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प्री जालमसिह मडनवाल के प्रबन्ध से 
श्रों गुरुकुल प्रिन्टिड्ठ प्रस, व्यावर मे मुद्रित । 


पंच्मावृत्ति की प्रम्तावना 
्े 

'भारतव॒प धमग्रधान भृप्रि हैं' यह कहावत हमारे देश में बहुत समय 
में प्रचलित हैं| निम्सन्देह भारतीय जनता का आ्राचार-विचार, अब से कुछ 
समय पहले तक, धमथाव से समन्वरित रहा है । हमारे यहाँ के रीति-रिवाजों 
में, रहन-सहन में और जीवन व्यापारों में धार्मिक भावना की स्पष्ट या 
अस्पप्ट भलक दृष्टिगाचर होती है । किन्तु पाश्वात्य लोगा का लम्बे काल 
तक इस देश पर शासन रहने से तथा भेतिक विज्ञान की जिम्मय जनक 
उन्नति के कारगा पाश्चात्य देशों के साथ भारत का आज जो निकटनतर सम्पक 
बढ़ गया हैं उससे, आज भारतीय जनता अपने परम्परागत धममाव से विच 
लित आग विप्रख होती जा रही हैं | विगत एक-ठो दशाब्दिया पर दष्टिपात 
करने से स्पष्ट विदित होगा कि भारतीय जनता के अन्त;झरूग्ण में से थम 

का भाव कितनी द्रतगति से क्षीण होता जा रहा हैं । 


धम के प्रति उपेक्षा का भाव रखना अथवा थम का विगेव करना 
आज 'प्रगति' के नाम से पद" जाता ई। आँखें बंद करके किसी ओर 
दौड़ पड़ना ही अगर प्रगति कही जाती हो तो बात अलग हैं, पर प्रगति 
का लक्ष्य अगर वास्तविक अभ्युद्य,म्थायी शान्ति और आधष्यान्मिक शुचिता 
है, तो इसे प्रगति केस कहा जा सकता हैं? मच्च अझभ्यूदय आर शाश्वत 
शान्ति का म्रोत तो धमं ही हैं, और धम के »तिरिक्त आर कुछ भी नह हैं। 
अहिसा, सन्य, अस्त, बक्मचयं, लालसानिराध, दान, शीक्ष, तप, सदुभावना 
ओर संयम धमं के प्राण हैं। धमं का विरोध करने का मतलब इन्ट। पवित्र 
एवं स्वर्गीय भावनाझा का पिरोध करता हैं ओर धम से विभख होने का 
झथ इनसे विश्नुख होना है।जिस दिन आज की तथाकथित प्रगति की 
मंजिल पूरी हो जायगी, अर्थात्‌ घमेभावना पूरी तरह मनुष्य के हृदय से 


# जगत प्रकाश # 


निकल जायगी. अर्थात अहिंसा आदि की पू्वकक्‍्त दिव्य भावनाएं मनुष्य 
क मानस में नहीं रह जाएँगी, उस समय संसार की क्‍या दशा होगी ! 
उम्र समय मलप्य, मनुग्य न होकर विक्राल पिशाच के रूप में होगा ! धरती 
नरक वन जाएगी ! आज उंसार में जो गी थोड़ी-बहुत शान्ति नजर झाती 
है, वह सर अहिंसा, दया, कमा आदि का ही प्रताप हैं, अथात्‌ धर्म का हो 
प्रताप है | 

प्रश्न दी सझया है हि यदि थम ऐ बिना संसार की सारी व्यत्रस्था 
छिल्लभिन्न हो सकती है और शान्ति के नष्ट हो जाने की आशंका हैं तो 
लोग धम का विरोन कबो करते है ? इसका उत्तर यहा दिया जा सकता हैं कि 
धम के वाम्नदिक स्टेप का जान ने होना हो पमविराध का कारण हैं। धरम 
निराधार सझटिगों का सम्रह नहीं है, धरम नाना प्रकार की लोकपमृदताओं में 
नहीं हे, बल्कि अदिसया, संयम और तप हो सम है, यह बात अगर दुनिया 
समझ जाय तो थम के विरोव की कोट गंजाटश दी न रद ज्ञाय । किन्तु 
सच्च म्वप व समकारे बाल विद्वान महात्मा आज विरले है। उनकी 
झावाप्र, दोगियों और थतो का, जो थम के नाम पर कमाह करना चाहतें 
है, माज उहा हे 7 और लोगों को गला गाह पर ले जा रहे हैं, आवाज 
में ब्लीद है जाती है , पर्णिम यह होठा डे कि लोग धप्त को ढोंग समझ 
लेते है और उसका >रोध करन पर नुल जात हैं । 


जनशाब्रा में थम की जो सुन्दर एरिभापा दी गह हैं, उम्ते दृष्टि के 


च्ि 


सन्‍्मुख रख कर अगर थगे के स्वम्य पर विचार क्रिया ज्ञाय तो परम के 
संबंध में ग्राज्ञ सयस्तधरण में पल हए श्रम शीघ्र ही दर हो सकते हैं । 
जब ८म इसे तनद्य पर दिचार करते ४ तो «में गौरव का अनुभव होता ई । 
हमे अभनिमान होता + कि #मार पास एक बुत बड़ी और मन्यवान थाती 
ह-अनमोल खजाना है | जैनश,ल्रों मे दतिया के सामने प्रकट करने के लिए 
बड़ी-बदे! चोज भाजूद ४ | हमार पास सह झालोक ह, जिसमे जिश्व का 
अंधकार दर दो सकता «। पर हम उसे उतने को लाभान्वित करने हे 
लिए कहाँ प्रयस्मशाल होते है ! धीातराग भगवान की असोत फरका मे हमें 


& पंचमात्रत्तो को पस्ताचना & [ 








जो अनभोल खजाना मिला है, उसे हम वणिक की तरह दबाये-छिपाये बेटे 
हैं। दुनिया के आगे लुटाते नहीं हैं ! हमारी रद दुबंलता ही जैनधम की 
महिमा के विस्तार में त्राधक हैं ! 


हमारी निश्चित थारणा हैं कि आज का युग जनध्षम के शुद्ध एवं मालिक 
स्वरूप के प्रचार के लिए अतीव उपयोगी हैं | एस अवसर पर हमें अपने 
साहित्य के प्रचार में कोट कसर नहीं रखनी चाहिए । झाज जनता में पहले 
जमी धार्मिक संकीणता नहीं 2, सत्य की सवेपर। करो की वृत्ति भी हैं । 
जैनधम के प्रचार के लिए ऐसा ही अवसर तो चाहिए । 


मेरे खयाल से, वनमान यंग की :ब्रत्ति को ठीक झूप मे जिन्होंने 
समभझा, उनमें वालब्रह्मनारी जनाचाय श्री अमोलकऋषिजी महाराज का 
स्थान वहते ऊँचा है । आचाय महागत का जीवनपर्चिय श्रन्यत्र दिया 
जा रहा हैं | उस पटन से स्पष्ट ज्ञात होगा कि हम महान आचाय सन्त ने 
अपने जीवन में अदभुत काय कर दिखलाया हैं| साथु अ्रपनी चयां के 
अनुसार रात्रि म॑ साहित्य-निमाण का काय नहीं कर सकते | दिन में भी 
आवश्यक क्रिया, गांचरी आदि में उन्हें पयाप्त ममय लगाना पढ़ता हई | 
फिर भी आचायंश्री ने ववल्प काल में जिस त्रिपल साहित्य की रचना की 
हैं, उस देखकर चक्कित रह जाना पड़ता है| व कितनी शीघ्र गनतिसे 
साहिन्य-सूजन कर सकते थ, इस बात का अनुमान इसी ग्रन्थ से लगाया 
जा सकता हैँ | यह विशालकाय ग्रन्थ सिफ तीन महीने मं सम्पूण किया 
गया था | बत्तास शासत्रा का अनुवाद मिफ तीन व में पूण कर दिया था! 
आचायंश्री द्वारा विनिमित ग्रन्था को प्रनुर संख्या को देखते हुए मंद से 
सदसा निकल पड़ता है-धन्य, धन्य महाभाग 


आचायंश्री श्रमोलफकऋषिजी महाराज संतों के दभ की भाषा लिखतें 
थे | उसमें सरलता भोर मंधुरता सत्र व्याप्त ई | उसे बिलकुल आधुनिक 
ढंग में दालन की आवश्यकता हैं, जिससे सत्र लोग अनायाम ही लाभ 
उठा सके | दप का विषय है कि आाचायेश्री के सुविनीत और सुपणिदत 
शिष्य घुनिश्री कल्याणऋषिजी मद्ाराज़ का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ 





] #& जेन-तत्त्त प्रकाश # 


है और कई ग्रन्थों का खड़ी बोली में रूपान्तर होकर प्रकाशन भी हो गया 
हैं। आज '“जनतक््यप्रकाश!' भी पाठकों के कर-कमलों में पहुँच रहा हैं | 
आशा है आचाय महाराज का शेष साहित्य भी नूतन शेली से सम्पादित 
और परिमार्जित होकर पाठकों के सामने आएगा | पं० मुनिश्री कल्याण- 
ऋषिजी महाराज जैनधम की प्रभावना में जो महान्‌ योग दे रहे हैं, वास्तव 
में वह स्तुत्य है | मुनिश्री मुलतानऋषिजी महाराज तथा महासतीजी श्री 
शायरकुंबरजी म० का उन्हें जो सहयोग प्राप्त हैं, उसकी भी उपेक्षा नहीं को 
जा सकती | 

इसी प्रकार पर श्री श्रमोल जन ज्ञानालय, धूृलिया (पू० खानदेश) के 
उन्माहशाल कायकर्त्ताओं को भी नहीं झुलाया जा सकता । थे आचायश्री के 
साहित्य के प्रकाशन में जो दिलचस्पी दिखला रदे है, उसके लिए समाज 
उनका चिर क्रृतत्न रहेगा | 

आज सारा समाज हिन्दी अनुवाद वाली बत्तीसी के लिए तरस रहा 
हैं । कितने खेद की बात हैं कि हमार मूल धमशाख्र भी आज राष्ट्रमाषा में 
पर नहीं उपलब्ध हैं? आचायश्री के अनुवाद की बत्तीसी भी आज सुलभ 
नहीं है | उसका दूसरा संस्करण निकालने की नितानत आवश्यकता हैं | 
कान्फरंस की तरफ से ऐसा आयोजन किया गया था, परन्तु पता नहीं क्‍यों 
वह बीच ही में रुक गया ! क्‍या ही अच्छा हो, यदि श्रीअ्प्तोल ज॑न ब्वाना- 
लय के वित्रेकी अधिकारी आचाय महाराज छत वत्तीसी का दूसग संस्करण 
श्रका4त करने का प्रयास करें | ऐसा करने से आचाय महाराज की कीर्ति 
भी चिस्स्थायिनी हो जायगी आर जनता का भी असीम लाभ होगा | 

'जनतच्यप्रकाश' को यह पॉँचवों आाषृत्ति हैं। गुजराती संस्यरणों को 
भी गिन लिया ज्ञाय तो आठवीं आवृत्ति कहलाएगी | हतने बढ़े ग्रन्थ की 
इतनी आदवृत्तियाँ हो जाना इसकी सर्वप्रियता का प्रबल प्रमाण ह। प्रस्तुत 
आवृत्ति में ग्रन्थ को भाषा को आधुनिक रूप में ढालने का प्रप्न किया 
गया हैं, अतएब इसकी उपयोगिता आर मी बढ़ गई है। थाशा ई यह 


# प्रचमावृत्ति की प्रस्तावना # ॥ 





परिवतन पाठकों को रुचिकर होगा और हम ग्रंथ का उसी प्रकार प्रेम के 
साथ स्वागत किया जायगा, जिस प्रकार अब तक हैं।ता आया हैं। वास्तव 
में यह ग्रंथयाज जेनतस्वज्ञान का भंडार हैं | हमसे जिन्नासु जनता अधिक 
से अधिक लाभ उठावे, यद्दी आन्तरिक कामना हैं । 


सम्पादित मेटर को पं० र० प्रधानमंत्री श्री आनन्दऋषिजी म० ने 
अवलोकन करने की कृपा की हैं| फिर भी संभव हैं, दृप्टि-दाप से सम्पादन में 
कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो पाठक बचना दें और उसके लिए क्षमा करें । 


ब्यावर निवेद क:--- 
सचाचबन्धन, । हि 
शोभाचन्द्र भारिल्ल 


बि० सं८ २०११ 


ग्रन्थकत्तों का मंत्तित जीवनवृत्तान्त 


मेड़ता (मारवाड़) निवासी श्री कस्त्रचन्दजी कॉस्टिया श्ोसवाल 
कुलोत्पन्न थे | थे व्यापार के लिए मारत्राद छोड़ कर मालव्रा देश के झाष्टा 
(भोपाल! शहर में रहने लगे थे | देवयोग में मेठजी की, उनके बढ़े पृत्र की 
छोटे पूत्र की एवं बीच के पुत्र की परनी की मृत्यु हो जाने में सेठ्जी को पत्नी 
श्रीमती जबरीब्राई को बेगग्य उत्पन्न हुआ ओर उन्होंने अपने दो पूत्रों को 
छोड़ कर साधुमा्गी मंप्रदाय में दीत़ा ग्रहण की | वें १८ वर्ष तक संयक्र 
पाल कर स्वगम्य हुई | अपनी माता, पिता, पर्नी, बढ़े और छोटे भाई के 
वियोग से उदास और शोकाइल होकर कस्त्रनंदजी के द्वितीय प्रृत्र केंबल- 
चंदजी भोपाल में आकर रहने लगे | वहा थे पितधमानुसार प॑च प्रतिक्रमण 
नवम्मरण आ्रादि कंठस्थ कर जिनपृजादि क्रिया करने लगे। उन दिनों 
भोपाल में निरंतर एक्रांतर उपवास करने वाले, एक ही चदर रखने वाले, 
स्वल्पभापी कुंतरजों ऋषिजी महाराज का आगमन हुआ | उनका उपदेश 
सुनने के लिए श्री फ़ूलनन्दत्री धा़ीवाल केंवलचंदजी की जबरदस्ती ले गए । 
उस सम्रय बूयगडांग मृत्र के प्रथम श्रतस्कंष के प्रथम अध्ययन के चतुथ उद्दे- 
शक की दसवीं गाथा का व्याख्यान चल रहा था। उममें प्रभावित हो मद्धम 
प्रापत करने के इच्छुक बने कर केवलचंदजी प्रतिदिन व्याख्यान श्रवण काने 
आन लगे। धीरे धीरे उन्होने प्रतिक्रमण, प्चीस बोल का थोकड़ा भादि 
कठस्थ कर लिया। उनके दीक्षा लने के भाव उत्पन्न हो गए | किन्तु भोगा- 
वली कर्मों का श्रभी भन्‍त नहों आरा था ग्रतः उनके स्वजना ने अपद सती 
ही उनका विवाह खड़ी ग्राम निवासी श्री छोटमलजो टांटिया की पृष्री श्री 
हुलासाबाह से कर दिया । कि तु दभाग्यवश वह भी दो पत्र को छोड़कर 
स्वगंवासिनी हुईं। पुनः पूत्रों $ लालन पालन के लिए विवाह करने हे 
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हित मारवाड़ की ओर जाते समय रास्ते में पूज्य श्री उदयसागरजी महाराज 
के दशनाथ रतलाम उतरे । यहाँ पर अनेक शास्त्रों एवं ग्रन्थों के ज्ञाता, 
युवावस्था में सजोड़ त्रह्मचयं त्रत के धारक, श्री कस्त्रचन्ददी लमोढ़ से 
प्िले । उन्होंने कहा-'विष का प्याला सहज हो गिर गया हैं। अब पुनः 
उसे भरने के लिए क्‍यों तत्पर होते हो ९! पूज्यश्री जी ने भी कहा क्रि-'एक 
बार वेरागी बनकर फिर क्‍यों वर बनने के लिए तंयार होते हो !! परिणाम 
यह हुआ कि जीवन पयन्त ब्रह्मचय व्रत ग्रहण कर थे भोपाल लौट आए 
एवं दीक्षा के लिए प्रस्तुत हुए | किन्तु आज्ञा प्राप्त न होने से एवं माह तक 
भित्ताचारी रह कर फिर आजा प्राप्त को | संत्रत १६४३, चेंत्र शुक्ला ५ 
की श्री पुनऋषिजी महाराज से दीज्ञा ग्रहण कर पज्य श्री खबाऋषिजी 
महाराज के शिष्य बने | दीक्षा लेने के पश्चात्‌ पर्याप्त ज्ञानाभ्यास करके 
तपश्चयारत हुए और १-२-३-४-३४ ६-७-८-६-१०-११-१२-१ ३-१ ४-१४ 
१६-१७-१८-१६-२०-२१-३ :-३३-४१-५ १-६ १-६ ३-७ १-८ १-८४-६ -- 
१०१-१११ आर १२१ तक की तपश्चया केवल छाछ के आधार पर की | 
इमके अलावा छः महीने तक एकान्तर उपवास तथा अन्य फुटकल तपस्या 
की | उन्होंने पंजाब, मालवा, मेत्राड़, मारताह, गुजरात, काठियात्राड़, 
हैं? ? भ.लावाड़, दक्षिण, खानदेश, आर तेलंगाना आदि अनक देशों में 
अप्रतिबन्ध विहार किया | साथ ही वाडिया के झर माोपूर के राजाजी 
का मांस श्राहार के प्रन्याख्यान कराए | 


श्रीकेवलचन्दजी के ज्येष्ठ पुत्र ओर इस ग्रन्थ के का श्री अ्रमोलकर्चंद्रजी 
पिता के साथ ही दाज्ञा लेना चाहते थे, किन्तु स्वजनों ने भाज्ना प्रदान 
नहीं की | उन्हें पोशाल पहुँचा दिया गया । एक वार कविवर श्री तिलोू 
ऋषिजी महाराज के पहशिष्य महान्म्ता थ्री र्नऋषिजी महाराज और तप- 
स्रीजी श्री केवल ऋषिजी महाराज ठाना २ सहित इच्छावर ग्राम में पधारें । 
वहाँ से दं। कास दूर खड़ी ग्राम में अमोलकचन्दजी अपने मामा के यहाँ थे | 
वे पिताजी के दर्शनाथ वहां आए | पिताजी को साधु वेष में देखकर उन्हें 
पुनः वेराग्य हुआ | उस समय केवल साद़ें दम बप की अवस्था में ही संबत 
१६४४ के फाल्गुल मास को रुष्णा द्वितीया को दोचा लेकर केवल अऋषिबी 
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के शिष्य होने लगे | किन्तु उन्होंने आपको शिष्य बनाना स्वीकार नहीं 
किया | तब उन्हें पूज्य श्री खूबाऋषिनी के समीप ले जाया गया । और उन्होंने 
अपने ज्येष्ठ शिष्य आयप्तुनि श्री चेनऋषिजी महाराज का शिष्य बनाया | 
स्वल्प काल में ही गुरुत्र्य एवं पूज्य श्रीजी का स्वगंवास दो जाने पर वे ३ 
वर्ष तक श्री केवलऋषिजी म० के साथ विचरण करते रद्दे | फिर तपस्वीजी 
के एकल विहारी हो जाने पर श्री अमोलकऋषिजी दो वर्ष तक मैंरुऋषिजी 
म० के साथ रहें। संतत्‌ १६४८ के फान्गुण में ओसवाल जातीय श्री पन्‍ना- 
लालजी ने १८ वर्ष की अबम्था में दीज्षा ग्रहण की | श्री अमोलकऋषि जी 
के शिप्प बनं। उस समय कविवर श्री कृपारामजी महाराज के शिष्य 
रूपचंदजी महाराज गुरुवियोग से दःखी हो रहें थ। उन्हें सान्तवना देने के 
लिये आपने पन्‍नाऋपषिजी को उन्हें समर्पित क्रिया | यह आपकी महान 
उदारता थी | समंवतर १६४८ मागशिर में आप श्री रनऋषिजी महाराज के 
समहचारी बने । उन्होंने आपको योग्य जान कर पूछा परिश्रम पृवक शास्त्र 
भ्यास कराया | संवत्र १६४६ के फाल्गुन मास में श्रोसवाल संचेतो जाति 
के श्री मोतीऋषिजी चरितनायकजी के शिष्य बनें। उनका देहानत संबत 
१६६१ के आश्न में म्बइ में हुआ | सं० १६६० में घोढनदी ग्राम में 
चरितनायकजी ने चातुमास किया एवं वहीं पर आापाड़ शुक्ला £ को इस 
ग्रंथ का प्रारम्भ एवं अश्विन शुक्ला दशमोी, दशहरा के दिन समाप्रिकी | 
चामामे के पूण होते ही श्रों केक्‍्नऋषिजी महाराज की पृद्धावस्था देखकर 
व उनका सव्रा मे रह | सवत 2€६६ का चातुमास बम्बदई संघ क आग्रह से 
हनुमान गली मे किया | उसी समय यहाँ पर 'रस्न बिन्तामशणि जैन मित्र 
मंडल' की स्थापना हुई | एक जनशाला खुली और इस मंढल्न की भोर से 
१० द्वारा रचित जन मृन्यसुधा' नामझी परयवद्ध पुस्तक प्रकाशित 
की गई । 


दत्षिग हेद्राबाद निवासी साधुप्तार्गी श्रावक श्री पन्‍नालालजी कीमती 
काय्रश बबड़ झाए | उन्होंने निउदन किया कि हैदराबाद में साधुमार्गियों 
के घर तो बहुत हैं किन्तु साधुदर्शन के अभाव में वे अन्य प्रतावलम्बी हो 
रहे हैं । यदि आप जंमे महात्मा उधर पघारने को कृपा करें तो एक नया 





# पन्यकत्ता कारध्ज्षित जीवन वृत्तान्त # [ 
क्षेत्र खुल जाएं और बढ़ा उपका हो | चातुर्मास पूर्ण होते ही मद्दाराज ने 
हैदराबाद की तरफ विहार किया । मध्य में सं० १६६२ का चौमासा उन्होंने 
हगतपुरी में किया | यहां के एवं घोटो ग्राम के आवकों ने महाराजश्रीदकृत 
'धर्मतच्वसंग्रह! ग्रन्थ की १५०० प्रतियाँ छपाकर अमृल्य वितरित कीं | 
चातुर्मास के पश्मात्‌ आप बीजापुर (ओरंगाबाद) पधारे | वहाँ के सुश्रावक 
भीखुजी संचेती ने धमंतत्वसंग्रह की गुजराती भाषान्तर की १२०० प्रतियां 
छपा कर अमूल्य मेंट दीं। यहाँ से ओरंगाबाद जालना होते हुए एवं छथा 
तषा, शीतोष्णादि मार्ग के अनेक कठोर परिषद्र सहतें हुए संत १६६३ 
चेत्र शुक्ला प्रतिपदा को आप हैद्राबाद (अलवाल) पधारें | महाराज श्री को 
चातु्मास करने के लिए चार कमान में नव कोटी का मकाव, लाल। नेतराप 
जी रामनारायणजी ने दिया | यहाँ रह कर महाराज श्री न स्थाद्राद शली 
से युक्त, विभिन्‍न भाषाओं का उपयोग करते हुए एवं ब्रक्राटय तक युक्त 
विद्वसापूण व्यारूपान दिए | परिणामतः अनेकों अजेन प्रभात्रित होकर जैन 
बने | राजात्रह्दूर लान। सुखदेवसहायजी ज्वाल्याप्रमादजी जंसे जन स्तम्भ 
दानवीर, महाप्रभाविक श्रावक रत्न बने एवं अनेक शास्त्रादि के ज्ञाता, दुष्कर 
तप:कृता, सोभाग्यावस्था में चारों स्कन्धों की पालक गुलाबचाई जंमी 
श्राविकारत्न बनी | ये दोनों रत्न अत्यन्त प्रभावशाली हुए । 


तप्स्वीराजजी श्री केवलऋषि महाराज के शिष्य श्री सुखा ऋषिजी 
आश्यिन में अस्वस्थ हुए एवं फाल्गुन में स्वगस्थ बन गए | इतने में ग्रीप्म 
ऋतु झा गई भर विद्ार नहीं हो सका | अतः दूसरा चौमासा भी लालाजी 
ने भत्यन्त भाग्रह से वहीं कराया । इस चोमासे में तपस्‍्त्रोराज़ बीमार हो 
गये ओर इस कारण लगातार नो वर्ष तक वहीं रहना हुआ । इस समय में 
श्रोकषलऋषिजो महाराज के प्रयास से लाखों पंचेन्द्रियों को अभय प्राप्त हुआ 
एवं चरितभायकजी ने अनेकों ग्रन्थ रचे | लालाजी आश्ादि प्रमुख श्रावकों न 
उन्हें छपत्रा कर अप्ृूल्य बेंटबाया | सं० १६६१, श्रावल वदी १३ मंगलवार 
को तपश्वीराज महाराज स्वगंस्थ हुए | चरिननायकजी महाराज के आदश 
पराग्यम प जीवन एवं प्रभावशाल्री उपदेश से प्रभावित होकर पाँच व्यक्ति 
दीया लेने के लिए प्रस्तुत हुए, उनमें से तीन को योग्य जान कर लालाजी 





९०. ; # जेन-तफ्त प्रकाश # 
ने खूब महोत्मव से फाल्गुन शुक्ला १३ शनित्रार को दीक्षा दिलाई । तन्पश्चात्‌ 
अनेक वर्षों से होती हुई पिकन्द्राबाद वालों की विनती स्वीकार कर वहां 
चौमासा किया | वहां पर ग्यारह रंगिया भादि खूब धर्म ध्यान हुआ | 
चौमामे में लालाजी ने शास्त्रोद्रार का काय आरम्म करवाया | श्री अमोलक- 
ऋषिजी महाराज ने सदेव एक समय भोजन कर के एवं ७-८ घंटे निरंतर 
लेखन पठन काय में लगाकर ३ वष में ३२ ही शा्सत्रों का हिन्दी भाषालुवाद 
करके लिख दिया | लालाजी नें ४२०००) रु० का सदृव्यप कर सत्र शाख्र। 
की १०००-१००० प्रति ५ व में छपवाकर सच स्थानों पर अप्रल्य वितरण 
करवाई | हेंद्राब्ाद मिंकद्राबाद में रहते हुए १४ वर में कुल सवा लाख 
पुस्तक अमृल्य दी गई | इस बीच स॑० १६७२ फान्गुन में श्री भाहनऋषित। 
म० की दीक्षा हई | यह यवकमुनिराज ३ शाख, १४ थोकड़े कंठस्थ करने वाले 
ओर संम्कन व्याकरण तथा न्याय कोष आदि के वेसा थे। वें बड़े प्रभाव- 
शाली हुए | किन्त्र सं० १६७४ के चेत क्रष्णा उमी को महान तपस्त्री, 
श्रष्टठ व्याख्यानी श्री देवऋषिजनी और श्री माहनऋषिजी दोनों ही एक ही 
रात्रि में स्रगम्थ हुए | मं० १६७४ के आश्विन में राजाधहादर लाला 
सुखदेवमहायजी भी स्वस्थ हो गए | 


शाब्रोद्धार का काय समाप्त होते ही सं> १६७७ पाप शुक्ला २ 
की श्री अमोलकऋषिजी म० ठाशा ३ सहित हँद्राधाद से बिहार कर के शाखज 
श्रावक नरलमलजी मरजमलजी घोका की अनेक वर्षों से होती हट चिश्वर्ि 
को स्व्रीकार कर कनांटक देश के यादगिरि ग्राम पधारे | वहाँ झनर ग्रा्ों के 
श्रावक आए ओर विनती करके कनाटक में ही विचरन की ग्लीकनि प्राप्त 
को | महाराज श्री ने कनांटक के श्रनेक ग्रामों में विचर कर तन, तरे"्णत, 
मुम्लिम, राजवर्गी आदि लोगों को धम्ग्रेमी बनाया | चौम'सा रायच में 
किया, खूब धर्मद्योत हुआ | वहाँ पर चढ़े-बढ़े राज्य|धिक्रारो ए प्रतिष्ठित 
पुरुष आपके दशेनाथं आए एवं उपकार के अनेक काय हए महांग़ज़ श्री 
को कीत्ति से प्रभावित होकर बंगलोर के ७ थायक आविका वितप्ति के 
लिए आए | श्रीमान गेंट गिरधारीलालजी अ्रन्नराजनी साक्ला भे उस 
स्थान से विहार करने के पग्मान बैंगलोर में विराजने तक तन, मन झौर धन 
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से सेवा करना स्त्रीकार किया | उपकार का कार्य समझ कर, अनेक वर्षों स 
अन्यन्त आग्रह से होती हुई विनती को स्वीकार कर, मार्ग में क्षघरा, ठपा 
आदि के अनंक कष्ट सहते हुए आप २६७ मील दर बगलोर पधारे । वहाँ 
जैन साधुमार्गी पोषत्रशाला, जेन रत्न अप्तोल पाठशाला और जन पुस्तकालय 
यह तीनों संस्थाएँ स्थापित हुईं | रानखाँ और गोम्तखाँ नामक दो कसाहयों 
ने जीवहिंसा का त्याग किया तथा वहाँ के जज साहब न पंचन्द्रियों की 
हिंसा एवं मांसाहार का त्याग किया | धर्मन्निति फंड में १३०००) एवं 
जीव दया फंड में ४४८००) रुपये का सदृव्यय हुआ । ग्यारह रंगिये, नव 
रंगिय आदि अन्य उपकार काय हुए | उसी समय श्री अमी ऋषिजी महाराज 
के समाचार आए कि अब आप बविलायत जाएंगे या विदेश जाएंगे ? पअ्रन्य 
$ यहाँ तो बहुत उजाला कर चुडईे, अपनी मंप्रदाय की कपा हालत हैं, इस 
पर भी विचार कीजिए ! उसी प्रकार अहमदनगर से मी श्री रन्‍्नऋषिद्रौं 
महाराज के समाचार आए कि अब शीघ्र हो हघर आइए | दो मास में भाते 
हों तो एक ही मास में आइए | ऐस ज्येष्ठ पुनिवरों की झान्ना शिरोधाये 
कर, महाराज श्रो ने ठाणा ३ सहित पुनः महाराष््दश की ओर विद्दार किया । 
पृर्वोक्ता अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए आप रायचूर पथारे | हैदराबाद आदि 
म्थानों पर घर पहुँची कि महाराज शीघ्रता से महाराष्ट्र देश में पथार रहे 
है | यह सुनकर राजा बहादुर लाला ज्वाला प्रसादज्ञी आदि अनेक श्रावक 
सहपरिवार दशनाथ आए | उन्होंने महाराज श्री से हेँद्राब[द पधारने और 
कनांटक प्रदेश में विचरण करने की श्रन्यन्त आग्रह से विननी की | किन्तु 
महाराज श्री ने स्वीकर नहीं की भोर यादगिरि पधारे । वहाँ रायचर वाले 
राजमान कच्छी मोपिन कम्मू सेठ, जो महाराज श्री के बढ़े ही प्रेमी थे, 
आए और अत्यन्त आाग्रह से रायचूर में चोमासा करने की विनती की । 
विहार करते समय वें रास्ते में बेठ गए किन्तु मद्दाराज श्री नहीं मानें और 
महाराए को ओर बढ़ते गए | भ्रीमान सेठ खरनमलजी धोका पेंदल ही 
महाराज श्री को पहुंचाने के लिए शोलापुर तक आए । परहाराज श्री गुलबर्ग 
पधारें | वहाँ उनके जाहिर व्याख्यान हुए । चोहान वकील आादि ने वहाँ 
गोशाला को स्थापना की । शोलापूर में श्रीमहावीर जयंती का उत्सव 
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धृमधाम से मनाया गया | उसके उपरान्त भरी घरजमलजी यादगिरि लौट 
गए | महाराज श्री ने वहाँ से करमाले की तरफ विद्यार क्षिया | यद्द सम्ता- 
चार महाराष्ट्र में फेलते ही श्री रत्नऋषिजी महाराज ठाणे ३ सहित करभाले 
पधारे | महाराज श्री के स्वागत के लिए श्रावकों ने बाजार से स्थानक तक 
पताकाएँ लगाई | मद्यात्मा श्री रत्नक्षिजी तथा श्री आनन्द ऋषिजी भादि 


महात्मा अन्य श्रावक अश्राविकाओों सहित एक भौल तक सन्पुख झाए एवं 
जयध्वनि गायन आदि के साथ नगर प्रवेश कराया | श्रीसंघ ने अत्यन्त 
आग्रह पूषक चोमासे की स्वीकृति ली | वहाँ से ठाणा ६ सहित झाप प्िरच 
गाँव पधारे | वहाँ लाला ज्वालाप्रसादजी सहकुइम्ध दशनाथ आए । लालाजी 
ने पाथर्डी संस्था को २५००) रु० का दान दिया । श्री अमप्ो लकश्य षिजौ 
महाराज का चौमासा कराने फे लिए अहमदनगर का ओीसंघ मिरचमाँत 
आया, आग्रह से विनती की, किन्तु आपकी इच्छा श्री रतनऋषिजी म० के 
साथ चोमासा करने की थी; श्रतः स्वोकृति नहीं दी | चोमासा करपाल ही 
दआ | चामासे | लगभग ६००००-७००० लोग दशनाथ झाए। वद्धमान 
जन पाठशाला की स्थापना हुई जो श्री बुधमलजी मोहनलालजी के आश्रय 
मे चल रही हैं| श्रमणयत्र युक्त प्रतिक्रमश, सद्धम बोध आदि पृस्तके 
प्रसिद्ध हुई । श्री कहानजी ऋषिजी मद्दाराज के संप्रदाय के साधु साछ्वियों 
का सम्मेलन फान्गुन महोने में करने का निश्चय हुआ । चौमासे के प्मात्‌ 
श्री रनऋषिजी महाराज ने ठाशा ३ सहित मिरचगांव की तरफ विहार 
क्रिया । चरितनायकी ने ठाणे ३, जामखेड़ को तरफ विहार ढिया। 
अरणगांव वालों ओर जामसखेड वालों ने पपरामली का करमाले के समान 


ही। आयोजन किया । यहां से महाराज आप्टी पघारें। वहां आपके दशनार्थ 
महासतीजी श्री रंबाकत्र मी ठाणा १२, पधारे | श्री नंदकंवरजी ठाश्या ३ 
भी पधारे | ग्राम के हाक्षिम साहिब भी महाराज श्री के व्याख्यान में झाए 
आर मुक्तकट से महाराज श्री को प्रशंसा की | वहां से आप कड़े पषारें | 
श्री महासतीजी भी वहां पथारी | यहां पर भी जैन पाठशाला की स्थापना 
हुई | कुछ दिन बाद छात्रावास (बोरिंग) भी स्थापित हुआ । धाजकल भी 
सस्थान भर अलाधालय दोनों में मनाथ और अनाथ दोनों तरह के बज्यों 
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का पालन पोषण हो रहा है, एवं धार्मिक तथा व्यावहारिक विद्यादान दिया 

जा रहा है | बृद्ध महासतीजी श्री रामकंबरजी को मद्दाराज श्री के दशंन की 
अतीव इच्छा थो, भझ्रतः महाराजश्री चीचोंढी होकर मौरी पधारे । यहाँ से 
कुढगाँव पथारे | यहाँ श्री मीकराजजी चुनिलालजी के धर से भानसहिबडे 
के गृहस्थ भानूजी की स॑० १६८१ माघ सुदी पंचमी को दीचा हुईं, जिनका 
नाम श्री कन्‍्याणऋषिजी रखा गया | वहाँ से महाराज श्री मौरी आए | 
मीरी में बैंगलोर वाले इन्दनमलजी प्रुलवानमलजी बोरा की पूत्री ओर 
सिकन्द्राबाद वाले श्री सुगालचन्दनी मकाणा की पत्नी सायरकूवरचाई की 
दीवा हुई । वहाँ से महाराज श्री वाम्बोरी आए | वहाँ समाचार प्राप्त हुए 
कि सालवा से श्री अमीऋषिजी महाराज आदि साधु पधार रहे थे, किन्तु 
साधु के अढ़चक्ष होने से हकना पढ़ा | तब मनमाढ में साधु सम्मेलन करने 
का बिचार रद हुआ | फिर खबर मिली कि श्री भ्मीऋषित्री म० ने द्षिण 
की तरफ विहार किया है | वे वेसाख महीने में दक्षिण पधार गए । सोनई 
में साधु साध्बियों का समागम हुआ ओर सम्प्रदाय की एकता के लिए 
पूज्य पदवी आदि पदवियों के आरोपण का निश्रय किया गया । श्री अमी- 
ऋषिशी म० के कथनानुसार साधु साक्वियों को अहमदनगर बुलाया गया | 
ओर वहाँ पर यह काय करने का निश्चय हुआ । १६ साधु और ३६ 
साध्वियाँ श्री कह्दानऋषिजी म० की संप्रदाय के एकत्र हुए | अन्य संप्रदाय 
के भी ५ साधु ओर ५ साज्वियाँ उपस्थित थीं। इल ६२ ठाशे एकत्र हुए | 
किन्तु अभिमान रूपी शत्र ने काये पूणे न होने दिया | चरितनायक्ष जी का 
इस बार का चोम्ासा ठाझे ४ से घोढनदी में हुआ | वहाँ भी श्री शांति- 
नाथ जेन पाठशाला की स्थापना हुईं। ३२०००-४७००० लोग दश्शनाथ आए 
ओोर खूब धमध्यान हुआ | मौरी (अहमदनगर) के गृहस्थ पुलतानमलजी मेर 
की दौता सं० १६८२ मागशीष पूर्णिमा को हैदराबाद के राजाबहादर 
लाला सुखदेवसद्यायजी ज्वाल्ाप्रसादजी की तरफ से हुई | वहाँ से महाराज 
श्री पूना पधारे | वहाँ के भावकों ने चोमासे की अत्यन्त आग्रह से विनती 
की | उसे फर प्रहाराज चिंचवद् बढ़गांव पधारे | वहाँ पर मालवे 


से भरी दौलतऋषिजी महाराज के दो शिष्य चोधऋषिजी और रत्नऋषिजी 
महाराजती के गास रहने को भाए | 
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महासती श्री राजकंवरजी भी ठागा सात से महाराज श्री के पास 
चौमासा करने के विचार से पधारी | कुल चादह ठाणे का चामासा हुआ | 
जन पाठशाला की स्थापना हुईै। दशनाथ ४०००-४००० मनुष्यों का 
झागमन हुआ | धम तपदान बहत हुआ ओर चोमास को खूब पमधाम हुई । 
खासी धमंप्रभावना हुई | महाराज श्री वहा से घाड़नदी पधार। यहां दो 
आर्याओं की दीचा हुई ओर अठ मदनगर में चौमासा हुआ । यहां से राहारी 
होकर आप कोपरगांव थाये | यहां सुना कि पुनतांबा में आयाजी रामकंवर 
जी बहन बीमार है एवं बड़ कष्ट में 6 । अतः आप पुलतानऋषिजी म० को 
साथ लेकर वहां पधार और महासतीजी श्री रस्माकंबरजी को सहायता से 
नहें कोपरगांव ले आय | वीमारी अमाध्य देख आायाजी के भाव संथारा 
करने के हुए | अतः उन्हें संथारा कराया | ४३ दिन का संथारा हुआ । 
कोपरगांव वालो ने दशनाथ आने बालो की बहुत सेवा की | वहां थे महा- 
राज श्री मनमाह़ पथार । यहां चरितनायकर्जा महाराज ठाणे ५ थ भार 
महासती श्री रम्भाकंत्रजो महाराज ठाण ?३ थी। कुल ठाण १८ 
चौमासा हुआ । लगभग १०००० मलजुप्यों का दशनाथ आगमन 
हआ । चामास को समाप्रि के पश्चात महाराज श्रों पुलिया प्रधार | श्री 
राजऋषिजा म८ आंखा से अपंग एवं विहार करने में असमथ हान से एवं 
जन संघ केआग्रह से चामासा बलिया में टॉ हुआ | पमंदासजी की सम्प्रदाय 
की श्री महतावकंवरजी का ठागे ७४७से चोमासा प्लिया ही हुआ | 
इस बार लगभग ५००८ व्यक्ति दशनाथ आय एवं खूब धमध्यान हुआ | 
फान्गुन कृष्णा ग्यारह की राजऋपषिजं। म० का स्वगवास होगया | जिनका 
अन्तिम महोत्सव श्रीमान्‌ देमराजजी प्रथ्वीराजजी की तरफ से बहुत अच्छी 
तरह मनाया गया | वहां से बिहार करके महाराज श्री फागना पषारें | 


वहाँ से श्रीसंत्र का अन्यन्त झ्राग्रह द्वोने से महाराज श्री पूलिया 
पधार । महाराज श्री ने भरकर गभी के दिनो में भी वहां बेल, तले और 
चाल किये ओर पारण में भी कमी छाछ, कमी गुड़ का पानी और कभी 
केवल दूध लकर ही यह क्रम दं। महान त 5 चालू रक्‍्खा । परिणाभ्तः शरीर 
में गर्मी का प्रकोप दोगया । नेत्र रूग| हो गये आर रक्त की दस्तें होने लगीं । 
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श्रावक भ्राविकाओं ने दिनती की झि झापकी आंखों की श्रीरंघ को अन्यन्त 
आवश्यकता है। आप अकेले हैं | यदि आंखों की ज्योति मंद हो गई तो 
साधपना पालना कडिन हो जायगा । इस कथन पर महाराज श्री ने विचार 
किया और ओऔपशोपचार करवाया | इस व्प का चौमासा भी धृलिया ही 
हुआ । चौमासे के पश्चात्‌ भी अम्बस्धता थे कारण महाराज श्री की विहार 
नहीं करने दिया गया। गहाराजश्ीी भक्त जनों की प्रवल प्राथना को 
अस्वीकार न कर सके | वहां साव महाने मं बारकुएड वाली पद्मऊकंतर बाह 
की दीक्षा महासती सायरकॉंवरज। थे. पाल हुई ! यह उन्शव भी थूलिया श्री 
संत्र न सम्पन्न किया । तीसरा चोमासा भी थ्ूलिया में है| हुआ । चोभासे में 
महाराज श्री के संसारी भाह श्रीमरान भेठ अमीचन्द्रजी कॉम्टिया दशनाथ 
आये । जन संघ में धातु हे "यान आदि की प्रभावना में लगभग ४२० 
रुपये खच किये | हैद्राबाद से श्रीमान्‌ सेट जमनाल।लर्जी गमलालजी कौमनी 
भी आये , रामलाल ती ने शीलवरत का म्कंप घारण किया । जनतच्चप्रकाण 
ओर थोकड़े को एम्तक छपवाकर अप्ृल्य वितरण की | गरीबों को वम्त्रदान 
दिया | हंठ्रावा”ड़ से श्रीमान धर्मात॥। रूपचन्द्रजी जवादहरलालजोी रामावत भी 
सकुटस्य आये ' आपने उपश्यया की आर धर्माथ अच्छी रकम खचे की | 
१०५८० गनुष्य दशनाथ आये धरम, तप, प्रभावना आदि खूब 
एआ | दत्नोट ,मालवा' निवासों श्री जसराजजी तथा कन्हैंपालालजी दोनों 
(ता पुत्र ने भगवती दाक्षा धारण को | जमराजजी का नाम श्रीज़सान्तऋषि 
झार कन्हेयानालजी का नाम श्री 'रान्तिऋ पि' रकखा गया । वहां से विहार 
करके चरितनायकर्जी महाराज मनमाड़ पधार। यहां मुनिश्री चौथमक्‍्लजी 
महाराज के. साथ समागम हुआ | यही श्री रूपचन्द्रजी पूज्प पदवी स्वीकार 
करन को प्राथना करने झाये । महाराज श्री मतमाड़ से विदार करके इन्दौर 
पधारे | इन्दोर में थ्रमधघाम के साथ पूज्यपदवी का उत्सव हुआ, जिसका 
विवरण पृथक प्रकाशित हे। चुका है । 


संबत १६८६ का चातुपांस भोपाल में हुआ | भ्री अभीचन्दजी 
कांस्टिया तथा श्री राजमलजी डोशी ने खूब सेवा की । चातुर्मास का सप्तस्त 
ठयय भी आपने हो उठाया | इसी चातुर्मास में अजमेर साधु संस्मेलन का 


१६ ] # जन-तकत््त एकाश # 


प्रतिनिधिमएढहल भोपाल आया, जिसमें धरंवौर श्री दुलमजी भाई भबेरी, 
श्री हेमचन्द्रजी भाई एंजीनियर तथा रा, ष. स्लाला ज्वालाप्रसादजी आदि 
प्रतिष्ठित सञ्नन सम्मिलित थे | 


चौमासे के पश्रात्‌ चरितनायकजी का पदापंश सुजालपुर हुआ | वहाँ 
तीन भाइयों की तथा एक बाई की दीदा हुई । फिर पिचरते हुए आप 
प्रतापगढ़ पधारें | प्रतापगढ़ में साध्वी सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। 
वहाँ से आपने अजमेर-सम्मेलन में सम्मिलित होने के उद्देश्य से अजमेर की 
ओर विहार किया | बीच में ब्यावर पधारे और फिर अजमेर में सम्मेलन में 
सम्मिलित हुए। श्रजमेर में धूलिया-निवासी भ्री हरिऋषिजी की दोषा 
सम्पन्न हुई । 


वि० सं॑० १६६० का चातुर्मास सादड़ी (मारवादड़) के भ्री संघ की 
आग्रहपूर्ण प्राथना से सादड़ी में हुआ | सादढ़ी में मन्दिरमार्गियों झोर साधु 
मार्गियों में कई वर्षों से पारस्परिक झंगढ़ा चल रहा था| आपके शान्तिपृश 
प्रभावशाली उपदेश से वहाँ शान्ति का प्रसार हुआ | चोमासा समाप्त होने 
पर महाराजश्री विहार करके जोधपुर होते हुए जयपुर पषारें। वहाँ प्रधान 
प्रुनियों के सम्मेलन में आपने मह्तपू्ल भाग लिया | तत्पश्मात्‌ लाला 
ज्वालाप्रयाददी की आग्रदपूल्ठ प्राथना .स्वीकार करके आप महद्दन्द्रगद 
(पटियाला) पथार | 


वि० सं० १६६१ का चोमासा पूज्य श्री मोतीरामजी म० के साथ पहेन्द्र- 
गए में हुआ । देदहली के ला० गोडुलचन्दजी आदि दर्शनार्थ भाये | चौमासा 
पूर्ण होने पर पूज्यभ्री शेष काल में देहली पघारे | फिर जमना पार के दींत्रों 
की फरसने हुए अमृतसर (पंजाब) पथारे । यहाँ पंजाबी पूज्यश्री सोहनलाशजी 
म० के साथ आपका समागम हुआ | वहाँ से जाहंघर में पदापक हुआ । 
यहाँ विदृषी महासती श्रीपावती जी विराजप्रान थीं। जालंधर कै भनन्तर भाप 
लुधियाना पधारें | यहाँ उपाध्याय श्रौआस्मारामजी महाराज (भ्रमण संघ के 


वत्तमान आचाय) के साथ सम्मिलन हुआ । यहां से विहार करके पृल्यभ्र 
पंचकूला, शिमला होते हुए दिल्ली पधार भये । 
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वि० म॑० १६६२ का चातुमास दिल्क्षी में दृझा | अपने अमतमय 
उपदेश से दिल्ली की जनता को लाभानिरित करके, चातु्मास पूण होने पर 
भाप आगरा, मथुरा, कोटा, बंदी, प्रतापगढ़, हन्दोर, रतलाम, उज्जन होते 
हुए धूत्रिया पधारे | 


वि० सं* १६६३ का चोमासा पृलिया में हुआ । इस चातुमास में 
आपके कान में पीड़ा उलतन्न हुई | आखिर भाद्रपद छृष्छा १० ता० १३- 
६-१६३६ के दिन आप स्वगस्थ हो गए | आपकी झायु उस समय ६० 
वर्ष ६ दिन की थी। पूज्यश्री के स्वगंबास से साधुमार्गी समाज का एक 
अनमोल रतन, एक महान सन्त, एक आदश साहित्यसेवी शोर आचरण- 
परायण महाम्ुनि समाज से सदा के लिए छिन गया | आचाय महाराज ने 
अपने जीवनकाल में श्रीमंघ की ज्ान-चारित्र संबंधी उन्नति में जो सराहनीय 
योग प्रदान किया, उसे जेन समाज युग-युग में स्मरण करेगा। आपके 
द्वारा निर्मित विशाल ग्रन्थशशि आपकी कौत्ति को चिरकाल तक स्थायी 
रक्खेगी | सचमुच हो पूज्यश्री अप्ोलकऋषिज्ी म० समाज में भम्ेलक 
रन थे | 
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प्रतियां 


१००० 
१००० 
१२०० 
१२४० 

३६०० 
१००० 
२००० 
१००० 
१००० 

३०० 


१००७ 


(२) कुल पुस्तकों को सभी भावृत्तियों को प्रकाशित प्रतियों कौ जोड़ 


१८६३२४ होती हैं | 


(३) सभी पुम्तकों को केवल मृल पृष्ट संह्या यानि रचना को दृष्टि 
म॑ चरितनायकजी न लगभग ४० हजार पृष्ठों जितने साहिल्‍य 


की रचना को; भनुवाद किया, ओर संवादन किया | 





(७४० €। >चअऊछ 


बज 


रे 
३६ 
ब्ड 
ब्८ 
बे६ 
३७ 


श्री अमोल जन वानालय (बूलिया) मंस्था में दान 
देने वाले दानवीर मजननों की शुभनामावली 


--- जन्शदाता -- 


श्रीमान गाजाबहादुः लाला सुखदेवसहायजी क्वात्ताप्रसादजी, दद्ाबाद 


प्रेमराजजी चन्टलालती ह्टाजड़ 
मोबोलालजी गोविन्द गमजी प्रीश्रीमातत, 
हीगालातेजो ल्ालचन्द जी घाका, 
वे जलचन्दजी पतन्न।लात्तजी बोगा, 

स्तम्भ -- 
श्रीसंघ-ब।र्शी 
दक्नीचन्दजी चुन्नील]७जी ब्ारा, 
शम्भूमनज्ञी गंगारागजी मूथा, 
ख्रवरचन्वजी सान्मक्षजी चौरडिया, 
कुन्दनमलजी लू बढ की स॒पत्री श्री लायरबाइई, 
नानचन्दर्जा माबानद सजा दूगड़, 
बस्ती मजजी हस्तीमलजी मृत्रा, 
तजगाजजी टदंग जजी रुनत्राल, 
मसुकनचन्ड जं| कुशलराजजा भंडा»|, 
नजिचन्दजो शिवराजजी गालच्छा, 
पुखराजजो खम्यतगाजजो धोका, 
इन्द्रयन्दज़ीं गलड़ा., 
विरदीचन्द ती तात्न चन्द्ज' मग्लडा, 
जसराजजी बोहरा को धमपत्नी श्रोकशरबाइ, 
चम्पालाजजो कसोढ़ा को फनी श्रोमतं' बोसीबाइ, 
चम्पालालजी पणशारिया, 
सख्यनराजजी मुथा को बमपत्नी श्रो उम्रावबाई, 
भी अमोत्तक जन स्थानकबासी सहायक सप्रमिति, 
गिरघारीलाकनी बाकमुझनली कु ऋछ, 


--- सरणक -- 


१ । 


धूलि या 

यादगिरी 
अप 
घगलू' 


घाशों 
रायचुर 
बगमोर 
मद्रास 
चौ 

बगलूर 
घोड़नटी 
रायचुर 

१ 

शक 
बलूर 
यादगिरि 
मद्रास 
सद्रास 
घुरापुर 
सिकंदराबाद 
मद्रास 

अ।लंदूर (म०) 

पूला 
बोरद 


श्रीमान किसनलालमी वच्छावलत मुथा कौ पत्नो गिल्लखीवाइ,  रायबुर 


हूंसराजज! बरतेचा की घरमंपत्नी महताब बाई, 
लयबन्तराजजी भंत्रग्क्षालजी चोरडिया, 
निहालघन्द जी मगराजजं। सांकला, 

खाक्षा रामयन्द्रलो की पत्नो पावतलीबाई, 
बुखराशजी सु कड़ को घमंयत्ती गजराकाओ, 


्प खदु२ ( प्र० ) 
अवाल 

बल्युर 

देदरावा ६ 


बधसुर 
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३१ भोमान्‌ किसनल्लालजी फूणचन्दजी लूणखिया, बेगलूर 
३२ ,,  मिश्रीलालजी कातरेला फी धमपत्नी मिश्रीबाई कर 
३३ ,,  उमेश्मक्षजी गोल्च्छा की सुपुत्री मिश्रीबाई, हैदराबाद 
३४ ,,  गाढभल्ञजी प्रेमगाजजी बॉँठिया, सिकन्द्‌ रा बाद 
३४ ,, मुल्तानमलजी चन्द्नमलजी साला, का 
३६ ,, जेठालाक़जी २मजी के सुपुत्र श्री गुलाबचन्दज्ञी (अपनी इ५० 
माता जबलबाइ के स्मरणाथ) सिकन्दराबाद 
३७ ,, गुलाबचन्दजी चौथभजक्षजो बोहरा, राय चुर 
३८५ ,, जसराज्जजी शान्तिलातन्री बोहरा, हे 
३६ ,,  दोलतरामजी अमोलकचन्द जी थोका, यादगिरि 
४० »  मांगीलालजो भंडारी मद्रास 
४१ ,, होराचन्दजी द्ीबराजजी चोर ड्िया, हा 
४२ ,, किसनलालजी रू।चन्द जो लूनिया, 
४३ ,, मांगीज्ञानजोी घंसीज्ञानजी कोटड़िया ५ 
४४ ,,  मोहनकालजी प्रकाशमणजी दृगड़, हि 
४५ , . पुजराजजों मीठालालेजो ब।हर।, पेरम्धूर, भद्रास 
४६ ,, राजमलजी शांतीलालजी पोखगरणा गम है 
४७ ,,  अपभवचन्दजी इदयथन्दजी कफोठारौ, ) हे 
४८ ;,,  आर० जताराजज्ञी कोठारी, न 
४९ ,  जबधानमलजो सु/।गणा फी घमपतनी मायाबाई, छातंदूर ,, 
४० ,, . सिश्रीक्षालजी गंंडा को घम्रपत्नी मिश्रौत्राई, पुदुपट हि 
४५१ ,,  माणकघन्दजी चुत्तर की घमपत्नी रतनबाई,  बेखूर 
४५२ ,, बोरीदासजो पोरबाल की घमपत्नो पानीबाई, बेगल्‌र 
४४१ ,. पम० फन्हैयालाल पण्ड ब्दस समदड़िया मं 
४४ ,,  हीराचन्दजी सांखला की धमपत्नी भूरीबाई । 
४५ ,,  निहालचन्वृजी भवरचन्श्जो भटेबरा, बलूर 
६ ५» पनचन्दज्ञी विजेराजजी भष्टवरा, हल 
४७ ,,  गुलावचन्दनी केबसचण्दजी भटेवरा, न 


2« ,, गुष्तदांती बहिन ! 
४६ ,, रामचहद्रली वो डिया को बमपत्नी पातीबाई है 
६० ,, पींगराणलजी बाढौबाक कौ धमंपत्तो मिश्रीषाई, श्रिबेत्ूर 
६१ ,, सम्पतराश्षजी एण्ड कम्पनी, तिरपातू( 
६९ ,, ग्राशकरणली चौरड़िया की घमपत्मी केक्षरथाई उततांदूर पेठ 

१३ ,,  जुगराजजी खिवराजजो केवल चन्द्जी वरमेचा भ्रीपेर मपूर 
६४ , नवकमलजी शंमूलक नो चोरडिया, मद्रास 
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६६ 
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मरिश्रीक्षानजो पारसमल्षज्ी कात्र ना, ब॥लुर 
कंशर प्लश्ली घीछूह्नालजी बटारिया, हि 
मुल्ताक्भलजो चन्द्रमप्रलक्नी गरिया, है 
चुन्नीतात्नजी की घमंपसतों कृप्ीबाई, ॥। 
ग्रचतदासज। दृसराजतों कहाद, भिघनु। 
एन० शान्लिल्लाल बल्लग्रेटा, पूता 
धोश्टौरामजी को पमफलओ स्ंथृषाई, निफाड 
झुन्शाअज्ी शूथा को घमफ्लओं पताजोबाई, कराहपाड़ो 
हू गामल्जज़ी अनराजजो भीकम नसच्दन्नी 

भेतरतालजी सुगणा, | मद्रा 
मिश्रीत्न।लज्ो थोरा की धमपतनी नेनी वाई, वे गनीद 
कबलचनृो थोरा की ,, पाधतीताड़, हि 
पुवान्नालजी शकरलालजी जेन, माम्फलप (मद्रास) 


वक्तावरमल्ञत्ी गादिया को धमपन्‍नों गंग। बाड़, 
अमरचन्दओो मरलचा की धमपत्ती चोथीजाई, पल्तावग्म (मढ्र।स) 
गोविन्दरामनो मोडूरामजी ट्रब्ट के सेक्रटती श्रो दीपचन्दज! 

सा० संचेती, ह धूत्तिया 
स्व० रूपचन्दजी भंसालो की धमपनी श्री जननवाई,  फत्तेपृ 
(भ्रनराज़जी जवाहरप्क्तजी मंडलचा के #प्ररणाथ) बंशोल्ाल जी 
मघर।जज्नो मंडलेचा, फत्तपृर 
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भाषी तीथे करों का परिचय ३४ 
जम्बूद्ीप, ऐरावत क्षत्र के ७२ 
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धातकौखण्ड के मरत चेत्र के 
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जटछट 


प्रकरण 


#*# भी जिनाय नमः +# 


जेन-लक्त्व-प्रकराश 
श्छे 


भंथस खण्ड 
छे 
प्रवेश! -- 

सिद्धाणं णमो किच्चा, संजयाणं च भावओ । 

अत्यधम्मगईं तचं, अणुमट्रिं सुणेह में ॥ 
“-श्री उत्ताध्ययन, अ० २०, 
शअ्रथः--सिद्धों को अर्थात्‌ अरिहन्तों और सिद्धों को तथा संयतों को 
अर्थात्‌ आचाय, उपाध्याय एवं साधुओं को विशुद्ध भाव से नमस्कार करके 
समस्त अर्थों की सिद्धि करने वाले, आचरणीय धम के स्वरूप को अनुक्रम से 


कहता हँ। हे भक्त जीवो ! उमे मन, वचन, काय के योग को स्थिर 
करके श्रवण करो । 


४ ] छ जन-तत्त्व प्रकाश 


सिद्गधाणं णप्तो किच्चा 
छ 


सिद्ध भगवान्‌ दो प्रकार के होते हैः--(१) भाषक सिद्ध अर्थात 
बोलने वाले सिद्ध ओर (२) अभाषक सिद्ध | अरिहन्त भगव्रान्‌ भापक सिद्ध 
कहलाते हैं | वें धर्मोपदेश देते है, इस कारण भाषक है और 
सन्निकट भविष्य में ही उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है तथा वे जीवन्पुक्त या 
कृतक्रत्य होते है, इस कारण सिद्ध कहलाते है। उत्तराध्ययन ब्ूत के नोदवें 
अ्रध्ययन में नभिराजजी को संसार-अवस्था में 'भगवान्‌' शब्द से कहा है | 
'जाईं सरित्त भयव॑' अ्र्थात्‌ उन भगवान्‌ ने जाति (जन्म) का स्मरण किया | 
इसी सत्र के १७वें अध्ययन में मगापृत्र को 'जबराया दमौसरे' अथांत्‌ युवराज 
पद भोगते हुए भी दमीश्वर, ऋषीश्वर कहा है । यह कथन भावी भाव 
को वत्तमान रूप में कथन करने वाले द्रव्य-नित्तप की अपेक्ता से है | इसी 
प्रकार अग्हिन्त भगवान भविष्य में सिद्ध होने वाल हैं, इसी कारण ( द्रव्य- 
नित्तप से ) उनका भी सिद्ध कहा हैं । 


सेव कार्य को सिद्ध कर, से कम-कलंक से रहित निजान्मस्वरुपी 
सचिदानन्द ( सतू-चित-आनन्द | रूप पद को जो प्राप्त कर चुके है, 4 
अभापक ( बिना बोलते ) सिद्ध कहलाते हैं | 

इन दोनों प्रकार के मिद्ध भगवंतों का विम्तारपृवक वणन आगे क्रम 
में अलग-अलग प्रकरणों मं किया जाएगा | 





भा 


र्ह्न्तं 


ने 
ले 


जो जीव पहल के तीसरे भव थे गिम्नोक्त २० दाजञों में में क्रिसी एक 
या अधिक बोला की यवोचित विशिष्ट आशपना करता है, बढ़े आगे के 
तीसरे भर में अरििन्त# पढ़ को प्राप्त करता है | 
व हित लावा पद परधाज-य ::7- कं र्ध कं 
ताथंदर गांत्रे बाजन करन के धाम वांज 
छ्ै 


अरिहन्त-सिद्ध-पदयण-गुरु-थर-बह स्सुय-ततरस्मी सु | 
वच्छलया ये तेसि, अभिव्खशाणीव््ओगे ये |१॥ 
दंसगा-विणय आवस्सए य, सौलव्वण य निरहयारे । 
खणलव तवचियाए, वयाव्य समाहोय॑ ॥२॥ 
अपुप्वशाणगहर, सुयभत्ती पवयणे परभावणया | 
एएहिं कारणहिं, तित्थयरत्तं लहइ जीवों ॥३॥ 


(्‌ 


अथे।--( १) अरिहन्त (२) सिद्ध (३) प्रवचन (भगवान्‌ का उपदेश) 

(७) गुरु (४) स्थविर (जृद्ध मुनि) (६) बहुसृन्रीपणिडत (७) तपम्थी, 

सातां का गुणानुवाद करने से (८) बार-बार ज्ञान में उपयोग लगाने से 
# अरि अर्थात्‌ राकद्वेप रूप शत्रओ क। वए्ठ करने के झारण 'अरिहन्त' कहलाते 


है। सुरेन्द्र, नरेन्द्र आदि द्वारा पृजनीय होने से 'अहन्त' और कर्माइर को समर नष्ट करने 
के कारण “अरुहन्त' कहलाते हे । 


6 ] #& जेन-त् प्रकाश & 
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(६) निमल सम्यकक्‍्त्व (समकित) का पालन करने से (१०) गुरु आदि पूज्य 
जनों का विनय करने से (११) निरन्तर पड़-आवश्यक का अनुष्ठान करने से 
(१२) शील अथांत ब्रह्मचयं अथवा उत्तर गुणों का, व्रतों--मूल गुणों का 
तथा प्रत्या््यान का अतिचार-रहित पालन करने से (१३) सदेव वराग्य 
भाव रखने से (१४) बाह्य (प्रकट) ओर अभ्यन्तर (गुप्त) तपश्नगां करने से 
(१५) सुपात्र को दान देने से (१६) गुरु, रोगी, तपस्वी, वृद्ध तथा नव- 
दीक्षित मुनि की वेयावृत्य-सेवा करने से (१७) समाधिभाव-क्षमाभाव रखने 
आप ( हर न 
से (१८) अपूर्व अथोन्‌ नित्य नये ज्ञान का अभ्यास करने गे (१६) बहुमान- 
आदरपूर्वफ जिनेश्वर भगवान्‌ के वचनों पर श्रद्धान करने से और (२०) तन 
मन, धन से जिन शासन की प्रभावना करने से; इन बीस कामों में से किसी 
8 6 26 ३ के ५ 
भी काम को विशिष्ट रूप से करने वाला प्राणी तीथंहुर गोत्र का उपाजन 
करता हैं |# दह बीच में दवल्लोक का या नरक का एक भच-+ करके 
तीमर भव में तीथंड्डर-अरिहन्त पद को प्राप्त होता हैं । 
कप हद जे (ँ 
आरिहन्त पद को प्राप्त करने वाला प्राणी मनुप्यज्ञोक के पन्द्रह कम- 
५ छ क € न - 
भृप्ति क्त्र म, उत्तम निमल कुल में, अपनी माता को १४ उत्तम ग्वप्न.< होने 
के माथे अवतरित-- होता हैं। सवा नो महीने पूर्ण होने पर, चन्द्रवल आदि 
- दोह्म-अ्ररिहन्त सिद्ध मृत्र गुरु, स्थतिर बहुगृत्री जान | 
युग यात्र तपस्थी तनें, नित-नित सीसोे ज्ञान ॥7॥ 
शुद्ध समकित नित्य ब्रावज्यक, नत शुद्ध शुभ ध्यान । 
तपस्या करते निमली, देते सुप्रात्र दान ॥३॥ 
वयावच सुख उपजारोें, आअएवं ज्ञान उद्योत । 
तत्र भक्ति मारय दिपत, बंध तीथंडूर योत ॥२॥ 
+ कण महाराज तथा श्रणिक राजा की तरह नरक से शआाकर | 
» चोदह स्पम्त इस प्रकार है--(?) ऐरावत हस्ती (२) थोरी वृषम (२) शाए 
मिह (०) लक्ष्मीदे+ (५) पपमानाओं का युगल ($) एए चन्द्रमा /७) सय (८) 
प्वजा (६) एए कलश (2०) पद्मसरावर (//) क्ञीर सागर (१२ देवतिसान (2२) रत्नों 
को राशि (१४) एम रहित अ्रम्रि की जाला । नरक से आ। वाले तीवदुर की माता 
बारह॒व सात देयविमान के स्थान पर भवनपतिदेव का भवन देखती हैं | 
न  अवतरित होना--(?) च्यवनकल्याणाक, जन्म लेना (२) जन्मकल्याणक, 
दौत्ता धारण करना (३) दीक्ताकल्याणक, केंपल म्ञान प्राप्त होना (४) ज्ञानकल्याणक भौर 
मुक्ति प्राप्त होना (५) मोत्तकल्याणक कहलाता है | 


# श्ररिहृन्त & [ ७ 


उत्तम योग होने पर, शुभ मुहृत्त में, मतिज्ञान श्रतज्ञान और अवधिज्ञान, इ 
तीन ज्ञानों सहित जन्म लेता है। तीथट्वर के जन्म के समय छाप्पन 
कुमारिका देवियाँ& आकर जन्म का महोत्सव करती हैं। चोंसठ इन्द्र 
आदि दूव मेरुपवत के पएडक वन में ले जाकर बहुत उमंग और धृमधाम से 
जन्म-प्रहोत्मव करते है । यह इन्द्रों का जीतव्यवहार अथांत्‌ परम्परागत 
व्यवहार है । फिर तीथडझूर के पिता जन्म-महोत्सव करके नाम रखते है । 
तौथेड्डर बालक्रीड़ा करके योवनावस्था को प्राप्त होने के पश्चात अगर भोगा- 
प्ल्ली कम का उदय होता है तो उत्तम री का पाणिग्रहण करके रूचु-अना- 
सक्तदत्ति से भोग भोगते है । फिर दीक्षा ग्रहण करने से पहले प्रतिदिन 
एक करोड़ आठ लाख के हिसाब से कुल तीन अरब, अठासी करोड़ सुवर्णा- 
गाहरों का बारह महीनों तक दान देंते है। भगवान तीथड्र दीक्षा ग्रहण 
करने से पहले दान-धम का जो आदश उपस्थित करते हैं, उसका जनों को 
यथाशक्ति अवश्य अनुकरण करना चाहिए | 


फिर नो लोकान्तिक देव, देवलोक से आकर भगवान्‌ को चताते है 
अर्थात उनके वेराग्य की अनुभोदना करते हैं। तब तीथंडर तीन करण 


७ लुप्पन कुमारियों के नाम--(/) भोगंकरा (२) भोगवर्ती (३) सभोगा 
(2) भोगमालिनी (५) सृत्रत्ता (६) वत्समित्रा (७) पुप्पमाला (८) अनिन्दिता ( यह आठ 
गअ्मालोक में रहने वाली है ), (६) मंघंकरा (2०) सेघवती (१7) सुमेघा (१२) मेघमालिनी 
(7३) तोयघर। (?४) विचित्रा (१५) वारिपेणा (१६) बलाहका ( यह उधभ्वलोक से रहने 
वाली € ), (!७) नन्दोत्तरा (१८) नन्‍दा (१६) अआनन्दा (२०) नन्दीवधना (२१) उिजया 
(२२) वेजयन्ती (२३२) जयन्ती (२४) अपराजिता (यह जञ्राठ एवं रुचक पर रहने वाली 
है) (९५) समाहारा (१६) सुप्रदत्ता (२७) सुप्रबुद्धा (१८) यशोघरा (२६) लक्ष्मीतती 
(३०) शेषपती (३१) चित्रग॒प्ता (३२) वसुन्धरा (यह अआउ दक्तिण रुचक पर २हने वाली 
ह€) (२२) इलादेवी (३४) सुरादेवां (२५) प्रथी (३४९) पत्मावती (३७) एक नाशा 
(२८) नवरमिका (२६) भद्रा (४०) सीता (यह आठ प्रश्चिम रुचक पर रहने वाली है ) 
(४/) श्रलंब॒सा (४२) मितकेशी (४२) पुण्डरिका (४४) वारुणी (४५) हासा (४७६) सब- 
प्रभा (४७) श्री भद्रा (४८) सवभद्रा (यह आठ उत्तर रुचक पर रहनें वाली है), 
(४६) चित्रा (५०) चित्रका (५/) शतेरा (५२) वतुदामिनी ( यह चार विदिशा रुचक पर 
रहने गाली € ), (५२) रूपा (५४) रूपातिका (४५) सुरूप। भोर (५६) रूपपती (यह च। 
भी पिदिशा रुचक पर रहने वाली है ) | 


प्इ] ४ जन-तत्त प्रकाश ९ 


ओर तीन योग स# आरम्भ परिग्रह का त्याग करके दीक्षा धारण करते है । 
दीच्ा धारण करते ही उन्हें चौथे मनापयय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है | 
कुछ काल तक छत्नस्थ-अवमस्था में रह कर तपस्या करते है | तपस्या करते समय 
दव, दानव और तियश्व सम्बन्धी अनेक प्रकार के जो उपसग होते हैं, उन्हें 
समभाव से सहन करते है । किसी-किसी क्रो उपसग नहीं भी होते हैं | 
अनक प्रकार का दृष्कर तपश्वरण करके, चार घन-प्रातिया कर्मों का क्षय 
करते है | वह इस प्रकार है )-- 


(१) सब प्रथम दशनमोहनीय एय चारित्रमोहनीय का क्षय होने से 
अनन्त आत्म-गुरारूप यथाख्यात चारिश्र की प्राप्ति होती है । मोहनीय कम 
का ज्ग होते ही (२) ब्रानायरणीय (३) दसनावरणीय (४७) और अन्तराय 
कममो का एक साथ नाश हो जाता है । जानावरणीय कम का क्षय होने से 

नन्‍त केंवलज्ञान प्राप्त होता है। केवलजान प्राप्त होने से समस्त द्रव्य, 
क्त्र, काल, भाव, भ5 को जानने लगते है अथात्‌ सबज्ञ हो जाते है 
दशनावरणीय कम का क्षय होने से अनन्त केवलदशन की प्राप्ति होती है, 
जिससे उक्त द्रव्य आदि पाचों को देखने लगते है अथात सबदर्शी हो जाते 
है। अन्तराय कम का चय होने से अनन्त दानलब्धि, लाभलब्धि, भोग 
लब्धघि, उपमोगलब्धि और वीयलब्धि की प्राप्ति होती है जिससे अनन्त 
शक्तिमान होते है | 


चार घनशातिया कर्मों का क्षय होने के पश्चात (१) वेदनीय 
(२) आयुप्य (3) नाम और '४। गोत्र, यह चार अधातिया कम शप रह 
जाते है । यह चारो कम थशक्तिरद्दित होते है। जेसे थुना हुआ बीज 
अंकुर को उन्पन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार यह कम अरिहन्त भगवान 
की आत्मा में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। आयु 


«४ पीने करण-नौन योग के नौ थंय होठ ४:--(?) गन से न करे (२) सन से न 
फराव (3) सन से करचे वाले की ऋअआऋ-मोदना न करे (७) वचन से ने करे (५) वचन / न 
कराते (६) वचन से करने तले की अनुमादना न कर॑ (७) काय से ने करे (८) काय से न 
कराते (६) काय से करने एाले की अनुमोदन! ने करे । इन नी भंगों के द्वारा पाप का पुर 
रूप ये त्याग होता 6। 


4 पग्रिहन्त # [ ६ 


पूण होने पर आयुप्य क्रम के साथ ही साथ समस्त कमी का क्षय हो 
जाता है | 


+ज4" 


उपयुक्त चारों प्रभानिक कदों का क्षय होने पर ही अरिहन्त पद की 
प्राप्ति होती &ै। अत भगवान्‌ १२ गुसों, ३४ अतिशयों ओर ३४ 
वाणी के गुणों से युक्त होने 8 | १८ दोपों से रहत होते है । इन सब 
का विस्तारृवक दगंग आगे किया जाता है । 


महल के १२ गुप 
डे 
अरिन्त जगय,ये नि निखिन बार शुों से युक्त होते हैः-- (१) 
अनन्त ज्ञान (२) अब्प्त 5 न (३) अनन्त क्याग्त्र (७) अनन्त तप (५) 
अनन्त ब्ज-बीय:ः (5) अछद आया थे व्‌ (७) वजअऋपननाराच 
संहनन (८) समचनुभचुन॑स्थान (८) रूतीस अतिश्सय (१०) ०तीस वाणी के 
गुग (११) एक हजार आठ छत ण (५९२) चशसठ इनका के पूज्य |३< 


हँ. |! 


अरि्हिन्त के ३४ अतिशय 


सं साथारश से जो पिशपता नहीं पाई जाती, उसे अतिशय कहते 
है। अरिन्त में ऐसी चातीग झुख्य दिशेपताएँ होती है। यह विशषताएँ 


# अरिहन्त मगर न के, वल का परिसाण हस प्रकार है।--१ ००० सिंहो का बल 
एक अप्टापद में, 7०००००० 'ष्टादों का बल एक बलदेव मे, ? बलदेवों का बल एक 
वासुदेव मे, २ वासुदेवो का बल एप चकवर्ता में, 2००००००० चक्रवत्तियों का बल एक 
देवता मे ऋऔ्रर ?००००००० दावानोी का बल्न एक इन्द्र में होता ह। ऐ। बलशाली 
अनन्त ३नद्र भी मिलकर संधरान ।ी दानिष्ठा उम्नली को भी नहीं हिला सकते | 

% पोज-कई चिउ लिए कह युण गायों ह:--(?) झनन्‍्त ज्ञान (२) अनन्त 
दर्शन (३) शनसत चारहिनि (४७) »सगा ता णोर (४-2२) छाठट महा ॥तिहाय- अशोक 
वक्त, सिहापन, तीन लग, चोगठ चर के जा ?, अभामगइल, अचित्त फलों की वर्षा 
दिगगधाने, अन्तरित्ष में साहे बारह करोइ सेबी बाजे | 
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या अ्रतिशय कुछ जन्म से हो होतो हैं, कुछ केवलज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ 
होती हैं । थे इस प्रकार |--- 

(१) मध्तक आदि समस्त शरीर के बालों का मयांदा से अधिक 
( बुरे लगें ऐसे ) न बढ़ना | 

(२) शरीर में रज मेल आदि अशुभ लप न लगना | 

(३) रक्त ओर मांस गो के दूध से भी अधिक उज्ज्वल-धवल ओर 
मधर हाना । 

(४) श्वासाच्छवास में पत्न-कमल से भी अधिक सुगन्ध होना । 


[आ 


(४५) आहार और निहार चमंचत्त वालों हारा दिखाई न देना 
( अ4कितानी देख सकता है ) | 

(5) जय भगवान्‌ चलने है तो आकाश में गरणाट शब्द करता हआ 
बमचत चलता # आर जन भगवान टहरत हू तव ठहरता है | 

(७, भगदान के मिर पर लम्प्ी-लम्बी मोतियों की कालर वाले, एक 
के उपर दसग आर दसरे के उपर तीसरा, इस प्रकार तीन छत्र आकाश में 


(८) गो के दूध ओर कमल के तन्तुओं से भी अधिक अस्यन्त उज्ज्वल 
वाल बाज, तथा रबजेड़ित डण्डी वाले चमर भगवान के दोनों तरफ दोरे 
जाते हुए दिखाई दत है । 

ग्फटिक संणि के समान निमल देदीप्यमान, सिंह के स्कघ के 
आकार बाल रना मे जड़ हुए, अन्धकार को नए्ट करने वाले, पादपीटिका- 
युक्त सिंहासन पर भगवान विराज हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है 

(2०) बटत 5ची, रनजड़ित स्तम्भ वाली और अनेक छोटी-छोटी 
ध्वजाओई के परिवार से वेष्टित इन्द्रध्वजा भगवान के आगे दिखाई दंती है | 

(११) अनेक शाखाओं ओर प्रशाखाओं से युक्त, पत्र, पुष्प, फल 
एवं सुगंध वाला, भगवान्‌ से बारहगुना ऊँचा अशोक वृत्त भगवान्‌ पर 
छाया करता हुआ दिखाई दता है । 


& भअर्हिन्त # [ १४ 


(१२) शरद ऋतु के जाज्वल्यमान छये से भो वारहगुने आधिक तज 
वाला, अन्धकार का नाशक प्रभामएडल% अरिहन्त के पृष्ठ भाग में दिखाई 
देता है | 


(२३) तीथेड्डर भगवान जहाँ-जहाँ विहार करने हैं, वहाँ को जमीन 
गड़हे या टीले आदि से रहित सम हो जाती है । 


(१४) बम्बूल आदि के कांटे उल्टे हं जाते हैं, जिससे पर में 
चुभ न सके | 

(१५) शीतकाल में उप्ण ओर उप्णकाल में शीत वाला सुहावना 
मासिम बन जाता हैं । 

(१६) भगवान के चारों ओर एक-एक योजन तक मन्द-मन्द शीतल 
ओर सुगन्धित वायु चलती है, जिसमे रत अशुत अस्तुएं दर चली 
जाती हैं 

(१७) भगवान्‌ के चारों ओर बारीक-बारीक सुगन्धित अजित्त जल 
की वृष्टि एक-एक योजन में होती है, जिससे पक्ष दव जाती है 


(१८) भगवान्‌ के चारों ओर देवताओं हारा विक्रिया से बनाये हुए 
अचित्त पांचों रंगों के पुष्पों को घुटनों प्रमाण वृष्टि होती है । उन एप्पों का 
टेट ( डंठल ) नीचे की तरफ और मुख ऊपर की ओर होता है 

(१६) अमनोज्ञ ( अच्छे न लगने दाल ) वण, रस, गंध और स्पश 
का नाश होता हैं । 


२०) मनोज्ञ वर्ण, गंध, रस ओर स्पश का उदमद्र टोता 


(२१) भगवान्‌ के चारों ओर एक शक दोजन में स्थित परिषद्‌ वरा- 
बर धर्मोपदेश सुनती है और वह धर्मोपदेश सभी को प्रिय लगता है | 


ग्रन्थों में लिखा हे कि प्रभामण्डल के प्रभाव से ती4दर भगवान के चारो दिशाश्रों 
मे चार मुख दिखाई देते है। इस कारण उपदेश सुनने वालो का ता मातूम हात; है कि 
कि भगवाय्‌ का मुस हमारी शोर ही हे। ब्रह्मा को चतुमंस कहने का भी सग्भपतः ऐसा ही 
कोई कारण हे । 
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(२२) भगवान्‌ का धर्मोपदेश अधथेधागधी (आबी मगथ देश की 
ओर आधी अन्य देशों की मिश्रित ) भाषा में होता # ।# 

(२३) आये देश और अनाय देः₹ ८; सनुप्य, द्विपद ( पत्ती ), चतुप्पद 
( पशु) आर ऋषपद (सप॑ आदि ) सभी गगदान्‌ की मापा को समभ 
जाते है | 

(२४) भगवान्‌ का दश्न कर ही आर उपदेश सुनते ही जाति-बेर 
( जस सिंह ओर बकरी का. कुन्ा और दिल्ली का ) नथा भ्रद्ान्तर ( पिछले 
जन्म ) का 5र शांत हो जाता है । 


(२४) भगवान्‌ का ग्रभावएूण आर आए गे सेश्य स्वरूप देखते ही 
अपने अउने संत का अभिमान रखने बाल झप्य दश्दी यादी अभिमान को 
त्याग कर नम्न वन जाते है | 

६) भगवान दे पास वादा बाद दरने के हि आने तो हैं, किन्तु 
उत्तर देने में असमथ हो जाते है । 

(२७) ( भगवान के चारों तरक् २५-२५ योजन तक ) ईति-भीति 
अधान टिट्ठी ओर मृपक्रों आदि वा उपट्रव मा होता | 


(२८) मद्ामारी हेजा आदि का उपद्रय नहीं होता | 


) 
) 
(३०) परदश के गजा का ओर रा के उपट्रव नहीं होता । 
४१) आतव्वाएर अंथाव मदुत आबक 5पा बच होती | 
२०९) अनाव्राष्ट ( कम पप। था दपा हेंग अवान ) नहीं हॉती | 


२३) दर निन दुष्काल नहीं पड़ता । 
३४) जिस देश में पहले *% दि ८0, महाम्रारी, स्व-परचक्र का 


भय आड़ उपद्रव हो, वहाँ भगद्ाद दंग परदादण होने ही तन्काल उपद्रव 


इन चीन झअविशयों में से ७ अनियय जनन्‍्न के होते हैं १५ केचल- 


जान उत्पन्न हान दे; पश्मव हदें है और १५ देदों के किसे हुए होने हैं । 


# भगव॑ च सु अज्मागहाए नासाए परगमगाहइवसति | --उबवाई मृत्र 


आम 


--.बल€त€त6ह6लइलल्‍लल्‍लल्‍2ल्‍6898 न पक »->- 





अरिहन्त की वाणी के ३५ गुण 
हे 


तीथेड्र मगवान क्ृतकृत्य होने पर भी, तीथड्डर नाम कम के उदय से 
निरीह-निष्काम भाव से, जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए धर्मोप- 
देश देते हैं। उनकी वाणी में जो-जो गुण होते हें, वे इस प्रकार हैं !-- 

[१] तीथंड्र भगवान्‌ संस्कारयुक्त वचनों का प्रयोग करते हैं | 

[२] भगवान ऐसे उच्च स्वर ( बुलन्द आवाज ) से बोलते हैं कि एक- 
एक याजन तक चारों तरफ बेटी हुई परिषद्‌ ( श्रोतागण ) भलीभाति श्रवण 
कर लेती है । 

[३] 'र! 'त्‌! इत्यादि तुच्छता से रहित सादे और मानपू्ण वचन 
बोलते है | 

[४] मेघगजना के समान भगवान की वाणी ब्त्र से और अथ से 
गम्भीर होती है । उच्चारण और तत्व दोनों दृष्टियों से उनकी वाणी का 
रहस्य बहुत गहन होता है । 

[५] जैसे गुझा में और शिखरबन्द प्रासाद में बोलने से प्रतिध्वनि 
उठती हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ की वाणी की भी प्रतिध्वनि उठती है । 

[६] भगवान्‌ के वचन श्रोताओं को घृत ओर शहद के समान स्निग्ध 
ओर मधुर लगते है । 

[७] भगवान्‌ ईं. वचन ६ राग और ३० रागिनी रूप परिणत होने से 
श्रोताओं को उसी प्रकार मुग्ध आर तल्लीन बना देते हैं, जेसे पंगी का शब्द 
सुन कर नाग आर वीणा का शब्द सुन कर स्ग मुध ओर तललौन 
हो जाता हैं | 

[८] भगवान्‌ के वचन सत्र रूप होते हैं। उनमें शब्द थोड़े और 

(१ बडे 
अथ बहुत होता है । 
[६] भगवान्‌ के वचनों में परस्पर विरोध नहीं होता । जैसे “अहिंसा 
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परमो धर्म:' कह कर फिर 'यज्ञार्थ पशव! सृष्टा!' अथात पशु यज्ञ के लिए 
ही बने हैं, ऐसे एवापरविरोधी वचन मगवान नहीं बोलते | 

[१०] भगवान्‌ एक प्रस्तुत प्रकरण को पूछ करके फ़िर दूसरे प्रकरण 
को प्रारम्भ करते हैं। एक बात पूरी हुए कि नहीं और बीच में दूसरी बात 
कह दी ; इस तरह शड़वड़ नहीं करते। उनका भापण भिलमिलेवार 
होता है । 

[११] मगवान ऐसी स्पष्टता ( खुलासा) करके उपदेश देते हैं कि 
श्राताओं की किचित्‌ भी संशय उत्पन्न नहीं होता | 

[१२] बड़ से बड़े पण्डित भी भगवान के वचन में किचित मात्र भी 
ढोप नहीं निकाल सकते | 


[१३] भगवान के वचन सुनते ही श्रोताओं का मन एक्काग्र हा जाता 
उनके बचने सब को मनोज्ञ लगते है |# 


>प 
न 


[१४] बड़ी विचक्षणता के साथ देश-काल के अनुगार बोलते हैं । 

[१५] साथक ओर सम्बद्ध बचनों से अथ का विस्तार तो करते है 
किन्तु व्यय और ऊठपरटांग बातें कह कर समय पूरा नहीं करने | 

[१६] जीव आदि नो पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले 
सार-सार वचन वालतें हैं, निम्मार वचन नहीं व्ोलतें | 

[१७] सांसारिक क्रिया को निस्‍्सार वात ( कहना आवश्यक हो तो ) 
संक्षप में पूरी कर देते हैं अथान ऐस पदों को संज्प में समाप्त करके आगे के 
पद कहते हैं । 

[१८] प्रमकभा एम खुलासे के साथ बहते ह कि छोटा-सा बच्चा 
भी समझ जाय | 

[१६] अपनी टलापा ( प्रशंसा ) आर दसरे को निन्‍्दा नहीं करते | 
पाप को निन्‍्दा कर परन्तु पापी की निन्‍्दा नहीं करते | 


# वेद भी कहते है--सत्यं हि. जियं अहि, अत सत्य बोलो डिन्‍्तु वह ऐसा 
हो कि श्रोता को प्रिय लगे | 
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[२०] भगवान्‌ की वाणी दूध ओर मिश्री से भी अधिक मधुर होती 
है, इस कारण श्रीवा पर्मापदेश छोड़ कर जाना नहीं चाहत । 

[२१] किसी की गुप्त वात प्रकट करने वाले ममवेधी वचन नहीं बोलते । 

[२२] किसी की योग्यता से अधिक गुण-वर्णन करके खुशामद नहीं 
करते किन्तु वास्तविक गोग्यता के अनुसार गुणों का कथन करते है । 

[२३] भगवान ऐसा साथंक धर्मोपदेश करने हैं, जिससे उपकार हों 
ओर आत्माथे की सिद्धि हो | 

[२०] अथ की दिन्न-भिन्न करके तुच्छ नहीं बनाते | 

[२५] व्यावरणश-- के नियमानुसार शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं । 

[२६] अधिक जोर से भी नहीं, अधिक धीरे मी नहीं आर शीक्रता- 
पूचक भी नहीं, दिम्तु मध्यम रीति स बचन बोलते हैं | 

[२७] प्रभु को दाणो सुन कर श्रोता ऐसे प्रभात्रित होते है और वं,ल 
उठते है कि---अहा ! धन्य है प्रशु की उपदेश दने की शक्ति ! धन्य है प्रभु 
की भापणशेलो ! 

[२८] भगवान्‌ हपयुक्त ओर प्रभावपूर्ण शेली से उपदेश करने हैं, 
जिससे सुनने वाला ८ सामने हबह चित्र उपस्थित हो जाता है ओर श्रोता 
एक अनूटठ रस में निमग्न हा जाते हैं | 

[२६] मगवान्‌ धम-कथा करनते-करते बीच में विश्राम नहीं लेते, बिना 
विलम्ब किये धाराप्रदाह मापण करते है । 

[३०] सुनने वाला अबन मन में जो प्रश्न सोच कर आता है, उसका 
विना पूछे ही समाधान हो जाता है । 

[२१] भगवान्‌ परस्पर सापेक्ष वचन ही कहते है ओर जो कहते हैं वह 
श्रोताओं के दिल में जम जाता है । 


+ इस कमन से व्यातरयु-ज्ञान की कितनी झआावश्यकता हे, यह समझा जा 
सकता हे । अशक् वाणी द्वारा किया हुआ हितकारी कथन भी होता के हृदय पर पर्याप्त 
प्रभाव नहीं डाल सकता। श्रतएव वक्ताश्रों को व्याकरण पढ़कर भापा की शुद्धता का खयाल 
अवश्य रखना चाहिए । 
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[३२] अथ, पद, वर्ण, वाक्‍्य-सब स्फुट कहते हैं--शापस में भेलरुल 
करके नहीं कहते | 


[३३] भगवान्‌ ऐसे सात्विक वचन कहते हैं जो ओजस्वी ओर 
प्रभावशाली हों। 


[३४] प्रस्तुत अथ की सिद्धि होने पर ही दूसरे अथ को झारम्म करते 
हैं--अ्रथात्‌ एक कथन को ौंढ् करके ही दूसरा कथन करते हैं । 


[२५] धर्मपदेश देते-दते क्रितना ही समय क्यो न बीत जाय, भग- 
वान्‌ कभी थकतें नहीं हैं, किन्तु ज्यों के त्यों निरायास रहते हैं |# 

# जिप् क्षेत्र (पराम-नगर 'आदि) में अ्रन्यमतावल म्वी ग्रधिक हो। हैं या श्रोतागण 
बहत अधिक छाते है, वहों देवता समवस्तण को रचना करते ४ । समनपरण + रचना इस 
प्रछर की जाती है--समयसरण के. चारों और तीन कोट हूै./ हैं। पहलावाट चांदी का 
होता है और उस पर सोचे ऊे ऊंगरे होते हट । इस काट क भी कर, 2३०० 'प का हन्‍्तर 
छो ड्कर दूसरा कोट सुबगा वा होता है | उच्त फ रत्नों के रूयरे होते है | फिर उसके भीतर 
22०० पनुप का प्रन्तर लाइकर चोतरफ घिरा हुआ तीसरा कोट होता है । यह तीसरा 
काट रत्नों का होता है ॥र उस पर मणिरत्नों के ही कयररे हो। 6ै। इस वाट के मध्य में 
अप्ट महाप्र तहाय से यक्न भगवान तिराजमान होडर पमोपदेश देन हैं | 


तीथड्र भगवान से इशानवांण में श्रावक्र, श्राविकाएं श्र वेमानिक देव बेठत है । 
स्नेय कोण में साथ, साथी री” वमानिक देवों की देवियों के वेंटने की जगह होती है । 
वायब्य कोरा में भवनपरति देव, वाणव्यन्तर देव और ज्योतिषी देव बटते # | नकऋत्य वाण में 
भवनपति देवों की देवियों, वागवब्यन्तरों की देगियाँ और ज्यातिपी देवों की देवियाँ वटती & । 
इन प्रकार काह तरह को परिषद जुदती &। किसी-किंसी ऋाचाय ने, कथनाचुतार चार 
प्रकार के देव, चार प्रकार की देवियाँ तथा मनुष्य, सयुष्यनी, तियय ट्रोर तियसनी 
तरह बारह प्रतार की पर्पिद बेटती है | 


समत्रझया के पहले कोट में कटने के लिए 7०००० पंक्रियाँ होती है । दसरे 
और तीसरे काट में चंटने के लिए पॉच-पॉच हजार पंक्तियाँ होती £ । हम प्रकार नल बीस 
हजार पं क्तियाँ (_क-एक हाथ की ऊँचार पर होती / । चार हाथ का एक पन्‍प होता है 
ओर दो हजार पनुप का एक कास होता है। इस हिसाब से सम ।सरण झट़ाए कोस ऊँचा 
होता हैं। किन-ु तीथ)र सगयान के अतिशाय के कारण तथा चढ़ने बालों की उमंग वें 
कारण काइ चदने वाल प्रकायट श्रनुभय नहीं कर।। ऐसा एिगिम्बर-आम्नाय क्रो ग्रन्‍्थ मे 
उल्ले 5, 
की थ6। ( । 
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अरिहन्त भगवान्‌ १८ दोष रहित होते हूं 


अरिहन्त भगवान्‌ त्रीतराग और सबज्ञ होते हैं। पहले कहा जा चुका 
है कि चार घातिया कर्मों का नाश होने पर अहन्‍्त-अवस्था प्रकट होती है । 
जो महान्‌ पुरुष चार घातिया कर्मों से रहित हो चुके हैं, उनकी आस्मा में 
किसी भी प्रकार का विकार या दोष नहीं रह सकता । घातिया कम ही सब्र 
प्रकार के दोषों को उत्पन्न करते है । मोहनीय आदि घातिया कर्मों का नाश 
हो जाने पर आत्मा विभाव-परिणति का न्‍्याग करके स्वभाव-परिणति में आ 
जाता हैं। ऐसी अवस्था में आत्मा निर्दोष, निरंजन, निम्कलंक ओर 
निविकार होता है | भ्रतः अरिन्हत भगवान्‌ में दोष का लश भी नहीं रहता । 
वे समस्त दोषों से अतीत होते है। झछिन्तु यहाँ जिन अठारह दोपों का 
अभाव बतलाया जा रहा है, थे उपलक्षण मात्र हैं। इन दोपों का अभाव 
प्रकट करने से समस्त दोपों का अभाव समझ लेना चाहिए। जिस आत्मा 
में नीचे लिखे अठारह दाप न होगे, उसमें अन्य दोप भी नहीं रह सकते । 


(१) मिथ्यात्व :--जो वस्तु जसी है उस पर वसी ही श्रद्धा न रख 
कर, विपरीत श्रद्धा करना मिथ्यात्त दोप कहलाता हैं। अरिहन्त भगवान्‌ 
अनन्त क्ञायिक सम्यकत्व की परिपूणता को प्राप्त कर चुकतें हैं, इसलिए 
मिथ्यात्व दोष से रहित होते हैं । 


(२) श्रज्ञान :--ज्ञान न होना अथवा विपरीत ज्ञान होना अन्नान 
कहलाता है| ज्ञान न होने का कारण ज्ञानावरणीय कर्म हैं और विपरीत 
ज्ञान होने का कारण मोहनीय कम है । अरिहन्त भगवान्‌ इन कर्मों से रहित 
होते हैं। वे केवलज्ञानी होने से समस्त लोकालोक एवं चर-अचर पदार्थों के 
यथा स्वरूप को जानते हैं । 


(३) मद :--अपने गुणों का गये होना मद कहलाता है। मद 
वहीं होता है जहाँ अपूणता हो । अरिहन्त सब गुणों से सम्पन्न होने 
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कारण मद नहीं करते। कहा भी है--'सम्पूर्णकुम्मो न करोति शब्दम्‌ 
अथांत्‌ गये न वरना ही सम्पूणता का चिह्न है। 


( ४) क्रोध ;--'च्षमाशूर अरिहन्त' कहलाते हैं | वे क्षमा के सागर 
होते हे । 

( ४) भाया ;--छल-कपट को कहते है | अ्ररिहन्त अत्यन्त सरल 
स्वभाव वाले होते है | 


(६) लोभ :--इचछा या तृष्णा को कहते है। अरिहन्त भगवान्‌ 
प्राप्त हुई ऋद्ध का परित्याग करके अनगार-अवस्था अड्रीकार करते हे | 
उन्हें अतिशय आदि दंगे महान्‌ ऋद्धि प्राप्त होती है, फिर भी उसकी इच्छा 
नहीं करते | वे अनन्त सन्‍्तोप-सागर में ही रमण करते रहते है । 


( ७) रति ;-हइष्ट वस्तु की प्राप्ति से होते वाली खुशी रति कह- 
लाती ह | अरिहन्त अवदी, अकपायी ओर वीतराग होने के कारण तिल 
मात्र भी रंदि वार अठु बच नहीं करते, क्‍योंकि भगवान का कोई भी वस्तु 
इए्ट नहा है । 


( ८) अराति ;--अनि? या अमनोज्ञ वस्तु के संयोग से होने वाली 
अप्रीति अरति कश्लाती ह। अरिहन्त भगवान्‌ समभावी होने से क्रिसी भी 
दुःखप्रद संयोग से दृ!ःखी नहीं होते । 


( £ ) निद्रा ;--दशनावरण कम के उदय से निद्रा आती है | इसका 
सवधथा क्षय हो जाने के कारण अरिहन्त तिरन्तर जागृत ही रहते हैं | 


(१०) शाक ;--हृष्ट चस्तु के वियोग से शोक होता हैं । अरिहन्त 
भगवान्‌ के लिए कोई इप्ट नहों हैं ओर किसी भी परवस्तु के साथ उन्डा 
संयोग भी नहीं होता, अतः वियोग का ह्श्न ही नहीं उठता और इसीलिए 
उन्हें शोक नहीं होता | 


(११) अलीक ;--भूठ बोलना अलीक कहलाता है | अरिहन्त सर्वथा 
निस्पृद्र होने से कभी किचित भी मिथ्या भाषण नहीं करते और न अपना 
वचन पलटत है । भरानान झुद्ध सन्‍्य की ही प्ररुपणा करने हैं | 
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(१२) चौये:--मालिक की आज्ञा के बिना किसी वस्तु को ग्रहण 
करना चोरी है | अरिहन्त निरीह होने के कारण मालिक की आज्ञा के विना 
किसी भी पदार्थ को कदापि ग्रहण नहीं करते | 


(१३) मत्सरता ;--दूसरे में किसी वस्तु या गुण को अधिकता देखने 
से होने वाली ३ेपा को मत्सरता कहते हैं | अरिहन्त से अधिक गुणधारक तो 
कोई होता नहीं, अगर गोशालक के समान फितर करके कोई अपनी प्रतिष्ठा 
पढ़ान का प्रयत्न करता है तो भी अरिहन्त कभी इपाभाव नहीं धारण करते। 


(१४) भय ;-अर्थात्‌ डर भग सात प्रकार के हं---(१) इहलोक- 
भय-मनुप्य का भय (२) परलोकभय-तियंश्व तथा देव आदि का भय 
(३) आदानमगय-घनादि सम्बन्धी मय (४) अकस्माव भय (५) आजीविका 
का भय (६) सत्यु का भय (७) पूजा-श्लाघा का भय | अरिहिन्त भगवान 
अनन्त बलराली हाने मे इन रातों ययों दे अतीध & . ये फ्रिसी भी प्रकार 
भय से भीत नहीं होते । 

(१५) हिंसा! - पटकाय के जीवों में से किसी का घात करना हिंसा है। 
आरेहन्त महादयालु होते हैं। वे त्रस और स्थावर सभी जीतों की हिंसा से 
सद्था निवृत्त होते हैं। साथ ही 'मा हन' अर्थात्‌ किसी भी जीव को मत 
मारो, इस प्रकार का उपदेश देकर दूमरों से मी हिंसा का त्याग झराते हैं। 
'नजजगत्रीवरकखणदबइयाए पावगणं भगवया सुकट़ियं' अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ 
के, जीवों को रक्षा रूप दया के झ्लिए ही भगवान्‌ ने उपदेश दिया है। ऐसा 
श्रीप्रश्नव्याकरणखूत्र में उल्लेख हैँं। अरिहन्त हिंसा के कृत्य को अच्छा 
नहीं जानते । 

(१६) प्रेम ;---अरिहन्त में तन, स्वजन तथा धन आदि सम्बन्धी स्नेह 
नहीं होता | वे बन्दक और निन्दक में समभाव रखने है । इसलिए अपनी 
पूजा करने वाले पर तु"्ठ होकर उसका काय सिद्ध नहीं करते और निन्दा 
करने वाले पर रुष्ट होकर उसे दुःख नहीं दते । 


(१७) क्रीड़ा :--मोहनीय कम से रहित होने के कारण अरिहन्त 
सब प्रकार को क्रौड़ाओं से भी रहित होते हैं | गाना, बजाना, रास खेलना, 
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रोशनी करना, मणडप बनाना, भोग लगाना इत्यादि क्रियाएं करके भगवान्‌ 
को जो प्रसन्न करना चाहते है, थे बड़े मोहमुग्ध हैं | 

(१८) हास्य ;--किसी अपूर्व-अद्भ्रुत वस्तु या क्रिया आदि को देख 
कर हँसी आती है | स्वज्ञ होने के कारण अरिहन्त के लिए कोई वस्तु अपूब 
नहीं है, गुप्त नहीं है | इस कारण उन्हें कभी हँसी भी नहीं आती | 

अरिहन्त मगवान्‌ इन अठारह दोपों से रहित होते हैं । इन अठारह 
दोषों में समस्त दोषों का समावेश हो जाता हैं, अतः अरिहन्त भगवान को 
समस्त दोपों से रहित; सवंथा निर्दोष समझना चाहिए । 


अरिहन्त को 'नमात्थुणं' 


उक्त प्रकार के अनन्तानन्त गुर्णो के धारक-- 

अरिहन्ताणं--चार घन घातिया कर्मो को तथा कर्मोत्पादक राग-द्ेष 
रूप शत्रुओं को नष्ट करने वाले । 

भगव॑ताणं--भव-भ्रमण के नाशक तथा वारह गुणों के धारक |# 

आइगराणं-- श्रुवधम और चारित्रधम की आदि करने वाले । 
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के कत्ता ( तीथे के करत्ता होने से ही अरिहन्त तीथड्डर कहलाते हैं ) | 
गहमंबुद्धाए॑--तीथड्डर का जीव पहले से ही अवधिज्ञानी होता है | 

उन्हें अपने कत्तव्य का ज्ञान होता है । इस कारण थे गुरु के उपदेश के 


# 'भगः शब्द के अनेक अथ्थ होते है | जतत।-- 
९ >> ३४ ४ ६ 
भय॑ तु ज्ञानयोनीच्छायशों माहात्म्यमुक्तिप । 
७ ८प ६ १० ११५४ १३ 

ऐश्व्य वीय वेराग्य धर्म श्री रत्न भानप ॥ --(विल्वलोंचन कोश) 

इनमे से भगवान में ज्ञान, यश माहातय, मुक्ति, ऐशर्य, वीये, वैराग्य, धर्म और 
श्री 5 अथ घटित होता है । 

+ जिससे जीव संसार से तिरें उसे ती4 कहने हैं। पंथ, घर, नदी, यब॑त श्रादि 
लंसार तारने वाल नहीं हे, इसलिए भयवान्‌ नें चार तीथ कहे हैं । 


& पअर्हिन्त & [ ९१ 


विना ही स्वयंमेय प्रतित्रोध को प्राप्त हात ह ओर स््रयमेव दीक्षा धारण 
करते है । 


पुरिसुत्तमाणं--एक हजार आठ उत्तम लचण आदि गुणों से युक्त 
होने के कारण जगत्‌ के समस्त पुरुषों में भगवान परमोत्तम पुरुष होते हैं । 


पुरिससीहाएं-- जैसे सिंह शूरवीर और निडर होता है, बनचरों को 
त््व्ध करता हुआ वन में स्वच्छन्द विचरता है, उसी प्रकार भगवान्‌ संसार 
रूपी वन में निडर हो, पाखंडियों का क्व्ध करते हुए अपने द्वारा श्रवर्तित 
मार्ग में स्वयं प्रवृत्त हाते है । 








पुरिसवर॒पुण्डरीयाणं--जसे हजारों पाखुडियों वाला श्वेत कमल 
( पुण्डरीक ) पानी ओर कीचड़ से अलिप्त रहता हुआ रूप ओर सुगन्ध में 
अनुपम होता हैं; उसी प्रकार भगवान्‌ काम रूप कीचड़ ओर भोग रूप पानी 
से अलिप्त ररकर महा दिव्य रूप और महाथश रूप सोरभ से श्रनुपम 
होते है ।# 

पुरिसवरगंधहन्थीणं--पुरुषा में गन्धहम्ती के समान । जेसे गन्धहस्ती 
सेना में श्रेष्ठ ओर अपने शरीर की गन्ध से परचक्री की सेना को पलायन 
कराने वाला होता है तथा अशब्व-शद्ध के प्रहार को परवाह न करता हुआ 
आगे ही बढ़ता जाता हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ चतुर्तिध सद्द में प्रधान, 
सदुपदेश रूप पराक्रम से ओर यद् रूप गन्ध से पाखण्डियों को दूर करते 
हुए, पाखण्डियों की तरफ से होने वाल परीपह और उपसर्ग की परवाह न 
करते हुए मुक्ति-पथ पर आगे ही बढ़ते चले जाते है | 


लोगुत्तमाणं--लोक में उत्तम | बाह्य ( अप्ट महाप्रातिहायं आदि ) और 
आंतरिक (अनन्त ज्ञान आदि ) सम्पत्ति में भगवान्‌ ही सम्पूर्ण लोक के 
समस्त प्राणियों में उत्तम है । 


४£ जहा प०मं॑ जले जाये, नोवलिपड वारिया। 
एवं अलित्तकामेणं, त॑ वर्य बृम माहणं ।॥ --वउतक्तराध्ययन भ्र० २५ | 
अर्थात्‌ जसे कमल जल मे उत्पन् होता है, फिर भी जल्न से लिप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार जो महात्मा कामभोगो मे लिप्त नही होता, वही तया बाह्मण कहलाता हे । 


रे? & जन-तत्त प्रकाश #& 


लोगनाहाणं - अप्राप्त मुणों की प्राप्ति ओर प्राप्त गुणों दे रक्षक होने 
से भगवान्‌ लोक के नाथ हैं । 


लोगहियाणं--- उपदेश आर प्रवृत्ति के द्वारा भगवान्‌ ही सम€त लोक 
के हितकता हैं । 

लोगपहवाणं--लोक में दीपक के समान। भज्य जीयों के हृदय रूपी 
सदन में रहे हुए मिथ्यात्व रूपी और अन्धकार का नाश करके, ज्ञान रूपी 
प्रकाश फेला कर सत्य-अपत्य का, धर्म-अधम्म का यथार्थ स्वरूप प्रकट करने 
वाले भगवान ही सच्चे दश-प्रकाशक दीपक हैं । 


लोगपज्जोयगराएं -- जन्म के समय में तथा केवलज्ञान होने के बाद 
ये के समान प्रकाशकर्त्ता होने से भगवान्‌ ही सर्वप्रकाशक सच्चे दूय हैं । 
( आगे के पदों का अथ रृष्टांत द्वारा सममाते हैं ) 
दृष्टात--कोई धनात्य पुरुष देशान्तर में जा रहा था । रास्ते में उसे 
चार मिल गये | चोर रास्ता थुलाकर उसे भयानक अटवोी में ले गये । वहाँ 
उन चोरों ने उस धनात्य का धन छोन लिया। आँखों पर पद्दी बाँध दी 
ओर उसे एक पेड़ से बाॉव कर चल दिये | कुछ दर बाद उसके सोभाग्य से 
कोई राजा उसी अटवी में अपनी चतुरद्धिनी सेना साथ लेकर शिकार खेलने 
आ पहुँचा | उस पुरुष को दुखी दखकर, दयाभाव से प्रेरित होकर राजा ने 
कहा--''डरो मत |! ऐसा कह कर उसे अभय दिया। आँखों की पट्टी 
खोल कर उसे चन्नंदान दिया । इच्छित स्थान पर जाने का मार्ग बतला कर 
मार्ग-दान दिया | पहुँचाने के लिए सुभट साथ में देकर शरण दिया। 
आजीविका के लिए द्रव्य देकर जीविका-दान दिया | 'फिर कभी ऐसे फन्दे 
में मत फंसना' कह कर बोध-दान दिया और उसे इच्छित मार्ग के स्थान में 
पहुंचाया | 


(७ च् ( 
भावाथं--प्रकर॒ण में जीव मुसाफिर हे। रल्त्रय (सम्यग्दशन, 
सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र ) आदि गुण रूप धन से वह युक्त है । वह मुक्ति 
है चर है ख्त्क (३ 
रूपी देशांतर में जा रहा था। संसार रूपी अटवी में, कम रूपी चोर उसे 
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मिले ओर थे शुला कर ले गये | उन्होंने उसका सम्यग्ज्ञान आदि रूपी धन 
हरण कर लिया, अज्ञान की पट्टी बाँध दी, ममता रूपी वृक्त से उसे बाँध 
दिया । तब तीथड्डर रूपी महाराज, चतुविध सद्ठ रूपी चतुरड्रिणी सेना से 
युक्त होकर, पाखण्डों के विनाश रूपी शिकार करने लिए संमार-अटवी में 
पधारे । दृःखी जीवों को देखकर, करुणा से प्रेरित होकर 'माहण' 'माहण' 
अथात्‌ मत मारो, मत मारो, ऐसी दयामया ध्वनि से -- 

अभयदयाणं--जगत्‌ के समस्त प्राणियां को सातों प्रकार के भयों से 
मुक्त करने वाले-- छुड़ाने वाल-- सच्चे अमयदाता भगवान ही हैं | 

चक्खुदयाएं---ज्ञान रूप नेत्रों पर बंधी हुईं ज्ञानावरणीय रूप पट्टी को 
हटा कर ज्ञान रूप चक्ष के दाता भगवान्‌ ही हैं । 

मग्गदयाएं--अनादिकाल से मार्ग भूले हुए और संसार-अटवी में फंसे 
हुए प्राणी को मोक्ष-गार्ग दशक व प्रवत्तक भगवान्‌ ही हैं । 


सरणदयाणं--चार गतियों के दु!खों से त्रास पाने वाले प्राणियों को 
ज्ञान रूप सुभट का शरण देने वाले भगवान ही है | 

जीवदयाणं--मोक्ष स्थान तक पहुँचाने के लिए मंगम रूप जीविका 
के दाता भगवान ही है | 

धम्मदयाएं---आत्मोन्नति से गिरते हुए जीव्रों को धारण करके नहीं 
गिरने देने वाले श्रुत और चारित्र रूप धर्म के दाता भगवान ही हैं । 


धम्मदेसियाएं-- धम का उपदेश करने वाले | एक थोजन के मण्डल 
में स्थित बारह प्रकार की परिषद्‌ को स्याद्वादमय, सत्य, शुद्ध, निरुषम तथा 
यथातथ्य धम के स्वरूप का उपदेश देन वाले अरिहन्त ही हैं । 


धम्मनायगाणं--चतुर्विध सट्ठः रूप टांडे (तांड) के रत्तक ओर प्रवर्तक 
अथांत्‌ नायक अरिहन्त भगवान्‌ ही है । 


धम्मसारहीणं--धम के सारथि । धमम रूप रथ में आरूढ़ चारों तीथों 
को उन्प्ागे में जाने से बचाकर, सन्मागे में लगान॑ वाले सच्चे सारथि मग- 


ऐ४ |] & जेन-तच ग्रकाश # 


वान ही हैं । निर्विष्त रूप से मोद्द रूपी नगर में पहुँचाने वाले साथवाह भी 
भगवान ही हें । 

दृष्टंत--एक बड़ा साथवाह था । वह सभी मागों का ज्ञाता था । 
बहुत से परिवार के साथ वह शिवपुर जा रहा था । रास्ते में उसने अपने 
साथियों से कह--'देखो, आगे मरुस्थल है | वहाँ जल नहीं है, वृत्त नहीं 
है | उस मरुस्थल कं पार करते समय कई प्रकार के कष्ट केलन पड़ते हैं । 
उन कष्टों को समभाव से सहन करते हुए मरुस्थल को पार करना । उस मरु- 
स्थल की श्रटवी में एक बाग है | वह बहुत मनोरम दिखाई देता है, किन्तु 
उसे दखन मात्र से महान 4!ख ८ोता है। उसमें जो चला जाता है, उसे 
तो प्रागों से ही हाथ थाना पड़ने हैं। अतएवं उस ओर दृष्टि भी न करते 
हुए, सीधे रास्ते से ही अटदी को पार कर लेना । उस अटवी को पार कर 
लने के पश्चात सत्र सुखदाता उपयन प्राप्त होगा ।! 

साथवाह का यह उपदेश जिन्होंने नहीं दाना वह क्षधा-त॒पा से व्या- 
कुल होकर उस बगीचे में गये । सहाँ किंपाक बक्ष के अन्यन्त मधुर प्रतीत 
होने वाले फलों को भक्षण करते ही घोर वेदना से व्याकृुल हो गये, मानो 
कोटपात 'च्छू न डस लिया हां | अन्त में अराट मचात हुए अकाल-सृ त्यु 
को प्राप्त हए । जिन लागां ने मापदाह को आजा मानी वे अटवी को पार 
करके, आगे के उपवन में पहुंच ओर परम सुखी बने । 

भावाथ- यहाँ साथवाह के स्थान पर अरिहन्त भगवान्‌ समभझना 
चाहिए | माथेवाह के परियार के स्थान पर चारों सद्धों को समभना चाहिए । 
युवावमस्था अटवी है | वगीचा ख्री है. जिन्होंने अरिहनत की आज्ञा को भद्ग 
किया, थे दृ:खी हुए आर जिन्हाने पालन किया ये मोक्ष झपी उपवन को 
प्राप्त कर सुखी हुए । 

अप्यडिहयवर-णाग-द सगधराणं---दसर से घात को प्राप्त न होने वाल 
केवलज्ञान और केवलदरान के धारक | 

वियदछठमाणं--छद्म स्थ-सराग-अवस्था से निवृत्त | तान्पय यह है कि 
भगवान की आत्मा के प्रदरा कर्मो के आच्छादन से मुक्त हो गये हैं । 
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जिशाणं--संसार के समस्त प्राशियों का पराभव करने वाले कमे- 
शत्रओं को जीतने वाले | 

जावयाणं--भगवान्‌ ने अपने अनुयायियों को भी कम-शत्रुओं को 
जीतने की युक्ति बतलाई है । अतः थे ज्ञापक भी हैं । 

तिन्नाणं--भगवान दुस्तर संसार-सागर से तिर चुके हैं । 

तारयाणं--भगवान अन्य प्राणियों को भी सन्मागग के उपदेश द्वारा 
संसार से तारते हैं । 

बुद्धाणां-- भगवान्‌ स्वयं सभी तच्चों का सम्पूर्ण बोध प्राप्त कर चुके हैं । 

बोहयाणं--भगवान्‌ अन्य जीवों को तत्त का ज्ञाता बनाते हैं । 

मुत्ताणं--राग-द्वेप के कारण उत्पन्न होने वाले कम-बन्धन से भगवान्‌ 
मुक्त हो चुके हैं । 

मोयगाणं--भगवान संसार के प्राणियों को भी कम-बन्धन से मुक्त 
करते हैं । 

सवन्नूणं सब्बद्रिसीणं--भगवान॒सर्वज्ञ और सर्दर्शी हैं। ब्त्षम, 
बादर, त्रस, स्थावर, कृत्रिम, अद्भत्रिम, नित्य, अनित्य आदि समस्त जगत्‌ 
पदार्थों के को ज्ञान से ( विशेष रूप से ) जानते हैं और दर्शन से ( सामान्य 
रूप से ) देखते हैं । 

यहाँ अरिहन्त भगवान्‌ के किचित्‌ गुणगणों का वशन किया गया 
है। भगदान आत्मा के विकास की चरम सीमा को, परमात्मदशा को, 
मस्पूणो विशुद्ध चेतनास्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं। थे ऐसे-ऐसे अनन्तानन्त 
गुणों के धारक हैं। उनके समस्त गुणों का वर्णन या कथन होना असंभव है | 


तीथेडूरों की नामावली 


दस कमभूमि क्षेत्रों के भूतकालीन, वत्तमानकालीन और भविष्य- 
कालीन- दीनों चौवीसियों के ७२० तीथडूरों के नाम नीचे दिये जाते हैं;-- 
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हे “ 
। हि तु 
पड 


भग्तत्षेत्र की भतकालीन चोवीसी 


? श्री देबलम्ानीजी १३ श्री समितिजिनजी 
२ श्री निर्दाशली १४ श्री शिवगतिजी 
रे 


श्री मागरजी १५ श्री अप्तांगजी 
० श्री बगानणजजी १६ श्री नमीश्वरजी 
१ थी दिमलप्रद्ती १७ श्री अनिलना थजी 
६ श्री सन मृतिद्र ?८ श्री यशोधरजी 
७ श्री श्रीएग्जी १६ श्री क्ृताथजी 
- शथ्री जीदरुली २० श्री जिनशध्वरजी 
£ श्री टामादर्जों २१ श्री श॒ुद्धभतिजी 
४० श्री सुदाज्ञा २२ श्री शिवशंकरजी 
१2 श्री म्दा थाना दज। २५ श्री स्थन्दननाथजी 


*» च- 


२ श्री यमिसत्रदर्ती ०४ श्री मम्प्रतिजी 


जम्यद्राप, मन्न॑ज्तेत्र की वत्त।ानकालीन वोव॑ीमी 


। वी ऋण इ-- भूतवााल का ऋयाव दस अवसपिणीकाल के पहले 
वाली उत्मर्पिशीक्वाल की चोवीसी के अन्तिम | २०वें ) तीथड्ूर के निवांण 
के पश्चात अठारद॥ कोड़ाशोड़ी+ सागरोपम छोत जाने पर इच्त्याकुभृमि)< 
च् 4 स कक न टः 5 कि क्रृ कपल हे ॥ लो कटी ड ए न चर 
में ((ख के खत 5 विना*) मासि कुलदर का पत्नी मरूदेदो से वत्तमान चावीसी 
के प्रथम तीपइर थी ह्पभदेवती | आदिनाथजी ) का जन्म हुआ | इनके 

के पहल 7। 'ह “ह 6] रागरपम +॥, दसरा अरा ३२ +टाकाडी सागरा- 
प्र का तास्गा ४ ७ ४ « ॥३_। सागरसपम्र झा, इस एकार ६ 7?! 7#"] सागरों" मे उत्प- 
पिणी काल क ५ « ६. एाईर।यरोपम अवर।परणी कान के मिलकर, छह्ों आर। के 
रैद कोटाहारा. ,/ ता तीय३र के उत्पन्न होने क्‍या एमए अन्त होता है | 

ने मेन | का को ॥ ऋराट की संरया से रगा करने पर नो गगानफल जाप 
उप्ते कोयकारी ( +दाा2 ) कहने # | 


2 न रे / 


[५ पच की परणा वी कच्रालेव नहीं हुए थी | 


के श्ररिहिनत " [ २७ 
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शरीर का वर्ण सुबण के समान पीला था | इपभ का लत|क ( चिह्न ) था । 
शरीर की उँचाइ ५०० घनुप को और 5।|गु ८४ लाख पृर- की थी | ८३ 
लाख पूब तक गृहस्थावस्था मे रहे ओर एक लाख पृ तक संयम का पालन 
करके, तीसरे आरे के ३ वष ओर ८॥ साह जद शेप रहे थे, तव दस हजार 
साधुओं के साथ मोक्त को प्राप्त हुए । 
(२) श्री अजितनाथजा--आदिनापर्त! » ४० लागध करोड़ सागर 
के बाद, अयोध्या नग ! के राजा जत्‌तन्न हक्ी गया णिउसादियी से दसरे 
थड्डर आजतनाथजी हुए । इनके गरीर का घण स्वण सरीखा पीला था । 
हाथी का चिह्न था। देह को उचाइ ४५० 4युप्‌ को अर आयु ७२ लाख 
पूवे की थी। ७१ लाख पृतर तक गृहस्थ-अव्स्था में रह । एक लाख पूवे 
संयम पाला ओर एक हजार साथुआ के साए सोद्य पधा« ' 





(३) संमः्नाथनज्री--- अजि ना , ।[5 5 « * & छेरोड़ सागरोपम 
के पश्चात्‌ आावस्ती नगर में, जितारे गज) को #नाय! रानी से तीसरे 
तीथेज्र सम्भवनाथजी का जन्म हुआ | ना (गे ॥:*. सप्रण जेसा 


पीला ओर चिह्न अध का था। 'रीर की उचा; ४८०० बनुप की और आयु 
६० लाख पूर्व का धो , ५६ लाख एृद्द तद् गृ्य्टी | रे | एक लाख पूव 
तक संयम पाला | एक हजार साधुओं के लाने सोच प 


(४) भरी अभिननन्‍दनर्जी--तदपश्चान्‌ ८० लाख करोड़ सागरोपम 
के बीत जाने पर तिनीता नगरी मे, सँयर राजा की (>द्वाथां रानी से चोथे 
तीथेडडर श्री अभिनन्दनजी हत जन्म हुगा | इंगेके गरीः का वश खण के 
समान पीला ओर चिह्न कपि ( बन्दर ) का था | ः'गर की ऊँचाई ३३० 
धनुप की और आयु १० लाख पूर्व की थी। ४६ लाख पूव गृहवास में 
रहे। एक लाख पूवे रुयम का पालन करके एछ हजार साथओ के साथ 
मुक्ति का प्राप्त हुए | 


# लक्षण या चिद्र पर में होते है किल्‍्मु हिसी-हर्ण >> ५०२३ वक्तस्तल में | 


+ ७० जासख, ५६ हजार वर्ष को एक कराट से गुएप उरनें प7 ७०५६००००- 
०००००० वर्षों का एक (वं होता हे | 


रे८ | # जन-तत्त प्रकाश 


(४) श्री सुमतिनाथजी--तदनन्तर नो लाख करोड़ सागरोपम 
व्यतीत होने पर, कंचनएर नगर में, मेघरथ राजा की सुमंगला रानी से पॉाँचवें 
तीर्थड्र श्री सुमतिनाथजी का जन्म हुआ | इनके शरीर का वर्ण स्व 
के सदश पीला ओर लक्षण क्रोंच पद्ी का था। देहमान ३०० धनुष का, 
आयुष्य ४० लाख पूर्व का था। ३६ लाख पूर्व तक गृहस्थाव ध्था में रहे । 
एक लाख पूर्व संयम का पालन करके एक हजार मुनियों के साथ निर्वाण 
क्रो प्राप्त हुए | 


(६) श्री पतद्मप्रभजी---फिर ६० हजार करोड़ सागरोपम के पश्चात्‌ 
कौशाम्बी नगरी में, श्रीधर राजा की सुसीमा रानी से छठे तीर्थड्डर श्रीपन्म प्रभ 
का जन्म हुआ | इनके शरीर का वर्ण माणिक के समान लाल ओर चिह्न 
पत्म ( कमल ) का था | शरीर की उचाइ २४० धनुप की और आयु ३० 
लाख पू् की थी | २६ लाख पूव गृहस्थावस्था में रहे, एक लाख पूर्व तक 
संयम का पालन किया । अन्त में एक हजार मुनियों के साथ निवाण को 
प्राप्त हुए । 


( ७) श्री सुपाश्वनाथजी--नो हजार करोड़ सागरोपम के पश्चात्‌ 
वाणारमी नगरी में, प्रतिष्ट राजा की प्रथ्वीदवी रानी से सातवें तीथंडूर श्री 
सुपाश्यनाथ का जन्म हुआ | इनके शरीर का वर्णो स्वण के समान पीला 
ओर लक्षण स्वम्तिक का था। शरार की उँचाइ २०० धनुप की और आयु 
२० लाख पूर्व की थी | १६ लाख पूर्व गृहम्थावस्था भें रहे | एक लाख पूव् 
संयम पाल कर एक हजार मुनियों के साथ सिद्धि प्राप्त की । 


(८ ) श्री चन्द्रपमजी--श्री सुपाश्वनाथ के अनन्तर ६०० करोड़ 
सागर के पश्चात चन्द्रपुरी नगरी के महासन राजा की लक्ष्मणादवी रानी से 
आठवें तीथंड्डर श्री चन्द्रप्रभ का जन्म हुआ | इनके शरीर का वर्ण हीरा के 
समान श्वेत और लक्षण चन्द्रमा का था | शरीर की उचाई १५० धनुष की 
ओर आयू १० लाख पृत्र की थी। ने लाख पूत्र तक गृहवास में व्यतीत 
करके, एक लाख पृव्र संयम का पालन करके, एक हजार साधुओं के साथ 
पुक्त हुए | 


& प्ररिहन्त # [ ६ 


(६) श्रीसुत्रिधिनाथजी--तत्पश्चात्‌ ६० करोड़ सागरोपम के बाद, 
काकन्दी नगरी के सुग्रीव राजा की रामादेवी रानी से नववें तीथडूर श्री 
सुविधिनाथ का जन्म हुआ | इनके शरीर का वण हीरा के समान श्वेत था 
ओर लक्षण मत्स्य का था | देहमान १०० धनुप का तथा आयुध्य दो लाख 
पूवं का था। एक लाख पूव् ग्ृहवास में रहे और एक लाख पूर्व संयप् 
पाला । अन्त में एक हजार साधुओं के साथ मुक्ति प्राप्त को । इनका दूसरा 
नाम 'श्री पृष्पदन्त' भी है । 


(१०) श्री शीतलनाथजी--तदन्तर नो करोड़ सागरोपम के बाद 

दलपुर नगरो के दृढरथ राजा की नन्दादेवी रानी से श्री शौतलनाथ का 

जन्म हुआ | देह का वर्ण स्वर्ण के समान पीत और श्रीवत्म-स्वस्तिक का 

लक्षण था। देहमान ६० धनुष था और आयुष्य एक लाख पूर्ण का 

था । पान लाख पू् ग्ृहस्थी में रहे और पाव लाख पूर्व तक संयम का पालन 
करके एक हजार पुनियों के साथ मुक्ति को प्राप्त हुए । 


(११) श्री श्रेयांसाथ--एक अरब छयासठ लाख, छब्बीस हजार 
बप कम एक करोड़ सागरोपम के बाद सिंहपुरी नगरी में, विष्णु राजा की 
विष्णुदेवी रानी से ग्यारहवें तीथंड्ूर श्री श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ । इनके 
शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान पीला और लक्षण गेंडा का था | देहमान 
८० धनुप का और आयुष्य ८४ लाख पूष का था । जिसमें से ६३ लाख 
पूर्व गृहस्थावस्था में रहे | २१ लाख पूर्व संयम पाला । एक हजार प्ुनियों 
के साथ मुक्त हुए । 


(१२) श्री वासुप्‌ज्यस्वामी--फिर ६४ सागरोपम के वाद चम्पापुरी 
नगरी में, वासुपूज्य राजा की जयादेवी रानी से बारहवें तीथड्ूर श्री वासुपूज्य 
का जन्म हुआ | इनके शरीर का वर्ण माणिक जैसा लाल था। महिष 
( भैंसे ) का चिह्द था | देहमान ७० धनुष का और आयुष्य ७२ लाख वर्ष 
का था । अठारह लाख वर्ष गृहवास में रहे । ५४ लाख वर्ष तक संयम का 
पालन किया । ६००. मुनिग्रों के साथ मोक्ष पधारे । 


[०३० ] & जन-तत्त प्रकाश ४ 


(१३) श्री विमलनाथजी--तदनन्तर ३० सागरोपम के पश्चात्‌ 
कम्पिलपुर नगर में, कृतवर्म राजा की श्यामादेवी रानी से तेरहवें तीथेडूर 
विमलनाथ का जन्म हुआ | इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान पीला 
ओर वाराह का लक्षण था। शरीर की उँचाई ६० धनुप की तथा आयु ६० 
लाख वप की थी। ४४ लाख वर्ष गृहस्थाश्रम रहे ओर १५ लाख वष 
संयम पाल कर ६०० मनियों के साथ मोक्ष पधारे | 


१४) श्री अनन्तनाथनी--फिर नो सागरोपम के बाद, अयोध्या नगरी 
में, सिहसन राजा की सुयशा रानी से चौदहवें तीथेड्र श्री अनन्तनाथ का 
जन्म हुआ । इनके शरीर का वर्ण स्वश समान पीला था ओर सिकरे पत्ती 
का लक्षण था | शरीर को उचाइ ५० घनुपष की ओर आयु ३० लाख वर्ष 
की थी । २२॥ लाख बप गृहवास में रहे और साद्ें सात लाख वपष तक 
संयम पाला | ७०८ मुनियों के साथ निवांग को प्राप्त हुए | 

(१५ चार सागरोपम के बाद रत्रपुरी नगरी 
में, भानु राजा की सुत्रता रानी से पन्द्रहयं ती4ड्टर श्री धमनाथ का जन्म 
हुआ । इनके शरीर का वण स्व के सदर पीला था | वज्ञ का लक्षण था | 
दहमान ४४ धनुप का था। आयु १० लाख वर्ष को थी। नो लाख व 
गृहवास में रहे ओर एक लाख व संयम का पालन किया | ८०० साधुओं 
के साथ सिद्धि प्राप्त की | 


(१६) श्री शांतिनाथजी--श्री धमनाथ के भाद पौन पल्‍य कम तीन 
सागर बीत जाने पर हस्तिनापुर के विश्वसेन राजा की अचला रानी से 
मोलहवें तीथेड्डर श्री शान्तिनाथजी का जन्म हुआ । इनके शरीर का वर्ण 
स्वर्ण के समरीखा पीला था | म्ृग का चिह्न था | देहमान ४० धनुष ओर 
आयुप्य एक लाख व का था। पचहत्तर हजार वष गृहस्थावस्था में रहे 
ओर पच्चीस हजार वप संयम का पालन करके ६०० युनियों के साथ मोक्ष 
का प्राप्त हुए । 


(१७) श्री कुन्थुनाथजी--तत्पंश्चात्‌ आधा पल्पोपम बौत जाने पर 
गजपुर नगर के सुर राजा की श्रीदेवी रानी से सत्तरहवें तीथड्डर श्री कुन्धु 
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नाथजी का जन्म हुआ | इनके शरीर का वर्ण स्वणं सदश पीला था | देह- 
मान ३४५ धनुप का आर आयुप्य ६५ हजार वर्ष का था। ७१। हजार वपष 
गृहस्थी में रहे | २३॥॥ हजार वर्ष संयम पाला | एक हजार मुनियों के साथ 
सिद्ध हुए । 


(१८) श्री अरहनाथजी--हसके अनन्तर एक करोड़ और एक हजार 
वर्ष कम पाव पल्पोपमत व्यतीत हो जाने पर हम्निनापर नगर के सुदशन 
राजा की दवी रानी से अठारहवे तीथड्डर श्री अरनाथ का जन्म हुआ | 
इनके शरीर का वश स्वर्श के समान पीला था। नन्दादत्त स्वस्तिक का 
लत्तर था | देह की उँनाई ३० घनुप की थी और आय ८9 हजार व 
की । ६३ हजार व गृहस्थ रहे, ०१ हजार व संयम पाला । एक हजार 
मुनियों के साथ मोक्त पार । 


(१६) भी मलन्लिनाथजी-- वदनन्तर एक करोड़ ओर एक हजार व 
बाद, मिथिला नगरी के कुम्म राजा की प्रभावती रानी मे उन्नीसवे तीथड्डर 
श्री मल्लिनाथ का जन्म हुआ | इनके शरोर का वणों पन्ना के समान हरा 
था । कुम्म का लक्षण था | देहमान २४ घनुप कर आयुप्य ५५ हजार वर्ष 
का था । १०० दप ग्ृहस्थावास में रहे | ४४६०० वर्ष संयम का पालन 
किया | ४०० साधुओं ओर ४०० आयोओं के साथ मोक्ष पधारे । 


(२०) श्री प्रनित॒त्रतस्थामी--तदनन्तर ५४ लाख वर्ष के बाद राज- 
गृह नगर के सुमित्र राजा की प्रभावती रानी से बीसवें तीथंड्र श्री मुनि- 
सुत्रतनाथजी का जन्म हुआ । रनके शरीर का वर्ण नीलम जेसा श्याम था | 
कूम ( कछुए ) का लक्षण था। देह की ऊचाई २० धनुष की और आयु 
३० हजार वर्ष को थी । २२॥ हजार वर्ष ग्रहवास में रहे । ७॥ हजार वष 
संयम पाला | एक हजार मुनियों के साथ मोक्ष पधारे | 


(२१) श्री नमिनाथजी--फिर छह लाख वर्षों के बाद, मथुरा नगरी 
ज ॥ हा | / ७७ (! हा 
के विजय राजा की विप्रादवी रानी से इक्क्रोसवं तौथेडूर श्री नमिनाथ का 
हि छे हर 
जन्म हुआ | शरीर का वण स्वणु-सा पीला था। नील-क्मल का चिह्न 
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था | देह की अवगाहना १४ धनुष की और आयु दस हजार वर्ष की थी | 
नौ हजार वर्ष तक गृहस्थावस्था में रहे | एक हजार वर्ष संयम पाला | एक 
हजार साधुओं के साथ मोच्त पधारे | 


(२२) श्री श्ररिष्टनेमिजी--फिर पाँच लाख वर्षों के पश्चात्‌ सौरीपुर 
नगर के समद्रविजय राजा की शिवादेवी नामक महारानी से बाईसवें तीथड्ूर 
श्री अरिएनमि का जन्म हुआ । इनके शरीर का वर्ण नीलम के समान श्याम 
था। शह्ृ का लक्षण था | देह का मान १० धनुष का ओर आयुष्य एक 
हजार वर्ष का था | जिसमें से ३०० वर्ष गृहवास में रहें | ७०० वर्ष संयम 
पाला | ४३६ मुनियों के साथ निवांण प्राप्त किया । 


(२३) श्री पाश्वनाथजी--.श्री श्ररिष्टनेमि के पश्चात्‌ ८४ हजार वर्ष 
बीत जाने पर, वाणारसी के अश्वसेन राजा की वामादेवी रानी से तेईसवें 
तीथेड्डर श्री पाश्वनाथ का जन्म हुआ । इनके शरीर का वर्ण पन्ना के समान 
हरा था और सप का लक्षण था | देहमान नौ हाथ का और आयुध्य सौ 
वष का था । ३० वष गृहस्थावस्था में रहे ओर ७० वर्ष संयम का पालन 
किया | एक हजार मुनियों के साथ मुक्तिलाभ किया | 


(२४) श्री महावीर स्वामी-- ततृपश्चात्‌ २४० व के बाद, क्षत्रिय- 
कुएड नगर के सिद्धाथ राजा की त्रिशलादेवी रानी से चौबीसवें तौथड्ढर श्री 
बद्धमान ( महावीर ) स्वामी का जन्म हुआ । इनके शरीर का वर्ण स्वण के 
सरश पीला था | सिंह का लक्षण था। देंह की उँचाई सात हाथ की और 
आयु ७२ वर्ष की थी। ३० वर्ष गृहस्थी में रहे | ४२ वर्ष संयम पाला | 
जब चौथे आर के ३ वष और ८॥ महोन शेष थे, तब अकेल हो मोक्ष 
पधारे | 

प्रथम तीथड्डर श्री ऋषभदेव से लेकर अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहावीर 
स्वामी तक का कुल समय ४२००० वष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम से 
कुछ अधिक जानना चाहिए | 

एक तीथड्डर फे निर्वाण और श्रगल तीथडूर के जन्म के बीच का 
जो समय-परिमाण यहाँ बतलाया गया हैं, वह अन्तर शाश्रत हैं। भृतकाल 
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में जो अनन्त चौत्रीमियाँ हो चुकी है, वे इसी अन्तर से हई हैं| भविष्यक्राल 
में जो अनन्त चौवीमियाँ होंगी, वें भी इसी अन्तर से होंगी । सब्र तीथड्डरों 
के देह की उचाई और आयु इसी प्रकार की होगी । विशेषता यह हैं कि 
उत्सपिंणीकाल के प्रथम तीथद्धर से लेकर अन्तिम तीथज्भर तक उपयुक्त 
कथनानुमार होता हैं, जबकि अवसर्पिणीकाल में अनि!म तीथड्ल्‍डर से दोकर 
पहले तीथड्डर तक उल्टा क्रम होता हैं । 
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जम्बूद्वीप के भरतत्षेत्र के भावी तीर्थड्रों का परिचय 


(१) श्रेणिक राजा का जीव, प्रथम स्त्रग से आकर पहले तीथंझूर 
भ्रीपद्मनाम के रूप में जन्म लेगा । 


(२) श्री महावीर स्वामी के काका खुपाश्व का जीव स्वर्ग से आकर 
दसरे तीथेज्नर श्रीसुरदव के रूप में जन्म लेगा । 


(३ ) कोणिक राजा के पुत्र उदायी राजा का जीव' देवलोक से 
आकर तीसरा तीथेझ्नर श्रीसुपाश्व होगा । 


(४) पोट्टिल अनगार का जीब, तौसरे देकलोक से आकर चोथा 
तीथइ्डर भ्रीस्वयंप्रभ होगा । 

(५) दृहयुद्ध श्रावकः का जीव, पाँकवें देवलोक से आकर पाँचवाँ 
तीथड्ूूर भ्री सर्वानुभूवि होगा । 

(६ ) कार्तिक श्रेष्ठी का जीव, प्रथम देवलोक से आकर छठा तीथ- 
हर देवश्रुति होगा । 

(७) शंख' श्रावक का जीव देवलोक से आकर सातवाँ तीथइर 
श्री उदयनाथ होगा । 

(८) आनन्द श्रावक का जीव देवलोक से आकर आठवाँ तीथ्थ- 
डर श्री पेहाल होगा | 


?-पाटलीपुर-पति | ९--प्रथम देपलोक के इन्द्र की आयु दो सागरोपम हे 
और इनका शअ्रन्तर थोड़ा है। इस कारण कातिक श्रेष्ठटी का जो जीव प्रथम देषलोक का इन्द्र 
है, वह यहाँ नहीं तमकना चाहिए । यह कार्तिक श्रेष्ठी कोई त्रौर ही है। २--भगवतीपृत्र में 
वर्णित शह्व श्रावक यह नहीं हैं, यह कोई दूसरे हैं। ४--उपासकदशांसन्तृत्र में वणित 
आनन्द श्रावक से यह भित्र हें। यह सम्ग्रग्दष्टि, मांदलिक राजा, बक्त्रर्ती, साधु, केवल- 
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( ६ ) सुनन्द श्रावक का जीव देवलोक से आकर नौवाँ तीथइूर श्री 
पोटिल्ल होगा | 


(१०) पोक्खली श्रावक के धमभाई शतक श्रावक का जीव देवलोक 
मद ष्ड (६ छः प। 
से आकर दसवां तीथंइुर श्री शतक होगा | 


(१) क्रष्णजी की माता देवकी रानी का जीव नरक से आकर 
ग्यारहवां तीथेड्डर श्री मुनित्रत होगा | 


(१२) श्रीकृप्णजी ' का जीव तीसर नरक से आकर वारहवाँ तीथइूर 
थ्री अमम नामक होगा । 


(१३) सुज्यष्टजी का पुत्र, सत्यको रुद्र का जीव नरक से आकर 
तेरहवां तीथेडूर श्रीनिष्कषाय के रूप में उत्पन्न होगा | 


(१४) क्रष्णाजी के श्राता वलभद्र का जीव पाँचवे देवलोक से आकर 
चादहवां तीथइ्डर श्री निष्पुलाक होगा । 


(१४) राजगृह के पन्ना साथवाह की बांधवपली सुलसा श्राविका का 
० ब् - रत हु पा अब 
जीव दवलोक से आकर पन्द्रहवों तीथड्डर श्री निम॑म॒ के नाम से उत्पन्न होगा | 


(१5) बलभद्रजी की माता रोहिगी का जीव देवलोक से आकर 
सोलहवां तीथइ्डर श्री चित्रगुप्त होगा । 


(१७) कॉल-पाक वहरान वाली ग्वती गाथापत्नी का जीव दवलोक से 
आकर गत्त रहवा तीथड्गडर श्री समाधिनाथ होगा । 


(१८) शततिलक श्रावक का जीव देवलोक से श्राकर अठारहवाँ 
तीथड्ृर श्री संवरनाथ होगा । 


ज्ञानी ५र ता4 ,* - इंग लुह पद कया के पारक होगे। ४-३-यह भी छह पदवियों के 
प्रारक होगे। 5- रिननेक वहन * कि यह कहये तीबदर होंगे, किन तेरहवे तीथंड्रर का 
अन्तर ४6 सागनापम का होता है, इस का या यह गेल नहीं खाता | हाँ, परब्ादनुपूर्वी से 
शव हो सकत हैं | 


घ-+कोई-कोई गांयुली तापस को भी शततिल्षक कहते हैं| तरवं केवलिगम्यम | 
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(१६) द्वारिका नगरी को दग्ध करने वाले ढीपायन ऋषि का जीव 
देवलोक से आकर उन्नीसवाँ तीथेड्र श्री बशोघर होगा | 

(२०) करण का जीव देवलोक से आकर वौसवॉ तीथड्र श्री 
विजयजी होगा । 

(२१) निग्रन्थपत्र ( मल्लनारद ) का जीव देवलोक से आकर २१वाँ 
तीथडूर श्री मल्यदेव होगा । 

>> दा चि ५ (१ 

(२२) अम्बड़ भ्रावक का जीव देवलोक से आकर वाइसवों तोथंह्ूर 
श्री दवचन्द्र होगा | 

(२३) अमर का जीव देवलोक से आकर तेइसवाँ तीथज्वर श्री अनन्त- 
वीयं होगा । 


(२४) शनकजी का जीव सवाथसिद्ध विमान से आकर चौवीसवाँ 
तीथेड्ूर श्रीभद्रंकर होगा |# 





?-हन करण को कोई कोरयों का साथी नासते हैं और कोई-कोई चम्पापुरपति 
वातुपृज्यजी के परिवार का कहते है | तत्त्वं केवलिगम्यस । 

२-कोई-कोई इन्हें रावण का नारद यानते है | 

र२े-यह उचवाइईसुत्र में वरणित श्रावक्र नही हैं, किन्तु जिन्होंने सुलसा श्राषिका की 
परीत्ता की हे, वे हें | 

३ उक्त चौवीस तीथ॑दूरों का अन्तर मिलाने पर कह्यों का मित्रान नहीं खाता | 
जान पड़ता हे, इसमें से किसी ने तीथडूूर गोत्र उपा न कर लिया है और को३-कोई श्रागे 
के भर्रों में करेगे फ्रिर भी उनका नाम प्रगट कर दिया गया है, जेसे महावीर स््रामी का नाम 
२७ ग्रधान भव पहले ही मरीचि के भव में ही श्री ऋषभदेव ने प्रकट कर दिया था। 
तत््व॑ केवलिग ग्यम्‌ । 


रै८ ] 
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जम्ब॒ृद्ीप ऐरावत क्षेत्र के ७२ तीथडरों के नाम 





भूतकाल के चौबीस 


१ श्री पंचरूपजी 


,, जिनधरजी 
”' मम्प्रतकजी 
/' उरमतजी 
”” आदिल्ांयजी 
/' अपिनन्दजी 
'' रन्‍नसेनजी 
, राभशरजों 
, रंगोजीतजी 
» विनपासजी 
, आरावसजी 
» श॒भध्यानजी 
, भिप्रदत्तजी 
७ ऊअवारजी 
, संबमहेलजी 
| परमंजनजी 
| सामाग्यजी 
, दिवाकरजी 
» वतबिन्द्जी 
| भिद्धकान्तजी 
» ब्ञानश्रौजी 
» केन्पट्रमजी 
» तीथंफलजी 
/ मक्मप्रभुजी 


वत्तमानकाल के चोवीस 
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[ 


श्री चन्द्राननजी 
» सुचन्द्रजी 

| अग्निमेनजी 

, नन्‍्दसेनजी 
, ऋषिदत्तजी 
, वरतथारीजी 
» सोमचन्द्रजी 
, येक्तिमेनजी 
, अजितमेनजी 
५ शित्रेमेनजी 
,, देवसनजी 

» नित्तिप्रशख्नजी 
, अमसंज्वलजी 
, अनन्तकजी 
, उपशान्तजी 
७ गुप्रिसेनजी 
७ श्रतिपाश्वजी 
, सुपाश्यजी 
,) मरुदेवञी 

» श्रीवरजी 

७ श्यामकोष्ठजी 
, अग्निमेनजी 
, अगिपृत्रजी 
॥ पे रिसेनजी 


२७४ 


भविष्यकाल क चौरवीस 


! श्री समंगलजोी 


कर 
रे 
ढे 
५ 
६ 
9 


[ 


» मिद्भाथजी 
, निव्रांणजी 
| महाशयजी 
,, धमध्वजजी 
» श्रीचन्द्रजी 
, प्रप्पकेतुजी 
, महाचन्द्रजी 
७ अरतमागरजी 
» सिद्धाथजी 
» प्रेष्पपोपजी 
» महाघोपजी 
» संस्यमेनजी 
७ शेरसेनजी 
॥ भहेसिनजी 
, मवानन्दजी 
५ देवपृत्रजी 
,, सेपाश्वजी 
» सैंव्रतजी 

)) मुकाशलजी 
,, अनन्तविजयजी 
,» पिमलजी 
. महाबलजी 
, देधानन्दजी 
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# अरिन्त # 


[रें६ 


पूव धातकीखण्ड के भरतत्षेत्र के ७२ तीथेड्ूरों के नाम 


भूतकाल के चौयीस ता 
| 


श्री रत्नप्रभजी 
, अमितदेवजी 
) सेमेवजी 

१ अकलइुजी 
» पन्द्रनाथजी 
, शुभंकरजी 

» तच्चनाथजी 
)) सुन्दरनाथजी 
» पुरन्द्रजी 
» स्वामीदेवजी 
» देवदत्तजी 

» पासदत्तजी 
, श्रेयनाथजी 
» विश्वरूपजी 
» पेप्ततेजजी 

| प्रतियोधजी 
» मिद्धाथजी 
, अमलप्रभ्भुजी 
, सँयमजी 

» देवेंद्रजी 

» प्रयनाथजी 
, विश्वनाथजी 
.» भेपनन्दजी 
» जयनेत्रकायजी 


* 


गत 
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११ 
१२ 
१३ 
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२० 


२२ 
२३ 
२४ 


ए्‌ छ.. खा 
त्तमानकातल क चावीस 


श्री युगादिदेवजी 
! मिह्दत्तजी 
!! महासेनत्र 

”' परमाथजी 
!! बरमेनजी 

' भप्॒द्ररावजी 
!” बुद्धरायजी 
'' उद्योतजी 

" आयवजी 

!! अभयजी 

'' अप्रकम्पजी 
/' प्रेमनाथजी 
/' पद्मानन्दजी 
'” प्रियकरजी 
!! मुकृतजी 

/ भ्रद्रसेनजी 

'!! म्ुनिचन्द्रजी 
'' पचमुनिजी 
'' गंगेयकजी 
”' गणधरजी 
!! सवोड्गभदेवजी 
”” ब्रह्मदत्तजी 
'' इन्द्रदत्तजी 
! दयानाथजी 


भविष्यकाल के चोबोस 


? श्री सिद्धनाथजी 
२ ” मसमकिनजी 

३ " जिनेन्द्रनाथजी 
४  सम्पतनाथजी 
४ '' म्रवस्वामीजी 
६ '' प्रनिनाथजी 
७ " मु॒विष्टजी 

८ * अइतनाथजी 
£  ब्रह्मशांतिजी 
१० '' परवनाथजी 
११ ” आकामषजी 
१२ '' ध्याननाथजी 
१३ ' कल्पजिनेशजी 
१४ '' संवरनाथजी 
४५ '' शुचिनाथजी 
१६ ' आनन्दनाथजी 
१७  रविप्रभजो 

८ ” चन्द्रप्रभजी 
१६  सुनन्दजी 
२० '' सुकरणनाथजी 
२१ ' मुकमेजी 
२२ ” श्रनुमायजी 
२३ '" पाश्वनाजी 
[२४ ' मरश्रतनाथजी 


४० || 


पृ धातकाखप 
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१० 
११ 


१२ 


१३ 
१४ 
१४ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
० 
२१ 
२१ 
२१३ 


भूतकाल के चौवीम 


श्री ऋषभनाथजी 


!! प्रायमिज्ञजी 
”' सातीनाथजी 
' मुमइजिनजी 
!' अकुजिनजी 
'! अतीनाजिनजी 
” कलसंणजी 
'' सवजिनजी 
'' प्रवुद्धनाथजी 
'! प्रव्रजिनजी 

'"' मोधमाजिनजी 
तमोघरि५ जी 
'! बचञ्नजिनजी 
'! प्रवुद्धमनजी 
'! प्रबन्धजी 

'! श्रजितजिनजी 
!! प्रमुखीजिनजी 
!! पल्योपमजी 
)! अकोपजिनजी 
!! निष्टांतजी 

!! म्गनाभिन्नी 
!? दृवजिनजी 

! प्रायछनजी 
'! शिवनाथजी 


जन-तर्त- ५काण 


एरावत क्षेत्र के ७२ तोथंडूरों के नाम 
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५ 


4११ 


वत्तमानक%॥ाए के चवोवास 


ग विश्वचन्द्रजी 
”' क्पिलजी 

'! ऋषभजी 

'' प्रयातजजी 
" प्रगमजी 

'' विसमांगजी 


७ “ चारित्रनाथजी 
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० 
७ 


'' प्रभादित्यजी 
/' मंजकजी 

'' पीतवासजी 
मुग्शपृज्यजी 
' टुयानाथजी 
मह्त्र भ्जजी 
'! जिनमिह्जी 
'' उफनाथजी 
' बराहजिनजी 
'' यग्म्मालजी 

' जजाोगिजी 
अभोगीजी 
कामरिपुजा 
'' अरगीबाहजी 
'' तमनाशजी 
गर्भनानीजी 
एकराजजी 


न््ि 
ज् 


जज 
नया 


था शाला क" "जावतान'त्राक तक 


भविष्यकाल के चौंवीस 


! श्री रत्नकोपजी 
२ ' चउस्नजी 
३ ' ऋतुनाथजी 
४ “' परमेश्वरजी 
५ '' सुमुक्तिकजी 
६ '' म्ुहत्तजी 

७ " नाकेशजी 
८ " प्रशस्तजी 
£ '' निगहारजी 
१० “' अमूत्तिजी 
/५ '' हयावरजी 
2२ " मेतीगंधजी 
१३ '' अरुहनाथजी 
१४ '' महश्रचित्तजा 
१४ '' देवनाथजी 
१६ '' दयाद्रिपजी 
१७ ' पृष्पनाथजी 
१८ ” नरनाथजी 
१६ ' नग्गइनाथजी 
२० '' तपाधिकजी 
२१ ” दशाननजी 
२२ ' अरणकजी 
२३ ' दशानिकजी 
२४ ” भौतिकजी 
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#' 'अर्हन्त & | ४१ 
इस जम्बूद्वीप के भरतत्षेत्र में, वत्तमानकाल के दूसरे तीथेड्डर श्रो 
अजितनाथजी के समय में हुए उन्कृष्ट मंख्यक्र १७० तीथेड्ूरों के नाम बत- 
लाये जा चुके हैं । इनमें १६ तौथड्ूर नोलम जेस श्याम वर्ण के, ३८ पन्ना 
के समान हरित वर्ण के, ३० माशिक के सदश लाल वर्ण के, ३६ खणं के 
समान पीत वर्ण के और ५० हीरा के समान श्वेत वर्ण के हुए हैं। ऐसा 
ग्रन्थकारों का मत है | 
वत्तमानकाल में, पंचमहाविदेह क्षेत्र में विधमान तीथेड्ूर 
के 
( १) श्री सीमन्धर स्वामी--जम्दद्वीप के सुद्शन मेरू पत्रत से पू्व 
दिशा के महाविदेह क्षेत्र की ८वीं एृप्कलावती नामक विजय को पुण्डरी- 
किणी नगरी के श्रयांस राजा को सत्यिकी रानी से उत्पन्न हुए। इनका 
लक्षण ( चिद्द ) वृषभ का | स्त्री का नाम रुक्मिणी | 
(२) शभ्री युगप्रन्धरस्वामी--जम्बूठोप के सुदर्शन मेरू से पश्चिम 
के महाविदेह ज्षेत्र बोो २५वीं दप्ता विजय की दिजया राजधानी के सुसढ 
राजा, सुतारा रानी ये हुण। लक्षण छाग (बकरे ) का। स्त्री का नाम 
प्रियंगमा | 
(३) श्री वाहस्वामी--जम्दद्वीप के सुदर्शन मेरु से पूष के महा- 
विदेह कत्र को ६£वीं हत्सविजस की सुसीमा नगरी के सुग्रीव राजा की विजया 
रानी से उत्पन्न हुए | इनका लक्षण मृग का । स्री का नाम मोहना | 
४) श्री सवाहस्वामी--जम्बृद्गीप के छुदशन मेरु से पश्चिम महा- 
विदृह क्षेत्र की २४वीं नलिनावती विजय की वीतशोका नगरी के निसद राजा 
की विजया रानी से उत्पन्न हुण। खत्रीका नाम किम्पुरिपा। लक्षण 
मर्कट का | 
(४) श्री सुजातस्वामी--पूत्र धातकीखएउठ्ीप के विजय मेरु से 
पूव की महाविदेद चेत्र कौ ८वीं पृष्कलावती विजय की पुण्डरीकिणी नगरी 
के देवसन राजा को देवेसेना रानी से उत्पन्न हुएण। खत्री का नाम जयसेना | 
लचण म्वय का । 
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(६) श्री स्वयंप्रभस्वामी--पूव धातकीखणडद्टीप के विजय मेरू से 
पश्चिम महाविदेह क्षेत्र की २४वीं वष्रा विजय की विजया नगरी के मित्रभ्ुुवन 
राजा की सुमड्गला रानो से उत्पन्न हुए । स्री का नाम वीरसेना । लक्षण 
चन्द्रमा का । 

(७) श्री ऋषभाननस्वामी--पृथं धातकीखण्डद्वीप के विजय मेरु से 
पूर्व के महाविदेह क्षेत्र की ६वीं वत्सविजय की सुसीमा नगरी के कीर्ति राजा 
की वीरसेना रानी से उत्पन्न हुए । स्नी का नाम जयवन्ती | लक्षण सिंह का | 


( ८) श्री अमन्तवीयस्वामी--पृव घातकीखणडठ्ीप के विजय मेरु 
से पश्चिम महाविदह क्षेत्र की २७वीं नलिनावती विजय की वीतशोका नगरी 
के मं राजा को मद्भगला रानी से उत्पन्न गुएण। सत्री का नाम विजयवती | 
लक्षण छाग ( बकरे ) का | 

(& ) श्री सरप्रभस्वामी--पश्चिम धातकीखणडद्ीप के अचलमेरु 
से पृ. दिशा के महाविदेह चत्र की आठवीं पृप्कलावती विजय की पुणडरीक- 
गणशी नगरी के नाग राजा की भद्रा रानी से उत्पन्न हुए। खत्रीका नाम 
विमला | लक्षण खय का । 


(१०) श्री विशालधरम्वामी--पश्चिम धातकरीखणडद्वीप के अचल 
मेरु से पश्चिम के महाविदृह क्षेत्र में, २५वीं वष्रा विजय की विजया राज- 
धानी में विजय राजा की विजयादवी रानी से उत्पन्न हुए | स्त्री का नाम 
नन्‍्द॒सना । लक्षण चन्द्रमा का | 

(११) श्री वज़परस्वासी - पश्चिम घातकीखएडठ3प के अचलपभेरु 
में पृ के महाविदह क्षत्र की ६वीं वन्‍्स विजय की सुसीमा नगरी के पद्मरथ 
राजा की सरस्वती रानी से उत्पन्न हुए | स्री का नाम विजयादेवी । लक्षण 
वपभ का । 

(१२) श्री चन्द्राननस्वामी--पश्चिम धातकीखणएडद्गीप के अचलमेरु 
से पश्चिम महाविदेह को २७वीं नलिनावतोी विजय को वीतशोका नगरी के 
वाल्मिक राजा की पद्मावती रानी से उत्पन्न हुए | त्ली का नाम लीलावती | 
लक्षण वृषभ का | 
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(१३) श्री चन्द्रवाहुस्वामी--पू् पुष्कराधंद्रीप के मन्दिर मेरु से पश्चिम 
महाविदेह को ८वीं पृष्कलावती विजय की पुण्डरीकगणी नगरी के देवकर 
राजा की यशोज्ज्वलरंणुका रानी से उत्पन्न हुण | खत्रीका नाम सुन्दरा। 
लक्षण पद्म-कमल का । 

(१४) श्री ईश्यरस्वामी--पूत्र पुप्कराधद्वीप के मन्दिर मेरु से पश्चिम 
महाविदह को १४वीं वप्रादिजन की विजय नगरी के कुलसन राजा दे यया- 
ज्ज्वला रानी से उत्पन्न हुए ! ल्ली का नाम भद्रावती । लझण चन्द्रमा का । 

(१५) श्री भ्ुजंगस्वामी--पूव पृष्कराधद्वीप के मन्दिर मेरु से पश्चिम 
महादिदेह की ६थीं वच्छ विजय की सुसीमा नगरी के सहावल राजा को महिमा- 
वती रानी से उत्पन्न हुए | सत्री का नाम गवंसना । लक्षण पत्न का । 


(१६) श्री नेमप्रभस्वामी--पूर्व पुप्कराधद्वीप के मन्दिर मरु से पश्चिम 
महात्रिदद की २४वीं नलिनावती विजय की वीतशोका नगरी के वीरसेन 
राजा की सेनादेवी रानी से उत्पन्न हुए। सत्री का नाम मोहनादंवी | 
लक्षण ख्य का | 

(१७) श्री वीरपेनस्वामी--पश्चिम पृप्कराघ द्वीप के विद्यन्ताली मेरु 
से पूध महात्रिदह की ८वीं पृष्कलावती विजय की पुण्डरीकगणी नगरी के 
भूमिपाल राजा की भानुमती रानी से उत्पन्न हुण। स्री का नाम राजसेना । 
लक्षण वृषभ का | 

(१८) श्री महाभद्र॒स्वामी--पश्चिम पुप्कराध दीप के विद्युन्माली मेरु 
से पश्चिम महाविदेह को २४वीं वष्रा विजय की विजया नगरी के देवसेन 
राजा की उमादेवी से उत्पन्न हुए। स्नरी का नाम सयकांता | लक्षण हाथी का । 


(१६) श्री देवसेनस्वामी--पश्चिम पुष्करावं दीप के विद्यन्माली मेरु से 
पूर्व महाविदेह की ६वीं वत्स विजय की सुप्रीमा नगरी के सर्वाजुभूति राजा 
की गद्गजादेवी रानी से उत्पन्न हुए। स्त्री का नाम पत्रावती। लक्षण 
चन्द्रमा का | 


(२०) श्री अजितवीयंस्वामी--पश्चिम पृष्कराध द्वीप के विद्यन्माली 
मेरु से पश्चिम महाविदेह चषेत्र की २४वों नलिनावती विजय की वीतशोका 


४० ] # जन-तत्त प्रकाश & 


सिलररर9००2०9 >> 9 कऋपसरा 255 कस 29८९: पर ता 








नगरी के राजपाल राजा की कननी रानी से उत्पन्न हुए। खत्री का नाम 
रतमाला | लक्षण स्वस्तिक का । 


इन वीसों पिहरमान तीथड्डररां करा जन्म, जम्बद्रीप के भरत क्षेत्र में 
सत्तरहवें तीथड्ूर श्री कुन्थुनाथजी के निवाण गये बाद एक ही समय में हुआ 
५ (३ श्र जे हि बज >> ् 
था । बीसवें तीथेड्टर श्रीम्रुनिसुत्रत के निवाण होने के पश्चात इन सब ने एक 
ही समय दीक्षा ली। बीसों एक मास तक छम्स्थ रहकर एक ही समय 
केवलज्ञानी हुए ओर यह बीसा ही भरततेत्र की भविष्यकाल की चौबीसी के 
रे ै हि (5 >>» रू स> 
सातवें तीथेड्ूर श्रीददयनाथजी का निव्राश होने के बाद एक ही साथ मोक्ष 
छ् छ ५ ( का बल जो ्ठोँ 
पधारेंगे | इन वीसों तीथंडूरा का देहमान ५०० धनुप का है और आयु ८४ 
लाख पृतर की है | जिमप्रें से ८३ लाख पृत गृह्स्थावस्था में 
रहूं ओर एक लाख पूत्र संयम का पालन करके मोज्न पधारंग। इन 
९ ( ( छूड < कर ऊः >. 
सभी वतंमान तीथंड्वरां के ८०८४ गगणधघर हं, दग दम लाख केवल- 
ज्ञानी है, सा-सो करोड़ अधात एक-एक अरब साथु हैं आर इतनी-इतनी 
ही साथ्विया है | बीसों दीथट्ूरो द प्रिल कर दो वराड केंबलजानी, दो 
हजार करोड़ साधु ओर दो हजार करोड साथ्दियों की संज्या ई । यह बीसों 
तीथड्कर जिस समय मोक्ष पधारग उसी गसय दसरी विजय में जा-जो तीथड्र# 
उत्पन्न हुए होगे, थे दीक्षा ग्रहण करके तथद्ूर पद प्राप्त होंगे। ऐसा सिलसिला 
कं ती ३ की २०से ये जय #!। गा मर .गीनएौरह।। इसलिए 
वत्तमानकाल के बीसा तीपदरा + संद्रा चत्र जात पर सी समय दूसर॑ बीस तीज॑दरनपद 
का प्राप्त होने ही चाहिए। इस हिसाब से ' + /ल ,र २ हथास में एक लाख "व के हों तब 
दुसरे क्षत्र मं दसरे तीवदर का जन्म हा जाना च हिए »र जब यह एक ।व कर्ण हों तब 
अन्य च्ञेत् में वीमरे का भी जन्म (| जावा चाह! छकग +॥₹ कोई एक लास पते की 
आयु वाले, को: दो लख वें वी आए वात, या ईफ३े लान। एव की आए पाले +- 
यों एक-एक तीबरर के पीछे ६&३-दर तीयार ग्रहवास में हों जोर एक तीथेदर पद भोगते 
हो। जब चोरासीब ती-हूर मक्क हो. जा तो तरावीव धन्य ज्ञोत में तीथदृर पद को प्राप्त 
हो जाते # आर किसी अन्य दाल गे क ॥477 जा जन्‍म हो जाता | इप तरह एक- 
एक तीबइर ऋ पीर दस्-दर तीव्र रह एम हवा वीसा वीप दरों कं पीछे ८३३८२० 
+१६६० ती एदुर रहयास में और ३० ती दर पद भोग। हुए और यह सब्र सिलकर 
६८० तीथेंदर फम से कम, एक ही समय मे होने चाहिए। लफिन इतने तर होने 
पर भी वे की आपते में मिलित नहीं हैं। वह अनादिकान की रीति चली प्रा रही है 
भोर ग्रनन्‍्तकाल तक एसी ही रीति चलती रहंगी । 
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अनादिकाल से चला आता हैं. और आगे अनन्तकाल तक चलता रहेगा | 
अर्थात्‌ कम से कम वीस तीथड्वर तो अवश्य होगे--इनसे कम कभी न होंगे 
और अधिक से अधिक १७० तीथरडूरों से अधिक कभी न होंगे । इस प्रकार 
अनन्त तीथेडूर भूतकाल में हो गये हैं, बीस वत्तमानकाल में मौजद हैं 
ओर अनन्त तीथड्ूर भविष्यकाल में होंगे | 


सत्र तीथड्रों की जघन्य आयु ७२ बप की होती हैं---इससे कम नहीं 
ओर उत्कृष्ट आयु ८४ लाख पूव की होती हैं, इससे अधिक नहीं | तीथंडूर 
के शरीर की उँचाई जबन्य सात हाथ की-- ओर उत्कृष्ट ५०० धनुप की 
होती है--न इससे क्रम और न इससे ज्यादा । तीथेड्नर का शरीर, रज, 
मेल, स्वेद ( पसीना ), थ्रक, श्लेप्म ( कफ ) आदि से रहित, काकरेखा 
आदि दृष्ट लक्षणों म और तिल, मसा आदि दष्ट व्यंजनों से रहित होता हैं । 
चन्द्र, एय, ध्वजा, कुम्म, पर्वत, मगर, सागर, चक्र, शंख, स्वस्तिक आदि 
१००८ अति-उत्तम लक्षणों से अलंकृत, खूय के समान महान तेजस्वी तथा 
निधरम अग्नि के समान देदीप्यम्नान ओर अत्यन्त मनोहर होता है। तीथड्ूर 
भगवान्‌ के शरीर की सुन्दरता के बणणन करते हुए भकतामरस्तोत्र में कहा 
गया हैं।--- 
तसन्ततिलकाबवृत्तम्‌ 
स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पृत्रान, 
नानन्‍या सुत॑ त्वदृपम॑ जननी प्रखृता | 
सवा दिशो दधति भानिमहखरशिमं, 
प्राच्येव दिग्‌ जनयति स्फुरदंशुजालम || 


अथ--ग्रह, नक्षत्र और ताराओं को जन्म देने वाली तो अनेक दिशाएँ 
है ५ (0 >> < एक, 
हैं, किन्तु म्लय को जन्म देने वाली केवल पूर्व दिशा ही है । इसी प्रकार इस 
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+ शाथ में जीपों की जो अवगाहना ( उचाह ) बतलाई है, वह इस पाँचवे शारे 
के 2०४०० वर्ष बीत जाने पर अर्थात्‌ पाँचवों आरा आधा व्यतीत होने पर जो मनुष्य होगे 
उनके हाथ से समझना चाहिए। उक्त तीब॑डूरें की अ्रवगाहना भी इसी प्रमाण से समझना 
चाहिए। यो तीथ॑दूर अपने-अपने अंगुल से ?०८ अंगुल के ऊँचे होते हैं और उनका 
मस्तक बारह अंगुल होता है | समस्त शरीर मिलकर ?२० अंगृल की उँचाईं होती है । 


४६] & जन-तत्त प्रकाश ४: 


विशाल विश्व में पुत्रों को जन्म देने वाली तो सैकड़ों हजारों स्त्रियाँ हैं, 
किन्तु तीथड़्र के समान पृत्ररत्न को जन्म देने वाली केवल तीथडूर की 
माता ही है। दूसरी कोई भी ऐसे पुत्र-रत्न को जन्म नहीं दे सकती। तात्पय 
यह हुआ कि संसार में तीथंड्डर के समान दूसरा कोई पुरुष नहीं हो सकता । 

ऐसे अनन्त गुणों के धारक, सकल अघ (पाप ) के निवारक, सम्पूर्ण 
जगत्‌ के सुधारक, मोह आदि आन्तरिक रिपुओं के संहारक, अपूर्व उद्योत 
कारक, तीनों तापों के अपहारक, भूतल के भव्य जीबों के तारक, अज्ञान- 
तिमिर के विदारक और सन्धपार्ग के प्रचारक, नरेंन्द्र, सुरेन्द्र, अहमिनद्र, 
मुनीन्द्र आदि त्रिलोकों के वन्दनीय, पूजनीय, महनीय और सेवनीय अरिहन्त 
भगवन्त जीवन्प्रुक्त महापुरुष होते ६ । 


तित्थयरा में पर्मीयन्तु ! 
कित्तिय-वंदिय-महिया, जे य लोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
आरुग्ग-पाहिलाभं, समाहिदरमुत्तम दिन्तु | 


समस्त लोक में उत्तम, सिद्धि (मुक्ति ) को प्राप्त होने वाले तीथडडरों 
को में बचन से कोरति करता हैं, काय से वन्दना करता हूँ ओर मन से भाष- 
पूजा करता हैँ। वे मुके भाव-आरोग्य ओर बोधि ( सम्यकन्व ) प्रदान करें | 


तीथड्डर देव मुझ पर प्रसन्न हों ! 
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रे करण 


सिद्ध भगवान 
3 


सिद्धि-स्थान 
७ 


मिवमयलमरुयम्णंतमक्खयस व्वावा ह- 
मपुणरावित्तिसिद्विगहनामधयं ठाएं॥ 


इस पाठ में सिद्धि गति या सिद्ध भगवान का स्वरूप मृत्र रूप में वशित 
किया गया है। मृलपाठ का अथ इस प्रकार है-- सिद्धिगति शीत, उध्णता, क्षधा 
पिपासा, दंश-मशक, सप आदि से होने वाली समस्त बाधाओं से रहित होने के 
कारण शिव है | स्वाभाविक अथवा प्रगोगजन्य हलन-चलन, गमन-आगमन 
का कोट भी कारण न होने से अचल है । रोग के कारणभूत शरीर ओर 
मन का सवधा अभाव होने से अरुज् (रोग रहित) है | अनन्त पदार्थों संत्रंधी 
जानमय हाने के कारण अनन्त है | सादि होने पर भी अन्तरहित होने के 
कारण अक्षय है| अथवा सुख से परिपृण होने के कारण पृर्णमासी के चन्द्रमा 
को तरह अक्षत है । दूसरों के लिए बाधाकारी न होने के कारण अव्यावाध 
हैं | एक बार सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद पुक्तात्मा फिर संसार में नहीं 
आता--सदेव के लिए जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता हैं इसलिए अपुन- 
राजृत्ति है | ऐसा सवधा निरामय और निरुपम परमानन्द-धाम लोकाग्र में है | 
वह ४+00३ कहलाता हैं | मिद्ध भगवान्‌ उसी म्थान पर विराजमान 
रहते है | 
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साधारण लोग समभते हैं कि जमे नरक एक विशेष भ्ृमिधाग को -- 
जगह को कहते हैं, अथवा स्रग जमे स्थान-विशेष को कहते हैं, उसी प्रकार 
मोक्ष भी किसी स्थान का नाम है । किन्तु यह उनका श्रम है। वास्तत्र में 
मोक्ष कोई म्थान नहीं है किन्तु आत्मा की विशिष्ट पर्याय है | स्वेथा शुद्ध, 
बुद्ध और सिद्ध रूप आत्मा की अवस्था ( पर्याय ) मोत्त कहलाती है । सिद्ध 
आत्मा लोक के अग्रभाग में दिराजमान होती हैं इस कारण उसे सिद्धिगति- 
स्थान कहते हैं| मगर ऐसा नहीं सममकना चाहिए कि जो उम स्थान में 
रहते है 4व॑ सभी मिद्ट है या उस स्थान को ही मोक्ष कहते है । बास्तव में 
समस्त कर्मों से रहित आत्मा की अवस्था मोत्त कहलाती है ओर पुक्तास्मा 
लोक के अग्रभाग में स्थित हाते हैं | 

सिद्ध भगवान के निवास के विषय में शास्त्र में कहा हैं।-- 


प्रशन--कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पहड्डिया ? 
कहिं बोदि चइत्ताणं, कल्थ गत्ताणुसिज्कर ! 
अरथात्‌-मिद्ध भगवान्‌ कहाँ जाकर रुक्के है ! सिद्ध भगवान कहाँ 
जाकर स्थित हो रहे हैं ! सिद्ध भगवान कहाँ शरीर त्याग कर--अशरीर 
होकर-किस जम सिद्ध हुए हैं ! 
उत्तर--अलोए पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पहद्डलिया | 
इह बोदि चरत्ताणं, तत्थ गन्तृण मिज्काइ | 
“श्री उतवाई सूत्र 
अथांत--सिद्ध भगवान्‌ लोक के आगे-अलोक से लगकर रुके हैं, 
लोक के अग्रभाग में मिद्ध भगवान्‌ स्थित हैं, सिद्ध भगवान्‌ ने यहों मनुष्य 
लोक में शरीर का त्याम किया हैं ओर वहाँ--लोक के अ्रग्रभाग में सिद्ध 
हुए हैं । 
जैसे पाषाण आदि पुद्गलों का स्व्रभाव नीचे की ओर गति करने का 
है ओर वायु का स्वभाव तिछी दिशा में गति करने का है, उसी प्रकार 
आत्मा का स्वभाव ऊध्येगति करने का है | जब तक आत्मा कर्मों से लिप्त 
रहा हैं तब तक उसमें एक प्रकार को गुरुता रहती है । इस गुरुता के कारण 
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आत्मा स्वभावतः ऊध्य गति-शील होने पर भी ऊध्च गति नहीं कर पाता | 
जैसे तथा स्वभाव से जल के ऊपर तरता है किन्तु मृत्तिका का लेप कर देने 
पर भारी हो जाने के कारण वह जल के ऊपर नहीं आ सकता । किन्तु ज्यों 
थी मृत्तिका का लेप हटता है त्यों ही तंबा ऊपर आता है । इसी प्रकार आत्मा 
जब मम्लेप से घुक्‍्त होता है तब वह अग्नि की शिखा की तरह ऊध्यंगमन 
करता है | ऊध्वंगमन करके एक ही समय में वह लोकाकाश के श्न्तिम छोर 
तक जा पहुंचता है | वहाँ से आगे अथात्‌ अलोकाकाश में गति का निमित्त 
फारण धर्मास्तिकाय विद्यमान नहीं है' अतः वहीं पम्रुक्तात्मा की गति रुक 
जाती है | इसी कारण यह कहां गया है कि सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग 
में स्थित है ओर अलोक से लगकर रुक गये हैं | 

कई लोग कहते हैं कि मुक्तात्मा अनन्त काल तक उपर ही 
उपर जाता रहता हैं| वह निरन्तर अविश्रान्त गति से श्रनन्त आकाश 


में सदव ऊपर गमन करता रहता हे। कभी किसी काल में ठहरता नहीं | 
पृ्र:इत कथन से उनकी मान्यता का निराकरण हो जाता हैं | 


पृर्वोक्त कथन से स्वाभाविक ही अन्तः)करण में यह प्रश्न उद्भूत्‌ 
होता हैं कि जिस लोक के श्रग्रभाग में सिद्ध भगवान्‌ स्थित हैं, वह लोक 
क्या है ? उसका स्वरूप और आकार आदि कसा है ? इन प्रश्नों का उत्तर 
आगे दिया जाता हैं । 


लोक और अलोक 


लोक शब्द 'लुक' धातु से बना हैं। लोक्पते इति लोकः, श्रथांत्‌ 
आकाश के जिस भाग में धमास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय भ्रादि द्रव्य दिखाई 
ते हैं, वह लोक कहलाता हैं। इसके विपरीत जहाँ आकाश के अतिरिक्त 
ओर कोइ भी द्रव्य दिखाई नहीं देता--शुद्ध आकाश ही आकाश हैं--बह 
लाकाकाश है । 
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अलोक अनन्तानन्त, अपरम्पार, अखण्ड, अमूर्तिक और केबल 
आकाशास्तिकाय ( पोलार ) मय हैं । जेसे किसी विशाल स्थान के मध्य में 
छींका लटका हो, उसी प्रकार अलोक के मध्य में लोक हैं। विवाहप्रज्ञप्ति 
( भगवती ) ख्रत्र में कहा है. कि---जेसे जमीन पर एक दीपक उलटा रख 
कर उसके ऊपर दूसरा दीएक सीधा रख दिया जाय और उस पर तीसरा 
दीपक फिर उल्नटा रख दिया जाय तो जैसा आकार बनता है, वसा हो 
आकार लोक का हैं । 


यह लोक नीचे सात राजू# चोड़ा हैं। फिर उपर-ऊपर अलुक्रम से 
एक-एक प्रदेश कम चौड़ा होता-होता, सात राज की उँचाई पर--दोनों दौपकों 
की सन्धि के स्थान पर--एक राजू चौड़ा रह गया हैं | इससे आगे अलुक्रम से 
चौड़ाई बढ़ती गई हैं और साढ़े तीन राजू ( नीचे से १०॥ राजू ) की उचाई 
पर--दूसरें और तीसरे दीपक के सन्धिस्थान पर पाँच राजू चोड़ा हैं । फिर 
आगे क्रम से घटता-घटता अन्तिम भाग में--तीसरे दीपक के अन्तिम भाग 
पर-- एक राजू चौड़ा हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण लोक नीचे से ऊपर तक सीधा 
९४ राजू लम्बा हैं और घनाकार मपती से ३४३ राजू परिमाण है| (अथात्‌ 
सम्पूर्ण लोक के विषम स्थान को सम करने से चौरस सात राज लम्बा, 
सात राजू चौड़ा और सात राजू जाड़ा ( मोटा ), इस प्रकार ७३८७-७६ 
और ४६०८७-३४३ राजू होते हैं। तात्पय यह हैं कि यदि एक राज लम्पे, 
एक राजू चोड़े ओर एक राजू मोटे खएड की कल्पना की जाय तो सम्पूणे 
लोक के सव खण्ड ३४३ होते हैं । ) 

जैसे वक्त सभी ओर से त्वचा ( छाल ) से वेश्टित होता है, इसी प्रकार 
सम्पूण लोक तीन प्रकार के वलयों से वेष्टित (घिरा हुआ ) है । पहला 


वलय घनोदधि ( जमे हुए पानी ) का है | वह नीचे के भांग में २००० 


क राजू का परिमाण--३ै, ८१, २७, ६७० मन वजन का भार कहते है | ऐसे 
१००० भार के लोहे के गोले को कोई देवता ऊपर से नीचे फेंके । वह गोला बह महीने, 
छह दिन, छह प्रहर, छह पड़ी में जितने क्षेत्र को लॉध कर जावे, उतने क्षेत्र को राजू परि- 
माण जगह कहते हैं। 
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याजन+ का चौड़ा, नीचे के दोनों कोनों में सात योजन चौड़ा, ऊपर के 
दोनों फोनों में पाँच योजन चौड़ा ओर ऊपर के मध्य भाग में दो कोस 
चौड़ा हैं । 

दूमरा घनवात (जमी हुई हवा) का बलय है । वह नीचे के मध्य भाग में 
२०००० योजन चोड़ा, नीचे के दोनों कोनों में पाँच योजन चौड़ा, ऊपर 
के मध्यमाग में चार योजन चोड़ा, उपर दोनों दीपक की सन्धिस्थान पर 
पाँच योजन चेड़ा, ऊपर के दोनों कानों में चार योजन चौड़ा थ्रोर 
उपर के मध्यभाग में एक कोस चोड़ा है । 


तीसरा तनुवात (पतली हवा) का वलय हैं | नीचे के मध्य में २०००० 
याजन चेड़ा, नीच के दोनों कोनां में चार योजन चाड़ा, ऊपर के मध्यभाग 
में तीन योजन चाड़ा, उपर दोनों दीपकों के संधिस्थान पर चार योजन चोड़ा, 
उपर दोनों कोनों में तीन योजन चौड़ा और ऊपर के मध्य में १५७५ धनुष 
चाड़ा हैं| वहों सिद्ध भगवान विराजमान हें | 
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याचन का परिमाणु- जिसके दो भाग कौ फल्पना भी न हो सकें, उस निरंश 
गल +। फमार कहने 7 । एस अनन्त दस फमाणुआ। के सथास से एक बादर परमाणु 
तो है | अऋन्च्त बादर फमाणुओं का एक उप्ण श्रेषिक ( गरमी का ) पुदगल, आठ उप्णु- 
गरक दू्यल, का एक शीतभ्रेणिक ( सदा का ) ए_दसल्न ; त्राठ शीतश्रेणिक्र पदयलों का 
एक उ्चरेर ( तसवले में दिखाट देने वाला ), आराठ उन्चरेगु का "के वसरेणु ( त्रम जीव के 
चलने २ : 7 ली लकाकणा), आट आरँगु का एक रबरेणु (रव चलने पर उड़ने 
ग्ग लग डऊफत॥) हार स्वरोयु का एक देव ७ या उत्तर इरत्वेत के मनुष्य का बालाग्र, 
ट्वक्म तथा तर ॥ रू के मचाप्य के आठ चालाग का एक हरखिस-म्यझ्यास क्षेत्र क॑ मनुष्य 
वो बे ये €ह एस-रस्यकतास म मसृप्य के आठ बालाग्र का एक (मत-ऐेरगयवत क्षेत्र के 
मे या बलछाप, / मात-ऐ गयबत क्षेत्र के मनु्य के आट बालाग म एक प्व-पश्चिम महा- 
विंटेज क्ष्त मय सा बालाग, (पश्चिम महाविदेंह क्षत के मतृप्य के श्राउ बालाप 
का एकता आटलींख का 'क वा, श्राट परुत्ा का एक यवमध्य, तआ्राठ यवमध्य का 
एक ऋग॒ज, देह » ;ल का एक पाद (स्ठी), दो पाद की पितस्ति, दो पितस्ति का एक 
है।4, दो हाथ की 7 ,छि, दो कुछ का एक पनुप, २००० पनुष का एक गष्यृति 
( कास ), चार गब्यति का एक योजन | इस याजन से अशाश्वत वस्तु का माप होता हे | 
शाश्वत ( नित्य ) बस्तु का माप 2००० का के एक योजन से होता हे । आ्रागे सब जगह 
यही परिमाण समझना चाहिए । 


॥ 
७ 
श्र 
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जैसे घर के मध्यभाग में स्तंभ खड़ा होता है । उसी प्रकार लोक के मध्य 
में एक राजू चौड़ी और चौद॒ह राज उपर नीचे तक लम्बी त्रसनाड़ी है। 
त्रसनाड़ी के अन्दर त्रस और स्थावर जीव होते है | बाकी सारा लोक 
स्थावर नीवों से ही भरा है । त्रसनाड़ी के वाहर त्रस जीव नहीं होते ।»< 

लोक के तीन विभाग किये गये ह--(१) अधोलोक ( नीचालोक ), 
(२) मध्यलोक (बीच का लोक), ओर (३) ऊध्वंलोक। इनका वर्णन क्रम से 
आगे किया जायगा | 


अधोलोक 
हे 
( नरक का वर्णन ) 


लोक के नीचे और अलोक के ऊपर, वलय के अन्दर एक रज्जु ऊंची 
और ४६ रज्जु ( राजू ) के घनाकार विम्तार में माघवती ( तमस्तमःप्रभा ) 
नामक नरक हैं| इसमें १०८००० योजन मोटा प्रथ्वीमय पिणड हैं। 
उसमें से ५२।| हजार योजन नीच और ५४२। हजार योजन ऊपर छोड़ 
कर बीच में ३ हजार योजन की पोलार है । उसमें एक पाथड़ा (प्रस्तर-गुफा 
जैसी जगह) है । उस पाथड़े में काल, मंठाकाल, रुद्र, महारुद्र ओर अप्रतिष्ठ 
नामक पाँच #नारकावास--नारक जीवों के रहने के स्थान-हैं, जिनमें 


* त्रसनाड़ी के बाहर त्रसजीप तीन आग्णों से पाय। जाता है--(?) किसी त्रस्जीव 
ने त्रसबाड़ी के बाहर के स्थावरजीब के रूप मे उएन्न होने को आयु बॉधी हो । वह मार- 
णान्तिक समुद्घात करके शात्मप्रदेशों को त्रगनाई से बाहर फलाता है, (२) त्रसजीव आयु 
पर्णा करके, विग्रहयगति से जब जसनाड़ी के बाहर आता है. (३! केंवलिसमद्घात करते समय 
जब्र केवली के शात्मप्रदेश चौये-पाँचव समय में सग्पण लोक में फलते हैं । ( यह तीनों 
कारण कादाचिक और सृद्तम समय के हैं ) । 

+ जेसे मकान में मंजिल होती है वसे ही नरक की मं'जलो को अन्तर कहते हैं 
और जे मंजिलों के बीच प्रथ्वी का पिएउ होता हैं तेसे ही अन्तर के बौच के पिणड को पाथड़ा 
कहने हैं। यह सब पायड़े तीन-तीन हजार योजन के जाड़े (मोटे ) और असंस्यात योजन 
लम्बे-चोड़े होते हैं । इसमें से एक हजार योजन ऊपर और एक हजार बोजन नीचे छोइकर 
बीच में 7००० योजन के पोले हैं। इन्हीं में नारकावास हैं। नारकावार्सों में नारक़जीव 
रहते है । 
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असंख्यात कुंभियाँ और अमंख्यात नारकी है। उन नारकी जीवों का 
देहमान ४०० धनुष का ओर आयुधष्य जघन्य २२ सागरोपम एवं उत्कृष्ट ३३ 
सागरोपम का है | 


सातवें नरक की हद के ऊपर एक रज्जु ऊंची और चालीस रज्जु 
घनाकार विस्तार में छठी मधा ( तप्र।प्रभा ) नरक हैं; जिसमें ११६००० 
योजन का प्रथ्वीपिण्ड हैं। उसमें से ४००० योजन ऊपर ओर ९१००० 
योजन नीचे छोड़कर, बीच में १ १४००० योजन की पोलार हैं ।इस पोलार 
में तीन पाथड़े और दा अन्तर है । प्रत्येक पाथड़ा ३००० योजन का है और 
प्रत्येक अन्तर ५२४०० योजन का हैं । अन्तर तो खाली है ओर प्रत्येक 
पाथड़े के मध्य १००० योजन की पोज्ञार में ६६६६५ नारकावास हैं। 
इनमें अमंख्यात कुंमियों है ओर अमंख्यात नारकी जीव रहते है | इन जीवों 
का देहमान २४० धनुप का ओर आयुप्य जघन्य १७ सागरोपम का एवं 
उत्कृप्ट २२ सागरोपम का है | 


छठ नरक की सीमा के ऊपर, एक रज्जु ऊंचा ओर ३४ रज्जु घना- 
कार विस्तार में पाँचवां रिष्टा ( रिट्रा-भ्रमप्रभा ) नामक नरक हैं। इसमें 
११८००० याजन क। प्ृथ्वीपिण्ड है | उसमें से १००० योजन ऊपर और 
१००० याजन नीच छोड़कर, बीच मे ११६००० योजन की पोलार है। 
इसमें पाँच पाथड़ ओर चार अन्तर हैं। प्रत्येक पाथड़ा ३००० योजन का 
ओर प्रत्यक अन्तर ५२५० का हैं। अन्तर खाली हं आर प्रत्येक पाथड़े के 
मध्य में १ ००० योजन की पोलार में ३००००० नारकावास हैं, जिनमें 
असंख्यात कुंमियाँ ओर अमंस्व्यात नारकी जीव है । उन जीवों का देंहमान 
१२४ धनुप का और आयुप्य जघन्य दस सागरोपस तथा उन्कृष्ट सत्तरह 
सागरोपम का हैं | 

उक्त पाँचवं नरक की सीमा के ऊपर, एक रज्जु ऊँचा और २८ रज्जु 
घनाकार विस्तार में चाथा अंजना ( पंक्रप्रभा ) नामक नरक हैं। इसमें 
१२०००० योजन का प्रथ्वीपिण्ड हैं | उसमें से ऊपर आर नीचे एक-एक 
हजार योजन छोड़कर बीच में ११८००० योजन की पोलार हैं | इसमें सात 
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पाथड़े और छह अन्तर हैं । प्रत्येक पाथड़ा ३००० योजन का है और 
प्रत्येक अन्तर १३१६६ योजन का हैं। सब अन्तर खाली हैं । प्रत्येक 
पाथड़ के मध्य १००० योजन की पोलार में १०,००,००० नारकाबास 
हैं। इनमें अमंख्यात कुंमियाँ हैं, और अमंख्यात नारकी जीव रहते हैं । इन 
जीवों का ६२॥ धनुष का देहमान होता है और आय जघन्य सात सागरोपम 
एवं उत्कृष्ट दस सागरेपम की होती है । 


इस चौथे नरझ की सौमा पर, एक राज ऊंचा और २२ रज्जु पनाकार 
विस्तार वाला शोगरा रीला (वालुक्रा प्रभा) नताप्क नरक हैं | 
हममें १८००० याजन का प्रथ्वीपिण्ड है | उसमें से ऊपर ओर नीचे एक- 
एक हजार योजन छोड़कर, बीच में १,२६००० योजन को पालार है । 
इसमें नो पाथड़ और आठ अन्तर है। प्रत्यक्ष पाथड़ा ३००० योजन का 
है ओर प्रत्येक अन्तर १६३७४ योजन का है। अन्तर सत्र खाली हैं और 
प्रत्यकत पाथड के मध्य १००० योजन की पोलार में १४,००,००० 
नारकावास है | इनमें अ्॑ख्यात कुंभियाँ और अमंस्थ्यात नारकी जीव है। इन 
नारकी जीवों का देंहमान ३१। घनुष का ओर आयुप्य जपन्य तीन 
ओर उन्कृष्ट सात सागरोपम का है | 


इस तीसरे नरक की सीमा के; ऊपर एक रज्जु ऊँचा ओर सत्तरह रज्जु 
के घनाकार विस्तार में वशा -( शकरप्रभा ) नामक दूसरा नरक है । इससे 
१३२००० योजन का एथ्वीपिणड है| उसमें से नीचे ओर उपर एक-एक हजार 
योजन छोड़कर द्ीच में १,३०,००० योजन की पोलार है| इस पोक्षार में 
ग्यारह पाथड़े और दश अन्तर हैं । प्रत्येक पाथड़ा ३००० योजन का है और 
प्रत्येक अन्तर ६७०० योजन का है। अन्तर खाली है ओर प्रत्येक पाथड़े के 
मध्य में १००० योजन की पोलार में २४५००००० नारकावास है। इनमें 
अमंख्यात नारकी जीव है। इनका देहमान १५।। थनुष ओर १२ अंगुल का 
है और आयु जधन्य एक सागर तथा उत्कृष्ट तीन सागर को हैं | 


इस दूसरे नरक की सीमा के ऊपर , एक राजू ऊचा ओर दस राज 
घनाकार विस्तार में पहला घम्मा ( रन्नप्रभा ) नामक नरक है | इसमें कोयले 
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के समान काला एक-एक रत्न एक-एक हजार योजन का है। ऐसे सोलह रज्नों का 
१६००० योजन का खर काणएड है; ८००० योजन का अप्बहुल काणएड 
है ओर ८४००० योजन का पंकबहुल काण्ड हैं । इस प्रकार सब मिलकर 
१,८०,००० योनन का प्रथ्वीपिए्ड है। उसमें से ऊपर ओर नीचे एक-एक 
हजार योजन छोड़कर बीच में १,७८.००० योजन की पोलार है । इसमें तेरह 
पाथड़े और बारह अन्तर है। प्रत्येक पाथडां ३००० योजन का हैं और 
प्रय्येक अन्तर ११४८२” योजन का है । एक ऊपर का ओर एक नीचे का 
अन्तर खाली है। शप बीच के दस अन्तरों में असुरकुमार आदि दस प्रकार 
के भवनपतिदव रहते है। प्रत्यक पाथड़े के मध्य में १००० योजन की 
पोलार है, जिममें ३२०००००० नारकावास है | इनमें असंख्यात कुंमियाँ हैं 
ओर अमं॑ख्यात नारकी जीव है | इनका देहमान ७॥। धनुष और ६॥ अंगुल 
का है ओर आयुप्य जवन्य १०००० बष का तथा उत्कृष्ट एक सागरोपम 
का है |# 

सातों नरकों के सत्र मिलकर ४६ पाथड़, ४२ अन्तर ओर ८४७००००० 
नारकावास होते है | सत्र नारक्ावास अन्दर से गोलाकार ओर बाहर से 
चौकोर, पापाणमथ भूमितल वाले थौर महा दुगन्धमय हैं । वहाँ की भूमि का 
स्पश करने से ही इतनी भयानक चेदना होती हैं, जैसे एक हजार विच्छुओं 
के एक साथ काटने से होती है 

सातवें नरक का 'अप्रतिष्ठ' (अप्यइ्) नामक नारकावास १००००० 
योजन का लम्ब्रा-चौड़ा ओर गोलाकार है और पहल नरक का 'सीमन्त' नामक 
नारकाबाम ४४००:०० योजन का लम्बा-चौड़ा और गोलाकार हैं | शेष 
सब॒नारकाबवास अमंख्यात-असंख्यात योजन लम्बे-चोड़े हैं; तीन हजार 


॥# बष, पत्योपम अर सायरोपम का परिमाण--एक बार आँख का पत्क गिराने में 
असंख्यात समय बीत जाव # । ऐसे असंख्यात समयों की एक आवलिका, ४४८० झाव- 
लिकाओं का एक सवातोद्र7 से, नरोग पुरुष के ४७७३ शवासोच्छुवास का एक मुहत्ते ( दो 
घड़ी ), तीस मद्दत्त का एक अहोरात्र ( दिन-रात ), पन्‍्द्रह अहोरात्र का एक पत्त, दो पत्त 
का एक महीना, दो महीनों की ' के ऋच, (बसनन्‍त आदि ), तीन ऋतुतों का एक भयन 
(उत्तरायत शरीर दक्तिणायन ), दो अयन का एक वर्ष और पाँच बर्ष का एक युग । एक 
योजन लम्बे, एक यांजन चोट, एक योजन गहरे गोल्ञाकार गड़हे में, देवकुह-उत्तर कुरुत्तेत्र 
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योजन उन हैं; जिनमें एक हजार योजन ऊपर ओर एक हजार योजन 
नीच छोड़कर, बीच के एक हजार योजन के पाोलार में नारकौ जीव रहते हैं । 

प्रथण नरक के नीच अलग-अलग तीन-तीन वलयाथ ( आधी 
चूड़ी जम ) है। यथा-पहला वलयाध घनोदधि ( जम पानी ) का हैं ओर 
२००० याजन का है। उसके नौच दसरा वलयाध॑ घनवात का है जो 
घनादधि से अमंख्यातगुना अधिक है। उसके नीचा तीसरा वलयाधथ तनुवात 
का उससे भी अमंसख्यातगुना अधिक हैं | उसके नीचे असंख्यातगुना आकाश 
है। जसे पार पर पत्थर ओर हवा पर बेलून (गुब्बारा) ठहरता है, उसी प्रकार 
इन तीनों वलयाघ्र के ऊपर सातों नरक ठहर हैं । 

पहला नरक अथात रत्नप्रभा भमि काल वण वाल भयानक रनों से 
व्याप्त है | दसरी शकराप्रभा भूमि भाल वर्छी आदि शम्त्रों से भी अधिक 
तीक्ष्ण कंकरों से व्याप्त है। तीसरी वालुकाप्रभा भूमि भड़भेजे के भाड़ की 
रती से भी अधिक उष्ण रती से व्याप्त है । चोथी पंकप्रमा भूमि रक्त मांस 
ओर रगी के कीचड़ से व्याप्त हैं। पाँचवीं धूम्रप्रभा नरक राइ-मिच के थ्रुएं 
से भी अधिक खार धुएँ से व्याप्त है। छूटी तमःप्रभा भूमि घोर अन्धकार 
से व्याप्त है | 

नारकाबास की भींतों में ऊपर बिल# के आकार के योनिस्थान 
( नाग्कियों के उत्पन्न होने के स्थान ) बने हुए हैं | पापी प्राणी उन स्थानों में 


के मनुष्य के एक दिन स जलकर सात दिन तक के जन्मे हुए बालक के बाल्लाग्र, ऐसे बारीक 
करके जि तीचण शत्र से भी उत्तके दो टकड़े न हो सके, टंस-टंस कर भर दिये जाए। ऐसे 
टंस दिये जाएं कि चक्रपत्ती को सेना उनके उपर से निकल तो भी दब नहां। फिर उत्त 
गदह में से सो-ही वर्ष बीत जाने पर एक-एक बालाग्र निकाला जाय | इस ग्रकार निकालते 
निक, ला जितने रामय में सारा यरहा खाली हो जाय--एक भी बाल उसमें शेष न रहे 
उतने परपों' का ए+ पत््योपम कहते हैं श्रोर दत्त कोझ़ाक्ोड़ी (१००००००००००००००) 
पत्योपम का एक सागरोपम कहलाता है । 

४ मयगडांग सत्र के पाँचव अध्ययन में कहा हैं-- अहो सिरे कटद उच्रेह दस्गं? 
अर्थात्‌ नाएकी जीव नीचारिर करके गिरते है। प्रश्नव्याकरण सत्र के आसवद्दार में भी 
ऐसा ही कथन है । इससे जान पड़ता हे कि नारकी जी की उत्पत्ति का स्थान नारकाता्सों 
के उपर बिलों में होना चाहिए। इस विषय का खुलासा और विस्तृत कथन दिगम्बर 
आग्नाय के ग्रन्थों में है | कोई-कोई $ग्मियों में उत्तत्ति-स्थान मानते हैं | 
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उत्पन्न होते हैं। नरक में उत्पन्न होने वाले नारकी जीव--(१) वहाँ के 
अशुभ पुदुगलों का आहार ग्रहण करके आहारपर्याप्ति को पूर्ण करते हैं । 
(२) ग्रहण किये हुए पुद्गल वेक्रिय शरीर के रूप में परिणत होते हें, तब 
शरीरपर्या पति पूरी होती है (३) शरीर से इन्द्रियों का आकार बनने पर इन्द्रिय- 
पर्याप्ति पूर्ण होती है (४) फिर इन्द्रियों के द्वारा वायु को ग्रहण करते और 
छोड़ते है, तब श्वासोच्छवासपर्याप्ति से पर्याप्त होते है (४-६) फिर मन और 
भाषा पयांप्ति से पूण होते हैं। फिर बिल के नौचे रही हुई कुम्भी में नीचे 
सिर ओर ऊपर पर करके गिरते हैं। वे कुम्मियाँ चार प्रकार की कही गईं 
है. -(१) ऊँट की गदन के समान टेढ्री-पेढ़ी (२) घी के कुप्पे सरीखी-- 
डिनिका मुख चौड़ा ओर अधोभाग सँकड़ा होता हैं (३) डिब्मा जैसी---ऊपर 
ओर नीचे बरावर परिमाण वाली (४) अफीम के दोड़े जमी--पेट चौड़ा 
ओर मुख सकड़ा । 

इन चार प्रकार की दुम्भियों में से किसी एक कुम्भी में गिरने के 
वाद नारकी जीव का शरीर फूल जाता हैं। शरीर फूल जाने के कारण 
वह उममें वरी तरह फेस जाता हैं। कुम्मभी की तीखी धार उसके चारों 
ओर में चुमती है ओर नारकी जीव घेदना से तिलमिलानें लगता है । उस 
समय परमधामी देव उसे चीमटे या संडासी से पकड़ कर खींचते है | नारकी 
जीव के खणड-खण्ड हाकर उसमें से निकलते हैं। इससे नारकी जीव को 
घोर वेदना तो होती हैं, मगर वह मरता नहीं हे | कृत-कर्मों को भोगे विना 
छुटकारा नहीं मिलता | नारकी जीव के शरौर के वे ठकड़ फ़िर मिल जाते 
है ओर फिर जैसे का तेसा शरीर बन जाता हैं | 


नारकी जीवों की वेदनाएँ 
| 


नारकी जीवों को तीन प्रकार की वेदनाएं प्रधान रूप से होती हैं--- 
(:) परमाधामी देवों के द्वारा दी जाने वाली वेदनाएं, (२) क्षेत्रकृत भथांत्‌ 
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नरक को भूमि के कारण होने वाली वेदनाएँ और (३) नारकी जीवों द्वारा 
आपस में एक दूसरे को पहुँचाई जाने वाली बेंदनाएँ | 


परमाधामी देव तौसर नरक तक ही जाते हैं, आगे नहीं। अतएब 
आगे के चार नरकों में दो ही प्रकार की वेदनाएँ होती हैं; किन्तु वेदनाओं 
की तीव्रता आगे-आगे बढ़ती हो जाती है। पहले नरक से अधिक दमसरे में, 
दूसरे से अधिक तीसरे में, तीसरे से अधिक चौथे में, इस प्रकार सातवें नरक 


में सबसे अधिक वेदना होती है | इन सब वेदनाओं का वणन आगे किया 
जाता हैं । 


परमाधामी-दवकृत वेदनाएँ 


परमाधामो देव असुरकुमार देवों की एक जाति है। वह पन्द्रह प्रकार 
के होते है | दूसरों को दुःख दना ओर दुःखी देखकर प्रसन्न होना तथा आपस 
में लड़ाना-भिड़ाना ओर लड़ाई देखकर आनन्द अनुभव करना इनका स्वभाव 
हैं । यह परमाधामी देव नारकी जीवों को इस प्रकार कष्ट पहुँचाते है: -- 


(१) श्रम्ब-- नारकी जीवों को आकाश में ले जाकर एक दम नीचे 
पटक देते हैं । 

(२) अम्परीष--नारकी जीवों को छुरी वगेरह से छोटे-छोटे ठुकड़े 
करके भाड़ में पकने के योग्य बनाते हैं । 


( ३ ) श्याम--रस्सी या लात-घसे वगैरह से नारकी जीबों को मारते 
हैं तथा भयंकर कष्टकारी स्थानों में ले जाकर पटक देते हैं । जैसे सिपाही 


चोर को मारता है उसी प्रकार यह परमाधामी नारकियों को वुरी तरह 
पीटते हैं । 


(४) शबल--जैसे सिंह, बिल्ली या कुत्ता अपने भक््य को पकड़ 
कर उसे चौर-फाड़ कर मांस निकालता है, उसी प्रकार यह परमाधाप्ी देव 
नारको के शरीर को चीर-फाड़ कर मांस जैसे पुदूगल को बाहर निकालते हैं | 
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(४) रुद्र--जैसे देवी को भोपे ( पंड ) बकरा आदि के त्रिशूल से 
छेदते है ओर शूलों से वींधते है, उसी प्रकार यह परमाधाभी नारकी जीवों 
को छेदते-भेदते है । 

(६ ) महारोद्र - जसे कसाई मांस के खण्ड-खणएड करता है, उसी 
प्रकार यह परमाधामी नारकी जीवो के शरीर के खणड-खणड करते हे | 


(७) काल--जैसे हलवाई गरम तेल वाली कढ़ाई में पूड़ी या 
भ्ुुजिया तलता है, उसी प्रकार यह परमाधामी नारकी का मांस काट काट 
कर ओर तेल मे तलकर उसी का खिलाते हे | 


( ८) महाकाल--जैसे पक्षी म्रुदां जानवर का मांस नाॉंच-नोंच कर 
खातें है, उसी प्रकार यह परमाधामी नारकी का मांस चौमटे से नोंच-नीच 
कर उम ही खिलाते है | 


(६ ) अ्मिपत्र--जैसे योद्धा संग्राम में तलवार से शत्रु का संहार 
करता है उसी प्रकार यह परमाधामी तलवार से नारक्रिपों के शरीर के तिल 
के वराबर-बगबर छोटे-छोटे खण्ड करते है । 

(१०) धनुप--जसे शिकारी कान तक धनुप को खीच कर, वाण से 
पशु के शरीर को भेदता है, उसी प्रकार यह परमाधामी बाण से नारकी जीवों 
के शरीर को भेदते है ओर उनके कान आदि अवयवबो का छेदन करते है । 

(११) क्ुम्म--जैसे गृहस्थ नीबू को चौर-फाड कर, उसमें नमक-मिच 
आदि मसाला भर कर घड़ में आचार डालता है, उभी प्रकार यह परमाधामी 
नारको के शरीर की चीर-फाड़ कर, उसमें मसाला भर कर कुम्भ। मे पकाते है | 


(१२) वालुक--जैसे भड़भजा उष्ण ग्ती की कढ़ाई में चना आदि 
धान्य को नँजते है, उसी प्रकार यह परमाधामी नारकी जीवों को गम बालू 
में भेजते है । 

(१३) वृतरणी--जैसे धोती वख्र को धोता है, निचोड़ता है, पछाड़ता 
है, उसी प्रकार यह परमाधामी असुर वेतरणी नदी की सिला पर नारकियों 
को पछाड़-पछाड़ कर धोते हैं तथा गरम मांस, रुधिर, राध आदि पदार्थों 
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से उबलती हुईं नदी में नारकियों को फेंक कर उन्हें तेरने के लिए मजबूर 
करते हैं । 


(१४) खरस्वर--जैसे शोकीन लोग बगीचे की हवा खाते हैं, उसी 
प्रकार यह परमाधामी विक्रिया से बनाये हुए शाल्मली वृक्षों के समान वन में 
नारकियों की विठला कर हवा चलाता है, जिससे तलवार की धार के तीखे 
पत्ते उन वृक्षों से गिरते हे ओर नारकियों के अड्भ कट-कट कर गिरते हैं। यह 
शाल्मली वृक्षों पर चढ़ा कर करुण चिल्लाहट करते हुए नारकियों को 
खींचते है । 

(१५) महाघोष--जैसे निदंय ग्वाला बकरियों को बाड़े में टुस-ठेंस 
कर भरता है, उसी प्रकार यह परमाधामी घोर अन्धकार से व्याप्त सँकड़े 
कोठे में नारकियों को टेस-ट्स कर--खचाखच भरते हैं और वहीं रोक 
रखते है । 


मांसाहारी जीव नरक में उत्पन्न होते हैं। यमदेव (प्र्वोक्त परमाधामी ) 
उनके शरीर का मांस चिमटे से नीच कर, तेल में तलकर या गरम रेत में 
भून कर उन्हीं को खिलाते हैे। कहते है--ले, तुझे मांस मच्षण करने का 
बड़ा शोक था ! अब उसका फ्ल चख | जसे तुझे दूसरे प्राणियों का मांस 
पसन्द था, वेसे दी अब इसे भी पसन्द कर ! 


जो लोग मद्िरा-पान करके अथवा बिना छना पानी पीकर नरक में 
उत्पन्न होते हैं, उनको तांबे, सौसे, लोहे आदि का उबलता हुआ रस, 
संडासी से जबरदस्ती मुँह फाड़ कर पिलात हैं ओर कहते हैं--लीजिए न, 
इसका भी तो शोक कीजिए ! यह भी बड़ी लजतदार चीज हैं ! 


जो वेश्यागमन और पर-ख्लीसेवन करके नरक में जाते हैं, उन्हें आग 
में तपा-तपा कर लाल बनाई हुईं फौलाद की पुतली का बलात्कार से गाढ़ 
आलिंगन कराते हैं और कहते हैं--अरे दृष्ट व्यभिचारी ! अपने कुकम का 
फल भोग ! तुझे पर-स््री प्यारी लगती थी तो अ्रव्॒ क्यों रोता हे ? इस पुतली 
को भी छातो से लगा ! 
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कुमार्ग पर चलने वालों फो और खोटा उपदेश देकर दूसरों को कुमागे 
पर चलाने वालों को धघकते हुए लाल-लाल अंगारों पर चलाया जाता है । 


जो लोग जानवरों ओर मनुष्यों पर उनकी शक्ति से अधिक भार 
लादते हैं, उनसे कट्डूर-पत्थर और काँटों से युक्त रास्ते में लाखों टन वजन 
वाली गाड़ी खिंचवाई जाती है | ऊपर से तीखी आर वाले चाबुकों के प्रहार 
किये जाते हैं | परमाधामी कहते हैं--निर्दय कहीं के ! तुझे मूक पशुओं पर 
दया नहीं आईं, उसका फल शभ्रुगत ! जो दूसरों पर दया नहीं दिखलाता 
उस पर कोन दया करंगा ! 


कूप, तालाब, नदी आदि के पानी में मस्ती करन वालों को, बिना 
दाना पानी काम में लाने वालों को और घथा पानी बहाने वालों को वेत- 
रणी नदी के उष्ण, खारे पानी में डाल कर उनके शरीर को छिन्न-मिन्न 
कर डालते हैं | 


साँप, बिच्छू , पशु, पक्षी आदि प्राणियों की हिंसा करने के शौकीन 
लोगों को यमदेव साँप, विच्छू, सिंह आदि का रूप बनाकर चीरते-फाड़ते हैं 
ओर तीच्ण जहरीले दंश से उन्हें त्राम पहुँचाते हैं । 


वृथा वृत्तों का छंदन-भेदन करने वालों के शरीर का छंदन-भेदन करते 
हैं। माता-पिता आदि बृद्ध और उपकारी जनों को जो सन्‍्ताप दंते हैं, 
उनका हृदय भाले से भेदा जाता है, दगाबाजी करने वालों को ऊँच पहाड़ 
से पटका जाता है। श्रोत्रेन्द्रिय को प्रिय राग-रागिनी के अन्यन्त शोकीन 
के कान में उत्लता हुआ शीशा भर दिया जाता हैं। चक्षुरिन्द्रिय से दुर्भा- 
वना के साथ पर-ल्ली का अवलोकन करने वालों की आर ख्याल-तभाशे 
देखने वालों की आँखें शल से फोड़ी जाती हैं| प्राणन्द्रिय के विषय में 
अत्यन्त आमक्त पुरुष को राई-मिच आदि का अन्यन्त तीखा धुओँ संघाया 
जाता ह। जिहा में चुगली, निन्दरा आदि करने वाले के मेंह में कटार भरी 
जाती है। किसी-किसो पापी को घानी में पीलते हैं, अंगारों में पकाते हैं 
ओर महावायु में उड़ाते हैं। इस प्रकार पृव जन्म में किये हुए कुकृत्यों के अनु- 
सार अनेक प्रकार के घोर-अतिघोर दूःखों से दृःखित करते हैं । 
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इन अतीव भयानक दलों से व्यथित होकर--घवबड़ा कर नारकों 
जीव बड़ी लाचारी ओर दीनता दिखलाते हैं। दोनों हाथों की दर्शों उँग- 
लियाँ मुँह में डाल कर, परों में नाक रगड़ते हुए प्राथना करते हैं--बचाओ, 
हमें बचाओ ! मत मारों । अब हम कमी ऐसा पाप नहीं करेंगे । श्रत्र न 
सताओ ! नारकों के इस प्रकार के करुणापूर्ण शब्द सुनकर परमाधामी देघों को 
तनिक भी तरस नहीं आता ! वे लेशमात्र भी दया नहीं दिखलाते | उनके 
करुण क्रन्दन पर जरा भो चार न करके, उलटे ठहाका मारकर उनकी 
हँसी उड़ाते हे ओर अधिकाधिक व्यथा पहुँचाते हे । 


यहाँ स्वभावत! दो प्रश्न उठते हैं। पदला यह कि परमाधामी असुर 
नारक जीबरों को क्‍यों दृःख देते है ओर दूसरा प्रश्न यह कि परमाधामी असुरों 
को पाप लगता हैं या नहीं १ 


पहले प्रश्न का उत्तर यह £ कि जो लोग निदय होते हैं, शिकार 
खेलने तथा हाथी, बेल, मेष, कुत्ता आदि जानवरों को लड़ाने में आनन्द 
मानते हैं अथवा जो वालतपस्वी अग्रिकाय, जलकराय एवं वनस्पतिकाय के 
असमंख्यात जीवों की घात करके अज्ञान-तप करते है, वे मर कर परमाधामी 
देव होते है। थे स्वभावतः नारकी जीव को लड़ाने-भिड़ाने ओर कष्ट पहुँचाने में 
आनन्द मानते है | ऐसा उनका पूर्व जन्म का कुमंस्कार है । इसी कुसंस्कार 
से प्रेरित हो कर द/ख देते है । 


दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि पाप करने वाले को फल अवश्य 
भोगना पड़ता हैं | 'कडाण कम्माण ण मोक्‍्ख अत्थि ।' किये हुए कमे का 
फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता | आगम के इस कथन के अनुसार 
चाहे देव हो या मनुष्य, पशु हो या पक्ती, कोई भी अपने भले-बुरे कम के 
फल से बच नहीं सकता | अतः परमाधामी देवों को भी अपने कृत्यों का 
फल मिलता हैं | परमाधामी देव मरने के बाद बकरा, मुगा आदि की नीच 
योनियों में उत्पन्न होते है और अपूछ| आयु में ही मारे जाते हैं। आगे भी 
उन्हें विविध प्रकार की व्यथाएँ भोगनी पड़ती है | 
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परस्परजनित वेदनाएँ 


जेंसा कि पहल कहा जा चुका हैं, सिफ तीसरे नरक तक ही 
परमाधामी देव जाते है| अतएव उनके द्वारा पहुँचाई जाने वाली विविध 
वेंदनाएँ भी तीसरे नरक तक ही होती है | उससे आगे चौथे और पाँचवें 
नरक के नारकी आपस में एक दूसरे को कष्ट देते है। जेसे नये कुत्ते के 
आने पर दूसरे कुत्त उस पर टूट पड़ते है ओर दांतों से, पंजों से उसे त्रास 
पहुँचाते है, उसी प्रकार नरक में नारकी जीव एक दूसरे पर निरन्तर आक्रमण 
करते रहते है ओर घोर परिताप उन्पन्न करते रहते है | सम्यग्दप्टि जीव नरक 
में नहीं जाता | सम्यकत्व होने से पहले किसी ने नरक को आयु का बंध 
कर लिया ८ तो वह पहले नरक में उत्पन्न होता हैं | किन्तु नरक की 
वंदना भोगते-भोगते किसी जीय को वहों सम्यकत्व उत्पन्न हो जाता हैं । 
ऐसे सम्यग्दृष्टि नारकी सभी-सातों नरकों में हो सकते है | जो नारकी 
सम्यग्दष्टि होते है, वे नरक के दुःखों को अपने पूवकृत कर्मों का फल 
जान कर समभावष से उन्हें सहन करते रहते हैं | वे दूसरों को दुःख नहीं 
देते | किन्तु मिथ्यादष्टि नारकी एक दूसरे को लातों ओर पुक्‍्कों से मारते 
है तथा विक्रिया से विविध प्रकार के शखत्र बनाकर परम्पर में प्रहार करते 
है| इस प्रकार का आघात-प्रत्याधात निरन्तर चलता रहता हैं । 


इसी प्रकार छठ ओर सातवें नरक के नारकी गोबर के कीड़े सरीोखे 
वज्ञमय मुख वाल, कंधृवे का रूप बनाकर, आपस में एक दूसरें के शरीर 
के आर पार निकल जाते है। सारे शरीर में चालनी के समान छेद करके 
महान भयंकर परिताप उत्पन्न करते है । वे प्रतिक्षण आपस में इसी प्रकार 
की घोर-अतिघोर व्यथाएँ एक दूसरे को पहुँचाते रहते है। 

नारकी जोब अपने बचाव के लिए प्रयत्न करते हैं। किन्तु उनका 
वह प्रयत्न उन्हें दःख से बचाने के बदले और अधिक दुःख का कारण बन 
जाता हैं । उनको तिक्रिया अनुकूल न होकर उन्हों के प्रतिकूल होती हैँ । 
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्षेत्र-वेदनाएँ 
के 


नरक की भूमि के स्वभाव से होने वाली वेदनाएँ क्षेत्रवेदनाएँ कह- 
हे पं बे ५! ० 
लाती हैं | वह दस प्रकार की होती है। उनका संत्तिप्त वणन इस प्रकार हैँ।-- 


(१) अ्रनन्त चुधा--जगन्‌ में जितने भी खाद्य पदाथ हैं, थे सब 
एक नारकी को दे दिये जाएँ तो भी उसकी भूख न मिटे, इस प्रकार की 
चुधा से नारकी सदेव आतुर रहते हैं । 

(२) अनन्त तपा--संसार के सहस्र समुद्रों का जल एक नारकी 
को दे दिया जाय तो भी उसकी प्यास न चुके, इस प्रकार की प्यास से 
नारकी सर्दंव पीड़ित रहते हैं । 


(३) अनन्त शीत--एक लाख मन का लोहे का गोला, शीतयोनि 
वाल नरक में छोष्ठा जाय तो तत्काल शीत के प्रभाव से छार-छार होकर 
बिखर जाय । नरक में इतनी भयानक सर्दी है । कल्पना कीजिए श्रगर कोई 
वहाँ के नारकी को उठाकर हिमालय के बफ में सुला दे तो वह उसे बड़ा 
ही आराम का स्थान सममेगा । ऐसी घोर सर्दी वहाँ सदंद पड़ती रहती है। 

(४) अनन्त ताप--नरक के ठष्णयोनिक स्थान में एक लाख मन 
का लोहे का गोला छोड़ दिया जाय तो तत्काल गल कर वह पानी-पानी 
हो जाय | अगर उस जगह के नारकी को उठा कर कोई जलती भट्टी में 
डाल दे तो नारकी जीव बड़ा ही आराम समझे ओर उसे नींद आजाए | 
ऐसी भयानक गर्मी वहाँ सदेव पड़ती रहती है । 

(४ ) अनन्त महाज्वर--नारकी के शरीर में सदेव महाज्वर बना 
रहता है | इस महाज्वर के कारण उसके शरीर में दुस्सह जलन होती रहती है । 

(६ ) अनन्त खुजली--नारकी सदेव अपना शरीर खुजलाते रहते हैं । 

(७) अनन्त रोग--जलोदर, भगन्दर, खॉँसी, श्वास, कृष्ठ, शूल 
आदि १६ महारोगों ओर ५, ६८, ६६, ५८५ प्रकार के छोटे रोगों से 
नारकी सदा पीड़ित रहता है । 
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( ८) अनन्त अनाश्रय--नारकी इतनी भयानक वेदनाएँ भोगते हुए 
भी शरणहीन है, निभधार हैं ! कोई उन्हें आश्रय देने बाला नहीं, दिलासा 
देने वाला नहीं, सान्त्वना के शब्द कहने वाला नहीं मिलता | 

( ६ ) अनन्त शोक- नारकी जीव सदा चिन्ता और शोक में डूबे 
रहते है । 

(४०) अनन्त भय--नरक की भूमि ऐसी अन्धकारमयी हैं कि करोड़ों 
सर्य मिलकर भी वहाँ प्रकाश नहीं कर सकते | नारकियों का शरीर भी महया- 
भयानक काला होता हैं| चारों ओर मार-मार का कालाहल मचा रहता हैं । 
इत्यादि कारणों से नारकी जीव प्रतिक्षण भय से व्याकुल रहते है | 

यह दस प्रकार की वेदनाएँ# सभी नारकियों को सदंव भोगनी पड़ती 
है | ?नके कारण प्रतित्तण दुःखी रहते हे | पल भर भी आराम नहीं पाते । 


प्रधन--एसे महादःख वाले नरक में किस पाप-कर्म के उदय से 
जीव जाता हैं ! 

उत्तर--प्बूयगडांगमत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के, पाँचवें अध्ययन में 
कहा है ;--- 

तिव्य॑ तसे पाशिणों थावर ये, जे हिंसती आयसुहं पड़च्च | 

जे लूमए होइ अदत्हारी, ण सिक्‍्खती सेयवियस्स क्िंचि ॥| 

पागव्मि पाणें बहुणं तिपाती, अनिव्वते घातमुत्रेति बाले। 

णिह्ों णिम॑ गच्छति अन्तकाले, अहोसिरं कटढ उद्रेह दृग्गं ॥ 


अथ--जों प्राणी अपने सुख के लिए त्रस (ट्वीनिद्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, पंचन्द्रिय) ओर म्थावर (पृथ्वीकाय, जलकाय, अप्निकाय, वायु- 
काय, वनम्पतिकाय ) के जीवों की तीग्र-निदय-क्द्र परिणाम से हिंसा करता 
हैं, उन्हें मदन कर परिताप उपज्ाता हैं, परद्रव्य का हरण करता-- 
चोरी करता है, राहगीर की लूटता हैं, सेवन करने योग्य व्रतों का 
* पहल, दुमरे, तौसरे और चौथे नरक में ताप की वेंदना होती है । पाँचव नरक 


के जपरी सांग में भी ताप को वदना होती है । पॉचवे के निचल भाग में तथा छुट-प्तातवें 
नर 5 में शीत चंदना होती है | शेप सभी वेदनाएं सभी नाकों में हैं । 
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सेवन नहीं करता अर्थात्‌ हिंसा आदि से निशृतत्त होकर नवकारसी आदि 
इच्छानिराध रूप प्रत्याख्यान का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, हिंसा आदि पाप के 
कार्यों को पुण्य का कार्य बतलाने की ध्रष्ट ता करता हैं, क्रोध आदि (अनन्तानु- 
बंधी) कपायों पे निवत्त नहीं होता, वह अज्ञानी मृत्यु - के पश्चात्‌ नीचा सिर 
करके अन्धकारमय महाविपम नरक में जाता हैं श्रोर दु।ख पाता हैं । 


भवनपति देवों का वर्णन 
शी 

पूर्वोक्त प्रथम नरक के १२ अन्तर असंख्यात योजन के लम्बे-चोड़े 
ओर ११५८३ योजन के ऊँचे हैं । उनके दो विभाग हैं-- उत्तर विभाग ओर 
दक्षिण-विभाग । बारह अन्तरों में से एक सबसे ऊपर का और दूसरा सबसे 
नीचे का खाली पड़ा हैं । बीच के दस अन्तरों में अलग-अलग जाति के 
भवनपति देव रहते हैं। दस में से पहले अन्तर में असुरकुमार जाति के भवनपति 
देव रहते है। दक्षिण विभाग में उनके ४४ लाख भवन है । चमरेन्‍्द्र उनके 
स्वामी है | चमरेन्द्र के ६०००० सामानिक देव, २,४६००० आत्मरक्षक देव 
ओर छह अग्रमहिषियाँ ( बड़ी इन्द्रानियाँ ) हैं । प्रत्येक इद्रानी का भी छह- 
छह हजार का परिवार हैँ । चमरेद्र की सात अनीक (सेनाएं ) ह। तीन 
प्रकार की परिषद्‌ है। आभ्यन्तर परिषद्‌ के २४००० देव, मध्यपरिपद्‌ के 
२८००० देव और बाह्य परिषद्‌ के ३२००० देव है| इसी प्रकार आभ्पन्तर 
परिषद्‌ की ३४० देवियाँ, मध्यपरिषद्‌ की ३०० देवियाँ ओर वाद्यपरिषद्‌ 
की २५० देवियाँ हैं। देवों की आयु जघन्य १०००० वषं की और उत्कृष्ट 
एक सागरोपम की हैं | इनकी देवियों की आयु जधन्य १०००० वर्ष की 
ओर उत्कृष्ट ३॥ पलयोपम की हैं | 

दक्षिण विभाग की तरह उत्तर के विभाग में ०० लाख भवन है | इनके 
स्वामी बलेन्द्र हें। बलेन्द्र के ६०,००० सामानिक देव, २,४०,००० 
आंत्मरक्तक देव, छह श्रग्रमहिषियाँ ( जिनका छह-छह हजार का परिवार है ), 
सात अनीक # ओर तीन परिषद्‌ है। आमभ्यन्तर परिषद्‌ के २०,००० देच, 


_ # (?) गन्ध्वे की (९) नाटक की (३) अश्व की (४) हस्तियों की (५) रथ की 
(६) पंदल की भोर (७) भैंसों की--यह सात फ़्कार की सेना है | 
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मध्यपरिषद्‌ के २०,००० देव, बाह्यपरिषद्‌ के २८,००० देव हैं। आभ्यन्तर 
परिषद्‌ में ४४० देवियाँ, मध्यपरिषद्‌ में ४०० देवियाँ ओर बाहद्यपरिषद्‌ में 
३४० देवियों भी हैं | इन देवों की आयु जघन्य १०,००० वर्ष से भी कुछ 
अधिक ओर उत्कृष्ट एक सागरोपम से कछ अधिक ओर इनकी देवियों की 
आयु जघ न्य १०,००० वर्ष से कुछ अधिक तथा उत्कृष्ट ४॥ पल्योपपम की हैं । 


दूसर अन्तर में नांगकुमार जाति के भवनपति रहते हैं | दक्षिगविभाग 
में उनके ४७ लाख भवन हैं ओर परणेन्द्र उनके स्वामी है | उत्त रविभाग में 
४० लाख भवन हैं ओर भूतेन्द्रजी उनके स्वामी हैं । 

तीसरे अन्तर में सुवर्णकुमार जाति के भवनपति रहते हैं। दक्षिण- 
विभाग में इनके ३८ लाख भवन हैं और उनके स्वामी वेणुइन्द्र हैं। उत्तर- 
विभाग में २७ लाख भवन हैं और उनके स्वामी वेणुदालेन्द्र हैं । 

चौथ अन्तर में विद्य॒त्कुमार जाति के भवनपति दव रहते हैं | दचिण- 
विभाग के इन्द्र हरिकांत हे ओर उत्तरविभाग के इन्द्र दरिशखरेन्द्र हें | 

पाँचवें अन्तर में अग्निकुमार जाति के भवनदेव रहते है | दक्षिणविभाग 
के इन्द्र अग्निशिखन्द्र ह ओर उत्तरविभाग के अग्निमाणवन्द्र हैं । 

छठे अन्तर में दीपकुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं । द्षिण के 
प्रणेन्द्र हैं और उत्तर के विष्टन्द्र हैं । 

सातवें अन्तर में उदधिकुृमार दव रहते हैं | दक्षिण के हंद्र जलकान्तेन्द्र 
ओर उत्तर के जलप्रभन्द्र हें । 

आठव अन्तर में दिशाकृमार जाति के भवनपति रहते हैं | दक्षिण के 
इन्द्र अमितन्द्र आर उत्तर के अमितवाहनन्द्र है | 

नोबें अन्तर में वायुकुमार जाति के भवनपति रहतें हैं। दचिण के 
इन्द्र बलवकेन्द्र और उत्तर के प्रभंजनन्द्र हैं । 


दसवें अन्तर में स्तनितकुमार देव रहते हैं । इनमें दक्षिण के इन्द्र 
घोषेन्द्र हैं ओर उशर के महाघोपेन्द्र हैं। 
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इनमें चोथे विद्यतकुमार से स्तनितकुमार तक प्रत्येक के दक्षिणविभाग 
में चालीस-चालीस लाख ओर उत्तरविभाग में छत्तीस-छत्तीस लाख भवन हैं । 


दूसरे नागकुमार से लेकर दसवें स्तनितकुमार तक को नवनिकाय (नो 
जाति ) के देव कहते हैं । दक्तिणविभागों में नी ही निकायों के प्रत्येक इन्द्र 
के छह-छह हजार सामानिक देव हैं, चॉबरीस-चौब्ीस हजार आत्मरक्षत्द देव हैं 
पॉच-पाँच अग्रमहिषियाँ ( इन्द्रानियाँ ) हैं। प्रत्येक इन्द्राणी का पाँचयाँच 
हजार का परिवार हैं | नो ही इन्द्रों की सात-सप्ह, अनीक हैं. तीन-तीन परि 
पद्‌ हैं। आभ्यन्तर परिषद्‌ के ६०,००८४वथैं हैं, मध्यपरिषद्‌ के ७०,००० 
देव हैं ओर बाह्यपरिषद्‌ के ८०,००० देव हैं। आभ्यन्तर परिषद्‌ में ७४ 
देवियाँ हैं, मध्य परिषद्‌ में १५० देवियाँ हैं ओर बाह्य परिषद्‌ में १२५ 
देवियाँ हैं। इन नो ही जातियों के देवों की आयु जधघन्य १०००० वर्ष की 
ओर उत्कृष्ट ?॥ पलयोपम की हैं| देवियों की आयु जघन्य १०००० वृष 
की और उत्कृष्ट आयु पौन पल्‍योपम की है । 

उत्तरविभाग के नो ही इन्द्रों के सामानिक देवों, आत्मरक्षक देवों, 
अग्रमहिषियों, अग्रमहिषियों के परिवार, अनीक भर परिषदों की संख्या 
दक्षिगविभाग के समान ही है । परिपद्‌ के देवों की संख्या में अन्तर है । 
वह इस प्रकार-आभ्यन्तर परिषद्‌ के ४०,००० देव, मध्यपरिपद के ६०,००० 
देव ओर याह्य परिषद के ७०,००० देव हैं | आम्यन्तर परिषद की देवियाँ 
२२४, मध्य परिषद्‌ की २००, ओर बाह्य परिषद्‌ की १७४ देवियाँ हैं। 
सभी की आयु जघन्य १०,००० वपषं को आर उत्कृष्ट कुछ कम दो पल्योपम 
की है। 

पूर्वोक्त दससों अन्तरों में रहने वाले दक्षिण दिशा के देवों के भवन 
मिल कर ७, ०६,० ०, ० ०० हैं ओर उत्त रविभाग के सब भवन ३,६६,००००० 
होते हैं | इनमें छोटे से छोटा भवन जम्बूद्वीप के बराबर अथोत्‌ एक लाख 
योजन का है, मध्यम भवन अढ़ाई द्वीप के बराबर अथांत पेंतालीस लाख 
योजन के हैं ओर सब से बड़ा भवन असंख्यात द्वीप-सपमद्रों के बराबर अर्थात्‌ 
असंख्यात योजन का है। सब भवन भीतर से चौकोर, बाहर गोलाकार, 
रत्ममय, महाप्रकाशयुक्त का ओर समस्त सुख-सामग्रियों से भरपूर हैं । 
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संख्यात याजन के भवन में संख्यात देव-दवियों का ओर शअ्रसंस्यात 
योजन के भवन में अम॑स्यात देव-देवियों का निवास है| यह देव कुपारों 
को तरह क्रीड़ा करने वाले हैं इस कारण इन्हें कुपार कहते है । 


भव्रनपति देवों की विभिन्न जातियों के शरीर का वर्ण अलग-अलग 
प्रकार का होता है । वद्न भी उन्हें विभिन्न वण का पसंद श्राता-है। उनकी 
जाति की पहिचान उनेई ,एकूट में बने हुए चिहनों से होती है | हतन सब के 
स्पष्टो-करण के लिए नौच एक ५ लेका दी जाती है। 














तेवर शगीर का | वश्न का | मकुट के 
भवनपत्ति देव की जाति | न 
वग वग॒ ४ चिह३ 
जी _ ॥ ६2 
! असुरकुमार | कृष्ण | रक्त छह. 
है मु | न" 
२ नागकुमा | शत | हा नागफशणि| दें. ॥० 
न 


३ सुवणकुमार | कनके | श्वेत. | गरुड 


गोक अ 
में 


४ विद्यकुमार | रक्त | हरे वज्र 


पहनने का 
# यह चिह्न देवताओं के 


४ अग्निक्रमार रक्त हर कलश 
६ द्ीपफ़्मारा | रक्त | हरे मिंह 


७ उदापिकुमार | श्वेत | हरे अश्व 


इनकी जाति की पहिचान होती है । 


८ दिशाकृमार | रक्त श्वत | हस्ती 


६ वायुदुभार | हरा गुलाबी | मगर 


नोट---><उक्त रंग के वख्र 


१० स्तनितकुमार 





कनक श्वेत | सराक्ला 
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मध्यलोक का वर्णन 


रप्रभा भूमि के ऊपर एक हजार योजन का पृथ्वीपिण्ड है । उससे 
से एक सो योजन उपर और एक सौ योजन नीचे »' _ कर, बीच में ८०० 
योजन की पोलार हैं| इस पोलार में अर, तगर (ग्राम) हैं। इन नगरों 
में आठ प्रकार के व्यन्तर देव रहते है | उनके नाम इस प्रकार हे-(१) पिशाच 
(२) भूत (३) यक्ष (४) राक्षस (५) किन्नर (६) किंपुरुप (७) महोरण (८) 
गन्धव 

उपर के भाग में सो योजन जो छोड़ दिये थे, उसमें भी दस योजन 
ऊपर ओर दस योजन नीच छोड़ कर, बीच में अस्सी योजन की पोलार हैं। 
इस पोलार में भी असंख्यात नगर हैं और इन नगरों में आठ प्रकार के 
वाणव्यन्तर देव रहते हैं। यथा--(१) आनपनी (२) पानपन्नी (३) इसीवाइ 
(४) भूहदवाह (५) कन्दिय (६) महाकन्दिय (७) कोहंड और (८) पहंग देव । 


उक्त आठ सो योजन वाली ओर अस्सी योजन वाली पोलार में 
व्यन्तरों ओर वार व्यप्तरों के जो नगर हैं, उनमें छोटे से छोटा भरत क्षेत्र 
के बराबर (४२६ जन से कुछ अधिक), मध्यम महाविदेह क्षेत्र के वराबर 
(३३६८४ योजन से कुछ अधिक), ओर बड़े से बड़ा जम्बूद्वीप के वराबर 
(एक लाख योजन) का हे | 


उक्त दोनों पोलारों के दो-दो विभाग हैं-दक्षिण भाग ओर उत्तर 
भाग । इन विभागों में रहने वाले सोलह प्रकार के व्यन्तर तथा वाण व्यन्तर 
देवों की एक-एक जाति में दो-दो इन्द्र हैं। अतः कुल बत्तीस इन्द्र हैं, 
जिनके नाम आगे के कोष्ठक में दिये गये हें। प्रत्पेक इन्द्र के चार-चार 
हजार सामानिक देव हैं, सोलह-सोलह हजार आत्मरक्षक देव हैं, चार-चार 
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न 3 आल बला बकरा मााााा मारा भार रा भांग झगगऊभ््हहहल्‍्झ्ग्ग््ग्ग्ग्ग्््््ल६?३?३भ३?बममहझ[ऋब््ज__्५्स््य 


अग्रमहिषिषां हैं | प्रत्येक अग्रमहिषी के हजार-हजार का परिवार हे । सात 
झनीक हैं। तीन परिषद्‌ हैं| आभ्यन्तर परिषद्‌ के ८००० देव, मध्य 
परिषद्‌ के १०००० देव और बाह्य परिषद्‌ के १२००० देव हैं | इन सोलहों 
प्रकार के देवों की आयु जघन्य १०००० बष की और उत्कृष्ट एक पल्योपम 
की है। देवियों की जप, (ये १०००० वर्ष की ओर उत्हृष्ट आधे 
पत्योपम की है | 


व्यन्तः और वाणव्यन्तर 5 पंचन्त स्वभाव के धारक होते हैं। 
मनोहर नगरों में देवियों के साथ नृत्य-गान करते हुए, इच्छानुसार भोग 
भोगते हुए और पूवोपाजित पुएय के फलों का अनुभव करते हुए विचरते 


हैं। विविध अन्तरों में रहने कारण इन्हें व्यन्तर'ं कहते है | वन में भ्रमण 
करने के श्रधिक्र शौकीन होने कारण इन्हें वाण व्यन्तर कहते हैं। 
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मनुष्यलोक का वर्णन 


जहाँ हम रहते हैं, यह मनुष्यलोक, रत्नप्रभा पृथ्वी की छत पर है । 
इसके मध्यभाग में ( बीचोंबीच ) सुदशन मेरु पर्वत है। मेरु पंत के नीचे के 
भूमिभाग में, बिल्कुल बीचोंबीच, गाय के स्तन के आकार के आठ रुचक 
प्रदेश हैं | इन रुचक प्रदेशों से ६०० योजन नीचे और &०० योजन ऊपर, 
कुल १८०० योजन उँचाई वाला ओर दस रज्जु घनाकार विस्तार वाला 
तिहछा लोक या मनुप्यलोक है । ६०० योजन के निचले भांग में व्यन्तर 
ओर वाणव्यन्तर देवों का निवास है, जिनका वणन पहले किया जा चुका 
हैं। ६०० योजन के ऊपरी भाग में असंख्यात द्वीप, समुद्र और ज्योतिषी- 
देव हैं | इनका वर्णन आगे किया जाता हैं | 


मेरु पवेत 


समस्‍्ती पृथ्वीमएडल के मध्य में सुदशनमेरु पवंत है । वह पव॑त मल्ल 
स्तंभ ( मलखंभ ) के से आकार का हँ--नौचे चौड़ा ओर फिर ऊपर क्रम से 
संकड़ा होता गया हैं | उसकी पूरी लम्बाई १००००० योजन की हैं । इस 
एक लाख योजन में से १००० योजन प्रथ्वी के भीतर हैं और ६६००० 
योजन प्रथ्वी के ऊपर हैं। पृथ्वी के भीतर, मूल में १००६०?९ योजन 
चौड़ा है। और प्रथ्वी पर १०००० योजन चोड़ा हैं। इस प्रकार क्रम से 
घटता-घटता शिखर पर सिफ १००० योजन चौड़ा रह गया हैं । 


इस परत के तीन काएड हैं--विभाग हैं | वह इस प्रकार (१) पृथ्वी 
के भोतर मृत्तिका, पाषाण, कंकर ओर वज्जरत्नमय ! ००० योजन का प्रथम 
काणड है (२) पृथ्वी पर स्फटिकरत्न, अंकरत्न, रूप्य और सुवर्शभय ६३००० 
योजनका दूसरा काणड हैं। वहाँ से आगे तीसरा काएड रक्तसुवर्णमय 
२६००० योजन का हैं । 
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मेरुपवत पर चार वन हैं--(१) पथ्वी पर चारों गजदन्त पवंतों आर 
सौता-सीतोदा नदियों से आठ विभागों सहित, पूवे-पश्चिम में २२००० 
याजन लम्बा ओर उत्तर-दक्षिण में २४० योजन चौड़ा भद्रशाल नामक प्रथम 
बन हैं (२) यहाँ से ५०० योजन उपर मेरुपबंत के चारों ओर वलयाकार 
( चूड़ी के आकार का गोल ), पाँच सौ योजन चौड़ा दूसरा नन्दन वन है 
(३) यहाँ से ३४५०० योजन ऊपर मेरुपवत के चारों ओर बलयाकार का 
फिरता हुआ, ४०० योजन चौड़ा तीसरा सौमनसवन है और (४) यहाँ से 
२६००० पोजन उपर, मेरु के चारों श्रोर वलयाकार ०७६४ योजन चाड़ा 
चौथा पाण्डक वन हैं । इस पाणडक वन के चारों दिशाओं में अजन (श्वेत) 
सुवणमय, अधचन्द्राकार, चार शिलाएँ हैं। उनके नाम यह हैं--पूत् में 
पाण्डकशिला, पश्चिम में रक्तशिला, दक्षिण में पाएडकम्बल ( कबन ) शिला 
आर उत्तर में रक्तपाए्ड कम्बल शिला | पहली ओर दूसरी शिला पर दो-दो 
सिंहासन हैं, जिन पर जम्बूद्यीप के पूर्व ओर पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में जनमे 
हुए तीथंडूरों का ओर उत्तर दिशा की शिला पर ऐरावत चेत्र में जनमे 
तीथडूरों का जन्मोत्सव मनाया जाता हैं |# इस वन के बीच में ४७० योजन 
ऊंची, नीचे १२ योजन चोड़ी, मध्य में ८ योजन चोड़ी ओर अन्त में ४७ 
योजन चोड़ी वेह्ये (हरे) रल्मय एक चूलिका (शिखर के समान डुँगरी) है। 


जम्बूद्वीप का वर्णन 


पृथ्वी पर मेरु पवत के चारों भर थाली के आकार का, पूब से 
पश्चिम तक ओर उत्तर से दक्षिण तक १००००० योजन का लम्बा-चोडा 
गोलाकार जम्बृद्वीप नामक हीप है। जम्बूद्वीप में मेरुपवत से ४४००० 
योजन दक्षिण दिशा में, विजय द्वार के अन्दर “भरत' नामक चेत्र है | भरत 
चेत्र विजय द्वार से चुद्र ( चूल ) हिमबंत पंत तक सीधा, ४२६०, योजन 


# उक्त चारों शिलाएं पोंच-पाँच सो योजन लम्बी श्र ढ़ाईं-ढाई सौ योजन चौड़ी 
है। पिंहासन पॉँच-पाँच सो धनुष के विस्तार वाले और द्वाई-दाई हा पनुष के ऊँचे है। 
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( ६ कला )+ का विस्तार वाला है। भरत क्षेत्र के मध्य में, पूव-पश्चिम में 
१०७२०११ योजन ( १२ कला ) का लम्पा उत्तर-दक्षिण में १० योजन 
चोड़ा, २५ योजन ऊंचा, ६। योजन प्रथ्वी के मौतर गहरा, रजतमय 
वैतात्य परत है । इस पर्वत में ० योजन लम्बी ( आरपार ), १२ योजन 
चौड़ी और ८< योजन ऊँची घोर अन्धकार से व्याप्त दो गुफाएँ हैं-- पू में 
खण्डगुफा ओर पश्चिम में तमसगुफा । इन गुफाओं के मध्य में भित्ति से 
निकली हुई ओर तीन-तीन योजन जाकर गद्जा एवं सिंधु में मिली दो 
नदियों हैं | उनके नाम-- उद्गमजला ओर निमग्रजला है ।>< 


पृथ्वी से दस योजन की उँचाई पर वंताद्य पव्त पर १० योजन 
चोड़ी और वंताद्य पवत के बराबर लम्बी दो विद्याधरश्रेणियाँ है । दत्तिण 
की श्रेणी में गगनवज्नम आदि ५० नगर है ओर उत्तर श्रणी में रधानुपुर 
चक्रवाल आदि ६० नगर हैं| इनमें रोहिणी, प्रन्नप्ति गगनगामिनी आदि 
हजारों विद्याओं के धारक विद्याधर ( मनुप्य ) रहते है । वहाँ से १० योजन 
ऊपर इसी प्रकार की दो श्रेणियाँ ओर हैं। वह आभियोग्य दवों की हैं | 
वहाँ प्रथम देवलोक के इन्द्र शक्रेन्द्रजी के ढारपाल--(१) पृथ दिशा के 
म्वामी सोम महाराज (२) दक्षिण दिशा के स्वामी यम महाराज (३) पश्चिम 
दिशा के म्वामी वरुण महाराज और /४) उत्तर दिशा के म्वामी वेश्रवण 
महाराज के आज्ञापालक ओर (१) अन्न के रक्तक अन्नजम्मक (२) पानी के 
रक्क पानजुम्भक (३) सुवण आदि धातुओं के रक्षक लयनजम्भक (४) मकान 
के रक्तक शयनजुम्मक (५) वद्र के रक्षक वख्रेजम्मक (६) फननों के रततक 
फलजम्मक (७) फूलों के रत्तक फ़लजम्मक (८) साथ रहे हुए फलों और 
फूला के रक्षक फल-फूलजम्भक (5) पत्र-साजाी के रक्तक अविपतजम्मक आर 
(१०) बीच-धान्य के रक्तक वीजजम्भक--इन दस प्रकार के देवों के आवास 
हैं। यह देव अपने-अपने नाम के अनुसार वाणव्यन्तर देवों से अन्न-पानी 


+ '?क योजन के दसवे भाग को कला कह) ४ | 
» उमगजला नदी में काट सजीव या निर्जाा बस्त पड जाय तो उसे वह तीन 


वार घुमा-फिरा कर बहर फेक देती हैँ और निमम्नजला वस्तु को तीन बार धुमा कर पाताल 
में बंठा देती हूँ । 
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आदि उक्त वस्तुओं की रचा करने के लिए प्रातः मध्याह्त ओर सायंकाल 
फेरी लगाने निकलते है । 

उक्त आभियोग्य श्रेणी-- से ४ योजन ऊपर, १० योजन चौड़ा ओर 
पवत के बराबर लम्बा वेताद्य प्रेत का शिखर हैं | यहाँ ६। योजन ऊँचे 
अलग-अलग नो कूट (डंगरी) हैं | यहाँ महान ऋद्धि के धारक ओर वेतात्य 
परत के स्वामी वेतात्यगिरिकुमार रहते हैं । 

भरत चोत्र के मध्य में बतात्य पर्वत आ जाने मे भरतक्षेत्र के दो 
भाग हो गय॑ हैं | इन भागों को दज्षिणाधभरत ओर उत्तराधभरत कहते हैं । 
उत्तर में भरतक्षेत्र की हद पर चुल्ल हिग्वान्‌ पत्रत हैं। इस पवत पर 
पद्म! नामक एक द्रह हैं । पत्मद्रह के पूरे हार से गड़ा ओर पश्चिम द्वार से 
सिन्धु नामक दो नदियाँ वेतात्यपवंत के नीच से निकल कर लवणमप॒ुद्र में 
मिलती हैं । इस प्रकार वेतात्यगवंत और गड्ा एवं मिन्धु नदी के कारण 
भरतत्षेत्र के छह विभाग हो गये है, जिन्हें 'पटखणड' कहते हैं । 

जम्बृद्वीप के पूव दिशा के विजय द्वार के नीचे दे; नाले से लवशसमुद्र 
का पानी भरत क्षेत्र में आता है। इस कारण नो योजन विस्तार वाली 
खाड़ी हैं। उसके तट पर तीन देव-स्थान हैं (?)पृत्र में मागध (२) मध्य 
में वरदाम और (३) दक्षिण में प्रभाम | तीर पर होने से इन्हें तीथ कहते हैं । 

पश्रिम में खाड़ी, पू् में वेतात्यपवत, दक्षिण में गड़गा नदी और 
उत्तर में सिन्धु नदी--इन चारों के मध्य बीच के स्थल में ११४) (११ 
कला ) के अन्तर से १२ योत्रन लम्बी ओर & योजन चांड़ी अयोध्या 
नगरी है |# 

वेतात्यपवत से उत्तर में, चुल्लहिमवन्त पवत में दक्षिण में, गड्ग नदी 
से पूवर में और सिन्धु नदी से पश्चिम में, बीचोंबीच १२ योजन ऊँचा, गोलाकार 
ऋषभऊछूट नामक पवत हैं । जब चक्रवर्ती महाराज भरतत्षेत्र के छहों खण्डों 


+ पवेत पर फिरे योग्य खुन्नी जगह को श्रेणी कहे है । 

* बुद्ध पुरुषों का कथन है कि अयोध्या नयरी की जगह, जमीन में शाश्वत वज्न- 
मय स्वस्तिक का चिह श्रड्डित है। कमभृमियों की उत्पत्ति के समय इन्द्र महाराज उत्त स्थान 
पर नगर बताते हैं । 
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पर विजय प्राप्त करने के लिए निकलते हैं तब इस पवत पर वे अपना नाम 
अंकित कर देते हैं | 


जम्बूद्वीप को उत्त रदिशा के विजय नामक द्वार के अन्दर ठीक भरत 
चेत्र के समान ही ऐरावत चेत्र है | इसमें भेद यही है कि इसमें रक्ता ओर 
रक्ततती नामक दो नदियाँ हैं, जबकि भरतत्षेत्र की नदियों के नाम गड्जा 
ओर सिन्धु बतलाये जा चुके हैं । 


मेरुपवत से दक्तिण में, भरतत्तेत्र की सीमा पर १०० योजन ऊँचा, २४ 
योजन जमीन में गहरा, २४६२५ योजन लम्बा, १०४२१: योजन (१६ 
कला ) चौड़ा, पीत-स्वणं-वर्ण का चुल्ल हेमवन्त नामक परत हैं। इसके 
ऊपर ११ कूट हैं | प्रत्येक कूट पाँच-पाँच सो योजन ऊँचे हैं | पवत के मध्य 
में १००० योजन लम्बा, १०० योजन चोड़ा और १० योजन गहरा 
पद्म द्रह (कुएड) है | इस कुण्ड में र्नमय कमल हैं, जिस पर श्रीदेवी 
सपरिवार रहती है। इस पद्मद्रह से तीन नदियाँ निकली हैं। जिनमें गंगा 
नदी आर सिन्धु नदी भरतत्षेत्र में होकर, चौदह-चौदह हजार नदियों के 
परिवार के साथ पू्र ओर पश्चिम के लवणसमुद्र में जाकर मिल गई हैं । 
तीसरी रोहितास्या नदी पद्मद्रह के उत्तर द्वार से निकल कर हेमवत क्षेत्र में 
होती हुईं, २८००० नदियों के परिवार के साथ पश्चिम के लवण समुद्र में 
जाकर मिल गई है । 


मेरुपबत में उत्तर में ऐरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला, चुन्ल 
हिमवान पवत के समान ही शिखरि नामक पवेत है । जेसे चुल्ल हिम्वान्‌ 
पवत पर पद्मद्रह है, उसी प्रकार शिखरि पर्वत पर पुणडरीक द्रह है, जिस पर 
लकष्मीदवी सपरिवार रहती ह | पुण्डरीक द्रह से भी तीन नदियाँ निकलती 
हैं। इनमें ये रक्ता ओर रक्तवती नामक दो नदियाँ उत्तर की ओर एऐरावत त्षेत्र 
में होकर, चौदह-चौदह हजार नदियों के परिवार से पूवे भौर पश्चिम के 
लवण मम्ुद्र में जा मिली हैं | और तीसरी सुवशकूला नदी दक्षिण तरफ 
हरणयबत क्षेत्र में होकर २८००० नदियों के परिषार के साथ पूर्व के लवण 
सप्लुद्र में जाकर मिल गई है। 
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मेरु से दक्तिण में चुल्ल हिमवान्‌ पर्वत के पास, पूर्व-पश्रिम ३७,६७४ 
योजन (१६ कला), उत्तर के किनारे की तरफ लम्बा ओर उचर से दक्षिण 
२१४४, योजन (४ कला) चौड़ा हँमवत क्षेत्र है। इसमें रहने वाले जुगलिया 
मनुष्यों का शरीर सोने के समान पीला दमकता है । यहाँ सदेव तीमरे श्रारे 
के प्रथम भाग जेसी रचना-अवस्था रहती है | इस ज्नेत्र के मध्य में, रोहित 
और रोहितास्या नदियों के बीच में, १००० योजन ऊँचा और १००० 
योजन चौड़ा 'शब्दापाती' नामक वृत्त (गोल) वेताद्य पर्वत हैं | 

मेरुपवत से उत्तर में, शिखरि पर्वत के पास हेमवत क्षेत्र के समान 
हेरए्यवत क्षेत्र है । उसमें रहने वाले जुगलिया मनुष्यों का शरीर चांदी के 
समान श्वेत दमकता है | इसके मध्य में शब्दापाती वतात्य जसा ही 
“विकटापाती” नामक गोलाकार वेतात्य पर्वत है । 

मेरुपवत से दक्षिण में, हेमवत चेत्र के पास उत्तर दिशा में २०० योजन 
ऊँचा ५० योजन जमीन में गहरा, पू्वे-पश्चिम में ४०६२६!१ (१६ कला) 
लम्बा, उत्तर-दक्षिण में 9२१०) योजन (१० कला) चोड़ा “महाहिमवान्‌ 
पवत पीला स्व॒रणमय है | इस पर पाँच-पाँच सो योजन के आठ कूटठ हैं । 
इसके मध्य में २००० योजन लम्बा, १००० योजन चोड़ा, १० योजन गहरा 
'महापद्म' द्रह है । इसमें रत्नमय कमलों पर होदेवी सपरिवार रहतो है । इस 
द्रह में से दो नदियाँ निकलती हैं। रोहित नदी दक्षिण की तरफ ओर 
हैमवत चेत्र के मध्य में होती हुई २८००० नदियों के परिवार से, पू्व के 
लवशणसमुद्र में मिली हे ओर हरिकान्ता नदी उत्तर की ओर, हरिवास क्षेत्र 
में होती हुई १६००० नदियों के परिवार के साथ लवखसमुद्र में जा 
मिली है । 

मेरु पवत से उत्तर में एरएयवन्त क्षेत्र के पास, महा हिमवन्त रुक्मि 
पबत जेस ही “रूपी पर्वत' रूपे का है, इसके मध्य में महापतद्मय द्रह जेसा ही 
'महापुंडरीक' द्रह है। इस में रतनमय कमल पर 'बुद्धि! देवी सपरिवार 
रहती है । इसमें से दो नदियाँ निकली हें--(१) रूप्यकूला नदी उत्तर की 
ओर एरण्यवय क्ेत्र के मध्य में हो, २८००० नदियों के परिवार से, पश्चिम 
के लवश समुद्र में जा मिली है ओर (२) 'नरकांता' नदी, दक्षिण की ओर 
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रम्यकवास क्षेत्र के मध्य में हो ४६००० नदी के परिवार से पूत्र के लवण 
समुद्र में जाकर मिली ह | 

मेरुपवंत से दक्षिण दिशा में महाहिमवान परत के पास, उत्तर दिशा 
में, पूव पश्चिम ७३६०१ थोजन ( १७ कला ), उत्तर-दक्षिण में ८४२१०, 
योजन (१ कला) हरिवास क्तेत्र है। इसमें रहने वाले युगलियों का 
शरीर पन्ना के समान हरा है। यहाँ दसर आर के समान रचना ( हालत- 
अवस्था ) सदव रहती है । इसके मध्य 'विकटपाती' नामक वृत्त वतात्य 
पर्वत है 

मरु के उत्तर में रुक्मि पत्रत के पास दक्षिण में हरिवास क्षेत्र के 
समान ही रम्यकवास चेत्र हे | विशपता यह है कि रम्यकवास के यगलियों 
का शरीर वड़ा ही रमणोक है ' टसके मध्य में गन्धपाति नामक वृत्ताकार 
चैतात्य पवत हे | 

मरु से दक्षिए में, हरिवास ज़ेत्र के निकट उत्तर में प्रथ्वी 
में 9०० योजन ऊँचा, १०० योजन जमीन में गहरा, पृव-पश्चिम में 
६४१५६ याजन (२ कला ) लम्बा, उन्तर-दलिण में १६८४२ योजन 
चौड़ा माणिक्र के समान रक्तवण वाला, “निपध' पवत है । इसके ऊपर नो 
कूट है ओर मध्य में ०००० योजन लम्बा, २००० योजन चौड़ा और 
१० योजन गहरा “निर्शिछ्व नामक ट्रह है । इसके मध्य रत्षमय कमलों पर 
ध्तिदेवी सपरिवार रहती हैं | इस द्रह से दो नदियाँ निकलती है--हरिसलीला 
ओर मसीतोंदा | हरिसलीला नदी दक्षिण की ओर हरिवास ज्षेत्र के मध्य में 
होती ह8 ५६००० नदियों के परिवार के साथ पूृथ के लवशममुद्र में मिलती हू । 
सीतोदा नदी उत्तर की तरफ देवकुरु चेत्र के चित्र-विचित्र पवत के मध्य में 
होती हुई (१) निपध, (२) देवकुर (3) सर (४) सुलस और (५) विद्यत-- 
इन पाँचा# ट्रहां के मध्य मे से निकल कर, अद्रशाल वन में होती हई मेरु 
प्ेत सं दा याजन को दूरी पर बहती हुई, विद्यतप्रभ गजदन्त पवेत के 


के इन दर  + पास दत-दल ५० म॑ और दस-दस पांच्यम में, इस प्रकार कल बीस 


बीस पवत है। ५ द्रह। के कुल 7०० पत दात्तण एिशा में औ्रौर 7०० ही प्रवंत 
उत्तर दिशा में हैं । 
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नीचे से पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम मद विदेह ्षेत्र के दो भाग करती हु 
एक-एक विजय में से अड्ठाईस अड्वाईंस ६जार नदियों को साथ लेती हु 
४३२००० नदियों के परिवार से परिदृद्ध होकर पश्चिम लवण-समुद्र में 
मिलती है | 

निपधपत्रत के पास उत्तर में ३०२०६ योजन लम्बे निपध पदत के 
पास ४०० योजन ऊँचे, ५१०० योजर चोड़, आगे क्रम से उचाई में दढ़ते 
हुए और चौड़ाई में घटते-बंटने मेरू पेत के पास ५०० योजन ऊंचे, अंशुल 
के अम॑ख्यातवें भाग जितने चौड़े, हाथी के दॉत के समान बॉँके आकार 
वाले दो गजदन्त पर्वत है । यथा--(१) पश्चिम में तप्रसुबर्ण जसे वर्ण वाला 
विद्युअभ गजदन्त पत्रत है और (२) पूर्व में हीरे के समान श्वेत वर्ण वाला 
सौमनस गजदन्त पत्रत है। इन दोनों पवतों पर अलग-अलग ६ और ७ 
कूट हैं । 


मरुपबत की उत्तर दिशा में, रम्यकवास चेत्र के पास, दविखण में 
बतलाय हुए निषध पर्वत जितना, नीलम के समान वर्ण वाला नीलवन्त 
पवत है | इसके मध्य में तिशिछ द्रह के बराबर केसरिद्रह है। उसमें रत्रमय 
कमलों पर कीत्तिदेवीऋ सपरिवार निवास करती हैं । इस द्रह में से दो 
नदियाँ निकली हें--नारीकान्ता ओर सीता । नारीकान्ता नदी उत्तर की 
तरफ रम्यकवास क्षत्र के मध्य में हैंकर ५६००० नदियों के परिवार के साथ 
पश्चिम लवण समुद्र में जाकर मिलती है । सीता नदी दक्तिण तरफ उत्तर 
कुरुक्तत्र और ममक समक परत के मध्य में होकर तथा (१) नीलवन्त (२) 
उत्तर कुरु, (३) पन्द्र (४) ऐरावत ओर (४) माल्यवन्त---इन पाँचों द्रहों के 
मध्य में होकर, भद्रशाल वन के मध्य में बहती हुई मेरु से दो योजन दूर 


* द्रहों के मध्य में रहने वाली भवनप्रति देवियों की शआ्रायु एक पत्योपम की हे। 
उनके ४००० हजार सामानिक देव है, 76००० शजत्मरत्तक देव है, ८००० अआगभ्यन्तर 
परिषद्‌ के देव हैं, 7०००० मध्य परिषद्‌ के देव हैं. 7९००० बाह्य परिषद्‌ के टेव हैं, ७ 
अनीकनायक देव है, ४ महत्तरी देवियाँ हैं, 7१००८००० शआ्राभियोग्य देव 7 | इन सब्के 
रहने के लिए *लग-शअलग रत्नमय कमल हैं और /०८ भूषण रखने के कमल हैं। इस 
प्रकाः सब 7९२०४०/२० कमल हे, जिन पर रज्लमय भवन हैं । 
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माल्यवन्त गजदन्त के नीचे होकर, पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर, पूर्व महा- 
विदेह को दो भागों में विभक्त करती हुई पूर्वोक्‍कत प्रकार से ३३२००० 
नदियों के परिवार के साथ पूव लव॒ण समुद्र में जाकर मिल जाती है । 

उक्त नीलवन्त पवेत के भी दत्तिण में, उक्त प्रकार के गजदन्त जैसे 
वक्र दो गजदन्त प्त हैं-- माल्यवन्त और गन्धमादन | माल्यवन्त पू् में 
पन्ना के समान दरित वर्ण वाला है और गन्धमादन सुबर्ण के समान पीत 
वण वाला है । 

मेरुपवत से दक्षिण में, निषध पवत के पास उत्तर में विद्युत्प्रभ और 
सौमनस गजदन्त पवत के मध्य में, ११८०२: योजन ( २ कला ) चौड़ा, 
४३००० योजन लम्वा, अधचन्द्राकार देवकुरु क्षेत्र है। इसमें सदंव पहल 
आगे जसी रचना रहती है | देवकुरु क्षेत्र में ८| योजन ऊँचा रत्मय जम्बू- 
वक्त है | इस पर जम्बृद्वीप का अधिष्ठटाता महाऋद्धि का धारक श्रणद्वी 
नामक देव रहता है । 

मरुपवत के उत्तर में, न लवन्त पवत के पास दक्षिण में, दोनों गज- 
दन्त प्र॑तों के बीच में, दवकुरु क्षेत्र के समान ही “उत्तरकुरु' चेत्र हैं। वहाँ 
जम्वृत्त्त के समान ही शाल्मलि वृक्ष है ।+ 


+ मेरे पबत से दत्तिणा-उत्तर के एक लाख योजन का हिसाव:-- 


मरुपवत 2०००० योजन. महाहिमबान पब त 2२१०: योजन 
दक्षगा का मद्रशात् वन ५०० ,, रूविम पवत ४70. व 
उत्तर का नद्रशान वन ५०० ,, हैमबत क्षेत्र 0 5, 
देवकूर क्षेत्र //८४९:१ ,, हैरगयबत क्षेत्र ९/०५.+ ,, 
उत्तर करक्षेत्र.. (८४२, ,, चल्लहिमपराव पंत. 7०४२३: ,, 
निपध पवत 2८४२. ,, शिखरि पवत पर 7 
नीलवन्‍त परत. 2६८४२ ११ भरत ज्षेत्र ५९९$.,. ,, 
हरिवाप्त क्ष्त ८८४९:९,' , ऐरावत क्तात्र ५९6९. ८ $, 
27.33. 0७४७७७७७++५+७ ४७७ ७३४७ ४७७४४, 


रग्यकवास क्षेत्र ८४९९." ,, कल्ल जोहू ४06०००० 
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महाविदेह क्षेत्र 


मेरुपवत से पूष और पश्चिम में भद्रशाल वन आदि सबको मिला कर 
१००००० योजन लम्बा, उत्तर आर दक्षिण में निषय और नीलवन्त पत्तों 
के मध्य में ३३६३४ योजन चौड़ा महाविदेह क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में सदव 
चाथे आरे के समान र ना रहती हैं ! 


महाविदेह क्षेत्र के बीचोंबीच मरुपपंत के आ जाने से, इसके दो 
विभाग हो गये हैं, जिन्हें पूत्र महाविदेह और पश्चिम महाविदेह कहते हैं । 
पूर्व महाविदेह के मध्य में सीता नदी और पश्चिम महाविदेह के मध्य में 
सीतोदा नदी के आ जाने से एक-एक के फिर दो-दो विभाग हो गये हैं। 
इस प्रकार इस क्षेत्र के चार भाग हो गये हैं। इन चारों विभागों में आठ- 
आठ विजय हैं, अतः महाविदेह क्षेत्र में ::४७-३२ विजय है । 


मेरुपवंत से पूर्व में ओर पश्चिम में बाईम-बाईस हजार योजन का भद्र- 
शाल वन है, जिसके पास नीलवन्त पवत से दक्षिण में, चित्रकूट वक्षकार 
परत से पश्चिम में, माल्यवन्त गजदन्त पर्वत से पूर्व में, सीता महानदी से 
उत्त में १६५६२८, योजन (२ कला ) उत्तर-दक्षिण में लम्बी ओर 
२२१२ योजन पू्-पश्चिम में चौड़ी पहली कच्छविजय है । इस विजय 
के मध्च में पूव-पश्चिम में विजय के ही बराबर (२२१२१ योजन) लम्बा, २४ 
योजन ऊँचा, ५० योजन घोड़ा, मरत क्षेत्र के वेतात्य पंत जैसा ही बेतात्य 
पर्वत हैं । विशेषता यह है कि इसकी उत्तर-दत्तिण की दोनों श्रेणियों पर 
विद्याधरों के ५५ नगर हैं | इस वेताद्य पव॑त के उत्तर में, नीलवन्त पंत के 
नितम्ब में ( पास में ), ८ योजन ऊँचा ऋषभकूट हैं । इस पर कच्छविजय 
के चक्रवर्ती अपना नाम अंकित करते हैं। इस ऋषभकूट से पूरे में गंगा 
नामक कुण्ड है ओर पश्चिम में सिन्धु नामक कुण्ड है | यह दोनों ही कुएड 
६० योजन के लम्बे-चोड़े गोल हैं | इन दोनों कुण्डों में से गंगा ओर सिन्धु 
नदी निकल कर, वताद्य पंत की दोनों गुफाओं के नीचे होकर, चौदह- 
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चोदह इजार नदियों के परिवार से सीता नदी में जाकर मिली हैं | इससे 
कच्छचिजय के छह खणएड हो गये हैं। बेतात्य पवत से दक्षिण में, गंगा 
ओर सिन्यु नदी के बीच में क्षेमा नगरी राजधानी हैं। इसमे मरत क्षेत्र के 
चक्रवत्ती जेसे ही कच्छ-चक्रवत्ती होते है ओर थे छह खणडों पर शासन करते 
हैं। इस कच्छविजय के पास पू्र-पश्चिम में १६४६२, योजन लम्बा, 
नीलवन्त पव॑त के पास ४०० योजन ऊँचा और आगे क्रमशः इडद्धि को प्राप्त 
होता हुआ सीता नदी के पास ५०० योजन ऊँचा चित्रकूट वक्षकार (विजय 
की सीमा निर्धारित करने वाला ) पव॑त है । इस पर चार कूट है। इसके 
पास कच्छविजय के समान ही दूसरों सुकच्छविजय है| इसमें *देम॑पूरा' 
नामक राजधानी है, जिसके पास नीलवन्त परत के समीप ग्राहावती कुएड 
मे निकली हुईं, आदि से अन्त तक एक-सी १२५४ योजन चौड़ी और २८ 
योजन गहरी नट्टर सरीखी ग्राहदती नदी है। यह सीता नदी में जाकर 
मिली है । इसके पास पृव में, कच्छविजय जेसी ही तीमरी महाकच्छविजय 
है। इसके पास चित्रकूट वक्तकार पवत के समान त्रह्मकूट वक्तकार पवत है। 
इसके पास चौथी कच्छावतीविजय है| इसमें अरिप्टवती राजधानी हैं। 
कच्छायती विजय के पाम ग्राहावती नदी जमी द्रहवती नदी है| इसके पास 
पांचवी आधव॑त्त विजय हैं | इसमें पंकावती राजधानी है | इसके पास नलिन- 
कृट वक्तकार पवत है | इसके पास छठी मंगलावच विजय है, जिममें मंजूपा 
राजधानी है , 7सके पास हेगवती नदी है, जिसके पास सातवीं पुप्कर विजय 
है | इसमें ऋषभपुरी राजधानी है, जिसके पास एक शेलकृट वक्तकार पबत 
हैं । इसके पास आठवों पुप्कलावतों विजय है| इसके पास पृ सं विजय के 
वराबर १६५६,- योजन पृव-पश्चिम लम्बा, दक्षिण में सीता नदी के पास 
२६२० योजन चोड़ा, उत्तर में क्रम भें घटता-घटता नीलवनन्‍्त पवत के पास 
। जितना चीड़ा 'मौताम्रख/ वन है। इसके पास पूवे में जम्बृद्वीप का 
बिजय द्वार £ | 


जम्पदीप के विजयद्ाार के अन्दर, सीता नदी से दक्षिग दिशा में, 
पूर्वोक्त सौतामुख वन जैसा ही दसरा सीतामुख वन हैं। विशेषता यह दे कि 
यह वन निषधक्वेत के पास /, योजन चौड़ा हैं। इसके पास भेरुपर्बत की 
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ओर पश्चिम में नौयीं “वत्सा' त्रिजय है। इसकी राजधानी 'सुसीमा है । 
इसके पास चित्रकूट वत्तकार पवत हैं, जिसे पाप स॒त्त्सा विजय हैं। इसकी 
राजधानी कुणउठला है | इसके पास “तप्यवीरा' नदी हैं | टसके पास ग्यारहवीं 
'महाव॒त्मा' विजय है । इसझी राजधानी अमरावती' £ ! इसके पास 'वेश्रमण!' 
वत्तकार पवन है| इसके पाल बारहदी विजय 'वत्गदत्त” है। इसकी राज- 
धानी प्रभंकरा है | इसई, पास 'मत्तान्तरी' नदी हैं, जिसके पास तेरहवों 
विजय 'रम्यप! है | इसकी पद्मावती राजधानी है। इसके पास “उन्मत्तानीरा' 
नदी है | इसके पास पन्द्रहवी रमणी' विजय हैं, जिसकी राजधानी का नाम 
'शुमा' हैं। इसके पास मातंजन कूट बद्धकार परत है | इसके पास सोलहवीं 
'पंगलावती' दिजय है, जिसमें रत्नसंचया राजधानी है | इसये। पास २२००० 
योजन का भद्रणाल वन आ गया है | 


यह भेरुपवत से पूर्व दिशा के महायिदह क्षेत्र को १६ विजरयों का 
वणन हे | 


मेरुपवत से पश्चिम में, निपथ एवत के उत्तर में, सौतोदा नदी से 
दक्षिण में,विद्यत गजदन्त पर्वत के पास सत्तरहवीं 'पद्म”र विजय है । इसकी 
राजधानी अश्वपुरी' हैं। इसके पास 'अंकाइती' तक्तकार पत्रंत है । इसके 
पास अठारहवीं “स॒ुप्न" विजय है। इसकों राजधानी 'सिंहपुरा' है। इसके 
पास त्नीरोदा नदी है, जिसके पास उन्नीसर्वी 'महापत्र' विजय हैं। इसकी 
राजधानी 'महापुरा' है। इसके पास पन्नावर्ती बच्तकार पदत है | इसके पास 
पद्मावती! नामक बीसवीं विजय हैं, जिसकी राजधानी "“विजयपुरा' है। 
इसके पास शीतमस्रोता नदी है। इसके पास इक्करीसवी 'शहू' विजय है | 
इसकी राजधानी अपराजिता हैं । इसके पास 'असीविप' वक्षकार पत्रत है | 
इसके पास बाइसर्वी 'नलिन' विजय हैं| इसकी राजधानी 'अरजा' है। इसके पास 
अन्तर्वाहिनी नदी है | इसके पास 'कुमुद' विजय है, जिसकी राजधानी का 
नाम अशोक़ा' है | इसके पास 'सुखवाह' वक्षकार पर्वत है और इस परत के 
पास चौव्रीसत्रीं 'नश्िनावती' विजय # है| इसको राजधानी 'वीतशोका' है । 


# चोबीसवीं नलिनापती विजय क्रम से उतरती हुईं मध्य में 7० ०० योजन गहरा है | 
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इसके पास 'सीताम्मख' वन मरीखा ही 'सीतोदामप्ुख' वन है ओर इसके पास 
जम्बूदीप का पश्चिम का जयन्त द्वार है | 

जयन्त हार के अन्दर सीतोदा नदी से उत्तर दिशा में भी वसा ही 
'समीतोदामुख' वन है । इसके पास पूव में ( मेरु की तरफ ) पच्चीसवीं विजय 
प्रा! है । इसमें विजया राजधानी है । इसके पास चन्द्रकूट वक्षकार पवत 
है । उसके पास छव्बीसवीं 'सुवष्रा' विजय हैं । 'वेजयन्ती' उसकी राजधानी 
है| उसके पास 'ऊर्मिभालिनी' नदी हैं। उसके पास सत्ताईसवीं “महावप्रा' 
विजय है । उसकी राजधानी “जयन्ती' हैं। उसके पास 'स्रकूट' वक्षकार 
पचत है । उसके पास अटढठाइंसवीं “वप्रावती' विजय हैं। उसकी राजधानी 
अपराजिता' है । उसके पास 'फेनमालनी' नदी है. ओर उसके पास उन- 
तीमवी 'वल्गु' विजय है। इसकी राजधानी “चक्रपुरा' है। उसके पास 
'नागकृट' वक्षकार पत्रत है | इस पवत के पास तीसवीं 'सुवल्गु' विजय हैं । 
इसकी राजधानी 'खडगी' है | उसके पास गम्भीरमालिनी' नदी है | इसके 
पास इकतीसत्री 'गंधिला' विजय है । इसकी राजधानी अवध्या' हैं | इसके 
पास देवकूट वक्षकार प्वत है। उसके पास बत्तीसवीं 'गंधिलावती' विजय 
है| इसकी राजधानी 'आउजला' है| इसके पास मेरू का भद्रशाल वन 
आर गन्धमादन गजदन्त पवन है | 

सभी विजय पूर्वोक्त कच्छ विजय के समान हैं, सत्र वक्षकार पवत 
चित्रकूट पवत के समान हैं और सभी नदियाँ गाथापति नदी के समान हैं । 
इस प्रकार महाविदेह क्षेत्र के प्व से पश्चिम तक १००००० योजन का 
वणन हुआ ।# 


+ मेंस पवत से पृक-पश्चिम के 20००००० योजन का हिसाब:-- 
प्रत्येक विजय 7२2२९ योजन की है तो सोलह विजय के योजन रे४2०६ 
प्रत्यक वक्तकार ४०८५ याजन वा हे तो आट वक्तकार के योजन 9००० 
प्रत्येक अन्तर नदी 27२५ याजन की हैं तो छुलढ् नदियों के योजन (9४० 
प्रत्यक सौतामृुखन २६२२ योजन का है तो दो वनों के याजन ४८४४ 
प्रत्यक भद्रशाल वन २२००० योंजन का हे तो दो वनों क॑ योजन.. ४४००० 
मध्य में मर पच्रत योजन (०००० 


कुल योजन (००००० 
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जम्बृद्ीप के चारों ओर घिरी हुई, ८ योजन ऊँची, नीच १२ योजन 
चाड़ी, मध्य में ८ योजन चोडी, और ऊपर ४ योजन चौड़ी, ३,१६,२,२७ 
योजन, ३ कोस, १२८ धनुष, १३॥ अह्लुल, कुछ अधिक घेराव में, जगती 
( जम्बृढ्वीप का कोट ) हैं। इसके चारों दिशाओं में, ८ योजन ऊच और 
३ योजन चौड़े, ४ द्वार ( दरवाजे) हैं, जिनके नाम--”१) पृ में विजय 
द्वार (२) दक्षिण में वजयन्त हार (३) पश्चिम में ज़यन्त द्वार ओर 
(४) उनर में अपराजित' द्वार है | 


लवणमपुद्र का वणन 
छ 


जम्बृद्वीप को जगती के वाहर, वलय ( चूड़ी ) क आकार का, चारों 
ओर से जम्बूद्वीप को घेरे हुए २००००० योजन विस्तार वाला लवणमसमृद्र 
हैं| वह किनारे पर तो वाल के अग्रमाग जितना ही गहरा है, किन्तु आगे 
क्रम से उसकी गहराई बढ़ती चली गई है । ६५००० योजन आगे जाने पर 
१००० योजन की चोड़ाई में ? ००० योजन गहराई है। फिर गहराई 
कम होने लगती हैं ओर क्रम से घटती-घटती धातकीखणएड ठीप के समीप 
बालाग्र जितना ही गहरा रह गया है । 

पूर्वोक्त जम्बृद्वीप में भरतत्षेत्र से उत्तर में स्थित चुन्नह्िमवान पवत 
के पूव ओर पश्चिम में--दोनों तरफ हाथी के दॉत के समान वक्र दो-दो 
दाढ़ें लवणसमुद्र में गई है। एक-एक दाढ़ दक्षिण की ओर खुड़ी हुई है 
ओर एक-एक उत्तर की ओर | इन चारों दाढ़ों पर सात-सात अन्त- 
द्वीप हैं। जम्बूद्वीप की जगती सं ३०० योजन आगे चल कर ३०० योजन 
विस्तार वाले ( गोलाकार )--(१) रुचक (२) आभाषिक्र (३) वेषाणिक 
(४) लांगुली नामक चार द्वीप हैं | इनके आगे चार-चार मो योजन दूर चल 
कर चार-चार सो योजन विस्तार वाले---_ १) हयकण (२) गजकण (३) गोकर्ण 
ओर (४) शष्कुलीकण नामक चार द्वीप हैं। इनके आगे ५०० योजन चल 
कर पाँच पाँच सौ योजन लम्बे-चोड़--(१) आदशंमुख (२) मेढमुख (३) 
अयोग्रुख ओर (७) गोमुख नामक चार ट्रीप हैं। इनके आगे छह सो योजन 
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सबक जस्याएा पा. 


चल कर छह-छह मो योदग लम्दे-चोढ़े--(१) हयमुख (२) गजमुख (३) 
हरिमुख ओर (४) व्याप्रमुख नामक चार द्वीप हैं। इनसे सात सो योजन 
आगे सात सात शो योजन लम्बे-चौड़े --अश्वकर्ण (२) सिहकए। (३) अकर्ण 
ओर (४) कर्णप्रावरण नामक चार हीप है । इनसे आठ सो योजन आगे 
आठ आठ सो योजन लम्गे-चोड़े--(?) उल्कामुख (२) मेघमुख (३) विद्य- 
न्मुख ओर (४) अम्रख नामक चार हीप है | इनसे नो सो योजन आगे नो- 
नी सो योजन लम्बे-चोड़े (१) घनदन्त (२) लप्टदन्त (३)]गूहदन्त और (४) 
शुद्धदन्त नामक चार हीप हैं | यह सत्र २८ ही द्वीप जगती से तो तीन-तौन 
सो योजन ही दर है किन्तु दाढ़ों के वक्र होने के कारण इन हीपों के बीच 
इतनी दूरी है | 


चुल्लटिमबान पवत की तरह ऐरवत नेत्र की सीमा करने वाले शिखरि 
पवत की दाढ़ों पर भी उक्त नामके ही २८ द्वीप है | इस प्रकार दोनों तरफ 
के मिल कर सत्र अन्तद्गीप ५६ होते है |+ इन अन्त््टीपों में एक पल्योपम 
के अमंख्यातवं भाग को आयु दाल, ७७५ घनुप की अबगाहना वाले 
युगलिया मनुष्य रहते हैं | इन हढ्पों में सदेद तीसरे आर जसी रचना रहती 
है । यहाँ के मनुप्य मर कर एक्र मात्र देवगति में ही उन्पन्न होने हे । 


जम्बृद्वीप के चारो द्वारों से एचानने-पंचानबे हजार योजन की 
दरी पर लवण मप्रद्र के भीतर वजरन्न के चार पाताल-कलश हेँ। वे एक 
लाख योजन गररे है । पचास हजार योजन वीच में चोड़ है, एक हजार 
योजन तलभाग में चोड़ है आर एक हजार योजन म्रखभाग में चौड हेैं। 
उनका 2०० योजन मोटा दल (टीकरी) है । उनके नाप इस प्रकार हें 
(१) पृव में वलयमुख, (२) दक्षिण में कतु (३) पश्चिम में यूप आर (४) 
उत्तर में इष्चर, प्रत्यक कलश के तीन-तीन काणड है। प्रथम काण्ड में 

न्तद्वींपर करा जसा नाम ४, बसी ही आऊति वाले मच्प्य पहाँ रहते है, ऐसा 

दिगरबर सम्प्रदाय + यथा मे उल्बख हे | 

+ फिन्‍्हीं प्राचाया के मत से चुल्नहिमवान पवत और शिखरि पवत के दोनों 
कानों से लवण समुद्र म॑, >यु क्त श्रन्तर से अलग-अनग डू गरियों (बेट) टै । इस कारण 
इन्हें अन्‍्त््वीप कहत हैं । 


# प्िद्ध भगवान &#  द६ 


३३३३३) योजन में वायु भरा है, दूसरे ३३३३३) योजन छो शाह 
वायु ओर पानी मिले हुए भरे है और तीसरे ३३३३३) सोचना एए: 
सिफे पानी भरा है । इन चारो कलशो के मध्य चारों अन्तरों म॑ दर नपय 
छोटे कलशों को नी-नं! पंक्तियाँ दनी है । पहली पंक्ति में २१४ क+  दररी 
में २१६, तीसरी में २१७ चोशी में २१८, पाँचवीं में २१६. छठी मे 7 ',. , 
सातवीं में २२१, आठवीं में २२०, और नोदीं में २२३ कद्च॑ए है | य: 
छोटे कलण ? .०० योजन नहर, बीच में १००० योजन चोड़, तलनाग में 
तथा मुखभाग में ? ० योजन चोड़ है | इनका दल १० योजन मोटा ई | 


इन सब कल तो के भी तीन तीन काशड है। ३३३ थोजन से कुछ अधिक 
भाग में वायु भरी ह, ३३२३ भामेरा (कुछ अधिक ) में पानी ८४ व।य री 
है आर ३३३ भाकरा योजन में सिफ पानी भरा हैं। छोटे वह ना ऋझ्दण 


७-८८ होते है। इन कलशों के नीच के काण्ड की वाए ज़ गंज़ाइगाय 
होती है, त4 ऊपर के काणड से पानी उछल कर नीच लिखी दकदाना मे 
दो कोम उपर चढ़ जाता है | अष्टमी ओर पक्खी के दिन पादी ज्लाय एउछ 
लता हैं, जिससे समुद्र में भरती आती है प्रत्येक बड़े कलश पर १७७ - : 
नागकहुमार जाति +% देव सोम के कुडछ से पानी को दवाते है। ब्सजिए से 
बेलंघर दव कध्लाते है। इनके दबाने पर भी पानी रुझता नही 
१६००० थोजन ऊंची आर १०००० योजन चोड़ी, सपुद्र 
दकमाला ( पानी को दीवाल ) ह। जम्ब॒द्दीप ओर धातक्रीणण्ड में 
तीथंड्ूर, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, सम्यग्दष्टि आदि उत्तम पुरुषों 
के तप, संयम, धम, पुण्य के अतिशय से समुद्र का पानी कमी भी कड़क 
नहीं डालता हैं । 


जम्बृद्ीप के चारों द्वारों स दिशाओं भर विदिशाओं में, बयालीस-वया 
लीम हजार योजन पर १७२१ योजन ऊंचे, नीचे के भाग में १०२२ योजन 
चौड़, उपर ४२४ योजन चौड़े आठ पव॑त है |# इन पवतो पर वेलंधर दंगों क 


५ 


न्पर 


मं 
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न हे १ 


॥ 
उ 
ध्प्त 
[बा 
॥ 


« प्रव मेगा मे परत, दत्तिण से उदकृसास पवेत, 'म में णड़ पजत आर 
उत्तर में दार्साम पवत, इन चार प्वतों पर रहने वाले देत तेलंघर देव कहला। अर 
इंशान कारण में ककटक पवत, आमिकोण में विधर्रम पव॑त, ने ऋत्य कोण में ऊत्ताश पत्र, 
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ज़ावास है, जिनमें वे सपरिवार रहते है । इसी जगह १२४०० योजन का 

गौतम द्वीप है, जिसमें लवशमसम्ुद्र का स्वामी सुस्थित देव सपरिवार रहता 

है| इस गौतम द्रीप के चारों ओर ८८॥ योजन से कुछ अधिक ऊँचे चन्द्र- 
(जा, श है सर # का 

सय के दीप है | वहाँ उयोतिषी देव क्रीड़ा करते है | 


लव॒शमप्ुद्र के चारों ऋर गं।लाकार ४०००० ०० योजन विस्तार वाला 
धानकीख०ड द्वीप है | यह दीप लवशणमप्ठद्र को घेर हुए है | इसके मध्य में 
०७०० योजन ऊँच, धातकीखण्ड जितने लम्बे, पूर्व ओर पश्चिम हार से 
निकने दो इक्तकार पवत है। उनसे घातकीखण्डद्वीप के पूवंधातकीखण्ड 
आर पथम धातकीखवड--एऐसे दो विभाग हो गये है| दोनों विभागों में 
एक-एक शेरुपवत है | प्रन्‍्यक मेरु चौरासी चौरासी हजार योजन ऊँचा हैं 
अर भ्रति पर ६४००० योजन चौड़ा है। ऊपर चल कर नन्दन वन में 
:२५४० योजन चौड़ा है, सोमनस वन में ३८०० योजन चोड़ा है और 
शिखर पर १००० योजन चोड़ा हैं | 


पृवधातकीखएड द्वीव के मध्य में जो मर है, उसका नाम 'विजय' मेरु 
है आर पश्चिमप्रातकीखण्ड में जो ग्ररु ह, उसका नाम अचल' मेरु है । 
मं भेमि पर भद्रशाल वन है । वहाँ से ५०० याजन ऊपर नन्दन बन हैं 
और वद्ा से ११४०० योजन ऊपर सौमनस वन हैं ओर इसमें भी २८००० 
याजन ऊपर पाणडक बन है। यहाँ धातकीखएणड में उत्पन्न होने वाले तौथडूरों 
का जन्म्राभिपक होता है | धातकोखएड के दोनो विभागा मे से प्रत्यक विभाग 
में जम्५८प में कहे अनुसार ही क्षेत्र, पवत, द्रह, नदी, महाविदेह क्षेत्र आदि 
सद पदाथ है । इस प्रकार धातकीखणएड में जम्बृद्वीप से दुगुन सब शाश्वत 
पदाथ है । धातकीखटड़ द्वीप में जम्बद्ीप के समान जगती ( कोट ) और 
चागद्र हें | 

पातकीखण्ड द्वीप को चारो ओर से घर हुए, वलय के आकार का 
८०००० याजन का चोड़ा, इस तीर से उस तीर तक एक सरीखा १००० 


+ जब». मे अन्‍्याप्रम पत्ते 6 । इन चारा पवतों पर रद्नें ताल 'अननेलन्धर देव 
कहव।। : । 
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योजन गहरा कालोदधि नामक समुद्र ह। इसके पानी का स्वाद साधारण 
पानी जैसा हैं | इसमें दो गौतम दीप ओर १०८ चन्द्रमा-च्चय के दीप हैं । 
कालोदधि मसपर॒द्र को चारों ओर से घरे हुए, वलयाकार १६०००५० 
योजन चोड़ा पुप्करद्दीप हैं । टस दीप के मध्य में १७२१ योजन ऊचा ओर 
मूल में १०२२ योजन चौड़ा, शिखर में ४२७ योजन चौड़ा, वलयाकार 
मानुषोत्तर पवत हैं | इस पवत के कारण पृप्करद्ीप के दो विमाग हो गए 
हैं| इस पव्रत के भीतर आधे भाग में ही मनुष्यों की बस्ती है, बाहर नहीं । 
इस कारण यह 'मानुपात्तर' पवेत कहलाता हैं । 
धातकीखणड दीप की तरह इस पुप्कर हीप के मध्य में भी दो 2क्त- 
कार पवत है, जिनसे इसके भी दो विभाग हो गये हे--(१) पू हप्कराध 
द्वीप ओर (२) पश्चिम पृष्कराथ ढदीप । धातकीखणड के जस आर जितने 
च॑ तथा चाड़ दो भ्रेरुपवेत इसमें भी हैं। पूर्व पुप्कराघेद्वीप में मन्दिर्मेरु 
आर पश्चिम पृप्कराध दीप में 'विद्यन्माली' मरु ह। यह मेरु आदि सम्ृस्त 
शाश्वत पदाथ घातकीखणड के जसे ओर धातकीखणएड जितने हो हैं । इन 
सबका विस्तार आर संझ्या धातकीख एड के बराबर ही समझना चारिए | 
इस प्रकार एक लाख योजन का जम्बूद्वीप, दोनों तरफ का चार लाग् 
योजन का लवणसमप्मद्र, दोनों तरफ का आठ लाख योजन का धातकीखणड 
द्वीप, दोनो तरफ का सोलह लाख योजन का कालोदधि समुद्र ओर दोनों तरफ 
का सोलह लाख योजन का प्रृप्कराध द्वीप, इस प्रकार १+०४-८+१६+ 
१६-४४ लाख योजन का अढ़ाइ हीप हैं | अढ़ाई दीप में उत्कूट ७६२२८१६२, 
११४२६४३, ३७५६३५४४. ३२६१०३३६ मनुष्य रहते हे ।# अठाइ हीप में 
ही मनुष्य रहते हैं, इसलिए इसे मनुप्यक्षेत्र या मनुप्यलोक मी कहने हैं | 
% श्रदाई द्वीप में मनुष्यों की संख्या २६ शअड्ड प्रमाण कही है, रिन्‍्त क्षेत्रफल के 
हिसाब से इतने मनुष्यों का समावेश होना शवय नहीं है, अतः किसी कि्ती का उन है कि 
स्री की योनि में उत्पन होने वाले ६ १०००८ संज्ञी मनु'य भी इस संख्या में सम्मिझित 7 | 
कोई-कोईं कह ते है--श्रजितनाथ मगवान्‌ के रुमय में जब उत्कृष्ट मनृप्यगंस्या हुई थ॑। तब 
२६ श्रक्कू प्रमाण मनुप्य थे। जब मनुष्यों की संख्या कम होती है तत्र भी वह २६ शअड 


प्रमाण रहती है, भ्े ही उपयुक्त संख्या के बदले एक-एक का ही भ्रड्टू हो, मगर शरद 
रहेंगे २६ ही | 
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अटा: दीप के बाहर (१) मनुष्यों की उत्पत्ति (२) बादर अमप्निकाय 

कुएड (४७) नदी (५) गज्नारव (६) विद्यत्‌ (७) मेघ (८) वर्षो 
'(, गः और १०) दष्काल नहीं होगा | मानुपोत्तर पवृत दें; बाहर के 
एप्प्राथ दोप में दवताओं का तथा तिः्थ्व आदि का निवास है । 


एप्कर ठीप के बाहर, पुष्कर ढीप को चारों श्रोर से घे/ हुए, वलया- 
कार १२००००० योजन विस्तार वाला पुप्करसमु॒द्र है । इसी प्रकार भ्रागे 
के 8ीप और एक समुद्र, के क्रम से ठीप ओर सम्ृद्र हैं। यह सच द्वीप 
ओर समुद्र एफ इसरे से दसुनें-दगुन जिस्तार बाले है| तीन दीपों ओर तौन 
समुद्र झा विश्वत वर्शन किया जा चुका आगे के कुछ ट्ीपों ओर 
सप्ठठर। के नाम यहाँ घतलाय जाते है!--(७) वारुणी ढीप (८) व।रुशीमम्मुद्र 
(६) * "ठीए ।१०) ज्ञौरसमृद्र (११) छ्तद्वीप (१२) घृतसमुद्र (१३) इच्तद्वीप 
(४९ -. ८१ (१५) नन्दीश्वर द्वीप (१६) नन्दौश्वर समुद्र (१७) अरुण 
पृ । “-) अरुानसुद्र (१६) अरूएवर द्वीप (२८०) अरुगावर समुद्र (२१) 
परनद्रीप ।/२२) पदनममुद्र (२३) कुण्डल दीप (२७४) कुणडलममप्र॒द्र (२५) 
हु »प (६६, शह्ढ समुद्र (२७) रूचक 6।प (२८) रुवक समुद्र (२६) 
"०ल 5प (६०) अुजह् सप्ुद्र (३१) कुशह्ीप (३२) कुशसप्ुद्र (३३) कुच 
8।7 (४४, ठच समट्र |+ इस प्रकार अभला-अगला, पू+-पृथ्र वाल द्ीप- 


न 7, मेंह्सी ओरगिह है व्यय मन ये की आप + ही कक होती हैं, 
7 कं आय »। चो व साय, बतरे-मट जम्वक की ॥7 ' 2) नाग: गाय, 

"्टा 7८ ४ “ एच कय »7 +त्तक। 74 दगा॥ भ।५ समय केना चाहिए | 
ने ग।,गर०ट्र से नमझ जा रचा पाता रहता ,. #जाद।, राय में गली 
' रत परी ए ॥स्सी संत में मदिय जसा, ज्ञारस' दर में दुव |ँट्त उतसझुद्र मं घी 

/ ४ बात रूद्रों में इत्तरस > था पानी का सराद है | 
“न, 7 ट्रीप मे” निके, पाठ्यन और छआपाद मास के अआनन्‍्तम 'छ, आट दिलों में 
76. यय) तथा तीबडूरों के पंच ल्याणा "।दि शुभ दिनो में देषगण अश- 
९ ्फ ्व््न म्ब्नं ४ | 
क्‍ 'ल ५» पम जबद्नाचारण 2नि जावे | | र्चक द्वीप के म-ै में उलयाकार रुचक 
| 5 7 लिन ४ दिशाएमारी देवियों रहतों € तवा ८ चन्दन बन में और ८ गजदन्त 
पंत पर, था रब ५7 दिशाकुमारी देवियाँ हैं | 

अट्राए उजार सागरापम अथांत २५ कांड़ाकाड़ी उद्धार पल्योपम के जितने प्मय 
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समुद्र को परे हुए असंख्यात ढीप हैं ओर असंख्यात समुद्र हें। सबका 
विस्तार दुगुना-दुगुना होता गया हैं। इन सबके अस्त में आधा रज्जु चोड़ा 
स्वयंभूरमण समुद्र है। उससे १२ योजन दूर चारों ओर अलोक हैं | ऊपर 
ज्योतिषचक्र से १९११ योजन दूरी पर अलोक है। 


ज्योतिपचक्र 


जम्बूद्वीप के सुदशनमेरु के समीप की, समतल भूमि से ७६० योजन 
ऊपर तारामएडल हैं | आधा कोस लम्ब-चौड़ ओर पाव कोम ऊंचे तारा के 
विमान हैं। तारादेव की जघन्य स्थिति पल्योपम का आठवाँ भाग एवं उत्कृष्ट 
पाव पलल्‍योपम की है। तारादेबियों की स्थिति जघन्य पलय के आठवें भाग 
ओर उत्कृष्ट पल्योपप्त के आठवें भाग से कुछ अधिक है । तारा के विमान 
की २००० देव उठाते हैं | 


तारामएडल से १० योजन ऊपर, एक योजन के ६१ भाग में से ४८ 
भाग लम्बा-चोड़ा और २४ भाग ऊँचा, अड्टरत्मय सत्य देव का विमान 
है। सयविमानवासी देवों की आयु जघन्य पाव पल्योपम की ओर उत्स्ृष्ट 
एक पल्योपम तथा एक हजार वर्ष की हैं। इनकी देवियों की आयु जघन्य 
पाव पल्योपम और उत्कृष्ट आधा पल्योपम एवं ५०० वर्ष की है। इय के 
विमान को १६००० देव उठाते हैं । 


सयंदेव के विमान से :० योजन# ऊपर एक योजन के ६१ भाग में से 
५१६ भाग लम्बा-चोड़ान- ओर २८ भाग ऊंचा, स्फटिक रत्रमय चन्द्रमा का 


होने हैं, उतने सब द्वीप-समुद्र हैं। जगत्‌ में प्रशरत (अ-छी) वस्तुओं के जितने नाम हैं 
उन सब नामों के द्वीप भोरपमुद्र हैं। जम्बूद्वीप नाम फे द्वीप भी असंख्यात हें। 

# चन्द्र, सय आदि ज्योतिष्क देवों के वणन में योजन तथा को शाध्रत समझना 
चाहिए । ४००० श्रशाश्रत कोस का एक शाश्रत योजन होता है । 

+ सृय विमान से एक योजन नीचे कंतु का विमान है झोौर चन्द्र विमान से एक 
योजन नी'े राहु का पिमान है, ऐसा दिगम्बर सम्प्रदाय के चचोशतक ग्रन्थ में उल्लेख हैं । 
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का विमान हैं |>< चन्द्र विमानवासी देवों की आयु जघन्य पाव पल्योपम की 
आर उत्कृष्ट एक पलल्‍योपम तथा एक लाख वर्ष की हैं। इनकी देवियों की 
आयु जघन्प पाव पल्यापम की ओर उन्कृष्ठ आध पल्योपम की तथा ४०००० 
वष की है | चन्द्रविमान को भी १६००० देव उठाते हैं । 


चन्द्रविमान से ४ योजन उपर नक्तत्रमाला हैं। इनके विमान पॉँचों 
बर्णों के रल्मय है । एक-एक कोस के लम्बे-चोड़ और आधे कोस के उचे 
हैं | नक्षत्र-विमानों म॑ रहने वाले देवां की आयु जघन्य पाव पल्योपम को तथा 
उत्कूए आधघ पल्यापम की है । इनको दृतियों को आयु जघन्य पाव पल्यो- 
पम को और उन्कृष्ट पाव पलयोपम से कुछ अधिक की है । नक्षत्रविमान को 
४००० देव उठावें है । 


नक्षत्रमाला से ७ योजन ऊपर ग्रहमाला है । ग्रहों के विमान भी पाँचों 
वर्णो के रत्नमय है | ग्रह-विमान दो कौस लम्पे-चाड़ और एक कोस उँचे 
हैं। ग्रह-व्रिमानवासी दबा की आयु जबन्य पाव पल्योपप्त की और उन्कृष्ट 
एक पल्योपम को है, इनको देविय। की जघन्य आयु पाव पल्योपम की 
ओर उन्क्रट्ट आयु आ9 पल्योपम की है। ग्रह के विमान को ८००० देव 
उठाने हैं |-- 


ग्रहमाला से चार योजन को उत्ाट यर हरित-रत्नमेय बुध का तारा हैं । 
इससे तीन योजन ऊपर स्फटिकरत्/भय शुक्र का तारा हैं | इससे तीन योजन 
उपर पीत-रत्नमय बृहस्पटि का तारा है | धसने तीन योजन ऊपर रक्‍त-रत्नमय 
मंगल का तागा है । इससे तीन रोजन ऊप« जाम्वूनदमय शनि का तारा हैं। 


दिवम्बर आस्नाय के मिथ्यसगइनतुत्र में लिखा हँ--चन्द्रमा का विमान 

सामान्यतः: 2८०७ कोस चीड़ है ' सब का विंग न 2६०० कास चौड़ा है और यह एवं 

नक्षत्रों का यमान जबन्प + ५ काया और २२२० ४०० कांग के चौ? #। सी प्रकार सम- 

तल श्रमि 2६ ५००८० कास एय का मान हर 2 5६००० ० कोौस चन्द्रमा का विमान है । 

के जा तापण के विमान -ठने गले, जितनें-जितनें देत कहें /, उनके ४ विभाग 

करना | जिसमें एक साय एवं दिशा में, पिह के रूप में, टसरा। विभाग दक्तिए में, हरती के 

रूप में, तीसरा (्रभाग पश्चिम दिशा में, बेल के रूप में और चौथा उत्तर दिशा में, धोड़ के 
रूप में विमान उटा कर फिरने हैं । 
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इनमें रहने वाल देवों की श्रायु ओर इन विमानों को उठाने वाले देवों की संख्या 
ग्रहमाला के विपय में वगित आय आदि के ही समान समभनी चाहिये । 

इस प्रकार सम्पूर्ण ज्योतिपचक्र मध्यलोक में ही ह. ओर समतल भूमि 
से ७६० योजन की उचाई ये आरम्म होकर ६०० योत्रन तक अथात्‌ ११० 

में च्ह ७... आत के हल ञ ७. ७ 
योजन में स्थित है । ज्योतिषी देवों के विधान जम्बद्वीप के सेझबवेत से ११२१ 
योजन चारों तरफ दर फिरतें-घूमते हैं । 

ः, ५ (१ 

जम्बूद्वीप में २ चन्द्रमा, २ सये, लवणमसम्ृद्र में ७ चन्द्र. ७ सय, 
धातकीखणएड हीप में १२ चन्द्र, १२ मय, पृष्कराजद्रीप में ७२ चन्द्रमा, ७२ 
स्य हैं | अढ्राई द्वीप के भीतर कुल १३२ चन्द्रमा और १३२ सूये हैं। यह 

७0७ -, ७, न हे च्- ्ीी- लि 
चन्द्र-सय पाँच मरुपतर्तों के चारों ओर सर्देव भ्रमण करा रहते है | अठाइद्वीप 
के वाहर जो अमंख्यात ब्य और अमंख्यात चन्द्र हैं वें सदेव स्थिर रहते हैं । 
अटाई दीप के बाहर चन्द्र खयं आदि ज्योतिषी दवों के विमानों की 
लम्बार-चोड़ाई तथा उचाई, अडाई हीप के अन्दर के ज्येतिष्क विमानों से 
आधी समझना चाहिए | अद़ाड़ द्वीप के भीतर के ज्योतिषक देशों के विमान 
आधे कवीठ (कपित्थ-केथ) के फल के आकार के नीच से गोल ओर उपर से 
सम है | अढ़ाई हीप के बाहर के ज्योतिप्क दवों के दिमान इंट के आकार के 
लम्बे ज्यादा ओर चोड़ कम है। हन बाहर के विमानों का तेज भी मन्द 

2-असंख्यात द्रीप-समट्रों के ज्योतिषियों का परिमाण (हसातर ) लगाने की 
युक्ति इस प्रकार हे-धातकी खगड द्वीप में 7? चन्द्र और 2२ रुय कहे है। इनें तियुना 
करने से / ९ » २८ २6 हुए । इनमे जम्बूद्रीप /, २, लगया सनृद्र के | मिला देने से ४२ 
हुए। बस, कानोदरषि मे ४२ चन्द्र और ४२ सय हे | इसी प्रकार कानोदरि के ४२ को 
तिगुना करने से ४२५३-7० २६ ह० | हनमें जम्वृद्वीी के २, लत॒ण समुद्र के ४ ओर 
धातकी खंड क 7९ यों १८ मिलाने से 7४४ हुए। अतएव पष्कर द्वीप में 7४४ चन्द्र 
और ?४४ सूय है । इसी 5कार आगे भी किसी विपत्षित द्वीपया सनुद्र कीं चन्द्रसंख्या 
या तयह॑रूपा को तिगुनी करके विद्चल द्वीप-समृद्रों की चन्द्र-त्य संख्या को ज॑ उ देने से किसी 
भी द्वीप »र समुद्र के च-द्रो या सर्यों' की सख्या मालम हो जाती हे। चन्ट्रों कोर या 
की संख्या अलग-अलग सममना चाहिए । 

ढाई द्वी५ के वाहर सूर्य और चन्द्र में ५००० योजन का इझनन्‍्तर हैं। चन्द्र का 
चन्द्र से आर सृय का सय से 7००९ ०० योजन वा अन्तर है। सभी स्थानों मे इसी प्रकार 
समभा,ना चाहिए । 


६६ ] & जन-तत्त्त प्रकाश & 


होता है | यहाँ के श्वय और चन्द्रमा का जैसा तेज उदित होते समय होता 
है, वेसा वहाँ के चन्द्र-खयं का हल्का तेज सदेव रहता है | 


अदाई द्वीप के ज्योतिष्क देव भ्रमण करते रहते हैं, अत; यहाँ दिन-रात्रि 

आदि का भेद होता है और इसी आधार पर समय, आवलिका, मुहृत्त आदि 

काल का प्रमाण होता है। परन्तु बाहर के ज्योतिप्क देव स्थिर रहते हें, 

अतएव जहाँ रात्रि है वहाँ सदा रात्रि ही रहती हे ओर जहाँ दिन है वहाँ 
दिन ही रहता हैं । 

व ज्योतिषियों के इन्द्र जम्बृद्वीप के चन्द्र और सय# हैं। चन्‍न्द्र-सय 

के साथ हैं, २८ नत्तत्र)<८ हैं ओर ६६६७४०००००००००००००० 

(छयासठ हजार, नो सो पचहत्तर काड़ाकाड़ी) तारे हैं | प्रत्यक ज्योतिषी के 

स्वामी के ७ अग्रमहिषियोँ ( इन्द्रानियां ) हैं। प्रत्येक इन्द्रानी का चार-चार 


& दिगग्वर सम्प्रदाय के ग्रंथ मे उल्तख है कि अश्विन और चेंत्र की एंगिमा के 
दिन जो चन्द्र और सय भरतत्तेत्र में प्रकासरित हते है, वही इन्द्र है । 

+दट बहों क नाम-? अज्जारक, २ विकालक, रे ल्ोहितात्त, ४शनेथर, ४ आपू- 
निक, ६ प्रधृनिक, ७ कण, ८ कराकर, ६ कणएकणुक, 2० कणवितानी, 2? कण शतानी, १२ 
सोम, 7३ सहित, 2४, अश्वसत, 2५ कार्पोच्रत, 26 क्र के, १७ अजकर्क ?८ द दभक 
(६ शट्ड, २० शह् नाम, २? शबइ्ड वए,, ९९ कणश, २ रै केश नाम. ९४ कश वर, २४ 
]ल, २६ नीलाभाम, २७ रूप ₹८ खूपायभ,म, २६ भस्म, २० भस्मरास, रे? तिल, 
२२ एपण २३ दक २४ दकवरण २५ काय ३१ बध्य रै८ इन्द्रागी रे८ पूमकतु रे६ 
हरि 2० पिंगलक 2१ बुध ४२ शुक्र ४३ वृहस्पति ४४ शुक्र ४५ अगस्ति ४६ माणवक् 
४७कानस्पश णव्पूरक ४६प्रमुख ४० विकेट ४2विपप्त कल्प ४२प्रकल्प ५रेजयल ४४ श्ररुण 
५४४ अनिन ५६ काल ५७ महाकाल ४८ सवस्तिक ५६ संवस्तिक $० वद्धमानक ६१ पाल- 
स्वोक ६२ नित्योदक ६३ खयंग्रभ ६४७ झाभास ६४ प्रभाप ६६ श्रेयस्क्र ६७ त्षेमंक्र 
६८ आमकर ६५६ प्रमाकर ७० अरज ४ फ्रिज ७२ प्रशोक १२ तपोकर ७४ पिमल 
७४ वितत ७६ विवत्र ७७ विशाल ७८ शात्र ७६ सृकत ८० अनिमृत्त ८१ एकजटरी 
८२ ट्विजटी ८३ करी ८४ करीक ८४ राजा ८६ ततगल ८७ पृषपकेतु ८८ भातकेतु । 

» रथ नक्षेत्र--? अभिजित २ अवगा हें पनिष्ठा ४ शतमिषा ४ प्र्वर्भाद्रपद 
6 उत्तराभाट्रपद छ रैबती ८ अखिनी € भरणी 2० कत्तिका 2? रोहिणी 7२ म्रगशिर १२ 
आट्रो १४ पुनवस ६५ पृष्प 25 आ्राउनपा ?७ मधघा 7८ पर्वाफाल्युनी 7६ उत्तरा फ़ाह्युनी २० 
हस्त २१ बिता २९ खाति २३ विशासखा ९४ अनुराधा २४ जेष्टा २६ मूल २७ प्‌्रषाढ़ा 
रेट उत्तरापादा | 





क छशगिहनत फ [ ६७ 
हजार देवियों का परिवार हैं | ५००० 
रचक देद हैं। आमभ्यस्तर परिषद्‌ के ८००० देंद हैं। रष्य परिणय 
१०००० देव है और वाद्य शगपिद के १२००० देव है। सात परफान की 
अनीक है | इसके सिवाय और शी उहते-सा परिवार है। वे पृवरोनारित एस 
के फल भोग रहे है । दंग प्रकार 77 सृदल्त में ०० बोजप नीच ओर ६०८ 
योजन उपर--कुल /८०- योजन में मध्यलोक ई । 

मकपरत तीना लोक के, न्‍्यत करता है । 


घिन्सक्र 


चूहे 
“के है| 


(१) लवमापणाकात 

परतिपचक्र दें, दशन में #्तलाया गया है कि समय, आवलिदा, 
घटिका, दिन, रात, मास, द६ आईि काल का पिभाग आर पारमाण चन्द्र 
सूय आदि ज्याोतिप्क देवां के; अ्रमग के कारण होता है | अतएव उ्यॉनिपी 
देवों के वर्णन के पथराव यहों काल-चक्र का वर्णन कर देना आवश्यक है | 

मुर्य रूप से ढाल के दो दिभाग है - (५) अवसपिणीकाल औ/£ (६) 
उत्सापणी काल | जिस दाल मे जो की शक्ति, अवगाहना, आयु क्रमशः 
घटती हाठी , बह झबसाए्रिशे काल कहलाता है ओर जिस काल में :क्ित, 
अवगाहना आर आय आदि मे दक्वमः।: वृद्धि होती जाती है, बह उत्म्िणशी 
काल कहलारा है! अबनपिव्तकाल समाप्त होने पर उत्सरपिशीक्षाल आता 
है ओर उत्मपिणोक्राल के सशाप्र रद पर अबसर्पिणीकाल आता ह ! अनादि- 
काल से यह क्रम चढ्ढा आ रशा है ओर अनन्त काल तक यही क्रम चलता 
रहेंगा | 

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले मध्यलोक का जो 
विस्तारपृदक दणएन दिया गया है, उसमें से मरतचेत्र ओर ऐरायपव क्षत्र मे 
ही काल का यह भेद द्वोता है , इन दोनों क्षेत्रों के अतिरिक्त और दिसी भी 
चेत्र पर कालचक्र क्वा प्रभाव नहीं पड़ता | अतएवं वहाँ सदेव एक-सी स्थिति 
रहती है । 


ध्‌ | 


ह्प ] रा रब 7 यों हि प्‌ | है 
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उत्सपिंगीकाल १० कोड़ाकाटी वारारोपम का ह और अवसर्पिणी- 
काल भी इतना ही है। अतएव टोन मेल कर २० कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
का एक कालचक्र होता है | प्रत्यदा काल वे, छह-छड आरे है । कालचक्र के 
कुल बारह आगे है| यहाँ पहले ता,.सपिणीझाल के छड़ आरों का विवरण 
दिया जाता है !-- 


(१) सुखःर -सुखमा--अः ”गिगौकाल के पहते सुखभा-सुखमा आरे 
में मनुष्यों के शरीर को अवगारशा तीन शोस की हाती है । आयु तीन 
पल्योपम की होती है | मनुष्यों के ८ २7 २ २५६ पसलिपाँ होती है और 


मह।रूपवान्‌ ओर सरल स्वभाव वाले ॥, 5 | एक साथ स्री और परुष का 
जोड़ा उत्पन्न होता ह। उनकी 7चातए ट्स प्रकार के कल्पन्ृक्षों रे पूर्ण 
होती है । 

दस प्रकार के कल्पबृक्षों दे. साए! य८ :- ।") 'मतंग' बृच्त से मधुर 
फल प्राप्त होते है (२) 'भिमा' वृत्न  सवण-रत्र के वत्तन मिलते है (३) 
'तुडियंगा' वृक्त ४६ प्रकार के मनोहः «“न्र प्रदान करता है (४७) “ज्योति! 
वच्ष शत्रि में सूय के समान प्रका.4 दर्त्ा / (५ 'दौीप' वृक्ष दीपक के समान 
प्रकाश करता है (5) “चित्तंगा बृ८ सुन .] एलों के भषुण प्राप्त होते 
है (७) 'चित्तरसा' वृक्ष से १८ प्रकार हए जन मिलता है (८) 'मनोतरेगा' 
वृत्त से सुबश-रत्नमय आभूषण झछेण. £) 'गिहंगार' वृद्ध ७२ मंजिल 
ठे, महल जेसे ह जाते है (१० ': झियगणशा' वृक्ष से उत्तप्-उत्तम वस्र 
प्राप्त होते हैं | 

प्रथम आरे के मन॒प्यों को तार दे हर्छा तीन-तीन दिन के अन्तर 
से होती है । तब अपने शरीर हे एज्थाण में, इन्पत्रक्तष के फल एवं 
पचिका आदि का आहार करद " । उसे सम्मग को 'मिड्टी का म्ताद मिश्री 


४... 
कक 


के समान मौठा होता हैं। पहल आ* » सी-पुरुप की आयु जब्र छह महीना 


& युगलिया मनाय पहल आर मे 'ह* (-रहुर) के दाने के बराबर, दुसरे ब्रा? 
में वर बराबर घर) नीपरे झार यचप! , रु (वर ।# /ध | हा पंवार ग्ह्‌। है| 


टी 
£ अर्िच्त 5 [ ६६ 
२4 पाना पाए ९ घूर- सम ८८ उर्फ: पक ८ अपटनाता-ज सहकारपान 
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शेप रहती है तो युगलिनी पत्र-५त्री का ८क जोड़ा प्रसव करती है ।+ सिफ ४६ 
दिन तक उनका पालन-पोपश। करना पड़ता £ । इतने दिनों में वे होशियार 
ओर स्वावलम्बी होकर सुख का उपरोग करवे हुए विचरने लगते हैं। उनके 
माता-पिता में ले एक को छींक छः देखई को झँमाई ( उब्ासी ) आती है 
ओर मृत्य को प्राप्त हा जाते है। पु दे दाद थे देवगतिः< प्राप्त करते है । 
उस चेत्र थे! अधिष्ठटाता देव युगल * झतक शरीरों को च्षौर-समुद्र में ले 
जाकर ग्रक्षेव पर देव है | 

(२, सुखमा---उर्त प्रक्वार  यदण आन की समाप्ति होने पर तीन 
कोड़ाकीड़ी सागरापम का 'सखमा' दाद दसरा आरा आरम्भ होता £ । 
दूसरे आर में, पहले आरे की अपेबाः २, रस, गंध आर स्पश की उत्तमता 
में अनन्तगुनी होनता आ जाती £ | इुश ले घटती घटती दो कोस की शरौर 
की अवगाहन', दो परस्योपम की आय ओर १२८ पसलियों रह जातो है | 
दो दिन के अन्तर से आधार की एचछ थोड़ी है । फन्‍लल. फल ओर मृत्तिका 
आदि का आहार करवे हैं| प्रथ्वो का स्थाद सिश्री के बदले शक्कर जसा 
रह जाता हैं। मृत्यु से छह गह पहल यगलिनी पृत्र-पुत्री के एक जोड़े को 
जन्म दतो है | इस आर में ६४ दिन तक्क उनका पालन-पोषण करना पड़ता 
है। तन्पश्चात्‌ वे स्वावलम्धों हा जाने .. ओर सुखोपभोग करते हुए विचरते 
हैं । शप कथन पहले आरे के समान “| सनझना चाहिए | 

(३) सुखमा-दखमा--दृरुरा आशा सम्राप्त होने पर दो कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम का तोसरा छुखमा-दुखभा ( 5हुत सुख ओर थोड़ा दु।ख ) नामक 
तीसरा आरा आरम्भ होता है | ह_स 5४ में भी दर्ण, रस, गंध और स्पश की 
उत्तमता में क्रमशः अनन्तगुनी हानि हों जाती हैं। घटने-घटते एक कोस 





+ जब युगल को आपु पन्डह सहन! (।प रहती है तब युगलिनी ऋतु को प्राप्त 
होती है । उस समय युगल का वेद मोहर्नी। ,म॑ 7 उदय तीत्र होने से उनका सम्बन्ध 
होता है औ्रौर नारी गम पारण करती 6 । इसने हथवे भाइ-बाहेन की तरह, अह्मचय 
पुवंक रहत है । इस उत्तमता के कारण -नयज्ञ-नर आर नारी को देवगात ही प्राप्त होती हे । 
ऐसा वद्धो का कथन हे । 

* युगल का जितनी श्रायु मनुप्यगति मे होती है, उससे ऊुछ कम आयु देषगति 
में उन्हें प्राप्त होती है । 





झादमान 


एक पल्योपम का आयप्य ओर 


£ जन-तत्त अमय एफ 


आन पफकककडे पलममन कम ध्मव४म ७+3म-७ा७३५+साशाक ५2०७ वएपराा५आ७.क+,.. ०. ल्‍बा ०-१ >आं+#फाजन। ॥०००..धममाएम, गाथा]... दया 2जरा:जधपााद्क ये १2 यराकक, 


६४ पृष्ठ ऋरंडक ( पसलियाँ ) 


र जा ३ , एक दिन के अन्तर पर आहार क्री 5च्छा टाती 6, व पृर्पोक्ति 


रा जाए ञ + ९ [र 
वके उल्षननपापर रन फ्ृ पश्चात वह 
सुख एक ।चचरन लगता ह 
चारिए टन तीनो आरो के तियश्व भी 


| बऊकाइह, छयामरठ उत,९ 
लाख, >&7[5ठ रजार, छयागमठ 


कन्प दृत्षा 


दाने 
#ज-दण ह_ पर ताते 


बना #++ 
च्रा ह ष पक “'लु पक्तारए 


बना 


१९| प्‌ न घ ढ्ड़ 


> पएरणएह-०ा तचाहिन होती है। अथ 
38 7 वाउम कुकर ' |, ' 


| अपरगा4॥ 


,. लाजत ता जाता है टमके :£ 
> तल क+कओ -ह८ 

ई र हर... 4८ ( 

7. + र | आन । #व।२४: 
त / (|र्नर* + + 

। र्भं ० 

( ॥ * 4 ४ हआअ* 4४ र 

/"॥ _व। कर, (€*१+५ प्ल्यांपम + एस णाचव 


के कड़ाआडीयाँ भाग और फद्रत छुलक को ८८ लार। 


करते है | एथ्वी का ६ , 
सेट! मा परने यगलिनी पृत्र-पूत्री क्के ,'- +। जन्म देती ४ | 
जोड़ा &बहछम्वी टा जाता है 
कथन पटल के; समान शी समझना 
पुणनिया 


| शप झय 


री] अर 


2, हे, पसटठ फाड़, 
| ; स्‍्पे हे 4 | ; ण्पृ | च््ी 


77_्‌ 5:०४ यान सनुयो में परय/ व 
ओर कगरा 
ती हैक बट दल 
गह तत्कालीन 7.३. 
| प्राग्न + पद उलएा हे माय 


ट्ज्ञा कपः पना ५ के, अयशापिनाोय 


[4५ | 


॥ 
थ - थाई उाझय तक सकार 


हुंड जम०्भ र: जाता है | मृत्यु 
७६ दिनों 
ओर 


हॉनि ह | 


हिल; तहत हा हा. ही 7. हा हि श्र ब्य ,/थ्यय 
२)३३,३१,३-०,55,६६३,६६९,३९ 


) 
| छगासठ 
प।गरोपम -ात जाने पर 
ए बनर एाप्त नही होती और 
ऋझड़ा न लगता ह | मानो 
(६ टाण झ लिए कर से पनद्रह 
प्र८-यपन सम्त+ मे प्रवापणालो 
याद -प्ररुप तने है--- 
तक हकऋार 


0. 4 


जम. का गाली व. 


ा 
8 जज ूँ है [ | 


04 ह त्‌्‌ चलो | £ 


े 


+व7 ७ ग दाठ पाप टन 


।.. ४ । हर * +२०।। ना, :शरें 
शो! जीफल्शम 7 
४ ९,  +ल्यापग ॥ दम 

' | | [*। पर्ण करी, या 

न ८ *»  >गाह हाटत भाग 
* /& - 7। 7#॥ लाख 
४/_4 भाव चॉदईहव # एक पत्यापम् 


ब की आयु हाती है। ५म्३गण) 


छू 





% अरिहनत & [ (०९ 
दण्ड-नीति चलती है | अथाद अपराबी का ना एबंए कह दिया जाता है। 
'मा' का अथ हे--मत, अबाव एिसा झस करत! | टस प्रकार कह देना ही 
अपराध का दण्ड हो जाता 2। देख आप के पाच इंलकरों के समय में 
दण्ड की कुछ कठोरवा बढ़ भाटी ह। उस समय अपर,यी को 'घिऋ! शब्द 


कह कर दशण॒ट दिया जाता है। इन दण्ड, के लझित टोकार उस समय के 
लोग अपराध से दिरत हो - ते हे , 


यद्पि कल्पवृत्ता को पफ्लटायिनी 7क्ति क्रमग: "ोग छोती जाती है, 
तथापि इस सझय तके द्ल्पदृदा। गे ४ . जता रूता है । लोगा को 
अपन निवाट दे लिए अभि (7: जी की आजीददा ), गति ( व्यापार ) आर 
कप (खना ) से अ,जाविका के। याएपदह्ञना न पड़ती | अतएव 
पहल आर प लेकर तीस- आर दे इ्स ए७य 7झा यह भृि अकमंभ्रृ्ति' 
कहलाती है ओर यहा के मद॒प्य जोड़े मे ही उत्पन्न गाते ८ ओर जाड़े से शी 
रहते है | इस कारण थे युगल, जुगल या हुगजिया कहनाते है 


जब्र तीमरा अ प «न ये दे, झा ज्ञ पद, तीन वष ओर 
८।! महीने दीप रह जाते है, तय एड.छा आगोब्णा ननर में पन्द्रहव कुलकर 
से प्रथम तीथड्ूर का जन्म होता ६ । दवद है; उदय |, जब कल्पज्क्षों से 
कुछ भी शांप्ते नहों होती, तद संनुप्य कब 5 पीडित 5.ए बव्याकुल होते है । 
मनुर्प्या को पह दशा देख कर ओर दया वाए रूदार, उनके प्राणों की रक्षा 
के लिए, वहां न्दमावतः उगे हुए २० कार के यान को आर मेवा वर्गरह 
की तीथंडूर भगवान खान 5 जिए बतदात् है। कच्चा पान्‍्य खाने से 
उनका पेट देखता €, ऐसा जानकर अराण-ऊाष्ट से अम्नि उत्पन्न करके उसमें 
धान्य पकान को कद्दते है । भोले लोग अग्नि प्रजजलित ऋरके उममें धान्य 
डालते है । ऊध अग्नि उसे अग्म कर देतों दे तो उनको बड़ी निराशा 
होती है | वे भाग कर वीघंकझूर के पास जाते ह आर कहते ह-- नाथ ! यह 
अग्नि तो राजस है । जितना धान्य पकाने के लिए इसमें डालते है, उतने ही 
को वह हजम कर जाती है ! उसका ही पेंट नंद भर पाता तो हमें क्‍या देगी ? 
तय तीथडूर क्षम्भकार की स्थापना करके उसे वत्तन बनाना सिखलाते है । 
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फिर चार& कुल, १८ श्रेणियाँ-- ( जातियाँ) ओर १८ प्रश्नणियाँ स्थापित 
करते हैं। पुरुषों की ७२ कलाए..< ल्लियों की चोसठ कलाएँ-- और 


न* चार कुल - (2) कातवाल, न्यायाधीश तआ्रादि का उयकुल, (२) गुहृस्थानीय 
उस पुरुषों का भोग ऋ», (३) मंत्रियों का राजकुल, और (४) प्रजा का क्षत्रिय कुल | 

+ क्षत्रिय३ लत की /८ श्रेणियां और प्रश्न] ख या इस प्रकार हैं:-(/) कुम्भकार (२) माली 
(२) कपिबल किसान), (४) वनकर (५) चित्रकार (६) चड़ीगर (७) दरजी (८) कलाल 
(६) तम्बोली (? ( रंगरेज (१72) गोपालक (7२) बढ़ (१२) तेली (१४) पघोबी (?५) 
हलवाई (27६) नापित (१७) कहार (2८) बधार (१६) सीत्तगर (२०) संग्रह्ी (२९) काछी 
(२२) क दांगर (२३ कायजी (२४) खेारों (२५: टठरा (२६) पर्रा (२७) |पलावट 
(९८) भडत जा (२९) सृपणकार (# ०) चमार (३2) चुनारा (३२) घीवर (२३) गिरा 
(३ ४) सिकन्ोगर (२५) कभरा (२१) वणिक । 

> पलपों की ७२ कल्नाएँ:-(१) लेखन (२) गणित (3) रूपपरिितन (४) नृत्य (५) 
संगीत (६) तान (७) वाद्ादन (८) बॉँसूरी (६) नर नक्तण (१०) नारी-लक्षण (११) गज 
लक्षण (१२९ १लक्ष ए (१३)दण्ड लक्षण (१४) रत्नपरीक्षा (१५) पातृवद (१६) मंत्रवाद 
(४७) कपित्व (+८। तक शाखत्र (१६) नीत शास्त्र (३०) पमम शास्त्र (२१) ज्योंतिप शास्र 
(२९) वद्यक श,ख (९२) पटभापा (२५०) योगाभ्यास (२५) रसायन (२६) अंजन (२७) 
स्प्न शान्त्र (१८) इन्द्रजाल (२६) कृपिकम (३२ ०) वर्रावधि (३१) यतात्रधि (३२) व्यापार 
(3३४३) राजसेता (३०) शकुनॉवचार (3५) वायुस्तंभन (३६) अग्निस्तंभन (३७) संघवष्टि 
(३८) +लिपन २3६) मदन (४०) उध्यगमन (४९) स्पणुसिद्धि (2२) रूपसतिदि (2२३) 
घरवंधन (2८) पलछदन (५०५) ममत्रदय (४६, लाकाचार (४७) लाॉकरंजन (४८) फल- 
अाकपरा (४६) ऋफ्फलन (जहाँ फल न लगता हों वहाँ बता देना), (५०) पारबन्धन 
(४१, चित्रकला (४२९) ग्राम चसाना (४२) मल्लयुद्ध (५०) रजय॒द्ध (५५) गरुड़यद्ध (५६) 
दृष्टियुद्ध (४७) वागयुद्ध (श८) मष्टिदद्ध (५६) बाहयुद्ध (६०) दंडयुद्ध (६४) शस्त्रयद्ध 
(६२) सपमाहन (६३) व्यन्त' मदन (६४) मत्रविव (६४) तंत्रातरब (६६) यंत्रविधि (६७) 
रॉप्पपाकविधि (६८) सृवरापाकत्रिधि (६६) वंधन (७०) मारण (७८) स्तंभन (७२) संजीवन | 

+ गरित्रयों की ६४ कलाएं:--(/) ज्त्य (२) चित्र (३) श्रौचित्य (४) वादित्र (५) 
मंत्र (६) यत्र (७) ज्ञान (८) विज्ञान (६) दंभ (१०) जल स्तंमन (११) गीतगान (९२) 
तालमान (१३) मंघद्राष्ट (१४) फलाइए (१५५) आकार गोपन (रूपका छिपा लेना), (१६) 
पमंविचार (७) 5»मरनीति (१८) शन्‍ुनयिचार (१६) क्रिया कलाप (२०) आरामरोपण 
(२२) सर त->4 (२२) प्सादनीति (२३) सूण 7 | (२०) स॒ंधित तेल बनाना (२५) 
ललायचरगा (म करना) २५) हाथी-धोझ़ की परीक्ता (२७) स्त्री-परुष के लक्षणों का 
ज्ञान (९८) कानाक्रया (२६ लिपिछेंदन (३०) तान्करालिक बुद्धि (३/) वस्‍्तुतिद्धि (२२) 
वेद्यक्रिया (३२, सृुप्णरत्न शुद्धि (३२४) कुमश्रम (३२४) सार परिश्रम (३६) श्रंजनयोंग 
(२७) चूए यांग (३८) हस्तपटुता (२६) पचंनपटुता (४०) भोजनविधि (४१) पारिज्य- 
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१८ लिपियाँ# ओर १४ विद्याएँ-- वर्गरह सिखलाते हैं। फ़िर जिताचार के 
अनुमार स्वर्ग से इन्द्र आकर बहुत ठाटवाट के साथ, उन तीथेड्डर का राज्या- 
भिषेक करके उन्हें राजा बनाता हैं । लम्नोन्सव करके पाणिग्रहण कराता है । 
ज्यों-ज्यों कुटम्ब की वृद्धि होती जाती है त्यो-त्यों ग्राम-नगर आदि की 
वृद्धि होती जाती है| इस प्रकार भरतत्षेत्र में आबादी हो जाती हैं । 

सम्पूणं सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था हो चुकन के अनन्तर 
तीथंड्र राज्य-ऋद्धि का परित्याग कर देते हैं। और संयम ग्रहण करके, 
तपश्चर्या करके चार घातिया कर्मों का स्बंथा छ्य करके, केवलज्ञानी होकर तीथ 








विधि (४२) काव्य शक्ति (४३) व्याकरण (४४) शाक्तिखंहन (2५) मुखभण्डन (४१) 
कथाकथन (४७) पृष्पमालाग्रवन (४८। श्रृज्ञार सजना (५६) सर्वभाषा ज्ञान (४०) भभिधान- 
ज्ञान (४/) आमरणर्तिष (४२) श्वत्य उपचार (४२) गहा।चार ५४) संचयन (संचय करना) 
(५५) निराकरण (५६) घान्य राँघना (५४७) केश यु थना (४८) वीणानाद (५६) वितंडावाद 
(६०) अंकविचार (६१) सत्यसलापन (5२) लोक व्यवहार (६३) 'न्त्यात्तषरी (५४) प्रश्न 
पहली । 

# अटठारह प्रकार दी लिषियाँ--(१९' हंवलिपि (२)य्तलिपि (२)पक्नलिपि (५) 
रात्ततलिपि (४) यवनीलिपि (६) तृकलिपि (७) बं7लीलि|प (८) द्राबइ लिपि (६) सेंधवी- 
लिपि (१०) मालचीलिपि (१६) कनन्‍नड्रीलिपि (१२) नागरीजिति (१३) नाटीलि!प (६४) 
फारसीलिपि (१४) अनिमतालपि (१६) चाणकीलिप (१७ सलदेव'लॉपि (“८) उद्धिया- 
लिपि | यह अटदारह गललिपियों है | देश विदेश ते एक-एक लिपि के शअनकारनेंक 'हवान्तर 
भेद होते रहते हैं। जसे माघवी, लटी, चौड़ी छाहली, तलंगी, गुजराती, सोग्टी .. मरहठी, 
कोकणी, खुरसाणी, घिहली, हारी, कौही, हम्मीरी, परतीरी, मस्सी, महायोंधी ऊादि अनेक 
लिपियाँ उक्त मूल लिपियों के ही विभिन्न रूपान्तर हैं । 

+ चोंदिह लोकोत्तर विद्याएं- (१९) गणितानुयोय (+) करएएनयाग (३) चरणा- 
नुयोग (४) द्रव्यानुयोग (५) शिकत्ताकल्प (६) व्याकरण (७) हन्दविद्या (८) अलंकार (६) 
ज्योतिष (१०) बियु क्ति (१९) इतिहास (६२) शात्र (१२) मीमांत्ता (१४) न्याय । 

चोदह लोकिक विद्याए--(/) जह्म (२) चातुरी (३) बल (४) वाहन (५) देशना 
(६) पाहु (७) जलतरण (८) रसायन (६) यायन (7०) वाद्य (१९) व्य'कररा (*>) वेद 
(? ३) ज्योतिष (१४) वदिक । 

उल्लिखित कलाएं, प्िद्याएं और लिपियां यों तो अनादि काल से चल' ञआ रही 
हैं श्रोर श्रनन्‍्त काल तक चलती रहेगी; डिन्‍तु काल के प्रभाव से भरत और ऐरपत त्षेत्र मे 
क्‌नी ९ हो जाती है श्रोर कभी प्रकाश में श्राती हैं। महापिदेह क्षेत्र में सदय बनी 
रहती हैं । 
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को स्थापना क्र, ट | इस प्रकार लीफिक दल्याश पर लोकोक्तर कल्याण 
का, जगत्‌ को मांग प्रदर्शित करने आयु बाग अस्त होने पर मोच्त पधारत हैं । 


प्रथम वी: डर के समय, राजकुल में प्रथम चक्रवर्ती का भी जन्म 
होता है। जैसे तीथंक्षर दी मादा 2४ स्थम्न देखती है उसी प्रकार चक्रवर्ती 
की माता भी १४ न्वप्तन देखतो है झगर ५ रट्ृप्त कुछ मन्द होते है। इन 
चक्रवर्त्ती का भी देहयान ५०० गोजन का और आगुप्य ८४ लाख पूव का 
होता है। वे चालीस लाख झा पद के छा के घारद होते है । यवायम्था प्राप्त 
होने पर पदल साणएडॉलक राजा हा ह झार १३ तला करके भरतन्नत्र 
के छह खणडडों के एकन्छत्र शागझू बनने है | 


ढ़ 


(7 का 5. 
बन हि कक घ कै थे जा ) 
उक्रप्ी! केश ऋद्ध 
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कक है। बचा श गरिट् 
"६८ स्ण[ 


सी पक. 


चब्रवर्यीं के बादह रन आछार नो निधियों शोतो है | चादह रख्नां में 
सात एकेन्द्रिय ओर सात पंचन्द्रिय गन्‍्म ४ | निम्नलिखित याोदह रन्‍्नों में 
प्रारम्भ के सात एडेन्द्रिय और अन्त के सात एचन्द्रिय रन्‍्न हैं !-- 

(?। चसक्ररतन सेना के आग-आगे आद्ाण भें 'गरणाट' शब्द करता 
हुआ चलता है ओर छूट खछड़ साथने का रास्ता वतलाता है । 

(२, छत्रग्त्न-सेना के उपर १० योजन लम्बे, £ योजन चाड़ छत्र 

रूप में परिशत हो जाता है और शीत, ताप तथा वायु आदि के उपसगे 
से रला करता 5 | 


हे शत श 


(3) दगटरत्न-विपम स्थान को सम झरके सड़क मेसा रास्ता बना 
देता ह ओर बदाह्य पत्रत को दानां गुदाआ के द्वार खुल करता है | 

(४७) खड़गरत-यद्र ५० शअगुन लम्पा, १६ अंगल चोड़ा ओर आधा 
अंगुल मोटा होता है, अन्यन्त तीक्ष्ण थार वाला टोता हैं । हजारों कोसों की 
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दूरी पर स्थित शत्रु का सिर काट डालता हैं । (यह चारों रत्न चक्रदर्टीं को 
आयुधशाला में उत्पन्न होते है | ) 


(५) मशिरित्न--चार अंगुल लम्बा और दो अंगुल चौड़ा होता ई | 
इसे ऊच स्थान पर रख देने ने दो योजन तक चन्द्रमा के समान प्रद्धात 
करना है | अगर हाथी के मस्तक पर रख दिया जाय तो सवार को कर्म 
प्रकार का मय नहीं हाता | 

(६) कांगनीरत्--छहों ओर से चार-चार अंगुल लम्बा-चोड़ा, सुनार 
के एग्न के समान, ६ तले, ८ कोने ओर १२ हांसे वाला तथा ८ सोनया 
भर ८जन का होता है । इस से बेताद््य पवत की गुफाओं में एक-एक योजन 
के झनन्‍्तर पर ५०० धनुप के गोलाकार ४६ मंडल किये जाते हैं । उगका 
चन्द्रमा के समान प्रकाश जब तक चक्रवत्ती जीवित रहते है तव तक बना 
रहृतांह | 

(७) चमरत्र-यह दो हाथ लम्धा होता है | यह १२ योजन लम्बी 
ओर 5 योजन चोड़ी नौका रूप हो जाता है | चक्रवत्ती की सेना इस पर 
सवार हो कर गड्ढन ओर सिंधु जैसी महा नदियों को पार करती हैं । ( यह 
तीनां रत्न चक्रवर्या के लक्ष्मीमण्डार में उन्पन्न होते है । ) 


(८) सेनापतिरत्र--वीच छे दोनों खंडों को चक्रवत्ती स्वयं जीतता है 
ओर चारा कानों के चारां खण्डों का चक्रवर्ती का सनापति जीतता है | यह 
बेतात्यपवंत की गुफाओं के द्वार दंड का प्रहार करके खोलता £ और 
म्लच्छों का पराजित करता हैं | 

(६) गाथापतिरत्र--चमरलत्र को पृथ्वी के आकार का बना कर, उस 
पर २४ प्रकार का धान्य आर सत्र प्रकार के मेवा-मसाले, शाक-भाजी आदि 
दिन के पहल पहर में लगाते है, दुसरे पहर में सब पक जातें है और तीसरे 
पहर में उन्हें तेयार करके चक्रवर्ती आदि को खिला दंता हैं । 


(१०) वधकिरत्--मुदृत्त भर में १२ योजन लम्बा, ६ योजन चांड़ा 
ओर ४२ खंड का महल, पापधशाला, रथशाला, घुड़साल, पाकशाला, 
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बाजार आदि सब सामग्री से गुक्त नगर बना देता है । रास्ते में चक्रवर्ती 
अपने समस्त परिवार के साथ उसमें निवास करते हैं । 

(११) पुरोहितरल्--शुभ मुद्त्त बतलाता है। लक्षण, हस्तरेखा आदि 
(मामुद्रिक), व्यंजन (तिल, मा आदि) म्वप्न, अंग का फड़कना-इत्यादि 
सवका शुभ-अशुभ फल वबतलाता है | शान्तिपाठ करता है| जाप करता हैं। 

(१२) म्त्रीः्न (श्रीदेगे) देतात्मप:त की उत्तर श्रेणी के स्वामी 
विद्याधर की पुत्री होती है । अत्यन्त सुरपवती और सर्देव कुमारिका के 
समान युवती रहती है | इसका देहमान चक्रवर्ती के देहमान से चार अंगुल 
कम होता है | यह पूत्र प्रसव नहीं करती है । 

(१३) अश्वरत्न--(कमलापति घोड़ा) प्‌ छ मे मुख तक १०८ अंगुल 
लम्बा, खुर से कान तक ८० अंगुल ऊचा, क्षण भर में अभीष्ट स्थान पर 
पहुँचा देने बाला और विजयप्रद होता है | 

(१४) गजरत्न--यह चक्रवर्ती से दगुना उँचा होता है। महा सोभा- 
ग्यगील, कार्यदर्त और अत्यन्त सुन्दर होता है । (यह अश्व और हाथी 
बेतात्यपवत के मूल में उत्पन्न होते हैं | ) 

चक्रवरत्ती महाराज के यह चौदह रज (अप्ठ पदाथे) होते हैं। 


नवन्धियों 
कक 

(१) 'नेसपनिधि' से ग्राम आदि बसान की तथा सना का पड़ाव डालने 
की सामग्री और विधि प्राप्त होती है । 

(२) '(पंड्कनिधि' से तोलन ओर नाएने के उपकरण प्राप्त होते हैं । 

(३) 'पिंगलनिधि' से मनुष्यों ओर पशुओं के सत्र प्रकार के आभूषण 
प्राप्त होते हैं | 

(४) 'मवरब्निधि' से चक्रवर्ती को £४ रल और सत्र प्रकार के रत्रों तथा 
जवाहरात की प्राप्ति होती है । 

(४) 'महापत्रननिधि' से वस्तों की तशा बख्रों को गड़ने की सामग्री प्राप्त 
होती हैं । 
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(६) 'कालनिधि' अप्टाड़ निभित्त सम्बन्धी, इतिहास सम्बन्धी तथा 
कुम्मकार आदि के शिल्प सम्बन्धी शास्त्रों की प्राप्ति होती है । 

(७) 'महाकालनिधि' से स्रणं आदि धातुओं की, वत्तनों की और 
नकद घन की प्राप्ति होती है । 

(८) 'माणबडनिधि' से सब प्रकार के अब्नों ओर शद्तरों कौ प्राप्ति 
होती है । 

(६) 'श्ननिधि' से धरम, अथ, काम ओर मोक्ष के साधन बतलाने वाले 
शात्र की तथा प्राह्मृत, संम्कृत, अपश्रंश, संकी् गद्य-यद्यमय शास्त्रों को 
आर सब प्रकार के वादित्रां को ग्राप्नि होती है । 

यह नी ही महानिधियां सन्द्रक के समान १२ योजन लम्बे, ६ 
योजन चोड़े, ८ योजन ऊँच चक्र से युक्त, जहाँ समुद्र ओर गड़ा का समा- 
गम हुआ है वहाँ रहती है । जब चक्रवत्तों अष्ट ममक्त ( तेला ) तप करके 
इनकी आराधना करते हैं, तब वहां चक्रवर्ती के पेर के नीच आकर रहती 
हैं। इनमें से द्रव्यमय् वस्तु तो साक्तात्‌ निकलती है और कर्मरूप वस्तु को 
बतलाने वाली विधियों की एम्तके निरूछती है; जिन्हें पटकर इष्ट अथ की 
सिद्धि की जा सकती हैं. । चक्रदत्तों की आयु पूण होने के पश्चात्‌ अथवा 
दीक्षा लेने के बाद यह सव साधन अपने-अपने स्थान पर चले जाते हैं | 

चौदह रत्न ओर नत्र निधियाँ एक-एक हजार देवों से अ्रधिष्ठटित होती 
हैं | वह देव ही पूर्वोक्त सब काय करते हैं । 

अन्य आदि 
कै 


चक्रवत्ती महाराज के २००० आत्मरक्षक देव होते हैं | छहों खणडों 
के ३२००० देशोंकर में (२१००००० कोस में) राज्य होता है | 


के ऐट पुरुषा और रेए स्थियों क,--$ ० व्याक्तयां का एक्र कुज्न यिना जाता 
हैं । ऐसे 7०००० कुललों का एक ग्राम और २५ ००० ग्ञार्मो का एक देश माना जाता हे | 
पाँच अनाय खंडो मे से प्रत्येक मे ऐसे ५२२४६ देश हैं और मध्य के आये खंड में ५२२० 
देश होते हैं | इस प्रकार २२००० देशों में २१६७४॥ देश नाय॑ हैं और सिफ २४॥ देश 
आये होते हैं । 
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३२००० मुकुटधारी राजा उनके सेवक होते है | ६४००० रानियाँ-- होती 
है| ८४००००० लाख हाथी, ८<४००००० घोड़े, ८४००००० रथ, 
&६००००००० पेदल, ३२००० नृत्यकार, १६००० राजधानियां, 
१६००० द्वीप, ६६ ००० द्रोणमुख, ६६०००००० ग्राम, ४६००० बगीच, 
१४०८० महामन्त्री १६००० स्लेच्छ राजा सेवक. १६००० रत्नागार, 
२८००८ मुवण चांदी के आकर, ४८००० पहन, ३००००००० गोकुल>< 
२६० भोजन बनाने वाले रमोइए, ४६-०००० अज्ञमदेक, ६&६००००००० 
दास-दामसियों, ६&६००००० श्रड्गरक्तक, ३००००००० आयुधश्गलाएँ, 
३००००८०० वैद्य, ८००० पण्डित और ६४००० बयालीस मंजिल वाले 
महल होते हैं। ४००००००० मन अन्न, ?१००००० मन नमक ओर ७२ 
मन हांग प्रतिदिन का खर्च है । इत्यादि और भी बहत-सी ऋद्धि चक्रवर्ती 
को होती है । इस ऋद्धि को त्याग कर जो संयम धारण करते हैं तो मोक्ष 
या स्वग जाते हैं। अगर राज्य भोगते-भोगते झन्यु को प्राप्त होते है ते 
नरक गति में जाते है |-- 


इस आर में साधु, साध्वी, श्रावक्र, आविका ओर केवलज्ञानी हे।ते ह । 
नरक, तियश्व, मनुष्य, देव ओर मोक्त--इन पांचों गतियों में जाने वाले 
जीत हाते हैं । 


(४) दुखमा-सुखमा--हस प्रकार तीसरा आरा समाप्त होते ही, 
2२०-० वप कम एक करोड़ सागरोपम का चाोथा दखमा-गुखमा ( दृःख 
ज्यादा गंख थोड़ा ) नामक चोथा आग आरंम होता है । तब पहल की 


अपेणा वणादि की, शुभ पृदगलों की अनन्तगुगी नि हो जाती है | देंह- 


शान क्रमश: बटते घटने ४०० धनुप का ओर आयुप्य एक करोड़ पृत्र का 
हि हित जे हा ला कट हे हा 
जे शा है । पसलियों सिफ ३२ होती £ | दिन म॑ सिफ्र एक वार भोजन 


के एनकाड ६२००० स्नियाँ क्ी। त। सो #+# राजकन्या के साथ ए॥ 
प्रब'न को आर एक एरॉहिल, की पत्री आती है, ऐला हछ जाता हैं ! अतः ६ ५५००८ 
2६२० ०० हो जाती हैं | 

> दग हजार गायों का एक गोकुल कहलाता हें । 

+ उपयु क्त चक्रवर्ती की ऋषच्धि सारे भरतक्षेत में हं।ती हैं । 





की इच्छा होती है । छहों संहनन # तथा छहों संम्थानों+ बाले ओर पॉँचों 
गतियों में जाने वाले मनुप्य होते है। २३ तीथडूर, ११ चक्रवर्त्ती, ६ 
बलदेव, ६ वासुदेव, ६ प्रतिवासुदेव भी इसी आर में होते हैं । 


वामुदेव--पृथभव में निमल तप संयम का पालन करके नियाणा 
( निदान ) करते है और आय पूर्ण होने पर स्थग या नरक्र का एक भव 
करके उत्तम कुल में अवतरित होते 7 | उनकी माता को सात उत्तम स्वप्न 
आते ह | जन्म ग्रहण करके, यवावम्धा को प्राप्त होकर राजसिहासन पर 
स्थित होते है । वासुदृव पद की प्राप्ति के समय सात रत्न उत्पन्न होते हैं । 
यथा--(?) सुदशन चक्र (२) अमोध खड़ग (३) कौमृदी गदा (४) पुणषष- 
माला (४) धनुप-अमोघवाण ( शक्ति ) (६) कोस्तुभमणि ओर (७) महारथ | 
२०००००० अटष्टापदों का बल इनके शरीर में होता है । 


सा हे + ८ प 
वासुदेव से पहले प्रतिवासुदेव उत्पन्न होता ह। वह दक्तिणाधं भरत 

त्ेत्र पर राज्य करता है। वासुदेव उसे मार कर उसके राज्य के अधिकारी 

बन जाते हे | अर्थात्‌ वासुदव का तीन खण्डों पर एक छत्र राज्य होता है । 


में 7-हृडिडयों, हडिड्यों की मंधियाँ (कोल) श्रौर ऊपर वेप्टन वज्र का होना (?) 
कञ्र ऋषमनाराच सहनन कहलाता है | हड्डियां और कील वज्र की हो श्रौर वेट्टन सामान्य 
हों वह (२) ऋषभनाराच संहनन हे | कील वच्ज की हों, हाट और वेष्ठन सापारण तो वह 
(३) नाराच गंहनन है । हड्डियों में कील परी पार न गई हो, श्रात्री बंठी हो वह (४) 
अधनाराच संहनन कहलाता हे | हाड़ों में कील न होना, मिर्फ ऊपर मजबूत वेष्टन होना 
(५) कीज्ञक संहनन हे | अलग-अलग हाटो का नसो से वंधा रहना (६) सेयात्त (छेषट्ट) 
संहनन कह लाता है । 

+ सारे शरीर का आकार प्रमाणोपेत सुन्दर होना (१) तमचतुरस्र पंस्थान | बड़ 
के वृत्त की तरह ऊफ से टीक़ और नी से खराब (हीन ) आकार होना (२) न्यग्रोघ- 
परिमणडल संस्थान । इससे उल्टा शअथात्‌ नीचे के अवयव टीक अर ऊपर के अ्रत्रयत 
खराब होना (३२) स्वाति संस्थान । शरीर का प्आाक़ार बोना होना (५) वामन संस्थान | 
शरीर पर कूषड होना (५) कुब्जक संस्थान ' सारा शरीर बेडोल होना (६) हुडक संस्थान 
फहलाता है । 


?१० | 


इस अवसपिणीकाल के १२ चक्रवर्त्ती के नाम ग्रामादि का यन्त्र 
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१श्श ] $& जन-तर्् ग्रकाश 


वत्तमानकालीन कामदेवों, रुढ्“ों ओर नारदों के नाम% 
के 


चौबीस कामदेवों के नामः--(१) बाहुबली (२) अमृततेज (३) श्रीघर 
(४७) दशा्ंभद्र (४) प्रसन्नचन्द्र (६) चन्द्रवर्ण (७) अग्नियुक्ति (८) सनन्कुमार 
(६) श्रीवत्स राजा (१०) कनकप्रम (१२) शान्तिनाथ (१३) कुन्थनाथ 
(१४) अरनाथ (१५) विजयनाथ (१६) श्रीचन्द्र (१७) नलराज (१८) हनु- 
मान (१६) बलिराज (२०) वसुराज (२१)प्रधम्न (२२) नागकुमार (२३) 
श्रीकृपार (२७) जम्बृस्त्रामी | 
ग्यारह रुद्रों के नाम:--(१) भीम (२) जयतिसत्य (३) रुद्राय (४) 
विश्वानल (५) सुप्रतिप्ठ (६) अचल (७) पोण्डरीक (८) अजितथर (६) 
अजितनामि (१०) पीठा (११) सत्यको | 
नी नारदों के नाम--- (१) भीम (२) महाभीम (३) रुद्र (७) महारुद्र 
(५) काल (६) महाकाल (७) चतुमुख (८) नरकबदन (६) ऊध्यमुख | 
चाथा आरा समाप्त होने में जब तीन वप और ८<।| महीने शप रहते 
है तव चावीसवे तीथेड्डर मोक्ष पधार जाते है | 
(५) देखता आरा--<क्त प्रकार से चाथा आरा जब समाप्त हो जाता 
है ता २१००० वप का “'दखमा नामक पांचवों आरा आरम्भ होता है | चाथ 
आगे को अपेक्षा बण, रस, गंध, स्वरण् में अथान शुभ पुदुगलों में अश्रनन्तगुनी 
हीनता हो जाती है | आयु क्रम से घटते-घटते १२५ व की, शरीर की 
अवगाहना सात हाथ की जथा प्रप्ठकरंड (पसलियाँ) १६ रह जाते है। दिन में 
दो वार आहार करने की इच्छा होती है ! 
पाँचवें आरे में दस बातों का अभाव हो जाता ह--( १) केवलज्नान- 
(२) मनःपयाय ज्ञान (३) परमावधिज्ञान>< (४,५,६) परिहारविशुद्धि, शच्म- 
# कामदेव आदि के नाम दिगम्बर सम्प्रदाय के सुहश्तिरंगिणी शास्त्र में हैं । 
चोय शआरे में जन्मे मनाय का पांचवे औआरे में कंक्‍्लतान हों सकता हैं, पचवें 
आर में जन्म लने वाले का नहीं होता । 


» सम गा लांक और लाक जसे असस्यात खंड अलोक, में हों तो उन्‍्टें जानने की 
शक्ति शिसमें हा तह परमा।धि ज्ञान कहलाता है । 
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साम्पराय आर यथारू्यात नामक तीन चारित्र (७) पुलाकलव्पि (८) आहा- 
रक शरीर (६) ज्ञायिक सम्यक्च और (१०) जिनकलपी मुनि । 

निम्नलिखित ३० बोलों में फेरफार हो जाता हैं; (१) नगर, ग्राम ररीखे 
हो जाते है (२) ग्राम श्मशान सरीखे हो जाते है (३) सुकुलोत्पन्न दास-5।सी 
होते है (४) राजा यम की तरह कर दण्ड देन वाले हो जाते है (४) छुलीन 
स्त्रियाँ दुराचारिणी होती है (६) पुत्र, पिता की आज्ञा भड् करने दाल ने 
हे (७) शिष्य गुरु की निन्‍्दा करने वाला होता है (८) कुगील मनुप्य सुखी 
होते है (६) सुशील मनुष्य दुखी होते हैं (१०) सर्प, विच्छू, डास-मन्छर 

सत्कुण आदि क्षद्र जीवा की उर्त्पत्ति अधिक होती है (११) दृष्काल बहत्‌ 

पड़ते है (१२) ब्राह्मण लोभां हां जात है (१३) हिसा का धम बंतलान ८॥6, 
बहुत होत है (१४) एक मत के अनक मतान्तर हो जाते है (१५४) मिथ्यान्व 
की वृद्धि होती हैं (१६) दवदशन दुलभ हो जाता है (१७) वताह्य पद & 
विद्याधरा को विद्या का प्रभाव मन्द पड़ जाता है (१८) दुग्ध आदि परस 
वस्तुओं को स्निग्धता ( चिकनाहट ) कम हो जाती है (१६) पशु अन्पाय 
हो जाते है (२०) पाखण्डिया की पूजा होती है (२१) चौमासे में दावऊ। 
की स्थिति के योग्य कृत्र कम रह जाते है (२२) साधु की बारह आर शादक 
को एकादश प्रतिमाओं का पालन करने वाला कोई नहीं रहता (२३) शुरू, 
शिप्य को पढ़ाते नहीं (२४) शिष्य अविनीत हो जाते है (२५) अपगी, 
कदाग्रही, धृते, दगावाज और क्लेश करने वाले लोग अधिक होते है (२६) 
धर्मात्मा, सुशील ओर मसरल-स्वभाव वाले लोगों की कमी हवा जाती है 
(२७) उत्पन्न प्ररूपणा करने वाले, लोगों को भ्रम में डाल कर फैसान दाले 
नाम मात्र के धर्मात्मा ज्यादा होते है (३८) आचाय अल्भग-अलग सम्प्रदाय 
स्थापित करके आत्मस्थापी ( अपनी जमाने वाले ) ओर पर-उन्थापी ( दस 
की उखाड़न वाले ) होते है (२६) ग्लेच्छ राजा अधिक होते है ओर 
(३०) लोगों की धम पर प्रीति कम हो जाती है । 

यह तीस बातें क्रमशः अधिक-अधिक प्रचएड रूप धारण कऋग्ती नली 
जाती है | पंचम आरे के अन्तिम दिन दवेन्द्र ( शक्रेन्द्र) का आसन प्रग्पाय- 
मान होता ह। तब इन्द्र आकाशवाणी करते है-- 'हे लोको | कल «ठा 
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आरा लगेगा ; सावधान हो जाओ | धममंकृत्य करना है सो कर लो ।' इस 
प्रकार इन्द्र की वाणी सुनकर उत्तम धमांत्मा पुरुष ममत्व का त्याग करके 
अनशन व्रत (मंधारा ) ग्रहण कर समाधिस्थ हो जाते हैं। फिर संवत्तंक 
वायु चलती है । उस भयानक वायु के कारण वेतात्य परत) ऋषमभफ्ृट, 
लव॒णोदणि की खाड़ी, गंगा नदी ओर सिन्धु नदी, इन पाँच के अतिरिक्त 
समस्त पवत, किले, महल और घर टूट-फूट कर भूमिसात ( जमीदोज ) हो 
ते है| पहले प्रटर में जन-धमं का दिच्छेद, दसरे प्रहर में अन्य समम्त 

धर्मों का दिच्छेदर, तीसरे प्रहर में राजनीति का विच्छेद ओर चांथे प्रहर में 
बादर अग्नि का विच्छेद्र हो जाता है | 

६) दखमा-दखमा-- उक्त ग्रकार पंचम आर को पृणाहति होते ही 
२१००८ दप का छठा आरा आरम्भ होता है | तब भरतत्तत्र का अधिष्ठाता 
देव पंयम आर के विनए्ट होते हुए मनुष्यों में से बीज रूप कुछ मनुप्यों को उठा ले 
जाता है| देतात्य पतरत के दक्षिण और उत्तर भाग में जो गंगा और सिन्धु 
नदी है, उन आठो किनारों (तटो) में से प्रत्येक किनारे पर नी-नी शिल है । 
सव मिलचर ८६-७२ बिल हे | प्रस्यक विल में तीन तीन मंजिल है | 
उक्त देव उन भनुप्यों को इन बिलों में रख देता हैं | 

छठे आर में पहले की अपेत्ता वण, रंग, गंध, ?पश, में शुभ प्रदगलों 
की पयाय में अनन्तगुनी हानि हो जाती है । आयु क्रम से घटत-घटते २० 
बष की और शरीर की उँचाई मिफ एक हाथ की रह जाती है | शरीर में 
आदट एसलिया रह जाती है | अपरिमित आहार की इच्छा होती हैं अथांव 
कितना भी खा जाने पर तप्मि नहीं होती | रात्रि में शीत ओर दिन में ताप 

अन्यन्त प्रबल होता हैं | इस कारण थे मनुष्य बिलां से बाहर नहीं निकल 

सकते | सिफ खयदिय के समय और सूर्यास्त के समय एक मुद्त्त के लिये 
बाहर निकल पाते हैं | उस समय गड्ढा ओर मिन्धरु नदियों का पानी साँप के 
समान बाकी गति से बहता है | गाड़ी वे; पहिये के मध्य माग जितना चौड़ा 

$ टिगम्बर सम्पदाय के यों में अवस्पिणी ऊल पट) समप्र सात-त्तात दिनों 
की »( हे नाम इस प्रकार लिसे है;--१ पान, रे शीत, ३ त्ञारजल, १ जहर, ५ यज्ामि 
६ ॥व7) 'बीर ७ प्रृम्न्णट । 
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ओर आधा पहिया ड़बें जितना गहरा प्रवाह रह जाता है। उस पानी में कच्छ 
मच्छ बहत होते ह । वे मनुष्य उन्हें पकड़-पकड़ कर और नदी की रेत में 
गाड़ कर अपन बिल्लां में भाग जाते है | शीत-ताप आदि के योग से जब 
वे पक जागे हैं तो दूसरी बार आकर उन्हें निकाल लेते है | उस पर सत्र के 
सब मनुष्य टूट पड़ते हे ओर लूट कर खा जाते हैं। झतक मनुप्य की खोपड़ी 
में पानी लाकर पीने हैं । जानवर मच्छों वगेरह की बची ह& इृड्डियों का 
खाकर गुजर वर है | उस काल के मनुप्य दीन, हीन, दुबल, दुगन्धित, 
रुगप्ण, अपविद्द नग्न, आचार-विचार से टीन ओर माता भगिनी पुत्रो आदि 
के साथ संगम करने वाल होते है | छुठ़ बप की स्त्री सन्तान का प्रसय करती 
हैं| वे कुतिया आर शूकरी के. समान बहत परिवार वाले और महा क्‍्लश- 
मय हाते है । धम-पृण्य से हीन वें द।ख ही दःख में अपनी सम्पूण आयु 
व्यतीत करके नरक या तियच गति के अतिथि बन जात है । 


(२) उत्मपिर्ण 


अवमसपिणी काल के जिन छ॒ह आरों का वणन किया गया है वही छः 
आर उत्मपिंगी काल में होते ह | अन्तर यह है कि उत्मपिणी काल में वे 
उलटे क्रम से होते हैं | उत्सपिणी काल दुखमा-दुखमा आरें से आरम्भ होकर 


सुखमा-सुखमा पर समाप्त होता है । आगे उनका वणन किया जाता हैं;-- 


उत्सपिंणी काल का पहला दखमा-दखणशा 
आरा २१००८ व का, भ्रावण कृष्णा प्रतिपदा दे दिन आरम्भ होता है | 
इसका वर्णन अवसर्पिणी काल के छठे आरे के समान ही समझ लेना 
चाहिए | विशेषता यह हैं कि इस काल में आयु ओर अवगाहना आदि 
क्रमशः बढ़ती जाती है । 





(२) दुखमा--इसके अनन्तर दूसरा दुखभा आरा भी २१००० वप 
का होता है और वह भी श्रावण रृष्णा प्रतिपद्‌ के दिन आरम्भ होता है । 
इस आरे के आरम्म होते ही पाँच प्रकार की पृष्टि सम्पूर्ण मरतचेत्र में होती 
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?।| यया (१) आकाश, घन घटाओं से आच्छादित हो जाता हैं और 
युत के साथ सात दिन-रात तक निरन्तर 'पुष्कर' नामक मेघ इष्टि करते 
| इसने घरती फ्री उप्णता दूर हो जाती है (२) इसके पश्चात सात दिन वर्षा 
बन्द्र रहती हैं| फिर सात दिन पयन्त निरन्तर दृग्ध के समान 
'त्तीर' नामक मेघ बरसते है, जिससे सारी दृर्गन्ध दूर हो जाती हैं। फिर 
मात दिन दक वर्षा बन्द रहती हैं |# फिर (३) घृत नामक मेघ सात दिन- 
रात 7: निरन्तर बरमसते रहते है। इससे प्रृथ्वी में स्निग्घता आ जाती हैं 
(४) फिर लगातार सात दिन-रात तक निरन्तर अमृत के समान अम्रत नामक 
है शरपते है। इस वर्षा से २७ प्रकार के धान्यों के तथा अ्रन्यान्य सब 
पनम्पतियां के अंकुर जमीन में से फ़ट निकलते है । फिर सात दिन खुला 
गटले ;हाद (५) इख के रस के समान रम्र नामक मेत्र सात दिन-रात- 
नें। बिर्ल्तर बर्सते है, जिससे वनम्गति में मधुर, कदक, तीक्ष्ण, कपेले 


ध्ख 
छः 


आर अभ्ल रस को उत्पत्ति होती है | 


। 
| 
प्र 


बे 
टे 
लि 
न्झ 
(्‌ 


निमर्ग की यह निराली लीला देख कर बिलों में रहने वाले थे मनुप्य 
किन दा जाते है और बाहर निकलते है। मगर वृक्षों और लताओं के पत्त 
लेते देश २ भयभीत हो जाते है और फिर अपने बिलो में घुस जाते है । 
धनतु अली के भीतर की दुगन्ध से घवरा कर फिर बाहर निकलते है । 
वॉरबीर अब्दास से उनका भय दर होता है और फिर निमंय हाकर वृक्षों 
'- वास पहुंचने लगते हैं । फिर फलों का आहार भी करन लगते है । फल 
नें. ५४ लगते हैं और तथ वे मांसाहार का परित्याग कर देते हे। 
8, से उन्हें इतनी घणा हो जाती हैं. क्रियें जातीय नियम बना लेते 
- कि-- अभ्र जो मांस का आहार के”, उसकी परछाई में भी खड़ा न 
रा यस प्रत्गर धीरे-धीरे जाति-विभाग भी हो जाते है और पॉँच् आरे 


-॥ 


डर. | हि हु है 


नम -जादोंसपताहा का युज्ञा काल बताया या प्रन्ध से मानना | 


ते ॥ ये ला। जद ऊे और दी सप्प युत्ज । हनें के, या सात सो के ७०८७-०६ 
दिन श्रातर 2णा प्रतियदा से भाद्रपद शुल्का पच्रमी त+ हो। है । व्याहार में उस ही दिन 
मं ल्कारस हान से ४९--४०वं दित संतत्मरी! महापर्व किया जाता हूं, इधलिये यह 
सम्बत्मरी पत्र भी शबनादि से है, अनन्त काल तक रहेगा | 
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सरीखी ( वत्तमानकाल जेसी ) सत्र व्यवम्था स्थापित हो जाती ह , वर्णादि 
की शुभ पयांयों में अनन्तगुगी वृद्धि होती है 

(३) दखभा-सुखभा--नामक आरा ४२००० वष कप्त एक्र कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम का होता हैं। इसकी सत्र रचना अउनर्पिगीकाल के चोथे 
आरे के समान समभनी चाहिए | इसके तीन वप और ८. महीना व्यतीत 
होने के बाद प्रथम तीथरड्डर का जन्म होता है| पहले कहें अनुसार इस आरे 
में २३ तीथडूर, ११ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ दासुदेव, ६ प्रतिवासुदेव आदि 
होते हैं | पुदूगल की वर्ण आदि शुभ पर्यायों में अनन्तगुरी बृद्ि होती है । 

(७) सुखमा-दखमा-- तीसरा श्राश समाप्त होने पर चौथा सुखमा- 
दुखभा आरा दो कोड़ाकीड़ी सागर का आरध्म होता है, इसके ८४ लाख 
पूं, ३ वष॑ और ८॥ महीने वाद चं।बीसवें तीथंड्डर मोत्त चले जाते हैं; 
बारहवें चकवर्ती की आय पूण हो जाती हैं। करोड़ पृ का समय व्यतीत 
होने के बाद कल्पवत्तों की उत्पत्ति होने लगती है ! उन्हीं से मनुष्यों और 
पशुओं की इच्छा पूर्ण हो जाती हैं। तब असि, मयि, क्पे आदि के काम 
धन्ध बन्द हो जाते है| युगल उन्पन्न होने लगते है। बादर अग्निकाय आर 
धर्म का विच्छेद हो जाता है | इस प्रकार तीमरे आर में सब मनुप्य अकम- 
भूमिक बन जाते है | वर्ण आदि की शुभ पयाथा म॑ बद्धि दाती है । 


(४) सुखमा - तत्पश्चान्‌ सुखमा नामक तीन कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
का पाँचवाँ आरा आरम्भ होता हैं। इसका समन्‍्त वत्तांत अवसपिणीकाल 
के दसरे आरे के समान हो वर्ण आदि की शुभ पयायों में क्रमणः वद्धि 
होती जाती है | 

(६) सुखमा-सुखमा--फिर चार कोड़ाकोड़ी गागरोपम का छठा 
आरा लगता है। इसका विबरण अवमसर्पिणीकाल के प्रथम आरे के समान है | 
वर्ण आदि की शुभ पर्यायों में अनन्तगुणी वृद्धि होती है । 


इस प्रकार दस कोड़ाकोडी सागरोपम का अवसपिणीकाल और दस 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम का उत्सपिंणीकाल होना हैं । दोनों मिल कर चीम 
कोड़ाकीड़ी सागरोपम का एक कालचक्र कहलाता है। भरत ओर ऐरावत 


!श्द | & जन-तत्तत प्रकाश & 


क्षेत्र में यह कालचक्र अनादि से घूम रहा है और अनन्तकाल तक 
घृमता रहेगा । 


उध्वेलोक का वर्णन 


शनथर के विम।न की ध्वजा से ?१॥ रज्जु ऊपर १६॥ रज्जु घनाकार 
विस्तार में घनोदधि ( जमे हुए पानी ) के आधार पर, लगडाकार, जम्बूद्ीप 
के मेरुपपेत से दक्षिण दिशा म॑ पहला संाधर्म देवलोक (स्वर्ग ) है और 
उत्तर दिशा में दूसरा देवलोक है । इन दोनों देवलोकों में तेरह-तेरह प्रतर 
हैं |# इन प्रतरों में पॉच-पाँच सो योजन उँच और सत्ताइस-सत्ताईस योजन 
की नोंत्र वाल विमान हैं | पहले देवलोक में ३२००००० विमान हैं ओर 
दूसरे दवलोक में २८-००००० विमान हैं। पहले देवलोक के इन्द्र का नाम 
शक्रेन्द्र ह । शक्रन्द्र की आठ अग्रभहिषियाँ ( इन्द्रानियाँ ) हैं | दूसरे देवलोक 
के इन्द्र कां नाम इंशानन्द्र है। इनकी भी आठ अग्रमहिषियाँ ( इन्द्रानियाँ ) 
हैं । प्रन्यक इन्द्रानी का मोलह-सोलह हजार देवियों का परिवार हैं । 


पहले देवलोक के देवों की आयु जघन्य एक पल्योपम की ओर 
उन्क्ृष्ट दी सागरोपम की हैं । उनकी परिग्हीता देवी की आयु जपन्य एक 
पल्योपम की आर उन्क्रष्ट सात पल्यापम की हैं| दूसरे देवलोक के देवों की 
आयु जघन्य एक पल्योपम से कुछ अधिक ओर उन्कृष्ट दो सामरोपम से 
कुछ अधिक है । इनकी परिग्रहीता दवियों की आयु जघन्य एक पल्योपम 
से कुछ अधिक ओर उत्कृष्ट नौ पल्योपम् की हैं। दूसरे देवलोक से आगे 
देवियों की उन्पत्ति नहीं होती । 
उत्त दोनों दव लोकों की सीमा के ऊपर, ! ६॥ रज्जु घनाकार विस्तार 
में, घनवत ( जमी हुई हत्रा ) के आधार पर, दक्षिण दिशा में, तौसरा 
सनतृकुमार नामक देवलाक हैं आर उत्तर दिशा में चाथा महन्द्र नामक देव- 


# जसे मकान में मंजिल होते हैं, उसी प्रकार देवलोकों में प्रतर होते हैं | जेंते 
म॑जिल में कमरे होते हैँ, उसी प्रकार प्रतरों में विमान होते हैं | 
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लोक है । दोनों में बारह बारह प्रतर हैं । इन प्रतरों में छह-छह सौ योजन 
ऊँचे और छब्बीस-छब्बीस सो योजन की नींव वाल विमान हैं। तीसरे देव- 
लोक में १२०००५०० ओर चोथे देवलोक म॑ं -००००० विमान हे | तीसरे 
देवलोक के दंवों की जघन्य दो सागरोपम और उत्कृए सात सागरोपम की 
आयु हैं। चाथे दवलोक के देवों की जघन्य दो सागगोेपमत से कुछ अधिक 
ओर उन्क्ृष्ट सात सागरोपम से कुछ अ्र५क्ष श्राय॒ है । 


इन दोनों दवलोकों की सीमा से आधा रज्जु ऊपर १८। रजजु पना- 
कार विस्तार में, मरुपप्रत पर वरावर मध्य में घनवात के आधार पर पाँचवाँ 
ब्रह्म नामक देवलोक है | इसमें छह प्रतर है, जिनमें सात सो योजन ऊचे 
ओर २५०० योजन अंगनाई (नींव) वाले ४ ० ८००० विमान हैं। वहाँ के देवों 
की आयु जघन्य सात सागरोपम और उत्कृष्ट दस सागरोपन वी है । 


पाँचवे देवलोक के तीसर अरिप्ट नामक प्रतर के पास, दक्षिण दिशा 
में, त्रसनाड़ी के भीतर, प्रथ्वी-परिणाम रूप, कृष्ण दण की, मुर्ग के पींजर के 
आकार की, परस्पर मिली हुई आठ क्ृप्णराजियों है। चार चारों दिशाओं 
में हैं आर चार चारों विदिशाओं में हैं। इन आठों के आठ अनन्‍्वरों में आठ 
विमान हैं ओर आठों के मध्य में भी एक विमान हैं | इस प्रकार कुल नो 
विमान है इनमें लौोकान्तिक जाति के देवों का निवास हैं। इन विमानों 
ओर उनमें रहने वाले देवों के नाम इस प्रकार हैं! -- 

(१) ईशान कोण में अचि नामक दिमान है । उममें 'सारस्वत' देव 
रहते हैं | 

(२) पू्व दिशा में अचिभाली नामक विमान है, उसमें आदित्य' 
देव रहते हैं। इन दोनों प्रकार के देवों का ७०० देवों का परिवार हैं | 

(३) आग्नेय कोण में वरोचन विमान हे ओर उसमें 'वहि' देव 
रहते हैं । 


(७) दक्षिण दिशा में प्रभड्कर विमान है, जिसमें 'धरुण” देव रहते 
हैं । इन दोनों का १४००० देवों का परिवार है | 
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(५, नेऋत्य कोण में चन्द्राम विमान है, जिसमें ' गदंतोय ' देव 
रहते हैं । 

(६) पश्चिम में स्याभ विमान हैं, जिसमें 'तुपित' देव रहते हं। इन 
दोनों का ७००० देवों का परिवार ह | 

(७) वाशकोश में एक्राभ विमान है। जिसमें 'अव्याबाध' देव 
रहते हैं । 

(<) उत्तर दिशा में सुप्रतिष्ठित विमान हैं जिसमें अग्नि! देव 
रहते ८ । 

(६) सत्र के मध्य में आरप्टाभ विमान हैं । जिसमें 'अरिप्ट' देव रहते 
है' | इन तीनो का ६००० देवों का परिवार है | 


यह नो हो प्रकार के देव सम्बग्दष्टि, तीथडूरों को दीक्षा के अवसर 
पर चेताने वाले ( अअन नियोग के अनुसार तीथंडूरों के बेराग्य की प्रशंसा 
करने वाज्ञ) और थोड़े ही नवो में मोत्न प्राप्त करने की योग्यता वाले होते 
है | लोक (सनाड्डा) के किनारे पर रहने के कारण इन्हें लौकान्तिक देव 
कहते है | 

उक्त पाच5 देवलाक की सीमा से आधा रज्जु १८॥ रज्जु पना- 
कार विम्तार में, मेरुपब्ंत के बराबर मध्य में, घनवात और पघनोदधि के 
आधार पर छठा ल',न्‍्तक देवलोक हैं | इसमें पाँच प्रतर है, जिनमें ७०० 
योजन ऊंच और <४०० यीजन की अंगनाइ वाले ४०००० विमान है । 
यहां के देव की आयु जबन्य 2० सागरोपम की ओर उत्कृष्ट १४ सागरोपम 
की हे । 

उक्त छठे देवलोक की सीमा पर पाव रू्जु ऊपर और ७। रज्जू 
घनाकार विस्तार में मे पव्रत के बरावर मध्य में, घनवात और घनोदधि 
के आधार पर सानतवा 'महाशुक्र' दवलोक है। इसमें चार प्रतर हैं, जिनमें 

* अलरयातव प्रसर्णवर समृद्र से 7७२१ योजन ऊँची, भीत के समान और 


अंधकारमय तमर* 7” निऊल्न करे उपर चढ़ता हुए चार देवलोंकों को लॉध कर पॉचव देवलाक 
के तीसरें प्रतर के पाच ५ पा है । 
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८०० योजन ऊंचे आर २४०० योजन की अंगनाई वाले, ४०००० विमान 
हैं | वहाँ के देवों को आयु जघन्य १४ साग्रोपम ओर उत्कृष्ट !७ सागरो- 
पम की है | 

सातवें दवलोक की सीमा से पाव रज्जु ऊपर ७, रज्जु घनाकार 
विस्तार में मेरु पवत के बरादर मध्य में, घनवात और घनोदधि के आधार 
से, आठवाँ 'सहस्रारं देवलोक है | इसमें चार प्रतर हैं। इन प्रनरों में 
८०० ग्रोजन अच ओर २४०० योजन की अंगनाई वाले ६००० विमान 
हैं | यहाँ के देवों की आयु जघन्य १७ सागरोपम की और उन्कृट १८ 
सागरोपम की है | 

आठवें देवलोक की सीमा से पावर रज्जु ऊपर, १२।॥ रज्जु घनाकार 
विस्तार में, मेरु से दक्षिण दिशा में नोवाँ 'आनत' देवलोक ओर उत्तरदिशा 
में दसवाँ 'प्राणत! देवलोक हैं | दोनों लगडाकार हैं| दोनों में चार-चार 
प्रतर हैं | इन प्रतरों में ६०० योजन ऊँच ओर २२०० योजन की अ्रंगनाई 
वाल, दोनों के मिलाकर ४०० विमान हैं। नोवें देवलोक के देवों की आयु 
जघन्य १८ सागरोपम ओर उत्कृष्ट १8 सागरोपम की हैं। दसवें देवलोक 
के देवों की आयु जघन्य १६ सागरोपम और उत्कृष्ट २० सागरोपम की हैं | 

नोवें और दसवें देवलोक की सीमा से आधा रज्जु ऊपर, १०॥ रज्जु 
घनाकार विस्तार में, मेरु से दक्षिण दिशा में, ग्याहरवाँ आरण' देवलोक 
है ओर उत्तर दिशा में बारूवां अच्युत' देवलोक है | इन दोनों में भी चार 
चार प्रतर हैं, जिनमें १००० योजन ऊँचे और २२०० योजन की श्रंगनाई 
वाले, दोनों देवज्ञोकों के मिलकर ३०० विमान हैं | ग्यारहें देवलोक के 
देवों की श्रायु जधन्य २० सागरोपम ओर उत्कृष्ट २१ सागरोपम्‌ की है। 
बारहवें देवलोक के देवों की आयु जघन्य २१ सागरोपम ओर उत्कृष्ट २२ 
सागरोपम की है । 


"पारा वादा पा क०ा०१८ परमार परारररककात""३2५५४० पद 2 माह रूस २:००००2 २:८5 ५ «जम साधा फापाफा-:::०ाद०क 


सध्यस 


आाभ्यन्तर 


॑ौ॑ौ॑एणशंणानणणणणएणशाणणनणणणणननणाननमांभाार्ााााणााामााााममाााााण््आ इस हंस इस इलइ_._ुलुतु $ +», बल कक 


हि 


(6 





[5 [व 

| 
५ #७: 
[तप 


द्र 


ढ 
व्रजा 
मा 


प्र 
श 
ल्‍ 


न्कुमारे 


त्रह्वा 


महेन्द्र 5 


न 


कुमार| स 


माहे 


ब्रा 
हि 


शा 


त्त्त 


ऊ 
षच्श्‌ 
श्र 


४ जन-तत्त्त प्रकाश % 





(ो 


६००८८ 





द्र 


हा 





7२% पा 
4 


ने 


बा 


८ त्यातक 


७ 2 


) हैं यथा--- 


आर ७9 दृपत्र | 


न 


। अणिका (से 


के छ प्रकार क 


नद्रो 
, 9 घोड़े 


इन एकेक इ 


च्चे 


०: बजाज. 
5 


/ ई रथ ६ प॑ 


हस्ती 


ही 


र्‌ 


नाक, 


पहले सौधम देवलोक में अ्परिगृहीता (वेश्या जेसी) देवियों के छह 


लाख विमान हैं | इनमें रहने वाली देवियों की आय जघन्य एक पल्योपम 
की ओर उन्क्रूष्ट पचास पल्योपम को हैं । इनमें से एक पल्योपम की आयु 
वाली ही देवी, पहले दवलोक के दवों के परिभोग में आती है | एक पल्यो- 
प्र से एक समय अधिक से दस पल्योपम तक की आयु वाली देवियों 
तीमर देवलोक के देवों के भोग में आती हैं | दस पलन्‍्योपम से एक समय 
अधिक से वीस पत्योपम तक आयु वाली दवियाँ पाँचवें देवलोक के देवों के 
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भोग में आती है । बीस पल्यापम से एक समय अधिक से ३० पल्योपम तक 
को आयु वाली देवियाँ सातवें दवलाक के दवों के भोग में श्राती हैं | तीस 
पल्योपम से एक समय अधिक से चालीस पल्योप्म्त तक की आयु वाली 
दवियां नावें देवता के देंवों के भाग में आती हैं। चालीस पल्योपम से एक 
समय अधिक से पचास पल्योपम तक को आय वाली देवियों ग्यारहवें देव- 
लोक के देवों के भाग में आती है | 


दूसरे देवलोक में अपरिशृहीता देवियों के चार लाख विमान है | 
इनमे रहने वाली देवियों को आयु जघन्य एक १ल्‍योपम से कुछ अधिक हैं 
ओर उत्कृष्ट पचपन पल्योपम की है| इनमें से एक पल्योपम् की आयु वाली 
दवियां ही दमर दवलोक के देवों के परिभोग में' आती हैं। एक पल्योपम 
से एक समय से अधिक ओर पन्‍्द्रह पल्योपम तक की आयु वाली देवियाँ चौथे 
दवलोक के देवों के भोग में आती है । पन्द्रह पल्योपम से समयाधिक ओर 
पच्नीस पल्थोपम तक की आयु वाली देवियाँ छठे देवलोक के देवों के भोग 
में आती है| पद्चीस पल्योपम से समयाधिक ओर ३४ पलल्‍योपम तक की 
आयु वाली दवियाँ आटयवें देवलोक के देवों के भोग में आती हैं। ३५ 
पल्योपम से समयाधिक और ४४ पलयोपम तक की आय वाली देवियों 
दसवें देवलोक के देवों के भोग भें आती है और ७४ पल्योपम से समयाधिक 
तथा ५४ पल्योपम्र तक की आयु वाली दवियाँ बारहवें देवलोक के देवों के 
भोग में आती हैं । 


पहले ओर दूस* दवलोक के देव मनुष्यों की तरह कामभोग का सेवन 
करते हैं| तीसरे चोथे दवलोक के देव दवी के स्पशमात्र से वप्त हो जाते हैं । 
पांचवें छठ दंवलोक के देव, देवियों के विषयजनक शब्द सुनने मात्र से तप्त 
हो जाते है। सातवें आठवें देवलोक के देव, देवी के अंगोपांगों को देखने से 
ही तृप्त हो जाते हैं | यहां तक के देव पहले ओर दूसरे देवलोक की अपरिगृ- 
हीता देवियों को अपने स्थान पर ले जा सकते हैं | नोवें, दसवें, ग्यारहवें 
ओर बारहवयें देवलोक के देव अपने स्थान पर जब भोग की इच्छा करते हे, 
तो प्रथम या दूसरे देवलोक में रद्दी हुईं, उनके भोग में झाने योग्य देवियों 
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का मन उनको ओर आकर्पित हो जाता हैं | वे देव उनके विकारयुक्त मन का 
अपधिज्ञन से अवलोकन करके ही ठप्# हो जाते हैं। छारहें देवलोक के 
»पर वाले देवों को भोग की इच्छा ही नहों होती | 


जैसे यहां राजा होते है बम दवलक में इन्द्र होते हैं | जेस यहाँ 
राजाओं 5 उमराब होते है बसे ही चौसठ ही देवों के सामानिक देब होते है | 
पुरोहित के समान, इन्द्रों के ३३ व्रायब्िंशक देव होते हैं | राजा के अगरत्क 
के समान इन्द्रों के आत्मरक्षक देव होते है | सलाहकार मंत्री के समा इन्द्र 
की आम्यनार परिषद के (पारिषय) देव होने है । थे इन्द्र के बल्ञान पर ही 
आते है | कामदारा के समान श्रेष्ठ काम करने वाले मध्यम परिषद्‌ के देव 
होते है। यद देव थलान ने भी आते है आर बिना बलाये भी आते है | किकर्रो 
के समान सत्र काम्र करने वाले वाद्य परिपद्‌ के देव होते हैं| ये दव विना 
बुलाय आते हैं ओर अपने-अयन काम में तत्पर रहते हैं। द्वांरपात्न के 
समान चर लोकपाल देव होते है। सेना के समान सात प्रकार के अनीक 
देव होते है, वे अपने अपने पद के अनुमार अटब, गत्र, रथ, बल, पदल 
आदि का रग बना कर, यथोचित रीति से इन्द्र # काम आते है। गंधर्वीं 
पी अनीक के देव मधुर गान ताथ करो है | नाटकअनीक के देव बत्तौस 
कर का ननोरम नाटय आई करते है | आधियोग्य देव इन्द्र को सवारो 
पी काम आते है | प्रकोणक देव विमानां में रहने धाले, प्रजा के समान होते 
है | सभी इन्द्र को आयु उन्कृष्ट थ धाठो हैं। इस प्रकार देवगण पृत्रोगाजित 
पुएय के फल भोगने हुए धुख थे आना काल व्यतीत करते हैं । 


जैसे मनुप्यजाति में चाण्डाल श्रादि नीच जाति के मनुष्य होते हैं, 
बसे हो राव देवों की प्रगा के पात्र, कुरूप, श्रशुभ विक्रिया करने वाले, 
प्रिथ्यार्रा:, अत्रानी क्रिल्विपक देव तीन प्रकार के होते हैं;।--भवनबा सियों 


| "।गर बल के ॥व हजादे कान दूर जाने पर भी वहाँ उसनी बता का कु 
५ुकर्ी.व 7 ुप॑ से, उढह़ों सेकडों कोस के अन्तर पर दूर रहा टुआ पान खगत्र हैं। जाता है । 
तमें ही बारहवे दे।नोक के देव, दूर रही टुये गी, सर देवलोक की देंगी के साथ मानसिक 
भोग विचार म्रात्र ( 39 "॥0ए४॥। ।?0०ए८ ) से कर सकते हैं। 
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से लगाकर पहले-दूमरे देवलाक तक तीन पल्योपम्त की आय वाले देव हैं, 
जिन्हें 'तीन पल्‍या! कहते हैं | (२) चोथ देवलोक तक तौन सागरोपम कौ 
आयु वाले देव है, जिन्हें 'तीन सागरया' कहते है । (५) छठ देवलोक तक 
एसे देव, जो १३ सागरोपभ की आपु वाले हैं वे 'तरह सागरया' कहलाते 
हैं| देव गुरु ध को निन्‍्दा करने वाले और तप-संत्रम की चोरी करने 
वाल मर कर किल्दधिपी देव होते हैं । 


देवों की उन्पत्ति उत्पाद-शय्या में होनी है। एसी उत्पादशय्पाएँ 
मंख्यात योजन वाल दंवस्थान में संख्यात हैं और अ-झूयात योजन 
वाल में अमंख्यात हें। उन शय्याओं पर द्व-दृष्प दस्न ढंका रहता 
है। धमात्मा ओर प्रण्यात्मा जीव जब उसमें उनल्तन्न होते हैं तो वह 
अंगारों पर डाली हुई रोटी के समान फूल जाती हैं । नब पास में 
रहे हुए दव उस विमान में घंटानाद करते हैं और उसको अधघीनता 
वाले सभी विमानों में घंटे का नाद हा जाता ६ | घंटानाद सुनझर देव और 
देवियां उस उत्पाद/य्या के पास इक्ट्रे है जाते है और जयतयकार को 
घ्वनि से विमान गूज उठता है | अन्तर दत्त के बाद उन्न्न हुआ देव पांचों 
पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर तरुण वय दाल के समान शरीर को धारण करके, 
देवदृष्य दर्खों से शरीर को आच्छादित कर बंठा 2 जाता ६ तब फस में 
खड़ हुए देव उससे प्रश्न करते है---आपने क्‍या करनी की थी जिस हमारे 
नाथ वने ! तब वह देवयानि के स्वभाव से शप्त हुए (मनप्रत्यय) अवविज्ञान 
से श्रपने पृव जन्म्र पर विचार करके, यहाँ के स्वजन-मित्रों को सचना देने के 
लिए आने को तेयार होता है। तत्र थे देव कहते हें--वहाँ जाकर यहाँ का क्या 
हाल सुनाओगे ? पहले मुहत्त मर नाटक तो देख लो ! तब नृत्यकार-अनीक 
जाति के देव, अपनी दाहिनी श्रुजा से १०८ कुमार ओर बाई' शअ्ुजा से 
१०८ कुमारियाँ निकाल कर ३२ प्रकार का नाटक करते हैं। गंधव॑-अभीक 
जाति # देव ४६ प्रकार के वाद्यों के साथ छह राग और तीम रागनियां 
मधुर स्तर से अलापतें हैं | इस में यहाँ के २००० व पूरे हो जाते हैं | वह 
देव वहां के सुख में लुब्ध हो जाता है ओर दिव्य भोगोपभोगों में लीन हो 
जाता है | 
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ग्यारहवें-बारहवें देवलोक की सीमा से दो रज्जु उपर ओर आठ रज्जु 
घनाकार विस्तार में, गागर-बेपड़े के आकार, एक दूसरे के उपर, आकाश 
के आधार से नव प्रवेयक देवलोक हैं | इनके तीन त्रिक में नो प्रतर हैं| 
पहले त्रिक (तीन के समूह) में (१) भद्र (२) सुभद्र और (३) सुजात नामक 
तीन ग्रेबेयक हैं | इन तीनों में १११ विमान है। दूसरे त्रिक में (४) सुमानस 
(५) सुदर्शन और (६) प्रियदर्शन नामक तीन ग्रेवेयक हैं | इन तीनों में १०७ 
विमान हैं | तीसरे त्रिक में (७) अमोह (८) सुप्रतिभद्र और यशोथर नामक 
तीन ग्रेवेयक है | इन तीनों में १०० विमान हैं | यह सब एक हजार योजन 
ऊँच हैं ओर २२०० योजन की अंगनाई वाले हैं | ग्रेवेयक के देवों का शरीर 
दो हाथ की अवगाहना वाला है| आयु इस प्रकार हैंः-- 


ग्रवेयक जघन्य आय उत्कृष्ट आय 
पहला २२ सागरोपम २३ सागरोपम 
दूमरा रे २४ ,, 
तीसरा २४ ,, २४ ,, 
चोथा २५ ,) २६ ,, 
पॉचवाँ रह २७ ,, 
छ्ठा २७ ,, २८ ,, 
सातवों श्८ ,, रे 
आठटवां २६ ,,. ३० ,, 
नोवाँ पक आप ३१ ,, 


ग्रेंवेयक की सीमा से एक रज्जु ऊपर, ६॥ रज्जु घनाकार विस्तार में, 
चारों दिशाओं में चार त्रिमान हैं | वें ११०० ऊँचे और २१०० योजन की 
अगनाइ वाले तथा अमंख्यात योजन लम्बे-चौड़े हैं| इन चारों विमानों के 
मध्य में ?- ०००५ योजन लम्बा-चौढ़ा आर गोलाकार पाँचवाँ विमान है । 
इन पाँचां विमानों के नाम इस प्रकार हैं :-- (१) पूत्र में विजय (२) दक्षिण 
में वेजयन्त (३) पश्चिम में जयन्त (४) उत्तर में अपराजित झोर (५) मध्य में 
सर्वाथेसिद्ध विमान है । 
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इन पाँचों विमानों में रहने वाल देवों के शरीर का मान एक हाथ का 
है| आयु चार विमानों के देवों की जघन्य ३१ सागरोपम और उत्कृष्ट ३३ 
सागरोपम की हैं | सर्वाथेमिद्ध विधान वासी देवों की आयु ३३ सागरोपम 
की हैं। इसमें जघन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं हैं। सब देवों की आधु 
पराबर हैं | 


यह पाँचों विमान सब्र विमानों में उत्क्रूए और सत्र से ऊपर होने के 
कारण अनुत्तरत्रिमान कहलातें हैं | सर्वाधमसिद्ध विमान के मध्य छत में एक 
चंद्रवा २१५६ मोतियों का है । उन सब्रके बीच का एक मोती ६४ मन का 
हैं। उसके चारों तरफ चार मोती ३२-३२ मन के हैं | इनक पास आठ मोती 
१६-- १६ मन के हैं। इनके पास सोलह मोती आठ-आठ मन के है। इनके 
पास वत्तीस मोती चार-चार मन के है। इनके प।स ६७ मोती दो-दो मन के 
हैं ओर इनके पास १२८ मोती एक-एक मन के है | यह मोती हवा से 
आपस में टकराते है तो उनमें से छह राग ओर छत्तोम रागनियों निकलतो 
है । जैसे मध्याह का छू सभी को अपने-अपने मिर पर दिखलाई देता हैं, 
उसी प्रकार यह चन्द्रवा भी सतवराथमसिद्ध-निवासी सभी देवां को अपने-अपने 
सिर पर मालूम पड़ता है । इन पाचों विमानों में शुद्ध संयम का पालन करने 
वाले, चौदह पूर्ष के पाठी साधु उन्पन्न होते है | वे वहाँ सदच ज्ञान-ध्यान में 
निम्न रहते हैं| जब उन्हें किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हाता है तब वे 
शय्या से नीचे उतर कर, यहाँ जो तीथड्र भगवान्‌ विराजमान होते हैं, 
उन्हें नमस्कार करके प्रश्न पूछते है | भगवान्‌ उस प्रश्न के उत्तर को मनोमय 
पुदूगलों में परिणत करते हैं । देव अवधिज्ञान से उसे ग्रहण करते हें और 
उनका समाधान हो जाता है। पाँचों अनुत्तर यिमानवासी देव एकान्त 
सम्यग्टृष्टि हैं | चार अनुत्तर विमानों के देव संखयात (कतिपथ) भव करके 
ओर सर्वाथसिद्ध विमान के देव एक ही भव करके अर्थात्‌ भनुष्य होकर मोक्ष 
प्राप्त करते हैं | यहाँ के देव सवाधिक सुख के भोक्ता हें । 


बारहवें देवलोक से ऊपर अ्थांत्‌ नो ग्रवेयक ओर पाँच भनुत्तर विमानों में 
इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, आत्मरक्तक आदि छोटे-बड़े का भेद नहीं हैं । 


रेप | # जन-तत्त्त प्रकाश & 


सभी देव एक सरीखी ऋद्धि के धारक हैं | इस कारण यह सभी “अहमिन्द्र' 
कहलाते है | 

उवत १२ स्वगं, ६ ग्रेवेयक ओर ५ अनुत्तरविमान --सब २६ स्वगों 
के सत्र ६२ प्रतर ओर ८४६७०२३ विमान हैं| सभी विमान रत्नमय हैं । 
वे सब अनेक स्तंभों से परिमणिडित, भाँति-भाँतिके चित्रों से चित्रित, अनेक 
खंटियों आर लीलायुकत एतनियां से सुगोभित, थे के समान जगमगातें 
हुए आर सुगंध से मघमघायमान ह । प्रत्यक्ष विमान के चारों ओर वर्गीच 
है, जिनमें र्नमय वादड़ियाँ रर्नमय निमंल जल और कमलों से मनोहर 
प्रतीत होती हैं । रत्नों के सुन्दर वृक्ष, पेलें, गुन्छे, गुल्म ओर तण वायु 
मे हिलते & | जब वे आउस में टवराले हैं तो उन में से छह राग छत्तीस राग- 
नियाँ निकलती हैं | वहाँ सोने-चाँदी की रत विछी है आर तरह-तरह के आसन 
पड़ हैं | अति सुन्दर, रेप नवयादन से ललित, दिव्य तज वाले, सम्चतु- 
रख संस्थान के धारक अते उत्तर माण रन्नों के वम्त्रों के धारक, दिव्य 
अलंकारों से अलंकृत दए और देवियां इच्छित क्रीड़ा करते हुए, इच्छित भोग 
भोगते हुए पूर्वोपाजित प्णय के फल को भोगते हैं | 

जिस देव की जितने सागरोपम की आय है, थे उतने ही प्त में 
श्ामोनठ दास लेते है आर उतने शी हजार दर्पों में उन्हें आहार करने की 
इच्छा हातो हैं। जसे सदाधभिद्ध दिमान के देवों की आयु तेतीस सागशपम 
की हैं, तो 4 तेतीस पक्त भ॑ अथात १६॥ महीना में एक बार श्वासोच्छवास 
लेते हैं और तेतीस हजार वर्षों के बाद आहार ग्रहण किया करते हैं । देव 
कथधलाहार नहीं करते, किन्तु रोमाहार करते हैं | अयाव जब उन्हें आहार की 
हनुछा होती हैं तब रलों दे. शभ पृदगलों को रोमों द्वारा खींच कर तप्त हो जाते हैं | 

सवाथंमिद्ध विमान से १२ योजन ऊपर, ११ रज्जु घनाकार# विस्तार 

* पवत्ताक के घनाकार २४२ *ज्जु का हिसाब:-- 

निगाद से सातवें नरक्र तक घनाकार रज्जु ४६ 

सातर नरक से छुट नरक तक ,. ४८ 

हुट नरक से पांचवे नरक तक २४ 

पॉचन नरक से चौथ नरक तक ,,. रेट 

चौथे नरक से तीसरे नरक तक ,, ९२ 
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में बाकी सारा लोक है। स्वाथमिद्ध विमान से १२ योजन ऊपर ४४००००० 
योजन की लम्बी-चोड़ी, गोलाकार सिद्धशिला है | वह मध्य में आठ योजन 
मोटी ओर चारों तरफ क्रम से घटती-घटती किनारे पर मक्खी के पंख से भी 
अधिक पतली हो गई हैं| उसकी परिधि (घेरा) १४२३०२४६ योजन की 
हैं । वह अजुन (श्वेत तुवण) मय हैं | छत्र तथा तेल से परिपूण दीपक के 
आकार की हैं | उस सिद्धशिला के वारह नाम हैं--(१) ईपत्‌ (२) ईपत 
प्रागभार (३) तनु (४) तनुतर (४) सिद्धि (६) सिद्धालय (७) मुक्ति (८) 
पक्तालय (६) लोकाग्र (१०) लोकाग्रस्तृुपिका (११) लोकाग्र बुध्यमान 
(१२) सब-प्राश-भ्रत-जीव-सत्वसुखावहा | इस सिद्धशिला के एक योजन 
ऊपर, अग्रभाग में 9५००००० योजन लम्बे-चोड़े श्रार ३३३ धनुष ओर ३२ 
अंगुल जितने ऊँचे क्षेत्र में अनन्त सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हैं । यहीं लोक 
का श्रन्त हो जाता है । 

लोक के चारों ओर अनन्त और असीम अलोकाकाश है | अलोका- 
काश में आकाश द्रव्य के अतिरिक्त ओर कोई द्रव्य नहीं होता । खाली 
आकाश ही भ्राकाश है। 


तीसरे नरक से दूसरे नरक तक घनाकार रज्जु १६ 


दूसरे ण श्रथम ११ १9 ७. ५.०9 
पहले ,, मध्यलोक तक हा ५. १७० 
पहला दूसरा देवलोक 9. 9  १६।। 
तीसरा नोथा ,, न ५» १६॥ 
पॉँचवा-छठा. + ११ ४». ३६९॥। 
सातवॉ-अआतठवाँ ,, न 3 '४डे।। 
नौवॉ-दसवाँ ,, रे »  ९२॥ 
ग्यावॉ-बारह वा ,, बेर ७ ै०|। 
नौ ग्रयेयकक » 9. %# | 
पांच अनुत्तरविमान १9 ७. ९ 
सिद्ध छ्ेत्र. # #. «आग, 


सब लोक घनाकार रज्जु ३४३ 
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सिद्ध भगवान्‌ का वर्णन 
छफ्ि 

पूर्वोक्त सिद्ध क्षेत्र में पन्द्रह प्रकार के सिद्ध हुए हैं। वे इस प्रकार हैं।-- 

(१) तीथइ्रसिद्ध--जो तीथह्डर पदवी भोगकर मिद्ध हुए हैं । 

(२) अतीथड्टरपिद्ध--सामान्य केवली होकर जो सिद्ध हुए हैं। 

(३) तीथेसिद्ध--साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध 
तीथ की स्थापना होने के बाद जो सिद्ध हुए है । 

(४) अतीथ सिद्ध--तीर्थ की स्थापना से पहले या तीथ का विच्छेद# 
हो जाने के बाद जो मिद्ध हुए हैं । 

(५) स्वयंवुद्धसिद्ध--ज।तिस्मरण आदि ज्ञान से अपने पृवरभवों को 
जानकर गुरु के विना, स्वयं दीक्षा धारण करके जो सिद्ध हुए है । 

(६) प्रत्येकवरुद्ध सिद्ध--बृक्त, गृषभ, श्मशान, मेघ, वियोग या रोग 
आदि का निमित्त पाकर अनित्य आदि भावन। से प्रेरित होकर, स्वयं दीक्षा 
लकर जो मिद्ध हुए हैं । 

(७) वुद्धबोधितसिद्ध--आचाय आदि से वोध प्राप्त करके, दीक्षा धारण 
करके जो सिद्ध हुए हैं । 

(८) स्लौलिगसिद्ध--बेद-विकार को क्षय करके, खत्री के शरीर से जो 
सिद्ध हुए हैं। 

(£) पुरुपलिंग सिद्ध--जो पुरुष-शरीर से सिद्ध हुए हैं । 

(१०) नपुंसकलिंग सिद्ध--जो नपुंसक के शरीर से सिद्ध हुए हैं । 

(११) अन्यलिग सिद्ध--रजोहरण मुखवल्चिका आदि साधु का वेष 
धारण करके जो सिद्ध हुए है । 

(१२) अन्यलिंग मिद्ध--किसी अन्यलिंगी को पुप्कर तपथ्ररण आदि 
मे विभंग ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे जिनशासन का अवलोकन करके अजु- 
रागी बनने पर अज्ञान मिट जाय ओर अवधिज्ञानी बन कर परिणाम शुद्ध 


». नवव सुविधिनाथजी से प्तत्तरवें कुन्धुनाथजी तक उनके मोक्ष अन्तर में मोक्ष गये 
बाद अन्तर में तीथ॑ का उच्छेंद हुआ | उस वक्त सिम्र हुए सो अतीर्थ सिद्ध जानना । 
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हो जाने पर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाय। आयु कम होने. से लिंग बदले बिना 
ही सिद्ध हो जाय वह अन्यलिंगमिद्ध कहलाता हैं । 


(१३) गृहिलिंग सिद्ध-गृहस्थ के वेष में धर्मांचण करते करते 
परिणामविशुद्धि हान पर केवलज्ञान प्राप्त कर ले और स्वल्प आयु होने के 
कारण लिंग बदल बिना ही सिद्ध हो जाय, वह गृहिलिंग सिद्ध कहलाता है । 

(१७) एकमिद्ध- एक समय में अकेला-एक ही सिद्ध होने वाला । 


(१४) अनेकसिद्ध--एक समय में दो आदिक १०८ पयन्त सिद्ध हों, 
वे अनक सिद्ध कहलातें है 

चौदह प्रकार से मिद्ध होते हैं। वे इस प्रकार हैं:- (१) तीथ की 
विद्यमानता में एक समय में १०८ तक सिद्ध हों (२) तीथ का विच्छेद होने 
पर एक समय में १० सिद्ध हों (३) एक समय में २० तीथेड्ूर सिद्ध हों 
(४) सामान्य केवली एक समय में १०८ सिद्ध हों | (५) एक समय १०८ 
स्वयंवुद्ध सिद्ध हों (६) प्रस्येक बुद्ध ६ सिद्ध हों (७) बुद्धबोंधित १०८ सिद्धू 
हों (८) स्वलिंग भी १०८ भिद्ध हों (६) अन्यलिंग १० सिद्ध हों (१०) गृह- 
लिंग ४ सिद्ध हों (११) ख्लीलिंग २० सिद्ध हों (१२) पुरुपलिग १०८ सिद्ध 
हों। यहाँ जा गणना बतलाई है वह सब जगह एक समय से अधिक सिद्ध 
होने वालों की है । 

पूवभवाश्रित सिद्ध--पहले, दूसरे ओर तीसरे नरक से निकल कर 
आने वाले जीव एक समय में १० सिद्ध होते हैं। चोथे नरक से निकल हुए 
४ सिद्ध होते हैं। प्रथ्वीकाय और जलकाय से निकले हुए ४ सिद्ध होते 
हैं। पंचेन्द्रिय गर्भंज तियंश्व ओर तियश्वनी की पर्याय से तथा मनुष्य की 
पयोय से निकल कर मनुप्य हुए १० जीब सिद्ध होते हैं, मनष्यनी से 
आये हुए २० सिद्ध होते हैं। भवनपति, वाणव्यन्तर ओर ज्योतिषीदवों से 
आये हुए २० सिद्ध होते है । वमानिकों से आये १०८ सिद्ध होते हैं और 
वेमानिक देवियों से आये हुए २० सिद्ध होते हैं। 


चेत्राश्रित सिद्ध-- ऊचे लोक में ७, नीचे लोक में २० ओर मध्य- 
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लोक में १०८ सिद्ध होते हैं। सम्रुद्र में २#& नदी आदि सरोबरों में ३, 
प्रत्यक विजय में अलग-अलग २० मिद्ध हों (तों भी एक सपय में १०८ 
में ज्यादा जीव एक समय में सिद्ध नहीं हों सकते )। मेरुप३त के भद्रशाल 
वन, नन्‍्दन वन और सोमनस वन में ४, पाण्डक वन में २, अकमभृमि के 
चेत्रों में १०, कर्मभूमि के क्षेत्रों से ?! ०-, पहले, दूसरे और पाँचवरें तथा छठे 
आरे में १० और तीमरे चौथे आर में ९०८ जीव सिद्ध होते हैं। यह 
संख्या भी सबत्र एक समय में अधिक से अधिक सिद्ध होने वालों की है । 

अवगाहना-आश्रित मिद्धझ-जघन्य दो हाथ की अवगाहना वाले एक 
समय में ४ मिद्ध होते हैं | मध्यमा अवरगाहना वाले १०८ ओर उत्कृष्ट ३०० 
धनुप की अवगाहना वाल एक समय में २ जीव सिद्ध होते है । 

मिद्ध होने की रीति - मध्यलोक में, अद़ाई ढीप में, १४ कमभूमियों 
में उत्पन्न होने वाले, आठो कर्मो का समूल नष्ट करने वाले मनुष्य ही पिद्ध 
होते है। औदारिक, तेजप और कार्मण शरीर का सवथा त्याग करके, 
अशरीर आत्मा को मभिद्धि ग्राप्त होती है। आत्मा जब कर्मत्रन्धन से सबधा 
मुक्त होता है तो अपने स्वभात्र से ही उसकी ऊध्यगति होती हैं। जेसे ऐंड 
का फल फटने से उपके मौतर का बीज ऊपर की ओर उछलता हैं, उसी 
प्रकार जीव शरीर और कम का वन्‍्धन हटने पर लोक के अग्रभाग तक 
पहुँचता है । अथवा जमे मिट्टी के लेब से लिप्त तम्वा लत के हटने से हो 
जल के अग्रभाग प. आकर टठहरवा है, उसी प्रकार कप-बन्धन टूटने से जीव 
ऊध्वगति करके लोक के अग्रभाग तक पहुंचता है । मिद्ध जीव की गति 
विग्रह रहित होती है और लोकाग्र तक पहुँचने में उसे सिफे एक समय 
लगता हैं | सिद्ध जीव लोक के अग्रभाग में क्यों ठहर जाता हैँ ! आगे 
अलाक में क्‍यों नहीं जाता ? इसका उत्तर यह हैं कि आगे धमास्तिकाय 
नहीं है । प्रमास्तिकाय गति में सहायक्र होता हैं, अतएव जहाँ तक 
धमाम्तिकाय हैं, वहीं तक जीव की गति होती है । धर्मास्तिकाय के अभाव 
में आगे--अलीकाकाट में गति नहीं होती | 


# समुद्र, नदी, अकमथूमि के झ्ोत्र पवत आएि स्थानों में काई हरणा करके ले 
जाय, वहाँ वह जीव केपलज्नान प्राप्त कर भिद्ध होता है, भन्यवा नहीं । 


#& सिद्ध भगवान्‌ & [ ?रेर 


मंसार-अवस्था में कामणवगणा के पुदुगलों के साथ आत्मा के प्रदेश, 
क्षीरनौर की तरह मिले रहते हैं । सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर कमपप्रदेश भिन्न 
हो जाते है ओर केवल आत्मप्रदेश हो रह जाते हैं ओर वे सघन हो जाते 
हैं । इस कारण अन्तिम शरीर से तीसरे भाग कम, आत्मप्रदेशों की अवगा- 
हना सिद्ध दशा में रह जाती हैं । उदाहरणाथ--५०० धनुष की अ्वगाहना 
वाल शरीर को त्याग कर कोई जीव सिद्ध हुआ है ; तो उसकी अवगाहना 
वहाँ ३३३ धनुप आर ३२ अंगुल की होगी । जो जीव सात हाथ के शरीर 
को त्याग कर सिद्ध हुए हैं, उनकी अवगाहना वहाँ ४ हाथ और १६ अंगुल 
की हैं। जो जीव दो हाथ की अवगाहना वाले शरीर को त्याग कर सिद्ध 
हुए हैं, उनकी एक हाथ ओर श्राठट अंगुल की अवगाहना होगी । 


सिद्ध भगवान के आठ गुणः--(१) पांच प्रकार के ज्ञानावरणीय कम 
का क्षय होने से अनन्त केवलज्ञान गुण प्रकट हुआ, जिमसे सिद्ध भगवान्‌ 
सब द्रव्य, चेत्र, काल, भाव को जानते हैं। (२) नो प्रकार के दशनावरण 
कम का क्षय होने से अनन्त केवलदशन गुण प्रकट हुआ, जिससे सब द्रव्य 
आदि देखन लगे (सामान्य रूप से जानने लगे), (३) दोनों प्रकार का वेंद- 
नीय कम नष्ट हो जाने से निराबाध .व्याधरि-वेदना से रहित) हो गये । (४) 
दो प्रकार का मोहनीय कर्म नष्ट हो जाने से अगुरुलघु (गुरुता ओर लघुता से 
रहित) हुए । (४) चारों प्रकार का आयु कम क्षय हो जाने से अजर-अमर 
हो गये । दोनों प्रकार का नाम कम चक्षीण हो जानें से अमूर्तिक हुए | (७) 
दोनों प्रकार का गोत्र कम नष्ट हो जाने से अखोड़ (अपलक्षणों से रहित) 
हुए । और (८) पाँच प्रकार का अन्तराय कम क्षीण हो जाने से अनन्त शक्ति- 
मसान्‌ हुए । 


आचाराड्ड बत्र के प्रथम श्रुतरकन्ध, पांचवें श्रष्याय ओर छठे उद्देशक 
में सिद्धों का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है।--- 


सवब्वे सरा नियटंति, तकक्‍का तत्थ न विज्ञद | 
मई तत्थ न गाहिया, झोए अप्पष्टट्रा णस्स खेयने।। 


से न दीहे, न हस्से, न त॑से, न चठर॑से, न परिमंडले, न आहतंसे, 
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न किणहे, न नीले, न लोहिए, न हालिहे, न सुक्किल्ले, न सुरभिगंधे, न 
दुरभिगंध, न तित्तेि, न कड॒ए, न कसाए, न अंबिले, न महुरें, न ककक्‍कडे, 
न मउठए, न गुरुए, न लहुए, न सीए, न उण्हे, न णिद्धे, न लुक्खे, न 
काऊ, न रुद्दे, न संगे, न इत्थी, न पुरिसे, न अन्नहा, परिणणे, रण्णे, 
उवमा न विज्जति, अरूवी सत्ता, अपयस्स पय॑ णत्थि; से न से, न रूबे, 
न रसे, न फासे, इच्चतावंती, ति बमि | 

अथ--शुद्ध आत्मा ( सिद्ध ) का वर्णन करने में कोई शब्द समथ 
नहीं हैं, कोई भी कल्पना वहाँ तक पहुँचती नहीं हैं । मति भी वहाँ प्रवेश 
नहीं करती । केवल सम्पूणा ज्ञानमय आत्मा ही वहाँ हैं । 


सिद्ध दीघ (लम्बे) नहीं, हम्व (छोटे नहीं), इत्त (गोलाकार) नहीं, 
त्रिकाण नहीं, चोकोर नहीं, मणडलाकार ( चूड़ी की तरह ) नहीं, लम्ब--- 
नहीं, काल नहीं, नील नहीं, लाल नहीं, पीले नहीं, शुक्ल नहीं, सुगंधवान्‌ 
नहीं, दुर्गन्धवान्‌ नहीं, तिक्त नहीं, कड़क नहीं, कसेल नहीं, खट्टे नहीं, 
मीठे नहीं. कठार नहीं, कोमल नहा, गुरु (भारी) नहीं, लघु नहीं, शीत नहीं, 
उष्ण नहीं, चिकने नहीं, रुखे नहीं | 
ख्री नहों, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, केवल परिज्ञान रूप हैं, ज्ञानमय हैं, 
उनके लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती । वे असूपी-अलक्ष्य हैं। उनके 
लिए किसी पद का प्रयोग नहीं क्रिया जा सकता । वे शब्द, रूप, गंध, रस 
और म्पर्श रूप नहीं हैं | इस प्रकार सम्रम्त पीदगलिक गुगों ओर पयायों से 
अतीत, शब्दों हारा अनिव्चनीय सत-चित्‌-आनन्दमय सिद्ध स्वरूप हैं | 
भक्तामरम्तोत्र में कहा हैं।-- 
त्वामव्थयं विधुमचिन्त्यमसंख्यमाय, 
ब्रह्मागमीश्वरमनन्तमनड्जकेतुम । 
योगीश्वर॑विदितयोगमनेकर्मे कम, 
जानम्वस्पममलं॑ प्रवदन्ति सन्‍्तः | 


अथ--हे प्रभो ! स्थिर एक स्वमाव वाले होने के कारण आपको 
सन्त पुरुष 'अव्यय' कहते हैं, परमेश्वय ओर श्लान स्वरूप से व्यापक होने के 
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कारण 'व्रिश्' कहते हैं । आप 'अचिन्स्य! हैं क्यों कि आपके स्वरूप की 
कल्पना नहीं हो सकती, आप गुणों से 'अमंख्य' हैं, समेभ्रेष्ठ हो, सब से बड़े 
होने के कारण “त्रक्मा' हो, सेव ऐश्वय-यृक्त होने से 'ईश्वर' हो, अन्तरहित 
होने से 'अनन्त' हो, कामदेव के नाशक होने के कारण “अनंगकेतु' हो, ज्ञान, 
दशन, चारित्र रूप योगपथ के निर्माता-ज्ञाता होने के कारण 'विदितयोग' 
हो, ज्ञानपयाय से अनेक में व्याप्त होने के कारण अनक' हो। सर का एक 
ही आत्मस्वरूप होने के कारण एक हो अथवा आपके समान कोई दूसरी 
वस्तु नहीं है इस कारण आप एक-अद्वितीय हो | आपका इस प्रकार का 
स्वरूप सन्त पुरुप कह कर दूसरों को समकाते है | 


चन्दसु निम्भलयरा, आइच्चसु आंहेयं पयासयरा | 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु ॥ 
अथ--चन्द्रमाओं से भी अधिक निमल, सयों से भी अधिक प्रकाश 
करन वाले, समुद्र के समान गंभौर सिद्ध भगवान मु मिद्धि प्रदान कर। 
ऐसे अनकानक शुद्ध आन्मिक गुणों से समृद्ध सिद्ध मगयान्‌ की मेरा 
त्रिकाल त्रिकरण त्रियोग की शुद्धिपूत्रेक नमस्कार हो | 


जज प्रकरण. 
भ 


'मसैेजयाणं च भावओं' 


इस ग्रंथ की आदि मे 'मिद्ठाणं नमो किच्चा, संजयाणं च भावओं' 
यह गाथा उद्धृत की गई थी | इस गाथा के प्रथम चरण का विवेचन प्रथम 
ओर द्वितीय प्रकरण में किया गया है | यहां तीसरे प्रकरण में गाथा के 
दूसरे चरण का विशद रूप से विवेचन किया जायगा | 


'यति' शब्द “यम्‌ साधु से बना हैं, जिसका अथ ह--क्राब में करना 
(० €वा9॥) 'सेम्‌' उपसग है | इस प्रकार 'संयति' का अर्थ है-- स्वेच्छा से 
अपनी आत्मा को जीतने वाला--पापाचरण से रोकने वाला | 


विना इच्छा के, पराधीन होकर अपनी आत्मा पर जो काब करता हैं 

संयति या संयत नहीं कहलाता | पराधोीन होकर आत्मा ने अनन्त वार 
नरक आदि गतियां में जा-जाकर अपने पर काबू क्रिया, सयर उससे कोई 
लाभ नहीं हुआ | उदाहरणाथ--(१) नरक के प्रत्येक भव में जघन्य 
१०००० वषे आर उन्क्रष्ट ३३ सागरापम पयनत अनन्त च्ाघा, अनन्त शीत 
ताप, रोग, शोक, मार-ताड़न आदि द।ख सह ह। (२) तियश्वच गति में 
पराधीन ही। कर वनवास में, तथा निदय जनों के वश में पड़ कर, श्रसीम 
नरक के समान दुःख सहने पड़ते है । (३) मनुप्य पर्गाय में दरिद्रता, 
राग, कारागार, इृष्टवियोग, अनिप्टमंयोग आदि के दुःख पराधीन होकर 
भोगने पड़ते हैं | (४) देवभव में भी अनक दुःख हैं । अगर कोई आभियोग्य 
दूव हो जाता है तो उसे जृत्य-गान आदि करके दूसरे देवों को प्रसन्न करना 
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पष्ठता है, पशुओं के काम करने पड़ते है अथात इन्द्र आदि देव उन देवों पर 
सवारी करते हैं | बज्न के प्रहार सहन करने पड़ते हैं | इन नाना गतियों में 
घोर अतिधोर कष्ट सहन करके, अपने आएकी काबू में रखने पर भी उन्हें 
सयत नहीं कहा जा सकता | भ्रच्च संयत अथवा त्यागी का लक्षण श्रीदश- 
वकालिक सत्र में बतलाया है कि; 
जे य कंते पिथ भागे, लद्बगे वि पिष्टि कुब्चह । 
साहीण चेयइ भोग, से हू चाइत्ति वुचई ।॥ 
अधातू-- जो इप्ट, कामना करने योग्य और प्रिय भोगों के प्राप्त होने 
पर भी उनसे पीठ फेर लता ६--विमुख हो जाता हैं, उन्हें त्याग देता हैं 
वही सच्चा त्यागी कहलाता हैं । 
एस स्वेच्छापूव के अपने अन्त:करण पर काबू रखने वाल संयत तीन 
प्रकार के होते है:--(१) आचायजी (२) उपाध्यायजी ओर (३) साधुजी | 
भागे अलग-अलग प्रकरणों में इन तीनों के गुणो का कथन क्रिया जायगा | 


आचाय 


मत्पुरुषो द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, वह आचार कहलाता हैं, 
अथवा जो आचरन-आदरमे योग्य वम्तु हो उस आचार कहते है। आचरने- 
आदरने योग्य वस्तु वही होती है, जिससे सुख की प्राप्ति हो । वह सुख भी 
ऐसा होना चाहिए कि जिसमें दःख का मिश्रण न हो, जिस सुख का परि- 
णाम दुःख न हो | अथांत्‌ एकान्त ओर नित्य सुख ही वास्तव में सुख 
कहलाता है | ऐसा सुख प्राप्त कराने दाल पाँच पदार्थ हैं । यथा - (१) ज्ञान 
(२) दशन (३) चारित्र (४७) तप ओर (५) वीय | यह पाँचों पंचाचार कहलाते 
हैं। पंचाचार का स्वयं पालन करने वाले तथा दसरों से पालन कराने वाले 
प्ुुनिगजण आचाय कहलाते है। मगर सच्चा आचाय वही हो सकता है 
जिसमें निम्नलिखित छत्तीस गुण विद्यमान हों । 
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आचांये के ३६ गुण 


पंचिदियसंवरणो, तह नवषिहबं॑भचेरणशुत्तिधरो | 
चउविहकसाय-प्ुफ्को, इह अ्रद्वारसगुणेहिं मजुचों ||१॥ 
पंचमहव्ययजुत्तो, पंचविहायारपालश-समत्थो । 
पंचसमिओ तिगुत्तो, इइ छत्तीसगुणेहिं गुरू मज्म॑ ॥२॥ 


अर्थात्‌-पाँच इृद्वियों का संवर करना, नी प्रकार की बह्मचयगुप्तियों 
(वाड़ों) को धारण करना, चार कषायों (क्रोध, मान, माया, लोभ) का 
त्याग करना, पाँच महात्रतों से युक्त होना, पाँच प्रकार के आचार का पालन 
करने में समर्थ होना, पाँच समितियों और तीन गुप्तियों से युक्त होना, यह 
३६ गुण जिसमें पाये जाते हैं, वह आचाय कहलाते हैं | 


पाँच महाव्रत 


(१) पहला महाव्रत--'खब्वाओं पाणाइवायाओ वेरमणं' अथात्‌ सब 
प्रकार के प्राणातिपात से निगत्त होना | तान्पय यह है कि तीन करण, तीन 
याग से, त्रसम ओर स्यावर--किसी भी प्राणी की हिंसा न करना पहला 
महात्रत है | 


प्राय धारण करन वाल को प्राणी कहते हैं | प्राण दस प्रकार के हें । 
यथा--(१) श्रोत्रन्द्रियलषप्राण (२) चक्तुरिन्द्रियवलप्राण (३) प्राणेन्द्रियवल- 
प्ररण (नाक), (४। स्सेन्द्रियवक्ञप्राण (जीम) (५) स्परान्द्रियवलप्राण (त्वचा) 
(६) मनत्रल्प्राण (9) वचनबलप्राण (८) कायबलप्राण (६) श्वासोच्छुवासबल - 
प्राण आर (१०) आयुवलप्राण | केवल स्परोन्द्रिय को धारण करने वाले 
मृत्तिका, पानी, अग्नि, वायु ओर वनस्पति के पाँच प्रकार के जीव स्थावर 
जीव कहलाते हैं । स्थावर जीवों में चार प्राण पाये जाते हैं-- 
(१) म्पशन्द्रिय (२) कायब्रलप्राण (३) श्रासोच्छवास और (४) भायु । 
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स्पशन्द्रिय ओर रसनन्द्रिय वाले ट्वीन्द्रिय जीवों में छह प्राण होते हैं | पूर्वोक्त 
चार के अतिरिक्त एक रसनन्द्रिय ओर दूसरा वचन वलप्राण%& अधिक होता 
हैं। शंख और सीप आदि के जीव हीन्द्रिय हैं। खटमल, जूँ, चिउंटी 
आदि त्रीन्द्रिय जीवों में सात प्राण होते हैं। इनमें एक प्राणेन्द्रिय प्राण 
अधिक होता हैं । भोंरा आदि चोइन्द्रिय जीवों में आठ प्राण पाये जाते हैं । 
इनमें एक चक्तरिन्द्रिय प्राण अधिक होता है | मन-रहित (अमसंज्ञी)+ पंचन्द्रिय 
जीवों में नो प्राण होते हैं । पृवेक्त आठ के अतिरिकत श्रोत्रेन्द्रिय प्राण 
अधिक होता हैं। मन वाले (मसंज्ञी) एंचन्द्रिप जीवों में मन बल प्राण अधिक 
होने के कारण दस प्राण होते है | इन समस्त प्राशियों की हिंसा का पूएं रूप 
से आजीवन त्याग करना प्रथम महात्रत हैं । 

पहले महाब्रत की पांच भावनाएं है । वे इस प्रकार;--(१) जमीभ 
को देखे व्रिमा अथवा पृ'ज॑ विना ने चज्ञना ईयॉसमिति भादना कहलाती है। 
(२) घमनिष्ठ पुरुषों को अच्छा जाने और जो पाप करें. उन पर दया लाते 


कि--यह बेचारे नायम्की से पाप कर रहें हं | पाप का बदला कितनी 
कठिनाई से इन्हें चुक्ाना पड़गा ? इस प्रकार धर्मी अधर्थी पर समभाव रखना 
'सनपरिजाणइ' भावना है | (३) हिंसाकारी, दोपयुक्त, असत्य ओर अयोग्य 
वचन न वॉलना 'वेयपरिजाणई' भावना हैं । (४) भाणडोपकरण, वस्त्र-- 
पात्र आदि प्रमाणोपेत-परिमित रखना ओर उन्हें यतनापृवक ग्रहण करना 
तथा रखना 'आदानमाणडमात्रनिशेपणा समिति' भावना हैं | (५) वस्त्र, पात्र 
भोजन--पान आदि किसी भी वस्तु को दृष्टि से देखे विना तथा रजोहरण 
से प्रभाजन किये बिना काम में न लाना, सर्देव देखकर काम में लाना 'आलो- 
कितपानभोजन>< भावना है । 


<# जिसके बल-आधार से किती वाय में 'दृत्ति कर सके उसे बल प्राण 
फहते हैं। 

* जे। जीप माता-पता के संग के ना सन (मनन करने ती विशिष्ट श/क्ते) से 
रहित हा। है, थे अप्तज्ञी कहलाते हैं । 

+ कइ-कोई वस्ज पात्र स्थानक आहार हआऋारदि निदोंप वस्तु उपयोग मे लाना चौथी 
'एपणा समिति? भावना कहते है औ्रौर पाँचनी नित्तेपणा भावना कहते हैं। किन्तु आचारांग 
पत्र के २४वें अ्रध्ययन में उक्त प्रकार ही कहा है। 
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पहले महात्रत के ३६ भंग!-- 

चार प्राणों तक की धारण करने वाले सभी जीव सामान्य रूप 
से प्राणी कहलाते है, किन्तु यहाँ प्राणों सं ही जिनकी पहचान 
हो ऐसे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चोरन्द्रिय जीचों को 'प्राणी' शब्द 
से गिना गया हैं। भूत, भविष्य और वत्तमान काल में जीबत्व की 
अपेक्षा एक-सा ही रहन के कारण साधारणतया सभी जीव, भूत कहलाते 
हैं, किन्तु यहाँ भूत के समान वृद्धि पान वाली तथा एक ही स्थान पर रहने 
वाली वनम्पति के जीवों को ही 'भृत' कहा है | जो कभी शून्य रूप न हों-- 
सवंधा मर नहीं, छिंद-भिदं-गलें नहीं, सदेव जीवित रहें, एस सभी जीव 
सामान्य रूप मं जीव कहलाते है, किन्तु यहों पांच इन्द्रियों के घारक को 
ही सवसाधारण लोग जीव मानते है | उनका धमंशाला, पींजरापाल ओर 
अस्पताल आदि द्वारा रक्तण करते है | अतः व्यावहारिक दृष्टि से पंचन्द्रिय 
प्राणियों को ही जीव गिना है | जगत्‌ के सभी प्राणियों में सक्च-सत्ता-अस्ति- 
स्थ पाया जाता है, अतः सभी जीव 'सक्॒' हैं, किन्तु थहां प्रथ्वी आधारभूत, 
पानी जीवनभूत, अग्नि पाचन आदि में उपयोगी और वायु श्वासोच्छवास 
प्राण रूप होने से तथा भृतवादी चावाॉक# आदि इन्हें तत््य मानतें है, इस 
कारण श्न चारों का ही 'सच्च' कहा गया है। इस प्रकार (१) प्राण (२) 
भूत (३) जीव आर (४) सन्च की हिंसा नो कोटि से न करना सो ६८४७-३६ 
भंग हो जाते है । काइ-कोई ब्रक््म,+ वादर,« त्रस ओर स्थावर इन चारों 
प्रकार के जीवों की ६ कोटि से हिंसा न करने के कारण ३६ भंग मानते है । 

पूवाक्त ३६ प्रकार की हिंसा (१) दिनमें (२) रात्रि में (३) अकेले में 
(४) समृह में (५) सोते समय ओर (६) जागते समय नहीं करनी चाहिए | 

# चार्वाक (नास्तिक) मतावलावियों का कथन हैं कि प्रश्ती आदि थूतों के संमिश्रण 
से चतना वी उर्तात्ति हो जाती €। श्त्मा का अरतत नहीं ह। परनाक और प्णय-पाप 
भी नहीं हैं | 

+ जा आँख से दिखाई न द, वञ्रमय भीत में से भी निकल जाएँ ओर किसी के 
मारने से मर नहीं, अपनी आय ५णं होने पर ही मरें, वे जीव सच्तम कहलाते हैं। 
ऐसे जीव सम्पूणा लाक में टसाटस नरें हैं | 

» जो दिखाई से सके, मारने है मर सके वे जीव बादर कहलाते हैं। द्वीन्द्रिय 
आदि त्रसजीव तथा प्रधीकाय आदि पाँच स्थाकर जीव कहलाते हैं । 
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इस प्रकार छत्तीस का छह से गुणा करने पर २१६ भंग पहले महात्रत के 
होते हैं | कोई-कोई (?) प्रथ्वी (२) पानी (३) अग्नि (७) वायु (५) वन- 
स्पति (६) ह्वीन्द्रिय (७) त्रीन्द्रिय (८) चौहन्द्रिय (६) पंचन्द्रिय, इन नौ का 
नी कोटि से गुगाकार करके ८१ भंग कहते हैं और इस ८१ संख्या में दिन 
रात आदि पूर्वोक्त का गुणाकार करके ४७८८ भंग कहते हैं । 


(२) दसरा महाबृत--“सब्वाओं मुसावायाओ वेरमण” अधथांत्‌ क्रोध, 
लोभ, भय अथवा हास्य आदि के वश में है कर, तीन करण तीन योग से, 
किसी भी प्रकार कूठ न बोलना दसरा महात्रत मृपावादविरमण कहलाता हैं | 


दुस* महाव्रन की पाँच मावनाए- (१) ऐसे निर्दोष, मधुर, सत्य, 
पथ्य वचन बोलना जिससे झ्लिमी पी प्रात न हे, किसी को देख न हो, 
बुरा न लगे, सा 'अनुरीचिभापण' भादरना है | (२) क्रोघ के वश में मूठ 
बोला जाता हैं, अतः जय क्रोध का आयेश हो तो भापण न करना-क्षमा और 
मौन रखना 'कोहं परिजञाणद' भावना है, [३] लोभ के वश में कूठट बोला 
जाता है, इसलिए जब लोभ का उदय हो तो बोलना नहीं--सन्तोष धारण 
करना 'लोहपरिजाणइ' भावना है । [०] भय के कारण अवश्य कूठ बोला 
जाता है, अतः भय का उद्रेक होते पर बोलना नहीं, पेय धारण करना सो 'भय॑ 
परिजाणई' भावना है। [५] हाम्य-विनोद में फूठ बोला जाता है, अतः हास्य का 
उदय होने पर बोलना नहीं--प्रोन धारण करना सो 'हासं परिजाणद' भावना 
हैं। तात्पय यह है कि निदोप वचन बोलना और क्रोध, लोभ, भय या हास्य 
के वशवर्ती हो कर न बालना चाहिए | क्रोध आदि चार का नो कोटि से 
शुणाकार करने पर ६»८४७-३६ भंग दूसरे महाव्रत के भी होते हें। पूर्वोक्त 
दिन, रात आदि छह के साथ गुणा करने स ३६५८६-२ १६ भंग हो जाते हैं। 


(३) तीसरा महाव्रत--'सब्वाओ अद्न्लादाणाओ वेरमण्ण' अर्थात्‌ 
सब प्रकार के अदत्तादान से निशृत्त होना | तात्पय यह है कि ग्राम, नगर 
या जंगल में [१] अल्प--थोड़ी या थोड़े मूल्य की वस्तु [२] बहु--बहुत 
ओर बहुत मूल्य की वस्तु [३] अणु--छोटी वस्तु [४] स्थूल-बड़ी वस्तु 
[५] मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सजीव-सचित्त वस्तु ओर [६] वस््र, पात्र, 
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आहार, स्थान आदि निर्जीव-अचित्त वस्तु, स्वामी के द्वारा दिये घिना 
तीन करण ओर तीन योग से ग्रहण न करना चाहिए। यही अदत्तादान- 
विरमणव्रत कहलाता हे | 


तीसरे महात्रत की पाँच भावनाएँ;:-- (१) निर्दोष स्थानक (मकान) उसके 
स्वामी या अधिकृत नारूर आदि की आज्ञा से ग्रहण करना "मिउग्गहंजाती' 
भावना है। (२) गुरु आदि ज्येप्ठ (बड़े मुनि) की आज्ञा के विना 
आहार---बस्त्र आदि का उपभोग न करना अणुएणवियपाणभोयण' भावना 
है | (३) सदंव द्रव्य, क्षेत्र, काल को मयांदा के अनुसार गृहस्थ की आज्ञा 
लेना 'उग्गहंसिउग्गाहिसंति' भावना है (४७) सचित्त (शिष्य आदि), श्रचित्त 
(तण आदि), मिश्र (उपकरण सहित शिष्य आदि) का ग्रहण करने के लिए 
बारंवार आज्ञा लेना और मयांदा के अनुसार उन्हें ग्रहण करना उग्गहँ 
वा उत्गहंसिआमिदखणं भावना है। (४; एक साथ रहने वाल साथमी 
(मंभोगी) साधुओं के वस्त्र-पात्र आदि उनकी आज्ञा लेकर ग्रहण करना 
'अणुएणविय मभिउग्गहंजाती' भावना है । तथा गुरु, वृद्ध, रोगी, तपरवी, 
ज्ञानी ओर नवदीद्धित मुनि की वेयाबृक््य (सेवा) करे पूर्वोक्त अल्प, बहु, 
छोटी, मोटी, सचित्त और अचित्त--इन छह का नो ( कोटि ) से गुशाकार 
करने पर ६०८६-५४ भंग होते है। इस ५४४ को संख्या का दिन, रात आदि 
६ से गुगा करने पर १४०८६-३२४ भंग तीसरे महात्रत के होते हैं । 


ओर भी अदत्त के चार भेद कहे हैं--[?] किसी वस्तु को या 
मकान को उसके मालिक को आजा के बिना ग्रहण करना स्वामो-अदत्त # 
हैं [२] कोई भी जीव अपने प्राणों को हरण करने की ग्याज्ञा नहीं 
देता | अतः किसी जीव के प्राण हरश करना जीव-अदत्त है [३] तीथेडूर 
भगवान्‌ न शाख्र में साधु के वेष का तथा आचार आदि का कथन फिया 
हैं। उस कथन का उन्नंघन करके वेप धारण करना अथवा आचार की स्था- 
पना करना तीथड्डर-अदत्त ह [४] गुरु आदि ज्येष्टों को आज्ना भंग करना 


# वन श्रादि निजन स्थान में, जब का श्राज्ञा देनें वाला न हा तो निश्चमी वस्त 
शक्रन्द्रजी की आजा लकर ग्रहयणा कर सकते हैं | 
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गुरु-अदत्त हैं| मुनि को यह चारों प्रकार का अदत्त न्‍्यागना चाहिए, तभी 
वह अ्रदक्तादानविरमणत्रती कहला सकता हैं । 

(७) चौथा महात्रत-- 'सव्वाओ मेहुणाओ विरमण् अर्थात्‌ साधु 
मानुषी, तिरश्री ( तियश्र-त्री) ओर देवी के साथ तथा साध्वी, मनुष्य 
तियंश्व ओर देव के साथ, तीन करण, तीन योग से मेथुनसेवन का न्याग 
करे | इस प्रकार सम्पूर्ण प्रह्मनय का पालन करना ब्रह्मचयंमहात्रत कहलाता है 

चाथे महात्रत की पाँच मावनाए:--(१) खत्री के हावभाव, बिलास 
ओर धरंगार की कथा न करना (२) खत्री के गुप ऊंगापांगों को विकार-दृष्टि से 
न देखना (३) गृहम्थाश्रम में भोगे हुण काम-भोगों का स्मरण न करना 
(४) मर्यादा से अधिक तथा कार्मोत्तेजकड--सरस आहार सर्देव न भोगना 
(४) जिस मकान में खत्री, पशु या पंडक (नपंसक) रहते हों, उसमें न रहना । 


स्नी, पशु ओर पंडक--इन तीन का नो कोटि से गुणा करने पर 
६०८३-२७ भांग ओर २७ को दिन, रात आदि ६ से गुणा करने पर 
२७)८६-१ ६२ भंग चोथे महात्रत के होते है । दशवेकालिकसत्र (अध्ययन 
छठा, गाथा १७) में कहा है :-- 


मूलमेयमहम्मस्म, महादोससमुस्मयं | 
तम्हा मेहुणसंसग्गं, निग्गंथा वज्जयंति ण॑ ।। 
अ्रथात्‌ू--मंथुन का सेवन घोर अधम का मृल, नो लाख मंत्री मनुष्यों 
ओर अमंख्यात अमंज्ञी जीवों की घात रूप महादोष का स्थान हैं । इसके 
सेवन से पाँचो महात्रतों का भंग हो जाता हैं | ऐसा समझ कर निग्नन्थ मुनि 
मैथुन का सवथा त्याग कर देते हैं । 
(५) पाँचवाँ महाव्रत--सव्वाओ परिग्गराओ वेरमणं अथोत सब 
परिग्रह का (१) अल्प (२) बहुत (३) छोटा (४) 5ड़ा (४) सचित्त ओर (5) 
अचित्त का तीन करण तीन योग से त्याग करना# पॉँचवाँ परिग्रह विरमण 
व्रत कहलाता हे । 


*# ज॑पि वत्थं व पायं वा, कैबलं पाययपु छुखं । 
त पि संजम-लज्जद्टा, धारंति परिहरंति य || 
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पाँचवें महात्रत की पाँच भावनाएँ:- (१) शब्द (२) रूप (३) गंध (४) 
रम और (५) स्पशो; यह पाँचों मनोज्ञ प्राप्त हों तो राग न करना, प्रसन्न न होना 
ओर अमनोश्ञ प्राप्त हों तो द्ेष न करना, नाराज न होना यही पाँच भावनाएं हें | 

पूर्वोक्त अल्प, बहुत, छोटा, बड़ा, सचित्त ओर अचित्त, इन छहों 
की £ कोटि से गुणा करने पर ६६-४४ भड्ढ होते है ओर ४४ को दिन, 
रात, अकेले, समूह, सोते ओर जागते, इन छहों से ग्रुणाकार करने पर 
५४)८६-३२४ भंग पाँचवें महाव्रत के होते हैं | 


पंचाचार 
छे 


[१] ज्ञानाचार--ज्ञान शब्द 'ज्ञ” धातु से बना है, जिसका अथ होता 
है--जानना । किसी भी हृष्ट पदाथ की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले 
उपाय जानना आवश्यक होता हैं। अतएव ज्ञान आराधनीय-आचरणीय 
वस्तु है । ज्ञान की स्वयं आराधना करने वाले अर्थात्‌ ज्ञानमम्पन्न आचाय 
होते है । वे दूसरों को भी ज्ञानी बनाने का प्रयास करते हैं। तीथहूर द्वारा 
उपदिष्ट और गणधरों द्वारा रचित द्वादशांगी रूप शासत्रों को आचाय महा- 
राज आठ दोषों से रहित पठन करते हैं ओर दूसरों को पढ़ातें हैं । 


ज्ञान के आठ आचार 
श् 


गाथा--काले विणये बहुमाणे, उचहाणे तह यडणिएहवर्ण । 
वंजण-अन्थ-तदुभये, अट्वविहों णाणमायारो ॥ 


अथात्‌--ज्ञान के आठ आचार हस प्रकार हैं:-- 


न सो परिस्गहां वत्तो, नायपत्तरा ताइणा। 
मुच्छा परिग्गहों वृत्ता, इ१ वृत्तं महप्रिणा ॥ “देश० अ०६ 
अथः--श्री महावीर स्रामी नें कहा हे कि--संयम का पालन करने और लज्जा की 
रक्षा करने के लिए साधु जो वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण आदि रखत है, पह परियह रूप 
नहीं टै । वह प्रमोपकरण हैं। अगर कोई उन वम्त्र-पात्र आदि पर मम्रत्व रखें तो वह 
परिय्रिह ही है । उपधि का तो कहना ही क्या हैं, ममत्त रखने से शरीर भी परियह हे | 
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[१] काल--दिन के ओर रात्रि के प्रथम झोर अन्तिम ४ प्रहर में 
कालिक और अन्य काल में उत्कालिकब्त्र# ३४ असज्काय- ( अस्वाध्याय 





# वत्तेमान काल में स्था० परम्परा में माने जाने वाले २१ सत्रों में से /? अन्न, 
जम्बूद्वीपप्रज्ञत्ति, चन्द्रपज्ञप्ति श्रोर निरयावलिकापंचक यह सात उपाय, ४ छेद सत्र और 
उत्तराष्ययन, यह रे सत्र कालिक हैं । शेष ५ उपॉग और हे मूलमत्र कालिक है। आवश्यक 
पत्र नो-कालिक औ्रौर नो-उत्कालिक है । 

+ २४ शअ्सज्माय इस श्रकार हैं--(१) उल्कापात--तारा टूटे तो एक मुहत्त तक 
अ्रसज्काय | (२) दिदादाह--प्रततः और सायंक्राल तक जब तक लाल रंग के बादल रहें तब 
तक असण्फाय। (२) गर्जित--मेंघो की गजना हों तो एक मुहचे तक असज्काय (४) गिद्यत- 
बिजली चमक्रे तो एक मुहत्ते तक अ्रप्तज्काय | (किन्तु श्रार्द्रा नक्षत्र से स्वातिनक्षत्र पर्यन्त 
गजना तथा विद्यत्‌ का असज्काय नहीं माना जाता)। (५) निर्धात--बिजली कड़कने पर 
आठ प्रहर तक असज्कमाय । (६) वाल चन्द्र-श॒क्ल पक्त में /-२-२ तिथि की रात्रि में जब 
तक चन्द्रमा रहे तब तक । (७) यक्तालय--बादलों में मनुप्य, पशु, पिशाच आदि के चिढद्र 
अकृतियाँ--दिखाई देने पर असब्काय। (८) धृश्रिका-जब तक काले रंग की ध्ृवर पड़े 
तब तक | (६) मिहिकरा--श्र त रंग की ध्ूवर पड़े तब तक। (१०) रजपात--जब् तक 
आकाश में घूल का गोटा चढ़ा हुआ दौसे तब तक। (१?) माँंत--जब तक मांस दृष्टिगोचर 
हो तब तक | (?२) श्रोणित--रक्त जबतक दिखाई दे तब तक (१३) श्रस्थि--जब तक 
हड्डी दिखाई दे । (१४) उच्चाग--जब तक उ>िध्ठा दिखाई दे (१५) श्मशान के चारों शोर 
?०००-१००० हाथ तक असज्माय । (१६) राजमरण-राजा की मृत्यु होने पर जब्र तक 
काम-काज बंद रहें तब तक । (१७) शाजविग्रह-राजाभों में जब तक युद्ध हो तब तक (१८) 
चन्द्रोपाग -चन्द्रपहएा (?६) सर्यग्रहण-चन्द्र और स॒य का खग्रास हो तो ?₹ प्रहर और 
कम ग्रास हो तो कम समय तक 'ग्रसज्कमाय (२०) उपशान्त--पंचेन्द्रिय जीव का ग्रत कलचर 
(मुर्दा) पड़ा हो तो उत्तके चारों ओर १००-१०० हाथ की दूरी तक शसतज्माय । (२?) 
अधिन शुक्ला पूर्णिमा (२२) क्रातिक कृष्णा प्रतिपदा (२२) कार्तिक शक्ला पर्णिमा (२४) 
मार्गशीष कृष्णा प्रतिपदा (२५) चत्र शुक्ला एरिमा (२६) वैसाख कृष्णा प्रतिपदा (२७) 
अपाद शुक्ला परिमा (ऐ८) श्रावण कृष्णा प्रतिपदा (२६) भाद्रपद शक्ल प्र्णिमा (३०) 
आशिन कृष्णा प्रतिपदा | (इन अआठ तिथियों को रात्रि में देवों का गमरनागमन श्रषिक होता 
है । देवों की माषा अधमागपी होती है। अशुद्ध उच्चारण होने से कदाचित्‌ विष्न खड़ा हो 
जाय, इसलिए शात्र नहीं पढ़ना चाहिए)। (२१) प्रातःकाल (२२) मध्याहकाल शौर 
(२२) सन्ध्याकाल ओर (२४) अपरात्रि | इन चारों समयग्यों मे भी देवों का गमनागमन 
अधिक होता है, अतः भ्रसज्माय गिना है | 


इन २४ में से कोई निमित्त होने पर स्वाध्याय करने से तीर्थकृर की आज्ञा के भंग 


का दोष लगता है, उन्माद या मानत्तिक विकार होने की भी संभावना रहती है । अत: यह 
२४ ग्रसज्काय टाल कर शासत्र पदना चाहिए । 
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के निमित्त) दोषों का निवारण करके यथोक्त काल में शासत्र का पठन करना । 


(२) विनय--जिनशासन का मूल विनय ही हे । अतः ज्ञानी कौ 
आज्ञा में रहकर उन्हें आहार, वस्र, पात्र, स्थान आदि के द्वारा यथोचित साता 
पहुंचाना, थे जब शास्त्र का व्याख्यान करें तव आदर ओर एकाग्रता के 
साथ उनके वचनों को तथ्य कह कर स्वीकार करना, ज्ञानदायक साहित्य 
पुस्तक आदि को नीचे ओर अपवित्र स्थान में न रखना | इस प्रकार विनय- 
पृवक ग्रहण किया हुआ ज्ञान सुलभ और चिरस्थायी होता है । 


(३) वहुमान--गुरु आदि ज्ञानदाता का बहुत आदर करना ओर 
३३ आसातनाओं # का त्याग करना | 


# तेतीस आ।सातनाएँ इप् श्रकार टलना चाहिए:-- 

(१-२९-४) यरु आदि ज्यष्टों के आगे, पीछे और वराबर न बंट। (४-५-$) युरु 
आदि के आगे, पीछे या बराबरी पर खड़ा न रहें । (७-८-६) गुरु श्रादि के आगे, पीछे या 
बरावर न चले | (१०) युरु से पहले शुत्ति न करे । (१?) युरु से पहल इं्यावही का प्रति- 
क्रमण न करे । (7२ गृरु किसी से वाताल्ाप करत हो तो पहल उससे बात न करें। (१२) 
लटे हुए शिष्य को युरु बलाव और जागता हो तो तत्काल उट कर उक्त दे (१४) अतीत 
का सब उृत्तान्त ज्यों का त्यों युरु से कह दें । (7५) याचना करके लाईं हुईं वस्तु पहले गुरु 
को दिखलाव। (२३६। प्रत्येक वस्तु के लिए पहले गुरु को शझ्रामंत्रित कर-यहण करने को 
कहे / (23, युरू को आता लेकर कोड वस्तु दूसरा का दें । (/८) श्रच्छ! २ वस्तु युरु को 
दे। (2६) युरु के वचन सुना अनमसुना न कर । (२०) झार न पर बठा ९ उत्तर नदें। 
(२?। युरु आदि के लिए ते, आदि वुच्छ शच्दीं का प्रयोग न करें। (१२१ युरु आदि के 
लिए आप! 'भगवान? आदि उन्त शच्दी का प्रयोग करें । (२३) वरु-शिक्षाओं को हितकर 
सममे ओर उन्हें माने । (२५४) यूरु को आज्ञा से रोगी, तपस्वी तथा बाल साधु की सेवा- 
सृश्रपा करें। (२४) युरु को ध॒ल-चुकः किसी दुसर के सामने प्रकट न करे । (२६) युरु 
की आता के बिना, युरू की मोजदर्गी में. किसी के प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं न दें । (२७) 
२७ | महिमा सन कर प्रसन्न हो | (ए८) यह मेरी परिपट और यह युरु की परिषद्‌, इस 
प्रकाश क बदन टान। (२६) गृरुती बहुत देर तकब्याख्यान चलावे तो भन्तराय न 
दाता ' (४०) जिस एस्पट में गुरुजी ने व्याख्यान दिया हों, उसी परिषद्‌ में, उसी विषय पर 
अपना ५7! रय कट करने के लिए विस्तार से व्याख्यान न करे । (३2) यूरु के वस्त्र, 
पात्र आदि >पक्रग। को, उनकी आज्ञा के बिना श्रपने काम में नल। (३२) युरु के 
उपकरणों का पर न लगावे। (३२) युरु के आसन से अपना श्रासन नौचा रकखे और 
नंञ्रता[वंक न्‍्यवहार करे | इन सबका उल्लंघन करना भ्रासातना है । 
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(४) उपधान--शास्रपठन आरम्भ करने से पहल और पीछे आंबिल 
आदि तप रूप जो उपधान किया जाता हैं, उसी के अनुसार शास्त्र का 
पठन करना । 

(४) अनिह्व--विद्या देने वाले (गुरु) अगर छोटे हों या अप्रसिद्ध 
हों तो भी उनका नाम नहीं छिपाना ओर उनके बदले किसी दूसरे बढ़े या 
प्रसिद्ध विद्वान का नाम न लेना | उनके गुण या उपकार को नहीं छिपाना | 

(६) व्यंजन--शाख्र के व्यंजन, स्वर, गाथा, अक्षर, पद, अनुस्वार, 
विसगे, लिंग, काल आदि जानकर-भलीभाँति समझकर न्यून, अधिक या 
विपरीत न बोलना । व्याकरण का ज्ञाता हो ।+ 


(७) अर्थ--शास्त्र का विपरीत अथ न करें ओर न उसे छिपावे । 
अपना मनमाना अर्थ भी न करे | 


(८) तदुभय--मूल पाठ और अर्थ में विपरीत न करे । पूण शुद्ध 
और यथाथ पढ़ें, पढ़ावे, सुने ओर सुनावे । 


दशन के आठ आचार 
शक 
दशन का श्रथे हे--देखना, किन्तु यहाँ दर्शन शब्द से श्रद्धा का 
अथ लिया जाता है । दृष्टि, रुचि प्रतीति भी उसे कहते हैं । दर्शन दो 


» आचाराँग सत्र के दूसरे श्रतस्कंप के तीसरे अश्रध्ययन में साधु को 7६ प्रकार 
के वचन का ज्ञाता होना कहा है। यथा-(2?, एक वचन-घट:, पटः, मनुष्य: आदि । 
(२) द्विवचन घटो, पटो, मनुप्यों छादि। ३) बह्वचन-घटा?, पटा:, मनुष्या:, इत्यादि । 
(५) स्त्रीवचन-नदी, नगरी आदि | (५) पुरुपपचन--देव, नर आदि । (5) नप्‌ सकवचन-- 
कमल, मुख आदि | (७) श्रध्यात्मचन--जों मन में हो वही बोलना | (८) उत्तपरचन-+- 
गुणानुताद करना (९) श्रपक्रपपेचन--अवरणावाद | (2०) उत्कप-अपकर्पत्चन “पहले प्रशंसा 
करके फिर निन्‍्दा करना, जेसे--शकक्‍कर मी है पर सर्दी करती है। (22) अपकर्ष-उत्कषे- 
वचन--पह ले बुराई करके फिर प्रशंसा करना, जसे--नीम कटक हे पर अआरोग्यकर है । 
(१२) थ्रूतकाल् वचन--किया, दिया, लिया आंद | (१३) पत्तमान-कालक्चन--करता है, 
लेता है आदि। (१४) भवि्यवृकालपचन- करूँ गा, धरू गा, आदि (2५) प्रत्यत्तरचन-- 
यह है आदि। (१६) परोकत्ततचन-वह हे, आंदि। इनमे से यथा-योग्य वच्षन बोलना 
चाहिए | 
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प्रकार का होता हे--सत्य दशन या सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन | 
जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है, उस पर उसी रूप से श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन 
कहलाता हैं । जेसे पीलिया रोग के रोगी को श्रेत पदार्थ भी पीला ही 
दिखाई देता है, उसी श्रकार सत्य को मिथ्या देखना, मिथ्या रुचि, प्रतीति 
या श्रद्धा करना मिथ्यादशन है | आचायंजी में मिथ्यादर्शन नहीं होता । 
वे सम्यग्दशन से सम्पन्न होते हैं और सम्यग्दशशन के आठ अंगों-- 
गुणों--आचारों से स्वयं युक्त होते हैं तथा दूसरों को भी युक्त बनाते हें | 
आठ आचार यह हेंः-- 


निस्संकिय निकंखिय, निव्वितिगिच्छा अमूढदिद्ीयं । 
उववृह-थिरीकरणे,  वच्छलल-पमावणे अद्ठ ॥ 


(१) निःशंकित---अपनी अल्पबुद्धि के कारण शास्त्र की कोई 
बात समझ में न आये तो शास्त्र पर शंका न करे । श्रनन्तज्ञानियों द्वारा 
प्रणोत, समुद्र के समान गहन वचन, अपनी लोटे जैसी तुच्छ बुद्धि में यदि 
न समावें तो क्या आश्रय हैं ? रन्‍न की कीमत से अनभिज्ञ होने के कारण 
लोग जोहरी की वात पर प्रतीति रखते हैं और उसकी बतलाई हुई कीमत के 
अजुसार ही बताव करते है, उसी प्रकार जिन भगवान के बचनों पर भी भरोसा 
रखना चाहिए, वीतराग भगवान्‌ कभी भौ न्‍्यून--अधिक--असत्य उपदेश 
नहीं देते है । उनके अनन्त केवलज्ञान में जिस प्रकार पदार्थ प्रतिबिम्बित हुए 
हैं उसी प्रकार उन्होंने प्रकाशित किये हैं | इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना 
निःशंकित आचार कहलाता है । 


(२) निःकांक्ित--मिथ्यामतावलंबियों के गान, तान, भोग, बिलास, 
महिमा, पूजा, चमत्कार, आदि आडम्वर देखकर उस मत को स्वीकार करने 
को अभिलापा न करना ओर यह भी न कहना कि ऐसा अपने मत में होता तो 
अच्छा था । क्‍योंकि मिथ्यात्व-ढोंग से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। 
आत्मा का उद्धार तो बाह्य ओर आमभ्यन्तर त्याग से तथा इन्द्रियदमन से 
हो होगा | 
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(३) निविचिकित्सा----'म्ुके धर्मांचरण करते-करते, तपस्या करते-करते 
इतना समय हो गया, मगर अभी तक उसका कुछ भी फल दृष्टिगोचर नहीं 
हुआ तो अब आगे क्‍या होने वाला हैं ! इतना कष्ट सहन का फल कोन 
जाने होगा या नहीं ९! इस प्रकार धर्मक्रिया के फल में सन्देह न करना निर्वि- 
चिकित्सा आचार है । जैसे उबर भूमि में डाला हुआ बीज, पानी का संयोग 
मिलने पर कालान्तर में फल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी ज्षत्र 
में, डाला हुआ धमक्रिया रूपी बीज, शुभ परिणाम रूप जल का योग पा करके 
कालान्तर में--यथोचित समय पर अवश्य ही फल देगा। किसी ने 
कहा हैं ;-- 

निप्फल होवे भामिनी, पादप निप्फल होंय। 
करणी के फल जानना. कभी न निष्फल होय ॥ 


अथांतू--करणी कदापि वन्ध्या नहीं हो सकती । उसका फल कभी 
न कमी अवश्य मिलता हैं | इस प्रकार की श्रद्धा रखना चाहिए | 

(४) अमृद्दृष्टि--जैसे मूलजन खल और गुड़ को तथा सोने ओर 
पीतल को एक-सा समभते है, उसी प्रकार बहुत-से भोले लोग सभी मत- 
मतान्तरों को एक-सा मानते है | किन्तु वीतराग द्वारा प्रसपित दयामय धर्म 
की तथा स्याह्रादमय यथाथ और परिपूण तत््नज्ञान की तुलना कोई मत 
कदापि नहीं कर सकता | यह मत सर्वोत्कृष्ट है। मेरा अहोभाग्य हैं कि 
मुझे इस सर्वश्रेष्ठ धम की प्राप्ति हुई ! इस प्रकार की शुद्ध दृष्टि रखना अमृढ- 
दृष्टि आचार कहलाता है | 


(४) उपब हन---सम्यग्दष्टि ओर साथी के थोड़े से भी सदृुगुग की 
शुद्ध मन से प्रशंसा करना ओर वेयाबृत्य करके उसके उत्साह को बढ़ाना | 


(६) स्थिरीकरण--किसी धर्मात्मा का चित्त उपसग आने से अथवा 
अन्यमतावलम्बियों के संसगं के कारण सत्य धमं से बविचलित हो गया हो 
तो उसे स्वयं उपदेश देकर या दूसरे ज्ञानी-विद्वानों के सम्पक में लाकर 
यथोचित सहायता देकर, साता उपजा कर, उसके परिणामों को पुनः धम में 
स्थिर करना--रृढ श्रद्धावान्‌ बनाना स्थिरीकरण आचार हे | 
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(७) वात्सल्य--जैसे गाय अपने वछड़े पर प्रीति रखती है, उसी 
प्रकार स्वर्मी जनों पर प्रीति रखना, रोगी को ओषधोपचार से तथा इडृद्धों 
को, ज्ञानियों को, बालक को, तपस्वी को आहार, वस्र, पात्र, स्थान आदि आव- 
श्यक वस्तुओं से सहारा देकर, उनके हाथों-पेरों ओर पीठ श्रादि का मर्दन 
करके साता उत्पन्न करना वात्मसल्य आचार कहलाता हैं | 


(८) प्रभावना--यद्यपि जेनधम अपने गुणों से स्वयं ही प्रभावशील- 
प्रभाविक है, तथापि दृष्कर क्रिया, त्रताचरण, अभिग्रह, कवित्वशक्ति, 
पाएणिडत्य, ओर व्याख्यानशक्ति आदि के ठारा धम की प्रभावना करना एवं 
धम सम्बन्धी अज्ञान को दर करना प्रभावना-आचार कहलाता है। दर्शन 
सम्बन्धी इन आचारों का आचाये स्वयं पालन करते है और दूसरों सं पालन 
करवाते है | इनके पालन से सम्यग्दश्शन पूषण ओर पुप्ट होता हैं । 


चारित्र के आठ आचार 


क्रोध आदि चारों कपायों से अथवा नरक आदि चारों गतियों से 
शात्मा को वचा कर मोक्ष गति में पहचावे, वह चारित्राचार कहलाता हैं । 
चारित्र के दोपों से यत्नपृरक बचकर गुणों को धारण करना चाहिये | 


पशिहाय-जोगजुत्तों, पंच समिदृहिं तिहिं गुत्तिहिं | 
एस चरित्तायारों, अड्डविहों होइ नायबव्वों ॥ 


[?] इयाॉसमिति--अर्थात्‌ यतनाएवंक चलना, इसके चार प्रकार 
हैं-(?) आलंबन-इयासमिति वाल साथ को ज्ञान, दर्शन, चारित्र का ही 
अवलंबन है (२) काल- ग॒त्रि में चलने से खत्म त्रस आर स्थावर जीवों कौ 
तथा रात्रि में त्रसने वाले खक्म पानी की रक्षा नहीं हों सकती, अ्रतः साधु 
मयास्‍्त होने से पहल २ ही अवसर के अनुसार मकान या वृक्त श्रादि जो 
भी आश्रय मिल जाय वहां रह जावे । रात्रि में लपुशंका आदि करने के 
लिए गमनागमन करने का प्रमंग आजाय तो वस्त्र में शरोर आच्छादित 
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करके, रजोहरण मे भूमि का प्रमाजन करता हुआ, दिन में मलीमाँति देखे 
हुए स्थान में निश्रत्ति करके तत्काल म्वम्थान पर आ जाय । (३) मार्ग-- 
उन्माग में तण,कचरा,उर्द३ (दीमक) आदि के घर, कीड़ी नगरा और अस्पृ- 
श्य भूमि में सचिलता होने से गमनागमन न करे | ऐसे मार्ग में गमन करने 
में कंकरों ओर कंटकों आदि मे शरीर को भी बाधा पहुँचती हैं । (४) 
यतना--यत्ना चार प्रकार से होती हैः--[१] द्रव्य स-नीची दृष्टि रख 
कर चलना [२] चद्र से-देह को बराबर आगे माग दखता-देखता हुआ चले | 
[२] काल मे-रात्रि में प्रमाजेन करता हुआ आर दिन में देखता चले। 
[४] भावमे-राम्ता चलते-चलते अन्य कामों को करने से मन दूसरी ओर 
चला जाता है, जिससे भलीभाँति यतना नहीं होती । अतएवं चलते समय 
दस काय न करे -- [£]शब्द-वार्तालाप न करे. राग-रागनी न सुनावे,न स्वयं 
सुन [२] रूप-गृह, दमाशा श्रृंगार आदि न देखे | [३] गंध-किसी वस्तु को 

पे नहीं । [०] रत--फिसी दम्तु का भक्षण न करे | स्पशं---कोमल ओर 
कंटार स्थानों में तथा शोत-उष्ण आदि का संयोग होने पर परिणाम स्थिर 
रख | [६] वाचना--पठन न करें । [७] प्ृरच्छना--प्रश्न आदि न करे | 
[८] परिवतंना--पढ़े हुए की आशृत्ति न करे . [£] अनुप्रेज्ा--पठन किये 
हुए का ।चन्तन न कर [+०| धमकथा---उपदश न करे | 


[२] भमापासमिति यसतनापृदक बोलना । भाषासमिति के चार प्रकार 
हैः--[(] द्रव्य स-ककंश, कठोर, छेदक, भेदक, हिंसक, पीडाकारी, सावध्य, 
मिश्र, क्राधकारक, मानकारक, मायाकारक, जोभकारक, रागकारक, ठेष- 
कारक, मुखकथा (अप्रतीतिकारक सुनी--सुनाई) ओर विकथा [स्त्रीकथा, 
भोजनकथा, राजकथा ओर देश--दशान्तर की फालतू बातें], यह सोलह 
प्रकार की भाषा न बोलना । [२] क्षेत्र से-रास्ता चलते वाक्षोलाप न करे | 
[२] काल से-पहर रात्रि वीतन वे; वाद बुलन्द आवाज से न बोलना; क्‍यों 
कि संभव है किसी की निद्रा टूट जाय तो उसे दुःख हो अथवा वह आरंभ 
या कुकम में लग जाय | या छिपकली आदि हिंसक जीव, जीवघात में 
प्रवृत्त हों । [४] भाव से-देशकाल के अनुकूल सत्य, तथ्य ओर शुद्ध वचन 
बोल । 
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[२] एपशासमिति--शस्या (स्थानक), गादार, वस्त्र ओर पात्र 
निदप ग्रहण करे | इस के चार भेद!ः--[१ ] द्रव्य से-४२ तथा ६६ दोषों+ 


६६ दोष इस प्रकार ह:--(?) हायारुमें- सापारण रूप से किनी भी साघ्र्फे 
निम्मित्त हाहार बनाकर देना। (२) "हद शिक- एम # रराघ के निमित्त आहार बना कर 
देना (३) पर।ऊर्म--घा / और यहस्थ दोन। २ निवित्त अलग-अलग आहार बनाया हो लेकिन 
स ३ निगित्त आह'र मे ले के भी दाना गहरे 7 पं विभित्तबने श्यहार मे मिल जाय,'पीर पिर उस 
मित्र आहार को देगा। (५) मिश्रजात--सा'; फ्री र हस्थ चिमरा शामिल बनाया €शआ आहार 
देवा | (५) स्वाउना-सा / के।नेमित्त ही रख डाला ट गा आहार देना ६,प्राशत-कल साधजी 
गोचरी के लिए आएंगे तो कल ही मेहमानों को जिमाऊँगा,इस उरसोचरर यनाया हुआ आहार 
देना । ( )5 दरप्करण-दीपक अ दिये रे से. शक या (८) के तरत-साप क॑ 
निश्त गोल देकर खरीद कर आहार इना। ६) णाॉन "+7राए 5» गिमिन ,नार लाकर 
दगा। (5०) परितना+-साथ के निमित्त दुसरे से »दल-बदल »« देना | (22) 5,भयाहत-- 
स्थ नक मे अयया रास्त में साथ के पास लाकर आहार टला | ।/ ६) भिन्न-मिद्री, लाख, 
चयट्टी हादे ने वत्तन का मुह वद हा चर कार + नाम सात्र कर इस । (१३) 
मालहत-7फर से नीच सतारर देना। (४५७) #ऋतव्रिय--ातबनज से /ीत कर देना । 
(५५) घनिसुए--मालिक या पेस्सेदार की 7,मत लय 'बच्। >ग । (१६) ' ध्यकवार-- 
स/4 ता आगनन सनकर अपन लए भोजन पल समा 2 आम पकाकर देना । पह 
२. उद्गम दोप कइलात है | यह दोप श्राव# क द्वारा जलन ह । गव एऐस 'आहार को 
कमबध का कारण समझ कर कहें कि-हे आयामन।/ गरम गिसा आहार नहीं कत्यता। 
आर ऐसे आहार को ग्रहण ने करे | 

' ७) घात्री कम-- 2 हस्थ के बालक का भाय की तरह खिलाकर-रमाकर 'शआहार 

तना | (*८) दृतीकर्म--एक ग्राम हे दूसरे थाम में झथया "झमेसघर से दुसरै घर में समाचार 
(लदेश। पहेचा कर आहार लेना । (१६) निमित्तदोप---। वॉतय का बात धनाकर, स्थप्त, 
सामत्कि, व्यजन (तिल, मसा आदि) का फल वतज्ञा हर हार लना। (२०) 'आजी|विका-- 
ञ हम्प को अपना सगा-सचंधी बनाकर या बताजर 'शाहार लगा २०) ॥नीपक- भिखारी 
शी नत दौनता दिखा कर आहार लना (२९) चिकित्सा-- 3 पत्रापचार चतला कर हझाह्ार 
लेना २४) फोप+करोच करक्रें>-लेडृ-कगड कर आहार वना (२४) मान--श्रमिमान 
करवे हार लेना (२४५) माया-दग।बाजी करके लना (२. लोग--लालच करके लषा 
(२ ५) 'च--पश्चात्मंस्तत--दान देने से पह , या पश्मात दातार की ताराफ काना (सट) 
प्रा-हिए के प्रभाग से रूप बदल कर बना । (२६) में /- न्‍्तर सोआ, बिछछू, सत्र, 
मकाडा, वर्ग फ' ण, उच्चाटन, स्तभन दि के सच बतला कह आहार लग। । (३०)नगु-- 
पाक आदि सगाकी विधि बताकर णआराहार बना | (२१) यॉग-- तय या इन्द्रजाल अादि 
का तमाशा दिखाकर आहार लगना । (3२) मल्रकमं--गपान, स्टंसने, गभवारणा आदि के 
प्रयाग दिखना मर अऋआह्ाार लना | यह सालह उत्पादन दाप +ऋहला। € | रर्न्ह रस के 
लाकप ता / वेग! । ह# | 
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से रहित शब्या आदि वम्तु का उपभोग करे (२) क्षेत्र से---आहार-पानी दो 
कोम से आगे ले जा कर न भोगे (३) काल से--खान-पान आदि पदाथ 
प्रथम प्रहर में लाकर चौथे ग्रहर में न भोंगे (७) भाव से-संयोजना आदि 
मणएडल के पाँच दोषों को नहीं लगाता हुआ आहार पानी आदि का उप- 


(जे ३ ) गकित---- वा मे थाईि हीपों की शंका होने पर भी ले लेना | (३४) 
प्रदिति+-द्वाथ थो रेखा। । शथ गा पान में साचत्त जल थॉँडा सा लगा हो, फिर भी उससे 
आहार थे लना | (२४, न थार -साचत्त प्रो, पानी, अ्रप्ति वनस्पति, फौडी नगना अआा 
पर रक्‍्खा हगशा आहार ते दा रे१)5ह सचित्त उस्तु से टेँकी हुए श्रचित्त उस्तु ले 
लेना | (३७) सारहीए--सावत्त वस्तुओ कबीच में रखी अचित्त वस्त्र जना | (३८) 
दायक->अत्यन्त वद, छोट उच्ए, नएसत, वीसार, रुजली की बीमारी वाले, उन्मत्त, बालक 
का स्तनपा। कराती हु. झी, यात महीने तक शी रे मंत्रती त्री आदि अयोग्य द।तार : हाथ 
से आहार लेना (3६) सिश्न--चने के हे। ', गहे की बाल (उंबी), जवार के | ख, वाजरी के 
हरड़ै, मतकी के चह्ढे , इत्यादि मिश्र ( अधपकऊे ) पदा4थ ले लगा । (2०) अपरिगात-+- 
तत्काल का घोवन पा, वतन पीगी हु कटनी (एक सहत पहल) जब तक वह र गातया 
अचित्त न हों, उससे १हले ही ले ना / (४२) 'लप्त-कहीँं कही गोबर मे मिट्टी +लाकऊर 
जमीन लीरपी जाती है, गए: सके गाचत्त होने का मंगय रहता हे। इसके अति क्र ऐ 
रपटने से कदाचित्‌ पड जाय &यया जोपी हर ज//न बिगड़ जाय तो फिर ऋरंस हों, इस 
कारण तत्काल की लीपी (7 जनीन पर चलना दोप हे | (४०) छर्दित--जमीन पर विस्ेरते 
बिकते, टालित-टोलत लाक- देने वाल से ,ना। यह दश एपरण के दोष है ।5ह लाधु 
और गृहस्4-दोनों से लगते है । 


(०२ । सयोजना--नित्ता बकर स्थानक मे आने के बाद, आहार करते समय स्वाद 
को बढ़ाने के लिए पस्‍्न मिलान कर खाना , (४४) अअप्रमाण--» माण से अऋधिक 
अ।हार करना। (४५) शैंगाज--२+दिष्ट भोजन की प्रशंसा करते हुए खाना (४६) धृम-- 
नीरस और निसशद भोजन ही नन्‍प। रर ते हुए खाना । (४७) अकारण--आहरर के कारणों 
के बिना आहार करना। आहार के 5ह कारण बतला।थे गये हैं।--( १) क्तघावेदनीय को उप- 
शान्त करने के लिए (०) युरु, ज्ञानी रोगी, तपस्ी, बाल तर वद्ध मुनि की सेवा करने के 
लिए (२) श्यसिसिति का प.्नन करने--ओँख के आरोग्य के लिए (४) सयम का नित्राह 
करने के लिए (५) प्राणयों की रक्ता करने-प्रतिलेखन आदि कियाएँ करने के लिए ऋर 
(६) धमध्यान, साध्याय आदि करने वें, लिए और (१। रोगोक्तत्ति होने पर (+) उपच्त्ग 
होने पर (३) अध्मचय रक्षा (०) जीवरक्षा (५) तपस्या तथा (६) अनशन के निमित्त ॥आ। 
का त्याग करना चाहिए । इस अकार बिना कारण आहार करना दोष हे । 


(४८) उस्घाड-कवाड-पार्टाटआए-द्वार खुलवा कर ताह्रार लेना (४६) मंडीपाहुडि श्राए- 
देवी-देवता को चटाने के लिए बनाया हुआ। श्हार लेना (५०) बलिपाहुडिआए--बलि-ब रत 
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भोग करे, आहार-वद्न-पात्र-मकान आदि किसी भी वस्तु पर ममत्व न धारण 
करें ; वक्त पर जेसा भी निदाप आहार मिल जाय, उमी में सन्तोप माने 
आर यथाकाल शात्रोक्त क्रियाएं करे | 


(७) आदानभाएडपात्रनिल्ेपणासमिति--उपकरणों को यतनापृत्रक 
ग्रहण करे और स्थापित करे | भण्डोपकरण दो प्रकार के होते हैं।--(१) सदा 


उद्धालनें के लिए बनाया आहार लेना | (५६ श्रदिइ-नौंत थ पढे के पीछे रफखी हु४-- 
दिखाईं न देने वाली वस्तु लना (५२) टय्णा पाहुडिआए-समायु के लिए स्थापना कर 
रखी हुई उस्तु लना । (यह दोप आवश्यक सन में कहे 8) | 
(४३) परिया-पह ल नीरस आहार आया हों ते उसे परट कर फिर सरस आहार 
लाना | (४४) दाणइ-बाह्यण ध्यर्द का द,न देने कं लिए बनावा आहार छनगा (५५) 
पुगणह्े- पुण॒य के लिए बनाया हुआ आहार ना । (४६) समगाइ- शा+य रद श्रमयणों 
के लिए बनाया हुआ अआहार लेना | (५७ यर्णीमगद्ठ-द नशाला-सदायत का आहार लेना 
(५८) नियाग--झदा एक ही घर से लगना (५६) उायातर--जपकी आया लकर मकान में 
टहरे उसके घर से लेना | (5८) राजपिगर-राजा के लिए बना हा पक, कार्मसोत्तेजक 
विकारवधघक मास, मदिरा, सक्खन, शहद आदि अाह्ाार लन।। (६2) निन्छम--बिना 
कारण मनोन और सरस ह्राहार सॉग-मोंग बर लाना और खाना (६०। संश्रट्ट-सचित्त 
मिट्टी, पानी, श्रम, वनस्पति आदि का संघ्रटा करके (स्पश करऊे। दिये हुए आहार का चेन 
(६३3)अपभोयरा-खाना थोड़ा आर याछ्नना य्यादा पट ऐस। आहार तना (5३२) फहटडी-- 
वज्या, नील, चाँडाल तआरादि लोकनिन्दित-नीच #ल का आहार ॥ना (६५) मामगं--जिसने 
पने यहाँ आने से मना कर दिया हो उर के वह ना आहार ताना (5६) पव्यकम्म - पच्छा- 
कम्म-गहर्प का पहल या बाद में जारंन करता प्‌" ए्ए। जगह से 'ाहां/ लना (5७) 
अकियत्त कल-व्यनिचारिणी या जातेबदप्व |, हर से उपहार होना हयात आजीतिजनक 
घर में से आहार लना | (यह "४ दोप दशवका हक गण में कहें /) (6८) सवाणापिंग 
समृदानी १० कुल की योचरी ने करते अए्नी दी जाति की चोचरी करना (१ ६) पत्चाडी 
जातीय भोज में पंगत बटठी हो तो उसे लांध कर "कदर पाना (यह दो दोप उत्तरा्ययन में 
उहें हैं | (७०) पाहराभत्त- हमान के लिए बनाया आहार :-नर्क जीनने से पहल॑ हो 
लेना (3 *) मस-मांस लेगा ७०, राटी-सब जाति के लिए दिय जाने आले भोज के 
स्थान पर जाकर बहार ताना (७२) उल्नचन-+द्रार पर बिलारी खय हो और उसे लांध कर 
- एके आय जाका बाहार लेना (५४ रूगार।यया-+यहरव मा कार काश करने का वायदा 
* गहार लगना (७५) कान्नाविस्म--] यच्ति + बाद या रायोदय से पहले 'ग्राह्ार लगा । 
(७६) श्रातानिकमगा-ती थउ्जुर मगवाव की आधा का ल्व॑पन उरके आहार लेगा। जेंस॑ 
ग्रथम प्रहर मे लिया आहार चीय प्रहर में मोयया (७७) मार्यातिक्रान्न--माय की मर्यादा 
(२ क्रॉस) का उल्लंघन करके आहार करना (७८) था उप-ज श्रामंत्रणा करे उनी के घर से 


शी 
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उपयोग में आने वाले, जेसे--रजोहरण ओर म्रुखवस्रिका आदि | इन्हें 
'उग्गहिक! कहते हैं (२) जो कभी-कभी प्रयोजन होने पर काम में आवें जेसे - 
पाट आदि । इन्हें 'उपग्रहिक' कहते है | साधु-शासत्र के अनुसार अधिक से 
अधिक इतने उपकरण रख सकते हैः--(१) काष्ठ (२) तृम्बा ओर (३) मिट्टी 
के पात्र, आहार, पानी और ओपध आदि ग्रहण करने के लिए तथा जिससे 
किसी जीव की हिंसा न हो. ऐसे ऊन के, अंबाडी के या सन का रजोहरण 
भूमि आदि की प्रमाजना करने के लिए रखे । आचारांगम्नत्र में कहा है कि 
जभाई, छींक ओर श्वासोच्छवास से जीवहिसा होती हैं; इस लिए साधु को 
आठ पुड़ को वद्र की मुखपत्ती, डोरा डाल कर रात-दिन लगाये रहना 
चाहिए | साधु ऊन, छत, रेशम ओर सन के, सिफ सफेद रंग के प्रमाशो- 
पेत तीन चादर ओढ़न के लिए रक्ख, पहनने के लिए चोलपट्ट रक्खे, विछाने 
के लिए एक वख्र रक्खे, वद्ध, पात्र और शरीर पर रहें हुए जीवों का प्रमाजन 
करने के लिए रजोहरण जसा हो एक गुच्छक रक्‍्ख । मोरी आदि में मृत्र- 


आहार लेना (७६) कान्तारभक्त--अ्रटवी का उल्लंघन करके आये हए लगों के निमित्त 
बना भोजन लेना (८०) दुनिक्षभक्त-दुप्फालपीडित लोगों के जिए बना मोजन लेना 
(८१) ग्लानभक्त--र|गी के लिए बना आहार उसके खाने से पहले लेना | (८२) बदेलिका- 
भक्त--वर्षा में गरीबों को देने के निमित्त बनाया हुआ भोजन लेना | (८रे। रजोदोष-- 
बेचने के लिए खुला रक्‍्खा हुश्ना--सचित्त रज वाल। आहार लगना (यह ६ दोष शआचारांग 
पत्र में हहैं है। ) (८४) रयतदोप--जिसका वरण, रस, गंघ, स्पश बदल गया हो--चलित 
रस हा, ?सा त्राह्ार जना (८४) सायपह-ग्रहस्थ के घर से अपने हाथ से उठा कर लगना | 
(गहस्थ की श्राज्ञा से पानी श्रपनें हाथ से लेने को मन|| नहीं है) । वहदोप--धर से बाहर 
सड़ा रख कर गृहस्थ मीतर से लाकर दे तो ले लेना | (८७) मोरच-दाता का गुणानुत्राद 
करके लेना (८८) वालइ्र-बालक के लिए बना शअआहार उसके खाने मे पहले लेना (यह 
पाँच दोप प्रश्नव्याकरा तृत्र में कहे है) | (८६) गुविण! अट्ट--गभत्रती ख्री के लिए बनाया 
हुआ आहार उप्तके खानें से पहले ही ल लेना । (६१) अडब्रीमत्त--अटवी पवत आदि के 
नाके पर बनी हुई दानशाला से आहार लेना | (६२) शत्रति७भक्त-गहन्थ भिक्ता मॉयकर 
लाया हो- उससे भित्ता लगा । (६३) पासत्थ भत्त--आचाश्श्रषट्ट, वेष मात्र से आजीविका 
करने वाले सापुतरेपी से मित्ता लेना (६४) दुगछ॒नत्त--जटन 'आदि श्रयोग्य शआहार लेना । 
(६५) सागारियनिस्सीया-गृहस्थ की सहायता से अहार-पानी लेगा | (यह ७ दोप निशीथ 
सत्र में कहे हैं) (६६)परियामिय-मिखारियों को दान देने क लि! रक्खा आहार मरेखारियों 
के न आने पर साधुश्रों को दिया जाने वाला त्राहार लेना | यह निशीथ और वहत्तल्प में 
कहा हे ।) इन दोषों को टालकर साधु आहार वच्ध पात्र आदि ग्रहण करे | 
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त्याग करने से दर्गन्ध उत्पन्न होती है और उससे रोगों की उत्पत्ति होती है 
ओर छूत की वीमारियाँ उत्पन्न होने की सम्भावना रहती हैं । अतः साधु 
एक पात्र में लघुनीति करके ण्कान्त जगह में छितरा-छितरा कर डाल दे । 
इनके अतिरिक्त भिछा लाने के पात्रों को रखने की कपड़े की कीली, पानी 
छानने का छन्ना, पात्र साफ करने का कपड़ा आदि-आदि उपकरण साधु 
सदेव अपन पास रखते हैं। विशेष प्रयोजन होने पर छोटी बाजोौढ, बडा 
पट्टा, गेहूँ-चावल आदि का पयाल, गृहम्थ के घर से माँग लाते हैं और 
काम हो जाने पर लौटा देतें हैं। इन सव उपकरणों को (१) द्रव्य से-- 
यतनापृवक ग्रहण करें और यरटनापूवक रक्‍्खे, द्था तोड़-फोड़ कर नष्ट न 
करे (२) चेत्र से--ग्ृहम्थ के घर में रखकर ग्रामानुग्राम विहार न करे, 
क्योंकि ऐसा करने से प्रतिबन्ध होता है, प्रतिलेखना करने में ग्रनियमितता 
होती है (३) काल से--प्रातःकाल और साथंकाल दोनों समय वस्तरों, पात्रों 
ओर उपकरणों की प्रतिलेखना# करे | प्रतिलेखना करते समय बातचीत न 
करे और न इधर-उधर देखं--णएकाग्र दृष्टि ओर एकाग्र मन से प्रतिलखना 
करे | जिन बच्चों की प्रतिल्खना न की हो, उन्हें प्रतिनखना झिये हए वच्तों 
के साथ न मिलाबे । पहले मेहपत्ती को, फिर गुच्छक को (पंजणी की), फिर 
चोलपट्ट को, चादर को, फिर रजोहरण आदि को क्रम से प्रतिलखना करें 
(४) भाव स--उपकरणां का उपयोग-सावधानी के साथ काम में ले। 
उत्तराध्ययन खत्र में कहा है--'पत्मयन्थं च लोगम्स' अथात साथवेष से ही 
लोगों को प्रतोति होती है कि यह साथु है | इसीलिए एक नियत देप पारण 
करना आवश्यक है, अभिमान या देह को ममता के कारण नहीं | अतः 
व्‌-। आदि पर ममता नहीं होनी चाहिए | 


क ग्रतिलेखना के २४ प्रकार>यर्ख के तीन विभाग कब्थित करके प्रत्यक 
विभाग के उफर, मध्य में और नीच--इस तरह तीनों जगह देखे । यहरे>रे ६ श्रसोड़े 
हुए | इसी ग्रकर वख्र को दसरी तरफ देखने से६ पखाट् हुए । कुछ *द हुए । 
उन में ने की शंका हों तो तीन अआगे और तीन पीछे के $ विभागों की पृ जणी से 
प्रमाजना करें ' यह छह परीमा है । सब मिलाकर २४ बंद हुए । शुद्ध उपयोग रखना 
पच्चीषतों भद है । 
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(५) परिप्ठापनिका सतिति-- उच्चार-बड़ी नीति (मल) प्रम्वण 
लघुनीति-मृत्र, प्रस्वेद (पमीदा), बमन. नाक का मेल, कफ, नाखून, बाल, 
मृतक शरीर आदि अजुप पोगी वस्तुओं को (१) द्रव्य से--- यतना मे डाल । 
ऐसी ऊंची जगह न डाल जदाँ से नीच गिर या बहे | ऐसी नीची जगह में भी 
न डाले जहा ०कत्र होकर रह जाय | ऐसी अप्रकाश्ति जगह में भी न डाले 
जहाँ जीव जन्तु दिखाई न दें । ऐवी जगह भी ने डा जहाँ चीटियां के बिल 
हों, अनाज के दाने हों, चीटियों या अन्य प्राणी हों; किन्तु जीय-जन्तुझों से 
रहित भूमि का अच्छी तरह देखकर यतनापृवझ त्याग क*। (२) क्षेत्र मे-जिसकी 
वह जगह थ उस रदामी की आज्ञा लेवे | यदि स्वामी न हो आर किसी 
प्रकार वें; कलश को आःका ने हो तो वहाँ शक्केन्द्र को आज्ञा सकर उक्त 
वस्तुओं की परठ द्‌। (३) काल से--दिन में अच्छी तरह देख-माल कर 
निरवद भूभ में परं८ ओर रात्रि के समय, दिन में पहले ही देख रक्खी हुई 
भूमि में परठे | (७) भार से--7द) उपयोगप॒यक यतना से परदे | (भें आवश्यक 
कार्य के लिए जानता हू इस बात को द्योतित करने के निमित्त) जबते मध्य 
आवस्महिं' शब्द तीन बार बोले | परठते समय (स्वामी को आज्ञा को 
सचित करने के लिए ) 'अणुजाशह मे मिउग्गहं! पद बोले | परठन के बाद 
( इस वस्तु से अब मुझे कोइ प्रयोजन नहों है, यह सूचित करने के लिए ) 
'वोसिरामि! एद तीन बार बोले | १र२ठ कर जब अपने स्थान पर वापिस 
लौटे तब ( काय से निवृत्त हा मया हैं, यह प्रकट करने के लिए ) “निस्सही' 
शब्द तीन बार कहे फिर इरियावहियं का प्रतिक्ररण करे । ( यह पांच 
सभितियाँ हुई' ) 








(६) मनगुप्ति--मन, दचन ओर काय-यह तीनों महान श्र हैं । 
किसी-किसी समय घोर पातकमंय विचार, उच्चार ओर आचार करके प्रगाढ़ 
कर्मों का बन्‍्ध कर लेते है | इन तीनों में मी मन प्रधान हैं । मानसिक विचार 
के अनुसार ही प्राय: वचन और काय की प्रवृत्ति होती है | अतः सर्वप्रथम 
मन को काबू में करना चाहिए | संरम्भ-अर्थात्‌ किसी जीव को परिताप 
पहुँचाने का विचार, समारंभ अर्थात्‌ परिताप पहुँचाने की सामग्री जुटाना 
ओर आरम्भ अथांतू परिताप पहुँचाना, इन तीनों से मन को हटा कर, उसे 
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धर्मध्यान और शुक्लध्यान में लगाना मन-प़ुप्ति हैं। मन-गुप्ति से कमंबन्ध 
रुकता है और आत्मा की निमलता बढ़ती हैं । 

(७) वचन-गुप्ति--संरम्भ आदि का प्रतिपादन करने वाले वचन को 
त्याग कर, प्रयोजन होने पर उचित, सत्य, तथ्य, पथ्य, निर्दोष ओर परि- 
मित वचनों का उच्चारण करना ओर प्रयोजन न होने पर मोन धारण करना 
वचनगुप्ति है | वचनगुप्ति का पालन करने से आत्मा सहज ही अनेक 
प्रकार के दोपों से बच जाती है | अतः वचनगुष्ति का निरन्तर अभ्यास 
करना चाहिए | 

(८) कायगुप्ति--संरंभ, समारम्भ ओर आरम्भ से काय को निवृत्त 
करके उसे तप. संयम, ज्ञानोपाजन आदि संवर और निजेरा उत्पन्न करने 
वाल कार्यों मं लगाना कायगुप्ति है | टस प्रकार पांच समितियाँ और तीन 
गुप्रियाँ मिल कर चारित्र के आठ आचार है । आचाय महाराज इन शआ्राठों 
का निर्दोष रूप से स्वयं पालन करते हे ओर दुसरे मुनियों से पालन करातें हैं । 

[४] तप के बारह आचार 
छ् 

मिट्टी आदि से सिश्चित स्वण जेसे अश्नि में तपान॑ से शुद्ध हो जाता 
है, उमी प्रकार क्रम रूपी मेल से मलीन आत्मा, तपश्चर्या रूपी अग्नि में तप 
कर शुद्ध हो जाता हें--अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेता हैं । 
कम रूपी मेल का गलाने की जेसी तीत्र शक्ति तपस्या में है, बसी अन्य में 
नहीं | श्रीउत्तराष्ययन और ओपपतिक ख्त्र में तप के भेंद-प्रभेद इस 
प्रकार किय है :-- 

सो तवो दुविहाों वृत्ती, एवमव्मन्तरों तहा । 

बाहिरों छव्यिहा वृत्ता, एयमव्मन्तरों तवों ॥१॥ 
अगमणम॒णायरिया सिक्खायरिया य रसपरिचाओ । 
कायकिलसो संलीणया ये वज्कों तवो होड़ ॥२॥ 
पायच्छित्तं विगओं, वेयावच्न तहेव सज्काओं | 
भझाणं च विउस्मग्गों, एस अब्मभिन्तरों तवो ॥।३॥ 
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यह उवय॒ क्त नपों क नाम तो श्री उबबाइजी सूत्र में हैं. और इन नपोम से 
कितनेक तप करने वालो के ताम भी अन्तगड जी सूत्र में हैं. उक्त तप की चार 
परिपाटी की ज्ञाती हैं अथात्‌ पूण तप चार वक्त करते है. जिसमें पहिल्ल वक्त तप 
करत सब रस युक्त प रणा करते है दूसरी वक्त तप करते पारणो में पांचों विगय 
का परित्याग करते है. नीसरी वक्त तप करत पारणो में विगय का लप मात्र भी 
लगा हो तो उस वस्तु को 'प्रहण नहीं करते हैं चोथी वक्त तप करते पारणो में 
अआयंधिल %०त है। यो ममत्व परित्याग करते हैं तब द्वी मोक्त प्राप्त करते है । 
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इस प्रकार 5४)८४-४०६६८ कोष्टका में आने वाले अड्डों के अनुसार तप करना 
वर्गतप है ! हैसी तरह ४०६६०८४७०६६-१६७७७२१६ कोष्ठकों में आने 
बाल अड्ढो के अनुसार तप करना वगावर्ग तप कहलाता ह ओर ऋनकावली, 
रनावली, मृक्तावली, एकरावली, वृहतसिहक्रीडित, लपुसिहक्रीडित, गुणरल- 
संवन्सर, वज्मध्यप्रतिमा, सवमध्यप्रतिमा, सवतोभद्रप्रतिमा, महाभद्रप्रतिमा, 
भटप्रतिमा, आयंश्लवध्रमान# इत्यादि तप प्रकीणक तप कहत्षाते हैं । 
( इन तपो का रुप कोप्ठको में प्रथक दिया गया है ।) यह इत्चरिक नप के 
छह भेद है । 





मारणगान्तिक उपसग आने पर, असाध्य रोग हो जाने पर या बहुत 

अधिक जराजीग अवस्था हो जाने पर जब आयु का अन्त सन्निकट आया 
प्रतीव होता हो तब जीवन पगन्‍त के लिए श्रनशन करना 'आवकहिय तप' 

कहलाता है । 

आवकहिय तप के दो भेद है :--(१) भक्तप्रत्याख्यान ओर (२) 
परदपाएगमन ' सिफ चाग प्रकार के आहार का जीवन पयन्‍्त त्याग करना 
भत्तप्रत्याख्यान तय बकलाता है ह«। चार। प्रकार के आहार के न्याग के 
# पद » छदाबल और 7५ उपवास, पर दो बिल और एक नपवास, इक 

प्रमए अचल ? कम से ॥ैद्ध करता जय ओर वीच-बीच में एक-एक उपवास करता जाय। 


इप तरह २१०० ऑआविल तक करें ' यह ऑबिल वर्घसानत कहलाता है । इसमें १५४ वर्ष 


लगते 
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साथ शरीर का ( शरीर की सेवा का) भी न्‍्याग करके, ब्रत्त मे कटी हुई 
शाखा के समान हलन-चलन से रहित होकर, एक ही आसन से जीवन पयन्त 
रहना पादपोपगमन तप कद्लाता है | इन दोनों तपो को 'संथारा' भी 
कहते हैं । 

(२) ऊनोदरी तप--आहार, उपधि और कषाय को नन्‍्यून (कम) 
करना ऊनोदरी तप है | इसके दो भंद ह--द्रव्यअनोंदरी आर भावऊनाोदरी । 
द्रव्य-ऊनोदरीतप भी तीन प्रकार का हें--[?] वस्त-पात्र कम रखना उप- 
करणऊनोदरी तप हैं । इनमें ममत्व घटने पर ज्ञान-ध्यान की ब्ृद्धि होती हैं 
ओर विहार मुखप्क होता है, [२] पुरुष का आहार बच्चोस कवल का 
माना जाता हैं | इनमें से आठ कबल आहार करके सन्‍्तोप मानना पान ऊनो- 
दरी तप हैं, सालह कवल लकर मसनन्‍्तोप करना आधा ऊनोंदरी तप ओर 
चाबीस ग्रास लकर सनन्‍्तोप धारण करना पाव ऊनोदरी तप है | ३१ कवल 
लेकर संतोष करना किचित ऊनोदरी तप है । कम आहार करने से प्रमाद 
में कमी होती हैं ओर शरीर नीरोग रहता ई । बुद्धि की वृद्धि आदि ओर भी 
अनेक गुणों को प्राप्ति होती हैं| क्रोध, मान, माया. लोभ. राग, द्वप, 
चपलछ्तता आदि दोषों को कम करना भाव ऊनोदरी है ! 

(३) भिन्षाचया--सम्पुदानी (बहुत घरो से) थोड़ी-योड़ी भिक्षा लाकर 
उससे अपन शरीर को उपप्टम्म (सहारा) देना भिक्षाचयांतप कहलाता है । 
जेसे गौ जंगल में जाकर, ऊपर-उपर का थोड़ा-थोडा घास खाकर अपना 
निवाह करती है, उसी प्रकार साधु भी बहुत घरों से थोड़ा-थाड़ा आहार 
लकर शरीर को संयम-पालन के योग्य बनाये रखते है।इस कारण साधु 
फो भित्ता 'गाचरी' भी कहलाती है | दशवकरालिकसत्र के प्रथम अध्ययन 
में कहा हैं;-- 

वय॑ च वित्ति लब्भामो, ण य कोई उबहम्भह | 
अहागडेसु रोयंते, पृप्फेस भमरों जहा ॥ 


झरथांत--गृहस्थ अपने सुख-सुभीते के लिए बगीचा लगाता है । 
उम्रमें भ्रचिन्तित रूप से भोरा पहुँच कर, फूलों को तनिक भी कष्ट नहीं 
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वर ए.ता है, इसी प्रद/र साधु की आजीटिका हैं| गृहर्थ अपने कुडम्ब्यरि 
वार 4, निमित जा दोजन दइनाते £, उ-में से थोडा-थोड़ा, जिससे ग्ृहस्थों 
की किसी प्रकार की कठिनाई न हैं, आहार लेकर अपने को तप्त कर 
लेता हैं । 

भिन्षाचया के चार प्रकार हैः--(१) द्रव्य से (२) क्षेत्र से (३) काल 
ओर (४) भाद से | इनमे से द्रव्य से भिक्ञाचयां के २६ अभिग्रह होते 
| वें इस अकार हैः--( ?) टविखलचरए---वत्तन में से वस्तु निकाल कर 
तो ले. अन्यथा नहीं | (२) निक्‍्खत्तचरए--वतंन में वस्तु डालता हुआ 
तो लें. अन्यथा नहन्‍ं।। (३) उक्खित्त-निखित्तचरए बत्तन में से वस्तु 
निकाल कर फिर डालता हुआ दे तो लंबे, अन्यथा नहीं। (४) निक्खित्त- 
उक्खिरु नर६--वतन में वम्तु को डाल कर फिर निकाल कर दें तो लेबे 
अन्यथा नहीं (५) वड्िज्जमाणचरए--दसरों के देते २ बीच में दे तो लेना | 
(६) साहरिः्जमागचरए-- दूसरों मे लेता हुआ बीच में दे तो लेना। 
(७) उबगीअचरए--इूसरों की दन वे; लिए ले जाता हुआ बीच में दे तो 
लेना | (८५) अवशीअचरए--दूसरों से लकर आता हुआ दे तो लेना | 
(६ उबर्ीअ-अवर्णीअचरए--किगी को दने जाकर पौछे आता हुआ दे तो 
लेना | (१०) अवशीज्र-उतरणीअचरए- -क्िसी से लेकर पोछे दने जाता हुआ 
दे तो लना | |: 2) पंसइचरा-मिड़ (भरे) हुए हाथ से दे तो लेना। 
(2०) अमंसट्टचरए--विना भरे हाथ से दे तो लेना | (१३) तज्जाहमसंसडू - 
चर..-- जिम्र वस्तु से हाथ भरे हों वही वस्तु दे तो लेना । (१४) अन्ना य- 
चरए-- अपरिचित जहां साथ को को: पहचानता न हो ऐसे कुल से लेना 
[४४] भाणचरए-- बिना बोल-- चुपचाप ले [१६] दिट्वलाभए--दीखती 
वस्तु लना । [१७] आ (६ चरए--अनदीखती हुई वस्तु लेना । [१८] पुह्- 
लाभए-- अशक वस्तु लेंगे ?' उस ग्रकार पृछ कर दी गई वस्तु लना | 
[८६] ॥(इलाभए---गिना पूछ जो वस्तु दे उसी को लेना। [२०] भिक्‍ख- 
लाभए---जा निन्‍दा करके दे उसो से लेना । [२१] अमिक्खलाभए---जो 
स्तुति करके दे उसी से लना। [२२] अन्नागिलाए---अरुचिकर आझर 
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लेना | [२३] उवशिहिए-ग्रहस्थ भोजन करता हो, उगी में मे लेना, अन्यथा 
नहीं | [२४] परिमितपिंडयत्तिए---सरम और अच्छा आहार मिले तो लेना। 
[२५] सुदंसगीए--खातिरी करके लेना । [२६] संखादचीए-.-चम्मच 
और वस्तु की संख्या निधारित करके लेना अर्थात्‌ एक, दो या तीन चीजें 
लूँगा ओर इतने चम्मच चीज लुँगा, इस प्रकार का निश्रय कर लेना | 

क्त्र से भिच्चा के आठ अभिग्रह हैं ;---(१) पेटीए-चारों कोनों के 
चार परों से आहार लेना | (२) अद्डपेटीए- दो कोनों के दो घरों से आहार 
लेना | (३ गामुत्ते--गाम॒त्र की तरह टेंद्रा-एहा घरों का क्रम बना कर 
आहार लेना, जम एक घर पहली कतार में मे और दूसरा दूसरी कतार में 
से , तीसरा फिर पहली कतार में से 57 चौथा दूसरी कतार में से भिक्षा 
के लिए चुनना आर उन्हीं में म॑ मिणा लना । (७) पतंगिए--पतंग के 
उड़ने के समान फुटकल घरों से लना (५) अभ्यन्तर संखावत्त--पहले नीचे 
के घर से आर फिर ऊपर के घर से लेना | (६) बाहिरसंखावत्त--पहले ऊपर 
के घर से फिर नीच के घर से लना । (७) गमणे--जाते समय मिक्षा लेना, 
लौटते समय न लेना । (८) आगमणे--भिक्षा लिये ब्रिना जाकर सिफ 
लोटते समय लेना । 


काल से भिक्षाचयां के अनेक प्रकार के श्रभमिग्रह है | जसे--प्रथम 
प्रहर का लाया आहार तीसरे प्रहर में खाना, दूसरे प्रहर में लाया चोथे ग्रहर 
में खाना या तौमर प्रहर में खाना, प्रथम प्रहर में लाया आहार दूसरे प्रहर 
में खाना | इसी तरह घटिका (घड़ी) आदि के अभिग्रह करना | 


भाव से भी भिक्ताचर्या के अनेक भेद हैं। जैसे--सब्र वस्तुएं अलग- 
अलग लावे ओर सब की मिलाकर खायें | रुचिकर (प्रिय) वस्तु का त्याग 
करे | आहार करते समय ममत्व न करे | रूक्षत्ति (उदासीनभाव रक्‍़्खे । 
इत्यादि | 

(४) रसपरिन्याग--- जीभ को स्वादिष्ट लगने वाली और इन्द्रियों 
को प्रबल तथा उत्तेजित करन वाली वस्तुओं का त्याग करना रसपरित्याग 
तप कहलाता है। कहावत हे--'रसाणी सो रोगाशी' अथोत्‌ जो रस में 
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लुब्ध होता है वह रोगी होता है। अतएवं लोलुपता का त्याग करना चाहिए। 
इस तप के चादह प्रकार है;--(१) दूध, दही, घी, तेल ओर मिठाई-- 
इन पाँचों त्िगय को त्यागना 'निव्विगए तप' कहलाता हैं। (२) धार से 
विगय न लेना ओर ऊपर से विगय न लेना 'पणीयरसपरिच्चाए' (प्रणीतरस- 
परित्याग) कहलाता हे | (३) ओसमण में के दाने खाना “आयमसित्थभोए' 
है | (४) रस और मसाले से रहेत भोजन करना “अरसआहार' है | (५) 
पुराना धान पका (सीका) हुआ लेना “विरस-आहार' है | (६) मटर, चना या 
उड़द आदि के वाकले (घूथरी) लेना 'अंत-आहार' कहलाता है | (७) टंडा- 
वासी आहार लना “पंत (प्रान्त) आहार” कहलाता हैं| (८) रूत (रखा) आहार 
लना 'लुक्ख' आहार कहलाता है | (६) जली हुई खुरचन आदि लेना 'तुच्छ' 
आहार है | (१०) अरस (११) विरस (१२) अन्त (१३) प्रान्त एवं (१४) 
रुत आहार लना | इस प्रकार रूखा-घखा आदि आहार लकर संयम का 
निवाह करना रसपरित्याग नामक बाह्य तप हैं | 


(५) कायक्लेश--म्वेच्छापूवक, धर की आराधना के लिए काया का 
कृप्ट दना क्रायक्लशतप कहलाता हैं | इस तप के अनेक प्रकार हैं;--कायो- 
त्मग करके खड़ा रहना सो 'ठाणाटितिय' है | कायोत्सग किये बिना खड़ा 
रहना 'ठाणाइय' तप ई । दोनों घुटनों के बीच में सिर कुकाकर कायोन्‍्सग 
करना 'उक्क्डासशणिए' तप है | साधु की वारह पड़िमाओं को थारण करना 
'पडिमाठाइए' तप है , साथ की बारह पडिमाएँ इस प्रकार हैं; -- 

(१) पहली प्रतिमा में एक महीने तक दात+ (दत्ति) आहार की 
ओर दात पानी की लेना | 

(३) दसरी प्रतिमा में ठो महिने तक दो दात आहार की आर दो 
दात पानी की लेना । 


+ आहार लत समय, एक बार म॑ जितना आहार पात्र में गिरे बह आहार की एक 
दात या द। त कदलाती है । पानी की घारा जब तक खेडित न हो तब तक प्रानी एक दात 
गिनी जाती है । इसी प्रकार आ्रागे समझना चाहिए । 
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(३) तीमरी प्रतिमा में तीन मास तक तीन आहार को ओर तौन 
दात पानी को लेना | 


(५) चाथी प्रतिमा में चार मास तक चार दात आहार की ओर चार 
दात पानी की लेना | 


(५) पांचवीं प्रतिमा में पाँच मास तक पॉँच--पाच दात आहार-पानी 
की लेना | 


[६] छठी प्रतिमा में छह मास तक छह दात आहार की ओर छह 
दात पार्नी को लेना । 


[७] सातवीं प्रतिमा में सात मास तक सात दात आहार की ओर 
सात दात पानी को लेना | 


[८] आठवीं प्रतिमा में सात दिन तक चौबिहार एकान्तर तप करना, 
दिन में सूयं की आतापना लेना, रात्रि में वम्त्र--रहित रहे, चारों हर रात्रि 
में सीधा [चित] लेटा रहे या एक करवट से सोता रहें अथवा कायोन्सगं में 
बेंठा रहे ---इन तीन आसनों में से कोई भी एक आसन करे; देव, मनुष्य 
या तियंश्व सम्बन्धी उपसगे आएँ तो शान्ति और धेय के साथ सहन करें-- 
चलायमान न हो--क्षोभ को प्राप्त न हो | 


(8) नोंवीं प्रतिमा आठवीं के समान ही है । विशपता यह है कि 
दंडासन, लगुडासन अथवा उत्करामन में से कोई एक आसन करके सारी 
रात्रि व्यतीत करें | सीधा खड़ा रहना दण्डासन कहलाता है | पेर की एड़ी 
आर मस्तक का शिखास्थान जमीन पर लगाकर, सारा शरीर कमान के समान 
अधर रखनः लगुडासन कहलाता है ओर दोनों घुटनों के बीच में सिर झुका 
रखना उत्कटासन कहलाता हैं । इन तीनों में स कोट एक आसन सारी रात 
कर | 
समान है । विशेषता 
से कोर एक आसन 


[१०] दसवीं प्रतिमा--- यह भी आठवीं हे 


हो 
छ 
यह हैं कि गोदुह्सन, वीरासन ओर अम्बकुब्जासन में 


(हट ] # जन-तत्त्व प्रकाश & 


करके सारी रात्रि व्यतीत करें । गाय का दूध दृहतें समय जो आसन होता 
है वह गोदडासन कहलाता है । पाट--कुर्सी पर बेंठ कर पेर जमीन पर 
लगावे आर पीछे से पाट--कुर्सी के हटा लेने पर जो आसन होता है वह 
वीरासन कडलाता है। मिर नीच और पेर ऊपर रखना अम्बकुब्जासन 
कहलाता है | 


[? १] ग्यारहवी प्रतिमा--पप्ठभकत [बेला] करे, दूसरे दिन गाँव के 
मिस 0 < 
बाहर अहारात्रि [आठ पहर] कायोन्टगे करके खड़ा रहे | 


[१२] बारहवीं प्रतिमा--अप्टमभक्त [तेला) करें | तीसरे दिन महा- 
काल [भयंकर] श्मशान में एक वस्तु पर अचल दृष्टि स्थापित करके कायो- 
त्मगें करे | देव, दानव या मानत्र संबंधी उपसग होने पर अगर चलित हो 
जाता है तो--[१] उन्माद [विकलता] की याप्ति होती है, [२] दीघ काल 
तक रहने हाला रोग उत्पन्न हो जाता है अब [3] जिनप्रणीत धम से [संयम से] 
च्युत हो जाता है। इसके विपरीत यदि निश्चल रहता हैं तों--१] 
अवधिन्नान, (२) मन:पर्ययज्ञान और (३) केवल ज्ञान में से किसी एक ज्ञान 
की प्राप्ति होती है । 


केणों का लॉच करना, ग्रामानुग्राम विचरना, सर्दी---गर्मी को सहन 
करना, खुजलो आन पर खुजाना नहीं, मल उतारना नहीं इत्यादि सत्र कष्ट 
महन करना काय-कलश तप में ही अन्‍न्तगंत हें | 


(६) प्रतिमंनीनता-- कम के आख्व के कारणों का निरोध करना 
प्रतिमंत्लीनता तप है | इसके चार भेद है-- [?] राग और हप को उन्वन्न 
करने वाल शब्दों के सुनद से कान को रोकना, रूप से आंखों को रोकना, 
गन्ध से नाक को, रस से जिहवा को और स्पा ये शरीर को रोकना ओर 
कदाचित उन शब्द आदि विषयों की प्राप्ति हो तो मन में विकार उत्पन्न न 
होने दना--- समव्ृत्ति रखना इन्द्रियप्रतिसंनीनता तप है। [२] क्षमा से क्रोध 
का, विनय से मान का, सरलता से स्या का ओर संताष से लोभ का निग्रह 


& अआचाय॑ ४ 
करना कपाय 'ति जीता तप ह । [३ असास्परझ हो ५ गिर सरश 
३ जगह चा। करा जया बन, सा हे आओ जे 
कं भिचर | रे | । ] म 7६ 7६ जा ञ्या श्ण्प्ण् रे | ्ब् गा पे हां ॥। 


एस्ता गोवा जता ? हवगंद का | चार 7 #ख्र्हर * « था 
अयत्य बोलना 70 भा।, कुंड "ये डरा. कृत व 7 रा 
न्यचहा' सत्य षाएना ब्यद्वार्मापा # | 


चए। आकार +५ चंता ०२ +द 7ह गप # । जमे ५ सत्य«7 0 ५ 


६। 


बज 


दल कर. 


9 )॥ 


और ० ः के श्र है 
जसे+- ” । 'दसत्य-- +नत्र देएए में ।ह8 जाने. 77 ॥ए, जख यह र्त, 


नीत वही वर घाए +# गला । जिस देध मी ? " # यो होता : 


की बयायग. ॥जब37" 7 उहलावा ह। (+१)हाथनता 4-+गम्प्रना वरता 


कक 


जा] 


ब 


>> 


रन 
| 


च्त्छणा म 
न रे 


फ्लट्रल से 


अनक नाम 7 ट०, जा गा।, ध्वग, बनि छाए (२) स्टोपका क्री थे "ओ, 
मोहर,टार पर, रे दृचास्म जिस बकाप्न २. है, एर «४ «मन दइन्य 
स्वापतानः हैं हर प्रज्ताम + तर एनहान पर) झा ज एम 
फ्सारया * जाप मे सना । जंत यो। स्यतान जो भी लाए ध कफ वये 
ऊहना, दक्फा ॥ रन्‍मा नम्रत पिलता शरद । ४) छाउ-+र ८८,८४८! 
वेप ५ 7 बॉय हनी 7£ 3 कम 

बना लिया 7, हा एश पं), ही (०) यश +नन्‍म 77 ! - 
का अ्रपज्षा वा कर वंगरता मे अपताशणापय नर | (७ व 2 हरमार-मस- » ३,7 
पर भा लाफ %+ जरत्य वा चत २, एा। बट रलाना, 7 जरा ४ हनेपयर 


रहा जाता (॥ ५७, / हैं, चत-। है; ये -ररगा णाया झा ज 5, + | प्था 


क्हनापया 6 है। भावर-तत्ताइत घना सामान्य काए. ८: 


जसे बला । संद हज, तो झा हा रह्रगा पऐए मों ले उछ« 


| £जुः कक | सी 
गधा फल ४ है गा तीज के हज पी: जल दे आर 


सत्य है । (६, कार " ५ +तिसी के लाए उन्द्र जाग 5 अनसर शाह प्र, रा -२ू! 


नरो--लिखन आर का छस या लाहया 7ह०॥, सोने के आरपरा बन रे 


सत्य ह | पर्चात है इस! हो भमाए सूय छ जावी । | 


“मत्यणपा मी पैसे उयर री है-- ०। उल+क्ाप से जप हा! 


जते ऋद् वर पता अपन 7 से कहता है--जा, ' 
(२) गान ऋत्य-मान्व हक नठबोलना ३) 


| ब्ब्थू अरज्दररक,, ग् | 


दगा-कपट + क्चव बोहाना । (०७) .क-पअसत्ा-ता , 3 « 4 जब बे. 


१५ कहे 


पाकर 


हद 
हो 


ह्ज्एा- 
कार कहना, हनी 2॥ लाडार, चसमगर (चमर) हर दे उहना योगरत्य है | (2 -) उपसा- 
पत्य--नगर यो दाह के समान, प्रत ) का के समान कहना _हटम 


है फोर पर 


0 

क्र ट न्क्‌ ह ह हि 
हा का फक़॥ओ 
च्ख ऐछ। पं 


श्रत॒त्य बोलन। । (७) राग-तनत्य-+ग के फन्‍्द्र 3 फ् के सी छदे ये आठ 
($) द्वेष-अमत्य -द्रप के वश होकर किसी को झूठा कन्तंत लगा देना। (७) सय-असत्य- 


8 7॥ 


जप 6 


] #& जन-तत्त्त काश & 


पत्य और व्यवहार वचन का सथोचित प्रयोग करे | ग्रोदारिक, # 
पान दानिश्र, ८ क्रिययोंग, वक्रियमिश्रयोग, ््णहारकयोग, आहारकमिश्रयोग 


७» जटठट वल त। | ( ॥. #शड: 7 हो हक दन्लगी मे ्ग्ठ बालना (६) 
्‌ "५ -उमस र-थ्य 7/+८ % दिर जा च 3) यात ऋहना--7ए२ का मसलन झर दना 
>> ग्रसम ++ रस [॥ *₹ " (#+ +# भे पार कह दना | इन क्राप ज्ाद 

५० | 7जामप 4 जता हे * # थे ही समझना चाहिए। 
“;। ने सजी 5, +। अण।; में + -। सापा मिलुनापा कहलाती हे । उसऊ 
 + 7 +_४)- > -श् -- जे द' न +, उता कहना किन्त फम- 
ते | (९) वर * ।++- नच्य दा हान । नी कम्रना+-अ्राज दस मरे। 
४) «7 नल, ता आज ५ + ॥ ॥ दे साणए ४, जा सथ्च -जाया का टर दसक्तर 
जय लह, कार रत+ ८५. ध+- * न ८ । ५) श्रर्जी ।म४--आँवश 
। हैं गहने भव चर 4 ञ , ऐ।। बात मल्रां उली 
&पन्मे#+-प्रय ३76॥ हर ने॑।गेवत। ली यनत्वॉत) को अनन्त 
0" ।द<८ फतानश्र- हालत ++ ( ? % «५ अनन्त जी। पाली वनस्पति 
'प /हता। (६) “भकश्ट + (७९५ | 4 +हना। (2, ) अगामिश्र- 

»ह ८।4#र सहत । 

7 नच्चों ना ने हा हर सटे न न 6७, सा ब्यवहार भाषा बारह प्रकार को 
ग्रम +  ह पायदत्त 'ह याद नाश से विसी + सम्बाबन करना, जास्तव 
हर नम उ+दत्त नहीं त यह वे में आते सन ने *, 7+#न यह व्ययहार में सत्य हे | 
। , प्रा उन्य » यह करो, उच्य ३ बाला 7०! "।ता'पनी भापा ह।।२। याचनी-+- 
लादा इजादयचनता करन (०) उरनी-+रह् #स हथ्शा इयारेि पदडुना (५) 
ल्‍- “7 पप +र" सा दुय सींचया, 2 खाद अखूतगा] >₹ना। 5) प्रत्यास्यानी-- 
ने नती करने था, एव कडना (७5) 7 नवाम जो -5 7 शाना करों, इप्यादि 

“» सन नह वता+-अऔथ सा । «४ नं 8. इक: गकी  +/ ज़््य।दि (६) 

-- 0.4 हा लर्ननी किस कीं पर? #॥५।-+- रू. उत्यांद | 
गा+>एरगी--कल्त ने कज--न्य 2, उलह बनकर साच 6 परुष, 

व जो च्नंक की लय नह एससाचर्ा कह-+-शनम॑ से क्‍या जे प्ाऊ? 

५ /+-. (हैं इसका विला है #, रसा स्पष्ठ अयवयानाी सापा बालता | (2२) अब्या- 
- 5 + उतरने उाला +हचू नहीया प+ट 4 जारगया ! पर हांगा क्‍या €, सा स्पए 


न ब्न्ज 





पा | रद 7! इ्चन अप + औआट निनभापा के ९० नंद छोड़े कर 
(व 6 5 नेता बाणन कात्य € । 
कक चीन हड्डी आई ला। व]आ ता एत ला, सुप्या और तिर्यत्रों का शरीर 


आदे॥रक बाय कहलाता है | आदारिकशरार पूरा नियत डाने से पहले-पहले दूसरे शरीर 


#. चाय #: [ 


ओर कामंणयोग; इन सातों कासयोगो को अशुभ से निवैत्त करके शुम मं 
प्रदत्त करना योगप्रतिसलीनता तप हैं | [9] वाटिका [जहाँ बेलें आदि- 
उत्पन्न हों वह स्थान] में, बमीच [जिसके चारों ओर कोट बना हों ऐसा- 
उद्यान] में, उद्यान [जिसमें एक ही जाति के वृक्ष हों] में, यक्त आदि छे 
देवस्थान में, पानी पिलाने को प्याऊ में, धमंशाला में, लोहार आहि की हाट 


५ 
श्रावक की पपघशाला में, धान्य के खाली कोठटार में, जहां बहत मे 
आदमी एकत्र होते हों एसे सदाम्धान [टाउन हाल] में, परत को गुझा गे, 
राजा की सभा में, छतरियों पु, श्मगान मं आर व॒त्त कै नीच: इल आठटारत 
प्रकार के स्थानकों म॑, जद स्प्री, पड आर नंपसक् नरहते जम जज + कहती 
आदि यथाचित काल तक रहना विविक्तशस्यासनप्रतिमंलीनदा तप इ5- 
लाता है | 


यहाँ तक छह प्रकार के बाह्य तप का स्वरूप बतलाया गया ई अ 
आशभ्यन्तर तप के भेद कहते है --- 


(७) प्रा-थश्चित्त- एपयुकत पर्याय का छेदन करना प्रायश्चिर 
कहलाता है, पाप दर! प्रकार से लगते हे--[२] कंदप (काम है हद: 
होने से [२] प्रमाद के वश [३] अज्ञानवश [४] लथा के वश से [५३ आपर: 
के कारण [६] श्ढा के कारण [७] उन्माद ( बीमारी या भूत रूग्न , मे 
[:| भय से [£] हेप से [१०] परीक्षा करने की भावना से | 


न 
। ५ 


इन दूस कारणों मे लगे हुए दोषों की आलोचना अविनीन (का ४ 
दस प्रकार से करता ह--[?] क्रोध करके [र] प्रायश्वित्त का भेद पृद :+ 


का मिश्रपना रहना ओीदारिकांमश्र योग हें | दयो और नारमें का शरीर ,जिययाय 7 
है | वोकेय शरीर के परा निष्षन्न होने से पहले-पहले वोक्ेयनित रोग होता है , 3 5 + 
के पाठी म॒निराज को संशय उत्पन्न होने पर ४ 7-75 समदपा।ल कह? ह,5 जन 
शरीर में से निकालते है| उसे तीथ'कर भगवान के पास जे है श्रोर 3 - - न 
जाता है| वह आहारक योग कहलाता है । आह्ारज़्शरीर जब तक प्रा उत्नन नह या 
हा त्तमा न जाय तब तक शआहारकमिश्रयोग होता है | एक शरीर को छोड़कर पा 


धारण करते समग्र साथ जाने वाला कामेण वर्गणा का समूह कार्मएयोग कहलाता - | 


(पर 7 जन-तत्त प्रकाश 


*, : ३! जितना दोप दूस* ने देखा हो उतना ही कह कर और बाकी को छिपा 
[४ निन्‍्दा के डर ने छोटे-छोटे दोप कृह कर ओर बड़े दोषों को छिपा 
[५] छोटे दोपों का तुच्छ-नगएय सग्भ कर न बह कर और सिर्फ बड़ 
दोपों को दे. [६] ऐसी गड़बड़ वर्क कहे कि आचाय कुछ सुनें और 
कुछ न सुन पार्व [७] प्रशंसा के लिए लोगों को सुना-सुना कर कहना 
[६| प्रायदिद को विधि से ऋनजान के, सामने कहना [?०] कम प्रायश्रित्त 
को इच्छा मे दोपी के समक्ष अपने दोष कहना | 


विनीत शिप्प दस गुणों का धारक होता है, अत) वह शुद्ध आलो- 
चना के | उसके दस शुण सेठ है;--[१] प.॥ से सेव रखने शाला 
[२| उण्म जे, निदान [३| उत्तम हलउान [५] टिनेगटान [५] तानवान्‌ 
5) दटानवान [७] चारित्रवान्‌ [<) ८मावान, वेराग्यशान [६] जिनेन्द्रिय 
पर [४०] एप का ग्रायाश्वत्त करन वाला ' 


दाल का 


शुद्रादाग (०) शुद्धव्यवत्तरा (० प्राणत्रत्तवाप हे. जाकार (४) 
लेजजा टुए ऋरा। पूंछ५ परे (३ पुद्धि करने में 

न्यू ५ एफ-र-- किसी के दोप सुनक्षत् ई।ण से मे कहने बाल (८) दोषी 

4 5पख : ये ीएर करन कर अयपबिन देने ब:७ ६) दृष्टि में हो 

दस वछता पक लेने ताले विचक्षण ओर (१०) जिसे प्रायश्रित्त दना 

! जञानन वाल | 


क्र. अर दे 
दस उुछ के धारक मुन्रिज प्रलाशत देते ले आविद्वारी होते हैं।-- 
य्‌ 


(«| 

ड़ 
गा 
ू 

| 
<| 
४४१ । 


पनछिद मे, दस भेद;--(१) आलोचना अपने लिए अथता 
४, व्फष्पाय, स्थिर, तपस्दी, सल, - (हगी). बंद्ध या तालक साधु 
,, पात्र आदि लाने आदि किसी भी काय के 
(7, 5॥)..य , का5५ जाने और वापिस गुरु के सं रीप लोटने के बीच जो 
है दा आओ । वह सब यधा८5 मु या बड़ साथु के समकज् निवेदन 

"नंत्ान में लगे हुए द्वापों की शुद्ध हों जाती हैं। यह आलो- 
ना श्राया»न ऋबलाता हैं । 


/२) प्रतिक्रमण--विहार में, आहार में, प्रतिल्त्॒त्ना करते में, बोछने में 


हक [४ , य््र । न नव ॥ +> 


$ अआचाय १, / छह: 


चलने में, अनजान से जो दोप रूगा हैं,, उमद, आय ग्रतिक्रमण से हों 
जाती है । (शुभयोग से च्यूत टावर, अशुभ गेंग ७ हायर फेर शुभयोग में 
आना प्रतिक्र रण कहलाता है |) 


(३) तदुभय अ लोचना आए! प्रतिक्रन सार, छा थे | तदभस कहा 
है। दमरे आयश्रित् में के हुए काय छ़ते साथ दि जानवर फर दोप 
लगा हो तो उसे गुरु आदि ये सम्मुख निवेदन दके फिच्छा मि दुककड! 
(अथान मरा दृष्कूत निष्फल हों देन से शुद्ध होता ह# , 


6. 


(०) विवेकः--अशुद्धभ, अक्रल्यनीस ता ठौन ५८५ ने अधिक रहा 
हृठढा आतार फट दे से ४ ता हैं। - व शावाश 5 ऊझहलाता है। 


नर आप न 0 5 
(४) व्युत्मग--द॒ःस्थप्न आई ने तोये जाला पा ऋावोस्सग करने 
से दर होता है | 
(६७ तप -प्रथ्लोगय आदि 7चित्ष - ग्यण छा “ने के पाप 
से निवृत्त हाने .. लि आावैिल, उपदास आदि हरना तप व्रायाश्वत्त है । 


(७) छंद !-- अप दम्मा: का सेवन झससे तथा कारनयश जानवभकर 
दोप हागान पर पाल हुए संयम में से कुछ ली या मध्वने। को। कम करना 
छंद ग्रायंश्रल कहलाता ह | 


) मूल--जाववूक कर हिंसा काम, अगन्ग भाषण >रने, चोरी 
करने, मंथन सउन ऋरत, शातु पास रखने अवदा रानसाजर करने पर नवीन 
दीक्षा दना मूल प्रायश्रित्त है ! 


(8) अनवम्धित --क्ररता पूवेके अपने या इस रीोर पर लाटी 
मुबका का प्रहार करन पर, गर्भपात करन पर, ऐसा दरन वाले को सम्प्रदाय 
से अलग रखकर ऐसा घोर तप कराया जाय कि यह बेठ-उठ भीन सके 
ओर उसके बाद नवीन दीक्षा दी जाय। यह अनवस्थित प्रायश्रित्त 
कहलाता है । 
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(१०) पाराशित--शाख््र के वचनों की उत्थापना करने वाले, शाख्र 
धिकुद्ध प्रर्परण करन वाले और साध्वी के वत को भंग करन वाले का वेष 
परिवर्तित करा कर, जघन्य छठ मास ओर उन्क्ृष्ट बारह वर्ष पयन्त 
सम्प्रदाय से बाहर रख कर, अनवस्थित प्रायश्रित्त में कहें अनुसार घोर तप 
करवा कर, गांव-गांव फिरा कर फिर नवरीन दीक्षा दना पाराश्िित प्रायश्रित्त 
कहलाता है । (अन्तिम दोनो प्रायश्रित्त इस काल मे नहीं दिये जाते है ।) 


(८) विनय तपः--गुरु आदि पयाय ज्येप्त मुनियों का, वयोढृद्धों का 
गुणबद्धो का यथोचित सन्कार-सन्मान करना विनयतप झहलाता है। 
विनयतप के सात भेद हैं;---(१) ज्ञानविनय (२) दशनविनय (३) चारित्र- 
विनय (४) मनजिनिय (५) वचनविनय (६) कायविनय और (७) लोक- 
व्यवहारविनय | 


इनमे से ज्ञानविनय के पांच भेद हेः--(१) ओऔन्‍्पातिकीक आदि 
निमल वृद्धि रूप मतिज्ञान के घारक का त्रिनय करना | (२) निमंल 
उपयोगी, : स्त्रज्ञ अर्थात श्रतज्ञानी का विनय करना (३) मर्यांदापूबक, 
हन्द्रिया आर मन की सहायता + बिना रूपी पदाथों ८ ज्ञाता अवभिन्नानी 
का विनय करना (४) अद्षाह दीप में स्थित सन्नी जीवो के मनोगत भावों 
के ज्ञाता मनःपयाय तानी का विनस करना ओर (५) सम्पूण द्रव्य, क्षत्र, 
काल, भाव के ज्ञाता केवलज्ञानी का विनय करना । यह पाच प्रकार का 
ज्ञानदिनय हे | 
दशनविनय के दो भेद हैं--( १) शुद्ध श्द्धाथान (मम्यर्दृ्टि) के श्राने 
पर खड़ >कर सनन्‍्कार करना, आसन के लिए आमन्त्रण करना, ऊच स्थान 
पर शिटलाना, यथाचित बन्दना करके गुगकीतन करना, अपने पास जो 
ठत्तम नम्तु है। उसे समर्पित करना, यथाशक्ति, बथोचित सेवा-भक्ति करना 
सुश्रपाव्निए है। (२) अनासातनाविनय छ ४४ प्रकार है | वें इस तरह)--- 
# ते(॥/ल >पजनें वाली वृद्धि औत्पातिकी, यिनय से >त्पन्न होने वाली बुद्धि 


बनयिको, वाये करत-कर ते उत्पन्त होने वाली बुद्धि कामिकी और उम्र के अनुसार होने वाह्ी 
वृद्धि पारिय्ामिकी बुद्धि कहलाती हें | 
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(१) अप्रक अरिहन्त का नाम लेने से टःख होता है, धन, स्त्री या पत्र का 
वियोग होता है अथद्ठा शत्र का नाश होता हैं, इत्यादि शब्द कहना 
अरिहंत आमानना है | (२) जैनथम्र में म्नान तिलक आदि कुछ भी अवल- 
स्वरन नहीं है, इस कारण जनथम अच्छा नहीं है, ऐसे शब्द कहना अरिहन्त- 
प्रणीत धर्म क। आसातना है. (३) पंचाचार के पालक ओर दोज़ा-शिक्षा 
के दाता आचायजी वय या वृद्धि में कम हों तो उनका यथोचित विनय न 
करना आचाये की आमादना है | (४) द्वादश अंग आदि शाख््रों के पाठी 
अनेक मतमतान्तरों के ममज्ञ, शुद्ध संयम में रूम्पन्न उपाध्यायजी का 
अवशवाद बोलना ओर सन्कार-सन्मान न करना उपाध्णयजी की आमातना 
है | (५) साठ वा की उम्र वाले वयःस्थविर, वीस दपष की दीज्ा वाले 
दीक्षास्थटिर और स्थानांग-समवायांग सूत्र अथ ऊझे जाता खूत्र म्वविर इन 
तीन प्रकार के स्थदिरों में से किसी को आसातना करना स्थाविर्आसातना 
है | (६) एक गुरु के अनेक शिष्य परस्पर एक दसने की जो आसातना कर 
वह कुल-आमातना । (७) सम्तदाय के साथु परम्पर एक दूसरे को आसातना 
करें सो मण-आमातना । (८) साधु, साध्वी, श्रावक आर श्राविकारूप संघ 
की आमातना करना संघ की आमसातना है । (६) शाद्धाक्त शुद्ध क्रिया पालने 
वाल की आमातना करना सो क्रियाबंत की आसातना (४०) एक मणडल में 
बेठकर आहार करने वाल साधु की आसातना करना संभागी-आसातना | 
(११-१४) मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः-पययन्नानी, तथा केवल- 
ज्ञानी इन पांचों ज्ञानियों के गुणों को छिपाना पंच ज्ञान की आमसातना | इन 
पूर्वोक्त पन्द्रए प्रकार की आमातनाओं का त्याग करना, पन्द्रह की प्रेमपू्वक 
भक्ति करना ओर पन्द्रह के गुणानुवाद करना, इस प्रकार १५)८३८४५ 
भेद अनासातना विनय के समझने चाहिए | 

चारित्रविनय के पांच प्रकार हैं--१ सामायिक, २ छेदोपस्थापना, 
३ परिहारविशुद्धि, ४ सत््मसाम्पपाय ओर ५ यथाख्यात चारित्र वालों का 
विनय करना पाँच प्रकार का चारित्र विनय है । 

(१) सम+आय-+इक्सामायिक । समभाव की प्राप्ति जिससे हो 
श्रथवा मन, वचन, काय का सावधद्य (परापयुक्त) प्रब्ृत्तिसे तीन करण तीन 
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योग से निरोंद करना सामागिक नारित्र है। (२) श्रदम और अन्तिम तीथ- 
डूर के तीथदती साएओ की जघन्य ७ में दिन, मध्यम ४ महीनों में ओर 
उत्कृष्ट ७ मांस में $:हतारोपण दरना वथा विशेष दोष लगाने वाले को 
पुनः महात्रतारोपए्ा कम्ना छेद्ोपस्थापना चारित्र कहलादा है । (३) नो वर्ष 
की उम्र वाले नी :रुप दोछ्ा ले | वे नी पृव पूर्ण और दससें पूवं की आचारवस्तु 
का श्रध्ययन करे | बीस 5 की दीच्या हो चुकन ं; पश्चात्‌ तौथड्ूर से या 
पहले के परिहारदिश्द्धि चारित्र दाल से परिद्रारविशुद्धि चारित्र को ग्रहण करें। 
उष्णकाल में -२-६ उप्ाम ओर शीतकाल में २-३-७४ उपवास तथा 
वर्षाकाल में :-४-४ उपाय, हम "हुए चार एरुषप तपम्या करें, चार 
उनकी सेदा-भक्ति करें ऋोर एं्ं ब्याख्यान सनावें | इस तरह छह महीना 
पूर्ण होन के अनग्दर ता# हारने दाल सेवा मक्ति करें, सेवाभक्ति करने 
वाले तपस्या कर आर एक व्याख्यात दे | फिर छठ मरना पर होने के बाद 
एक व्याख्यान दांचन ला मुनि तप के और आठों उग्रकी सेवाभक्ति 
करे | इस प्रवार अठार- मंदीनों में हस चारित्र छा पालन किया जाता हैं । 
यह परिहारवरिशुद्धि चारित्र कहलाता ह। (४) खच्य अवातव किंचितू ओर 
मम्पराय अथान दपाट; तात्यय यह हे छि दसवें गुणम्दानवर्त्ती जीव के 
सिफ लज्वलन कपाय का बतकिनित लोन शो झेप रहने पर जो चारित्र होता 
है वह खद्पसाम्पर्य दाम्त्रि कहलाता है । (५) म्रलगुणों (महात्रतों) में 
आर उत्तरगुणा म॑ (र्ना गांप आदि में) तनिक भी दोप न लगाते हुए 
वीतराग के कथनानमसार, वीतरागभाव से जिस चारित्र का पालन किया जाता 
है, वह यथार्यातचारित्र कहलाता ई | इस चारित्र वाले को अन्तमुहत में ही 
कवलज्ञान का प्राप्त हाता ह 








अप्रशम्त (अशुभ), ककफरझ, कठोर, छेदक, भेदक, परितापकारी विचार 
मन में न करते हुए प्रश्म्त कोमल, दयायुक्त, वेराग्यमय विचार करना 
मनविनय कहलाता ह | 

कक, कठोर, झेदक, भदक, पारतापकारों और श्रप्रशस्त वचनों का 
उच्चारण न करते हुए प्रशमस्त वचनों का उच्चारण करना वचनविनय 
कहलाता है । 
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गमनागमन करते, बठते, उठते, शयन करते, उल्लंघन, प्रलंघन करते 
समय समस्त इन्द्रियों को अप्रशस्त व्यापार से रोक कर प्रशम्त व्यापार 
(काय) में लगाना कायविनय कहलाता है । 


सातवें लोक-व्यवहार त्रिनय के सात प्रकार हैं।--(१) गुरु की आज्ञा 
में चलना (२) गुणाधिक साधमियों की आज्ञा में चलना (३) म्वधर्मी का 
काय करना (४) उपकारी का उपकार मानना--क्ृतज्ञ होना (५) दसरों की 
चिन्ता दूर करने का उपाय करना (६) देश-काल के अनुरूप प्रवृत्ति कम्ना 
ओर (७) कुशलता एवं निष्कपटता के साथ सब्र को प्रिय लगने वाला 
व्यवहार करना | 


(८) बेयावृत्यतप---इस तप के दस प्रकार हैं:--(१) #आचाय (२) 
उपाध्याय (३) शिष्य (४) ग्लान (रोगी) (५) तपस्वी (६) स्थविर (७) 
स्वधर्मी (८) कुल (गुरुआ्राता), (६) गण (सम्प्रदाय के साध) और (? ०) 
संघ (तीथ) इन सब को आहार, वस्त्र, पात्र, ऑपधोपचार आदि आवरयफ 
वस्तु ला देना, पेरों की दबाना आदि यथायोग्य सवा करना वेयावृत्य 
तप हैं | 

(६) स्वाध्यायतप--शातस्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता 
हैं | स्वाध्यायतप के पाँच भेद हैं:--(१) वाचना-पठन करना । (२) प्रच्छना 
प्त्राथ में रशय उत्पन्न होने पर किसी प्रकार की लज्जा न रखते हुए, 
विनय के साथ, जहाँ तक बुद्धि पहुँच वहाँ तक प्रश्न करके सन्देह कला निवा- 
रण करना । (३) परिवत्तना-- निस्मन्दह बनाये हुए ज्ञान को बार-बार 
आवृत्ति करना--फिराना । (४) अनुप्रेज््--आवृत्ति करते समय चित्त को 
शून्य न रख कर पाठ के अथ-परमार्थ की ओर उपयोग रखना अथवा स्वतंत्र 
रूप से शाम्त्र के अथे का चिन्तन करना अनुप्रेत्तास्वाध्याय है | (५) घर कणा- 
उक्त चार प्रकार के स्वाध्याय से निश्वल, निस्तन्देह ओर स्पष्ट बनाये हुए 

४ आचाय ५ प्रकार केः - प्रवजित-दीक्ष। देने तले, र हेउ--हत शत्ता 


टने बाज, हें देंश--पत्र पटन कराने वाले; ४ समुद्दे स--सुल्ासा बताने वात) और ५ 
वाचनाचाय | 
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ज्ञान का दूसरों को भी लाभ देना अर्थात्‌ परिषद्‌ में उपदेश देना धर्मकथा 
नामक स्वाध्याय है। इससे आत्मकल्याण के साथ ही साथ जिनशासन की 
उन्नति, धर्म की वृद्धि आदि महा उपकार होता है। यह पाँच प्रकार का 
स्वाध्याय तप है। 


(१०) ध्यानतप--ध्यानतप के ४८ प्रकार है| बे इस भाँति हैं।-- 

च्ट (९! 
ध्यान चार प्रकार का हँ-- आत्तध्यान, रोद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्ल- 
ध्यान । इनमें पहले के दो ध्यान अशुभ है ओर अन्तिम दो ध्यान शुभ है । 


आत्तप्यान चार प्रकार का है--(?) मनोत्र शब्द, रूप, रस, गंध 
ओर स्पश का संयोग चाहना (२) अमनोज्ञ शब्द आदि विषयों का वियोग 
चाहना (३) ज्वर आदि रोगो का नाथ चाहना (४) प्राप्त कामभोगों के बने 
रहने की इच्छा करना | इन चार का पुनः पूनः चिन्तन करना चार प्रकार 
का आत्तध्यान है । 


आत्तध्यानी के चार लक्षण है; --(१) आक्रन्दन और रुदन करना 
(२) शोक और चिन्ता करना (३) श्रश्रपात करना ओर (४) विलाप करना | 


रोट्रध्यान चार प्रकार का हैं--(१) हिंसा करने का विचार करना 
(२) झूठ बोलने का विचार करना (३) चोरी करने का विचार करना ओर 
(४) भोगोपभोगों की रक्षा करने का विचार करना | 


रोद्रष्यानी के चार लक्षण हैः--(१) हिंसा आदि कृत्य करना (२) 
धृष्टता के साथ बार-बार हिंसा आदि करना (३) अन्नान से हिंसा में ध्म 
स्थापित करना और कामशाखत्र का अभ्यास करना । (४) सत्यु पयन्त पाप 
का प्रायश्विन न करना | 


प्रमध्यान के चार पाये हैः--(१) आज्ञाविचय-- 'है जीव ! बीतराग 
ने ती आरंभ ओर परिग्रह को देय कहा है ओर तू उसमें लुब्ध हो रहा हैँ । 
तेरी क्या गति होगी !! इस प्रकार वीतराग की आज्ञा का विचार करना 
(२) अ्रपायविचय---'रे जीव ! तु राग-द्वेष के बन्धन में बंधा और हस कारण 
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तू ने अनन्त परिताप सहन किया । अब तो चेत ! अपाय करने वाले राग-द्वेष 
से निबृत्त हो | अगर तूने भगवान्‌ की आज्ञा का आराधन न किया तो घोर 
दुर्गति का श्रतिथि बनेगा ।' इस प्रकार विचार करना । (३) विषपाकविचय-- 
'हे जीव ! तूने जैसे शुभ या अशुभ कम उपाजन किये हैं, उनके फलस्वरूप 
ही तुमे सुख और दुःख को प्राप्ति हुई है | इसको भोगे बिना छुटकारा नहीं 
मिल सकता । अब हे या शोक क्‍यों करता है ?” इस प्रकार कर्मों के शुभ- 
अशुभ फल का विचार करना । (३) संस्थानविचय-- “अरे जीव ! वौतराग 
ने कहा हैं कि एक दीपक उलटा, उसके ऊपर दूसरा दीपक सीधा ओर फिर 
उसके ऊपर तीसरा दीपक उलटा रखने से जेसा आकार बनता हैं, वेसा ही 
आकार लोक का हैं| नीच के दीपक के स्थान पर सात नरक, पहल और दूसरे 
दोपक के: सन्धिस्थल पर मंध्यलोक, बीच के दीपक के स्थान तक पाँचवाँ ब्द्म 
देवलोक, ऊपर के दीपक तक अनुत्तर विमान ओर ऊपर सिद्ध भगवान्‌ हें । 
इस प्रकार लोक के आकार का चिन्तन करना। यह घार धमंध्यान के 
पाये हैं । 


धरंध्यान के चार लक्षण--(१) वीतरागप्रणीत शासत्र के अनुसार 
क्रियाओं को अंगीकार करने की रुचि होना आज्ञारुचि हैं। (२) जीव, 
अजीब, पुएय, पाप, आज्रव, संवर, निजेरा, बन्‍्ध और मोक्ष, इन तत्तों का 
सत्य स्वरूप जानने की रुचि होना निसगंरुचि हैँ | (३) गुरु आदि के मद्पदेश 
को श्रवण करने को रुचि होना उपदेशरुचि है | (४) द्वादशांग आदि शात्रों 
को सुनने की रुचि होना घत्ररुचि है | 


धर्ध्यान & चार अवलम्बन हैंः--(१) वाचना (२) पृच्छना (३) 

(५ ७ < रन 
परिवतेना ओर अनुप्रेत्ञा ।| (इनका अथ स्वाध्यायतप के विवरण में दिया 
जा चुका है)। 


धमंध्यानी की चार अजुप्रेत्ाएँ हैं;।--(१) हे जीव ! जगत के मिलने और 
बिछुड़ने के स्वभाव वाले पोद्गलिक पदार्थों से तू प्रीति करता है, परन्तु यही 
प्रीति तेरे दृ:ख का कारण होगी । ज्यों ही तेरे पुण्य का क्षय हुआ कि 
देखते-देखते दी सुख के समस्त साधन तिरोहित हो जाएंगे । उस समय भी 
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तुके ही दःख भ्रुगतना पड़ेगा | कदाचित्‌ तेरी आयु पूण होने तक सुख के 
साधन पयने रहे तो मृत्यु के समय तुझे अवश्य ही इनका त्याग करना पड़ेंगा। 
जसे तर बाप-दादा सवस्व छोड़ कर चल दिये थे, उसी प्रकार तुझे भो छोड़ 
कर जाना पड़ेगा | ऐसी स्थिति में भी भमता के कारण तुके ही दृःख 
हागा | तू भी मुहम्मद गजनवी बादशाह की तरह रोता ओर पहछताता हुआ 
अपना रास्ता नापेगा । आत्मन्‌ * भलीभाँति सोच | जिसे तू सुख मान 
रहा है, वह वास्तव में सुख नहीं है। जिस तू सुख की सामग्री समझता हैं, 
वह वास्तव में दःख की सामग्री है । पर पदार्थों से आत्मा को वास्तविक 
सुख कभो मिल हो नहीं सकता । ऐसा जानकर समस्त पर पदार्थों से ममता 
त्याग कर लुखी बन | संसार में कोई भी पदार्थ एक-सा नहीं रहता और 
न जीवन ही स्देव स्थायी रहता है । जल्दी सावचत हो, कौन जाने कल 
या अगले क्षण कया होगा १! इस प्रकार जगत्‌ की अनित्यता का विचार 
करना अनिम्यानुम्रक्षा हैँ । 

(२) 'चतन ! तू स्वजनों को अपना आधार मानता है, पर वास्तव में 
फ्रोई किसी को शरण नहीं द सकता । जब तक तेरें पास धन है और तेरा 
१२ सशक्त है, उनके काम में आने योग्य हैं, तमी तक वें तेरी सहायता 


*ग | जब तू निधन आर अशक्त हो जायगा, तब वही त* प्यार जन तंरा 
तिरम्कार करंगे, तुके शारीरिक आर मानसिक दःख देकर पीड़ा पहुँचा- 
एंग, 5 शत्रु बन जाएंगे | कदाचित्‌ वे ऐसा न करें तो भी तुमे दःख से 
चने में सम्र८ तो नहीं ही हों सकेंगे । रोग आने पर कोन तुझे पीड़ा से 
मुक्त दर समझता ह ? तुक बृढ़ापे आर सोत से कान बचा सकता है ? अगर 
टीव दृष्टि से विचार कर तो प्रतीत होगा कि श्री जिनश्वरदेर का के 
हुआ धरम ही भव-मत में सहायक होता है | वही दृ!ख़ ओर शोक से बचाकर 
शाश्वत शान्ति ओर सुख प्रदान करने में समथ हो सकता हैं | उसी का 
शरण ग्रहण कर | ऐसा करने से ही तू सुखी वन सकेगा ।' इस प्रकार विचार 
ऊरना अगरणालुग्रत्ता है 


(३) है प्राणी ! तू अकेला ही आया है ओर अकेला ही जाएगा | 
जिस शरीर को तू अत्यन्त प्रमपात्र समकता है, जिसका पालन-योफ्ण करने में 
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सारा जीवन लगा रहा है, जिसके सुख के लिए रान-दिन यत्न करता 
रहता हैं, वह शरीर भी अन्त में तर साथ नहीं जाएगा, तो फिर धन और 
कुठम्प आदि का तो कहना ही कया हैं ? ते सत्‌ू-चित-आनन्दस्वरूप हे, अवि- 
नाशी है और संसार के समस्त सम्बन्ध विनश्वर हैं, क्षणभंगुर हें। ऐसी 
दशा में तरी और उनकी वन ही केसे सकती है? इन ऋ्षगभंगुर पदार्थों के 
मंसगं से तूने संसार में अनन्त विडम्बना सहन की है | फिर भी इनके साथ 
तेरा ममत्व नहीं छूटः ! त्‌ स्त्रयं इनके साथ ममता का संबंध स्थापित करता 
है ओर तू स्वयं ही दःख उठाता है | मकड़ी के समान आप हो जाल बिछाता 
हैं ओर आप ही उसमें फँस कर कष्ट उठाता है। आत्मन ! तू स्वभाव से 
अनन्त ज्ञान-धन का स्वामी होकर भी मर्खो का शिरोमणि क्‍यों बना हुआ 
हैं ? अब भी अन्तनेत्र खोल | आत्मा व पर को पहचान। पर-पदार्थों से प्रीति 
का नाता तोड़ । अपने पदाथ ज्ञान, दशन ओर चारित्र है । यह तीन रत्न 
तेरी अनमोल और असाधारण सम्पदा हैं। इन्हीं से प्रीति जोड़ । यही नेरें 
सुख का मार्ग है | इस प्रकार विचार करना एकत्वानुप्रे्षा हैं | 


(४) चिदानन्द ! तू अनादि काल में चतुगंति रूप संसार में ठोकरें 
खाता भटकता फिरता हैं | अनन्त वार तू नरक्र गति में गया हैँ। वहाँ 
दुस्सह क्षेत्रवेदना ओर परमाधामियों की मार नहीं | नियश्वगति में छेदन, 
भदन, ताड़न, तजन तथा पराधीनता थादि के कष्ट मक्र होकर सहन 
किय | मनुष्य गति में दरिद्रता, रोग. शोक आदि की अरेक बदनाएँ भ्रुगतों | 
देवगति में आभियोग्य देव होकर हीन काय किये आर बच्नों के प्रहार सहन 
किये | च्यवन के समय घोर सानसिक पीड़ा का अनुभव किया। इस 
प्रकार चारों गतियों में अनन्त-अनन्त वार अनन्त अनन्त विडम्बनाएँ 
सहन करते-करते अनन्तानन्त काल व्यतीत हो गया है | क्रिसी प्रकार कष्ट 
भोगते-भोगते पापों का कुछ क्षय हुआ और पुणय की वृद्धि हुई। उसके 
फलस्वरूप यह मनुधष्य-जन्म आदि उत्तम सामग्री प्राप्त हो सकी है | अब इस 
सामग्री से पूरा लाभ उठा ले। तौन करण तीन योग से आरंभ-परिग्रह 
का त्याग कर ओर आन्तरिक क्रोध आदि फ्रवृत्तियों का दमन कर, 
जिससे तू इन विद्म्बनाओं से छूटकर मोक्ष रूप परमानन्द परम पद को 





(दर ! # जैन-तत्त्व प्रकाश *# 


प्राप्त हो ओर शाश्वत एवं सम्पूर्ण सुख को प्राप्त कर सके। इस प्रकार 
विचार करना संसाराजुप्रेत्ता हे । 


इस प्रकार धमध्यान के ४७८४-१६ भेद हुए । चौथे शुक्लध्यान के 
(5 ७ 
भी चार पाये है;--(१) प्थकृत्ववितक सवीचार (२) एकत्ववितके-अवीचार 
(३) बत्ठमक्रियाउप्रतिपाती ओर (४) सप्च्छिन्नक्रियाउतिपाती | 


ननन्‍्तद्र॒व्यान्‍त्पफ लोक में से किसी एक द्रव्य का अवलम्बन करके 
उसके उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य रूप अलग-अलग पयायों को, अ्रथ से शब्द में 
ओर शब्द से अथ में जाकर चिन्तन करना प्रथक्त्ववितकंसवीचार 
ध्यान है | (२, एक द्रव्य के एक पर्याय की अवलम्बन करके, अभेदभाव से, 
किसी एक पदार्थ अथवा पयाय का स्थिरचित्त होकर चिन्तन करना एकत्व- 
वितक-अवोचार ध्यान हैं| पएथकन्ववितक और एकत्ववितक-दो नों ध्यान में पृव॑- 
गत श्रत के अनुमार चिन्तन किया जाता हैं | किन्तु एथकत्ववितक में अथे, 
शब्द आर याग का संक्रमण (पलटा) होता रहता हैं, जब कि एकत्वपितर्क 
में यह संक्रमण नहीं होता । जेस वायुरहित गृह में स्थित दीपक की लो 
स्थिर होती है उसी प्रकार इस ध्यान में चित्त एकदम स्थिर, विक्तेष से 
रहित हो जाता हैं। (३) एक समय मात्र ठहरन वाली, अत्यन्त द्क्त्म क्रिया 
जिनके रह जाती है ऐस तेरहवें गुणम्थान में स्थित केवली भगवान्‌ का 
ध्यान सुतद्टमक्रियाउनिब्त्ति नामक शुक्ल ध्यान कहलाता हैं। (४) क्रिया 
मात्र का पृर्ण रूप से क्षय हो जाने पर, परत के समान स्थिर योगावस्था 
को प्राप्त हुए. चौदहव गुगस्थानवरत्तों पाँच लघु अचर (अ, इ, उ, ऋ, ल) 
उच्चारण करन में जितना काल लगता है उतन काल में मोक्ष प्राप्त कर 
लन॑ वाल अथांग केवली भगवान्‌ का ध्यान समृच्छिन्नक्रियाउनिवृत्ति नामक 
चोथा शुक्लध्यान कहलाता हैं | अन्त के दोनों ध्यान केंवली भगवान्‌ में ही 
पाये जाते है| 
शुक्ल-ध्यानी के चार लक्षण ह--(१) जसे धातु में मिली हुईं मिट्टी 
यंत्र आदि के प्रयोग से अलग की जा सकती है ओर अलग हो जाने पर 
धातु अपन मूल स्वरूप में भरा जाती हे, उसी प्रकार शुक्लध्यानी ज्ञानादि 


*# आचाय # [ रैंचरे 


रत्नत्रय एवं ज्ञायिक भावों की आराधना के द्वारा अपनी आत्मा को कम 
आदि पर पदार्थो' को अलग सममभते है, अजिप्त रहते हैं । यद विवेक! 
नामक लक्षण हैं। (२) माता पिता आदि के दूव संयोग से, श्पुर-साथ् 
आदि के पश्चात्‌ संयोग से आर कपाय आदि आम्यन्तर संयोग से शुक्ल- 
ध्यानी आत्मा को अलग अनुभव करते हैं, यह “व्युत्मग”! नामक लक्षण हैं । 
(३) शुक्लध्यानी, स्नी आदि के हाव-भाव रूप अनुकूल उपसर्गों से तथा देव- 
दानव आदि द्वारा किये जाने वाले प्रतिकूल उपसर्गों पे चलित नहीं होते | 
इन्द्र की अप्सरा आर विकराल देत्य भी शुक्लध्यादी को पिचलित नहीं कर 
सकते | यह अव्यथ नामक तीसरा लक्षण है। (४) शुक्लध्यानी मनोज्ञ 
ओर अमनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस, स्प्ण में कभी राग-द्ंघष नहीं करते, 
उन्हें सत्म और गहन विषयों में तथा देवादि कृत माया में किसी भी 
प्रकार का सम्मोह नहीं होता । यह 'असम्मोह' नामक चौथा लचण है | 


शुक्लध्यानी के चार अवलम्बन ह--(?) किसी भी कहे, सुने और देखे 
हुए पदार्थ में से सार तक्त्त ग्रहण करके अमार को त्याग दे, कदापि किंचित्‌ 
मात्र भी क्रोध रूप परिणति न होने दे, यह 'च्ञान्ति' नामक अवलजम्बन हैं | 
(२) किसी भौ वस्तु पर लेश मात्र भी ममत्व न करना "मुक्ति! (निलेमिता) 
रूप अवलम्बन है | (३) भीतर-बाहर से सरल होना “आजंव' अवल॒म्धन है । 
ओर (४) द्रव्य तथा भाव से कोमल एवं विनम्र रहना 'मादव” अवलम्पन हैं । 


शुक्लध्यानी की चार अनुप्रेत्षाएं हे--(१) हिंसा आदि पाँचों आख्रवों को 
दुःख का मूल जानकर जो त्याग दता हैं वही सुखी होता है | जो हिंसा 
आदि का सेवन फरता है वह जन्म-जन्मान्तर में दुःख का भागी होता है, 
ऐसा विचार करना अपायालुप्रेचा है। (२) जगत्‌ के पोदुगलिक पदार्थ और 
उनके संयोग से होने वाले भाव सभी अशुभ है| उनका त्याग करने वाला दी 
सुखी होता है। इस प्रकार विचार करना अशुभानुपग्रेच्मा हैं । (३) यह जीव 
अनादि कास से जगत्‌ में भ्रमण कर रहा है। इसने अनन्त पृद्गलपरावतंन 
किये हैं | किन्तु जो भवश्रमण का अन्त करता हैं वही सुखी है | ऐसा 
विचार करना अनन्तवर्तितानुप्रेचा है | (४) सन्ध्याकाल की लालिमा, हन्द्र- 


श्ट्छ ] # णन-तत्त्व प्रकाश # 


धनुष ओर ओमसबिन्द मनोहर दिखाई देते हैं किन्तु क्षण भर में विनष्ट हो 
जाते है | इसी प्रदवार जगत्‌ में ख्नी और पुरुष का जोड़ा, वस्राभूषण का 
चमत्कार, संपत्ति का तंयोग देखते-देखते ज्ञण भर में नष्ट हो जाता हैं । 
इनमें आसक्ति का त्याग करन वाला ही सुख-शान्ति प्राप्त करता है | ऐसा 
विचार करना “तिपरिणामालुग्रत्ञा' है | 


यह शुक्लध्यान के १६ प्रकार हुए । इस प्रकार चार्रो ध्यानों के 
८+८-१६+१६८४८ प्रकार पूण हुए | इनमें से आत्तध्यान और रौद्र- 
ध्यान के १६ भेद हेय है (न्यागने योग्य है) और धर्मध्यान तथा शुक्ल- 
ध्यान के ३२ भेद उपादेय (ग्रह करने योग्य) है । यह तप ध्यानतप का 
वन हुआ । 


(१२। व्युत्मग--छोड़न योग्य वस्तु को छोड़ना व्यत्मगतप कहलाता 
हैं | इसके दो भेद ह--(१' द्रव्यव्यत्मम ओर [२] भावव्युत्मग । द्वव्य- 
व्युत्मग चार प्रकार का है-- [१] शरीर संबंधी ममता का स्याग करके शरीर 
की विभूषा (संस्कार--सजावट) आ्रार संभाल न करना शरीरव्युन्मगंतप है | 
[२] ? ज्ञानवन्त, २ क्षमावन्त, ३ जितेन्द्रिय, ३ अवसर का ज्ञाता, ४ घोर 

वीर, ७ दृद शरीर वाला, ८ शुद्ध श्रद्धावानू, इन आठ गुणों का धारक मुनि 
गुरु की अनुमति प्राप्त करके, विशिष्ट आन्मसाधना के लिए गच्छ का त्याग 
करके एकल|वहारों होता है, वह गगाव्युत्मगटप कहलाता [२] वस्र 
आए पात्र छा त्याग करना उपक्िच्युत्मग तय कहलाता हैं | [७] नवकारसी 
पोर्सो आदि तप करना दथा खाने पान के द्रव्या का परिमाण करना भक्त- 
पान व्युत्मगतप है । 





भावव्युत्मगतप के तीन भेद हैं क्राध आदि चारो कपायों को 
न्यून करना कपाय व्युन्सग तप है। (०) चारगति रूप संसार के कारणों 
का स्याग करना ंसारच्युत्ग गतप है । चारो गतियो के कारण टस प्रकाश है ;--- 


के) नरफगति दे. कारण--( 2) महारंभ अथान निरन्तर पटकाय के 
नींव के वध की मावना आर काये करना | (२) महापरिग्रह अर्थात्‌ महा- 
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इच्छा या तीव्र लोभ होना | (३) मदिरा-मांस का सेवन करना /४) पंचन्द्रिय 
जीवों की घात करना । 


(ख) तियंश्वगति के काग्ग--(१) दगाबाजी (२) विश्वासघाव (३) 
भूठ बोलना ओर (४) नाप-तोल खोटे रखना | 

(ग) मनुष्यगति के कारण--(१) विनयवान्‌ होना (२) भद्गरपरिणाम 
होना (३) दयालुता और (४) गुणानुराग । 


(घ) देवगति के कारण--(१) सरागमंयम (संयम का पालन तो 
करना किन्तु शरीर या शिष्य आदि पर राग बना रहना), (२) संयमा- 
संयम (श्रावक का एक देश संयम), (३) अकामनिजंरा--पराधीनता से 
प्राप्त हुए द!खों को समभाव से सहन करना, (४) वालतप अथाद अतानपृवेक 
पंचाम्रि आदि तप करना | 


चार गतियां के १६ कारणों का त्याग करना ओर मोक्ष के कारणों 
को--ज्ञान, दशन, चारित्र एवं तप को- ग्रहण करना संसार-व्युत्सगतप 
कहलाता है । 


तौमरा (३) कमव्युत्मगंतप है । [१] ज्ञानावरण [२] दशनावरण [३] 
वेदनीय [४] मोहनीय [५] आयु [६] नाम [७] गोत्र आर [८] इन्तराय 
इन आट कमी के बंध के कारणा # का त्याग करना कमव्युत्मगतंप है| यह 


४ आचाररल्लाकर ग्रन्थ में कमबंध के कारण इस प्रकार बतलाये है;-- 

/?) ज्ञानावरणकम के बंध के कारए--(?) शात्रों को बेचकर आजीविका करना 
(२) कुदेव की प्रशंसा करना (२) सज्ज्ञान में संशय करना (2) गीत गान आदि की क्रियाएँ 
करना, कुशाञ्र की प्रशंसा वरना (५) िद्चान्त फे मृलपाठ का उत्धापन करना .5) दसरों के 
दोष प्रकाशित करना (७) मिथ्या शात्र का उपदेश करना | 


(९) दशनावरणकंम के कारए--कुदेव, कुगुरु, कुरान्न और झुधम की प्रशसा 
करना, धम #नमित्त हिसा दरना, मिश्याद॒चि होना, अधिक चिन्ता करना, सम्यउत्व 
दोप लगाना, भिश्याआचार का सेवन करना और जान-बूक कर श्रन्याय की रक्षा करना | 


(३) वेदनीयकम के कारण-दया करना, दान करना, क्तमा करना, सल" भाषण 
करना, शील् पालना, हन्द्रियदमन कहना, प्बम पालना, ज्ञान में मत छगाना, मक्ति करना, 


व्यू | & जन-तत्त्व प्रकाश & 


बारह प्रकार के बाह्य ओर आम्यन्तर तप का स्वरूप है। यहाँ तपाचार 
पूण हुआ | 


संतजन, को वन्दन करना, शास्त्र के »र्थ का चिन्तन-मनन करना, दूसरे को सदबोध देना, 
अनुकम्पा करना शोर सत्य आचार का पालन ऋ#रना; इन चौदह कारणों से स्ाता वेदनीय 
कम का बंध होता है | इसपते विपरीत पन्द्रह वारणो से असातावेदनीयकर्म का बंध होता है- 
जीबो की घात करना, छेंदन करना, नदन करना, परिताप देना, चुगली खाना, दुःख देना, 
त्रात देना, आक्रन्दन करना, द्रोह करना घरोहर हजस कर जाना, असत्य भाषण करना, 
वेर-विरोध ऋरना, कलह करना, क्रोभ-मान ऋरनो, पर-रिन्दा करना और स्तरय॑ दुःख एवं शोक 
करना | 

(2, मोहनीयकम के कारणा--श्ररिहन्त मगवान की निन्‍दा करना, अर्हिन्त-प्रणीत 
शात्र की निन्‍दा करना, जिनपर्स भी निःदा वरना सदराण की निन्‍्दा करना, उत्तत्रप्रूपणा 
करना, कृपंथ चलाना | 


(५) आयु-कर्म चार ए्रकार का हे । चारो के मित्र ? ऋआरण है | वे इस प्रकार / + 
दवाय के दस कारण--अल्पकषायी होना निमल सम्यकत्त ता पालन करना, श्रावक कें शुद्ध वर्तों 
का पालन काना, गई वस्तु की और मस्त सम्बन्धी छादि के छहिए चिन्शा-शोक़ न करना, 
धमात्मा की मक्ति करना, दया और दान की वृद्धि करना, जिनधम का अनुरागी होना, बाल 
तप करना, अक्ाम निजेरा करना, साधु के शुद्ध ञता का पान्नन करना | 


तियत्र-आय के बीस कारए--शील भंग करना, टाई करना, मिश्या कर्मों का 
आचरण करना, खोटा उपदेश देना, खोट न'प-ताल रखना, दग बाजी करना. झूठ बोलना 
भाटी साक्नी रेना, अच्छी वस्तु मे बुरी वस्तु मिलाकर वेचन', पर्तु का रूप बदल कर वेचना, 
पञ् का रूप पत्नट कर बेचना, सराब वस्तु पर चलम्मा चढ़ाकर बेचना, क्‍्वेश करना, निन्‍्दा 
करना, चोरी करना, शयोर्य काम करना, कण, नं।ज और कापोत लेश्या से युक्त होना 
आ।र शर्त ध्यान करना | 


मनुप्यायु के दस कारणा-देवगुरु क्री नक्ति करना जीवों फ़ दया करना, शाख्र 
का पटन-पाटन करना, न्याय से लक्ष्मी पपाजन करन!, हपयुक्त परिणाम से दान देना, पर 
की निन्‍द्र। ने करना, किसी को पीड़ा ने पहचाना, श्रारस्म घटाना, ममता घटाना, सदा सर 
भात रखना 


नरकायु के बीस कारता--अति लोभ करना, 'ह्तिमत्तरता करना, श्रति क्रोध करना, 
शिव्या। मे करना, पंचन्द्रिय का वध करना, बडा "घरा थे बहजना, बड़ी चोरी करना, व्य॑ैसि- 
चर उतने सरसा कामनांगा से अआरास+ । होना, हयर ८ »। सेंदन करना, पाँच हिद्रियों के 
विपर् ने ती० “ख्थता होना, सध की घात करना | ।क। का उत्थापन करना, तीथंछूर 
के मांग की प्रतिष्ठा कम करना, मदिराप्रान करना. मांस-सक्षण करना, राजि-्मोजन करना, 
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(५) वीयांचार 


श्री मगवतीसत्र में तथा व्यवहारखत्र में पांच प्रकार के व्यवहार कह हैं| 
यथा-पंचविहववदहारे पण्णत्त, तंजहा--आगमे, सुए, आणा, धारणा, जीए | 


कन्द-गूल श्रादि अमक्षय खाना. रोद्र *शन करना, कृप्ण ऋदि तीन अशुभ लेश्याओं के 
परिणाम में मृत्यु होना | 


(६) नाम कमरे ३ कारण >जनधम में तल्लीन होना, दयावान और दानशील हाना 
और मुक्ति का तमिलापी होना, इन तीन वारणों से शुभ नाम कम बता है। मिध्या रप- 
देश देना, कुमाग को यहणा करना, स््रयं दान न देना एवं दुसरे को भी दान न देने देना, कंठौर 
असत्य बचन बोलना, महा आरंध करना, पर निन्‍्दा करना, सब जीवो का द्राह करना ओर 
मत्सरता झुक्त परिणाम रखना, इन आट कारणों से अशुभ नाम कम का बंध होता है । 


तीथेड्डर नाम कम के बंध के कारए-तीथद्र नाम कर्म निम्न लिखित सोलह का रों 
से बंधता हे-- निर्मल सम्यक्त पालना, पिनयवान होना, शीलादिवत निमल पालना, ज्ञान 
में बार-बार उपयोग लगाना, वराग्य में गरद्धि करना, यथाशक्ति दान देना, निमल तप करना, 
साधु आंद चारो तीथों' की समराघ उपजाने के लिए वयात्रत्य करना अरिहन्त री भक्त 
करना, श्राचाय को भक्ति करना, बहुश्रत को सक्ति करना, शास्त्र की भक्ति करना, ग्रातःफ़ानल 
.र संध्याकाल प्रतिक्मण करना, अ्रखएड कृमाभाय रखना, जेन धर्म की प्रभावना करना, 
स्वधर्मियों क॑ प्रति बत्सल-भाव रखना, इन सोलह कारणों से तीथेड्रेर नाम कम का बंध 
होता हे 
(७) गोत्र कर्म के कारण--तोत क्रोध आदि कषाय करना, द्वप्तरों के गुणों को 
हिपाना, निन्‍दा करना, चुगली करना, कृठी साक्षी देना, जीव हिंसा आदि पापारंस करना 
इन पाँच कारणों से नीच गोत्र का बंध हाता है और इनसे विपरीत पाँच कारणों से उच्च 
गोत्र का बंध होता है | 


(८) अंतराय कम के १८ कारण--दया-करुणा से रहित होना, दीन जीबो को 
अन्तताय लगाना, असमथ पर कोप करना, गुरु को वंदना करने का निपेघ करना, जिन धमे 
की उत्थापना करना, सिद्धान्त के भ्रथ की उत्थापना करना, जेन धर्म को धारण करने से रोकना, 

पंवीजन्ोन्युणीजनों की निन्‍्दा-अखातना करना, सृत्रा को पढने वालों को बाघा पहुँचाना, 
स्रय॑ दान न देते हुए दूसरों को देने से रोकना, धममे काय मे विप्त करना, धर्म कथा को हंसी 

“करना, विफ़ीत उपदेश देना, असत्य बोलना, अदत्त लेना, दान लाभ भोग उपभोग में 
इझनन्‍तराय डालना, गुण के गुण छिपाना, भनन्‍्य के दोष प्रकट करना | 


श्ट्द ! & जेन-तत्त प्रकाश & 


अथांतू--(१) तीथ कर भगवान्‌, केवल्कज्ञानी महाराज तथा चौदह 
पूर्व से दस पूर्व तक सत्र के पाठक मुनिराजों की विद्यमानता में, उनकी 
आज्ञा के अनुसार चलना आगम व्यवहार कहलाता हैं | (२) इनके अभाव 
में ती4 कर प्रणीत गणधररचित आचारांग आदि शासत्र, जिस काल में जितन 
उपलब्ध हां, उनमें कथित आचार के अनुसार प्रवृत्ति करना सत्र-व्यवहार 
है । (३) इनके अभाव में जिस काल में जो आचाये हों उनकी श्राज्ञा के 
अनुसार चलना, अगर वे देशान्तर में हों तो पत्र आदि द्वारा जो श्राज्ञा दें, 
तृदनुसार भवृत्ति करना आज्ञा व्यवहार कहलाता हैं । ,४७) इसके अभाव में 
आचाये आदि से अपने गुरु आदि ने जेसी धारणा की हो ओर परम्परा से 
जमी धारणा चली आती हो उसके अनुसार प्रवृत्ति करना धारणा व्यवहार 
और ( ५) इसके अभाव में द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भाव में परिवतन 
हुआ देखकर, संदनन आदि की हीनता का विचार करके, चतुर्तिध संथ 
मिलकर जो निरवद् मयादा कायम करें उसके अनुसार चलना जीत 
व्यवहार कहलाता है । 


>पु" 


आचायजी इन पांचों व्यवहारों के ज्ञाता # होते हैं ओर इसी तरह 

प्रवृत्ति करा ते है। थे निरन्तर ज्ञान में, ध्यान में, तप में, संयम में आर सदपदेश 
आदि परम वृद्धि के प्रत्येक काम में उद्यता रह कर, बल, वीये, पुरुषकार, 
तराय ऊमे का बंध करने वाला इष्ट +र| प्राप्त नहीं कर पाता, कद॥चलन्‌ प्रा कर 


नता है तो +तझा बाग नहीं कर पाता और दु वी दड्री हाता हैँ । ऐसा ज,नकर कर्म 
वन से श्र.) 'छ्ा-मा की रक्षा करना कम-व्यत्मग तप कहलाता है । 


/. के पन्त प्रकार के व्यवहारानुसार वत्तमान काल के चयुत्रिष घर यदि मातान्तर 
में पशघरोपस्थित करने याल विधि यिधानादि | तथा पर्मांचार में मतसंद जो हे उसे प्रवत्तक 


की इत्नए पर टोट दे और परस्पर भित्रता दशक तथा कलश उत्पादक जाह्टिर प्रसूपना 
रन 7 ह। स्याव दनें क प्रजात्त करण तो सहज कुसम्प का नाश हो जायया, सदयुणां का 


जहर है; या, 5२ बाँद्ध बम के समान हीं यह प्राचीन परमात्तम परम पर/वत्र जन ध्म 
जत।/< /। «वनन्‍्य बने इसमें किंचितव भी संशय नहीं है । ऐसा में निश्रयात्मक हो कहता 
व ।प्रच व्याटा ने जो हमे अभाव से? ऐवा शब्द रखा है, वह वस्तु का श्रभाव नहीं 
सममना. किन्तु क्ञेत, काल, भात्र का श्रभाव समझना चाहिए / क्‍योंकि तृत्र तथा आचार्यादि 


नी पंचम आरे के अस्त तक कायम बनें रहेंगे । हित 
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पराक्रम फोड़ते हैं और दूसरों को बोध देते हैं कि---'ह भव्यों ! इस संसारी 
जीव ने, अनादिकाल से भवश्रमण करते हुए, पराघीनसापूवक चुधा, ठ॒षा 
शीत, ताप, मारकाट आदि की अनेक वेदनाएं अनेकों वार सहन की हैं, 
किन्तु उसमे इस जीव का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। सकाम 
निजरा कुछ भी नहीं हु , उल्टा नया कर्म-दईंध हुआ जिससे अधिकाधिक 
दुःख की प्राप्ति हुई | भव्य जौदो ! पराधीन होकर, विवश होकर, लाचारी 
से जो कप्ट सहन किये ह, उनका अनन्त माग भी अगर स्ववश होकर, 
स्वेच्छा से धर्माथ कट-सहन करो अर्थात्‌ प्राप्त काम भोगों का, सुख और एश्वय 
का त्याग कर, संयम का आचरण करके, ग्राप्ानुग्राम व्रहार करके, आये 
और अनाय लोग: की तरफ से होने वाले अनुकूल -7र प्रतिकूल परीषहों 
ओर उपसर्गों को सममाद से सहन करो, तथा कपाय, मद. मान्सय, अहंता, 
ममता आइि आन्तरिक गत्रुओं का दमन करो, निरन्तर ध्ाराम में रमण 
करो तो थोड़े ही मम्य में आत्मा का परम कल्याण हो जाय. भवश्रमण 
का अन्त हो जाय और समस्त प्रकार की आधियाँ व्यात्रियाँ ओर उपाधियाँ 
नष्ट हो जाए सव दुःखों का आत्यन्तिक क्षय हो जाय ओर मुक्ति का 
अमीम, अनिवंचनीय, अनन्त और अगाध आनन्द प्राप हों सक्रे । इसलिए 
चतो, जल्दी चतों | तुम्हें इस समय जो अदनर पिला है वही सत्र से उद्रम 
है । भविष्य की प्रतीक्षा मत करो। भविष्य तुम्हारे हाथ में न्ीं है। वत्तमान 
का सदृपयोग कर लो। इसे वृथा मत गंवाओ ! मनुष्य-जन्म के यह 
अनमोल क्षण चिन्तामशि से भी अधिक उपयोगी हैं | इनसे पूरा लाभ उठा 
लो । इस प्रकार का बोध देकर आचाय, भव्य जीवों को धर्म के पथ पर 
अग्रमर करते है, मोह-निद्रा में मस्त मनुष्यों को साधवान ओर जागृत 
करते हैं | तथा चारों ८घों को यथायोग्य धर्म-सहाय देकर ओर दूसरों से 
दिलाकर ५म ओर संघ का अभ्युदय करते हैं। धम कार्य में स्वयं प्रवृत्त 
होते है ओर दूसरों को प्रद्नत करते हैं| यही वीयाचार कहलाता है | 


पाँच समितियों ओर तीन गशुप्तियों का कथन चारित्राचार का निरूपण 
करते समय किया जा चुका है । 


7६० । # जेंन-तत्त अकाश # 


पॉच इन्द्रियनिग्रह 
छे 


(!) भ्रोत्रेन्द्रि/---जिसके द्वारा शब्द सुना जाता है उसे श्रोत्रेन्द्रिय 
कहते है। श्रोत्रेन्द्रिय का विषय अर्थात्‌ शब्द तीन प्रकार का है-(१) 
जीवशब्द (२) अजीब शब्द और (३) मिश्र शब्द । मनुष्य, पत्ती आदि जीवों 
के शब्द को जीव शब्द कहते है| दीवाल आदि के गिरने से जो शब्द होता 
है वह अजीब शब्द कहलाता है। तथा वाद्य बजाने वाले जीव का और 
वाद्य का--दोनों का मिला हुआ शब्द मिश्र शब्द कहलाता हैं | 


श्रोत्रन्द्रिय के १२ बिक्कार है। यथा-पुण्यात्मा प्राणी बोलता है 
तो अच्छा लगता है ओर पापात्मा बोलता ह तो बुरा लगता है। यह 
जीवशब्द के दो प्रकार है | कंदी-सोन वे, पड़ने का शब्द अच्छा छगता 
है ओर भीत पढ़ने का शब्द बूरा लछूगता है। यह अज्ीवशब्द के दो 
प्रकार ह। उन्मव का वाजा अच्छा लगता है और मृत्यु पर बजने वाला 
याजा खराब लगता है।यह निश्र शब्द के दो प्रकार है। इस प्रकार उक्त तीनों 
शब्दों को शुभ और अशुभ के भेद से दुगुने करने पर छह भेद होते हैं। 
यह छह प्रकार के शब्द कभी खराब भी अच्छ लगते है, जसे सुसराल में 
गालियों | ओर कभी अच्छे भी खराब लगते हैं, जसे लग्नोत्सव के अवसर 
पर 'राम नाम सत्य है' कहना । इस प्रकार उक्त छह भेदों को गग और 
द्वप ये गुणा करन पर श्रोत्रेन्द्रिय के १२ विकार होते हैं । 

श्रोत्रन्द्रिय ५ विषय को आमक्ति के कारण मृग अपने प्राणों से हाथ 
थो बंठत। है और सप को वन्धन में फेसना पड़ता है | तो फिर मनुष्यों क्री 
क्या दुगति नहोंगी | ऐसा जान कर राग-देप नहीं करना चाहिए। नो 
श्रेत्रेन्द्रिय के द्वारा क्मबंध करना हैं वह भविष्य में बठरा और कान करे 
अनेक रोंगे पाला होता हैं अथवा श्रोत्रेन्द्रिय से हीन चौइन्द्रिय होता है । 
इसके परिररोन जो श्रेत्रन्द्रिय को अपने काबू में रखता हैं, वह कान की 
नीरोंगता का प्राप्त होकर अ्रच्छे शब्द सुनने वाला होता हैं | फिर बह श्रोत्रे- 
न्द्रिय को जीत कर क्रम से मोक्ष प्राप्त करता हू | 
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[२] चक्तरिन्द्रियः--जिसके द्वारा रूप (दर्श) देखा जाता हें उसे 
चत्तरिन्द्रिय अथवा श्रांख कहते है | आंख के उिपय अथांस वश पाँच प्रकार 
के है (?) ऊृष्ण दण (२) हरित वश (३) रक्त ण (४) प्ीत “रण ओर 
(५) श्वत वण | पाँचों वए बाली कोट ब्ग्तु सर्जीव होती है, को: अजी 
(अचित्त, होती हैं ओर कोड मिश्र होती है| अतः ऋँषश थे; विषय ४७८४८१ ५ 
हुए। यह वर्ण कमी शुर और कमी अशुभ होते है. इस लिए ? . (२८३० भेद 
होते हैं | इन तीनों भदों को राग औ द्ेप से गुरिद करने पर ३ ८२८६० 
विंकार चक्षरिन्द्रिय के हो जाते है । 

चक्त-इन्द्रिय $ दिपय में आमक्त होकर पतंग दीपक पर गिर कर मर 
जाता है| तो मनुप्य का क्‍या हाल दोंगा | ऐसा समझ कर राय द्वप उत्पन्न 
कस्ने वाले रूप दा अवलोकन 7रना न्टी और कदाचित्‌ दृश्भाचर हो जाएं 
तो उन पर राग-द्वेप न होने देना चाहिए। चक्तरिन्द्रिय द्वार उ्मब्ंध करने 
वाले जीव भविष्य में अन्ध होते हैं अथवा चक्षद्ीन तेइनि>य जी ; की योनि 
में उत्पन्न होते हैं। इसमें विपरीत जो चक्ष-इन्द्रिय की व) मे रखकर कम 
नहीं बॉधते है, वे दिव्य नीरोग नेत्र प्रा५ करते ह; अच्छे रूप को अवलोकन 
करने वाले होते है ओर फिर इन्द्रियनिग्रह करके क्रमशः मुक्तिलान करते है । 


[३] घाणेन्द्रियः --जिसके द्वारा गंध का ग्रहण किया जाता है, उसे 
प्राणेन्द्रिय कहते है| घ्राशेन्द्रिम का विषय अधांत्‌ गंध दो प्रकार की हैं--- 
[१] सुरभिगंध ओर [२] दुरभिगंध | इन दोनों के सचित्त, अचित्त ओर मिश्र 
के भेद से छह भेद है ओर छह को राग-द्वेष से गुणित करने पर प्राणेन्द्रिय 
के १२ विकार होते है 


प्राणेन्द्रिय के विषय में आसतक्त होकर अमर फुल में फंस कर मृत्यु को 
प्राप्त होता है, तो मनुष्य का क्‍या दाल होगा ? इस प्रक्वार विचार कर राग- 
द्वेष उत्पन्न करने वाले गंध यो (घन से बचना चाहिए। कदाचित्‌ अना- 
यास गंध आ जाय तो उसमें राग या ६५ नहीं करना चाहिए । जो प्राशेन्द्रिय 
के. द्वारा कम्ंध करते हैं उन्हें भविष्ण में प्राण के अनेक, दुःख भागने पडते 
हैं, वे नकटे होते हैं अथवा नासिकाहीन द्वीन्द्रिय जीवों की योनि में उन्पश्र 


!६२ | # जन-तत्त प्रकाश # 


होने है | इसके विपरीत जो प्राशेन्द्रिय को वश में करते हैं, वे नाक की नीरो- 
गता को प्राप्त करते है और सुरभिगंध के भोगी होते हैं । तत्पश्ात्‌ उन भोगों 
का त्याग करके पुक्ति प्राप्त करते हैं | 


[४] स्सेन्द्रिय को रसना इन्द्रिय भी कहते है । इसका विषय अथांत 
रस पाँच प्रकार का है;--[१] कट [२] मिष्ट [३] तौखा [०] खारा [५] 
कमला | इन पांच रमों वाले सचित्त, अचित्त और समिश्र-तीन प्रकार के पदार्थ 
होते है | अत; ५७८३-१४ भेद हुए । यह पन्द्रह शुभ भी होते हैं ओर 
अशुभ भी होते हे | इस :कार १४७८२८३० भेद हुए । इन्हें राग और हप 
से गुशित करने पर रसे-्द्रथ 4. ६० विकार होते है । 


रमना-उन्द्रिय में आमक्त होकर मछली अकालमृत्य को प्राप्त होती 
है, तो मनुप्थ की कथा गति होंगी ? ऐसा समझ कर राग-द्रप उत्पन्न करने 
वाल रसों के आम्वादन थे बचना चाहिए | कदाचित्‌ ऐसे रस भोगन पड़े तो 
उनमें राग-ठप नंद करना चाहिए. समभाव से आस्वाठन करना चाहिए | 
विवेकशील पुरुष को समझता चाहिए कि रस-जन्य खुख क्षणिक होता है । 
कहावत प्रसिद्ध हं--'उतरा घाटी हुआ माटी ।' परन्तु उसके निमित्त से जो 
कमबंध होता है, उसका फेल दीघ काल तक भुगतना पड़ता है। जीव को 
गूगा और कूबड़ा होना पढ़ता है ओर अनेक रोगों से पीड़ित होकर तड़फना 
पड़ता है | रसो में गृद्धि रखने ताल ग्मनाहीन एकेन्द्रिय जीवों को यानि में 
उत्पन्न होते हैं | सके विपरीत रेसना को वश में करने वाला सुस्पष्ट मधुर- 
भाषी, मुख की नोरोंगता वाला, इच्छानुसार रमोपभोग की वस्तुएँ प्राप्त 
करन वाल्वा होता है. किन्तु रसों में आसक्ति न रखता हुआ क्रमशः सिद्धि 
प्राप्त करता है । लोक में कहावत ह-- एक थापी तो चार भखी और एक 
भूखी तो चार थापी ।' थसका श्रथ यही है कि यदि एक रसनेन्ठ्रिय तप्त 
(धापी हृः। होगी तो सनने को कान, देखने को आँख, सगंध घने को 
नाक और पथ गख भोगने के लिए शरर--यह चारों इन्द्रियां तपातुर 
[भूख] रहेंगी | और यदि ग्सना भ्रखी रही तो पृवराकत चारों ईन्द्रियाँ अपन 
बिपय भागन के लिए आतुर [मुखो] न होंगी | क्योंकि जब पेट खाली होता 
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है तो सभी इन्द्रियाँ शान्त रहती हैं | इसलिए इन्द्रियों को काबू में रखने का 
परमोत्तम, सच्चा ओर सीधा उपाय यही हैं कि एक रमना को काबू में कर 
लिया जाय श्रर्थात्‌ रसलोलुपता का त्याग करके नियमित और परिमित 
भोजन किया जाय । 


[५। स्पशनन्द्रियः-- जिससे स्पश की प्रतीति होती हैं वह इन्द्रिय 
स्पर्शन्द्रिय कहलाती है । स्पर्शान्द्रय के विषय अर्थात्‌ श्पश आठ हैं :-- 
[१] गुरु [मारी], (२] लघु [हलका], [३] शीत [ठंडा], [४] उष्ण [गर्म], 
[५] रूक्[रूखा], [६] स्निग्ध [चिकना], [७] कोमल ओर [८] कठोर । 
इन आठ स्पर्शों वाले पदार्थ सचित्त, अचित्त और मिश्र होतें हैं, अतः ८+८३८२४ 
भेद हुए | शुभ ओर अशुभ के भेद से इन के ४८ भेद होते हैं और राग-द्वेष 
से गुणित करने पर कुल ६६ विकार स्पशनेन्द्रिय के होते हैं । 


स्पर्शन्द्रिय के वश में पड़कर हाथी खाड़े में पड़कर वध-वंधन मृत्यु 

आदि के कष्ट पाता है | अतः राग-द्ेप उत्पन्न करने वाला स्पश भोगना 
दि ॥ ० के (९ जज हीं 

उचित नहीं है | स्पश की प्राप्ति होने पर राग-द्वेष का भाव नहीं उत्पन्न 
क्र घि आई कह हें 
होने देना चाहिए, क्योंकि राग-द्वेष कमंबंध के कारण हैं | इससे भव्रिष्य में 
गंड, गूमड़, कुष्ठ आदि अनेक रोग ओर अ्रपंगता आदि दुःख प्राप्त होते हैं । 
स्पशेन्द्रिय को वश में करने स आरोग्य सशक्त शरीर ओर भोगोपभोग की 
प्राप्ति होती हैं और उसका त्याग करके जीव क्रमशः मोक्ष प्राप्त करता है । 


ब्रह्मयव्य की नो वांड 


जसे किसान खत की रक्षा के लिए, खेत के चारों तरफ काँटों की 
वाड़ लगाते है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष ब्रह्मचयकी रक्षा के लिए नो वाड़ों 
का पालन करते हैं | कहा भी है ।--- 


आलओ थीजणाइएणो, थीकहा य मणोरमा । 
संथवो चेव नारीणं, तेसिं हंदियदरिसश॑ 
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कूइयं रुहयं गीअं, हमियं भ्रुत्तामशाणि य । 
पणीयं भत्तपाणं च, अदमायं पाणभोयणं ॥ 
गायभूसण-मिट्ट च, कामभोगा य दृज्ञया । 
नरस्सत्तगवेसिस्म, विस वालउंडं जहा ॥ 


?) ख्रीजन से युक्त मकान--जिस मकान में बिल्ली रहती हो, उसी 
में अगर चृहा रहा तो उसकी खर नहीं हैं , क्रिसी भी क्षण उसके ग्राणों का 
अन्त आ सकता हैं, उसी प्रकार जिस मकान मे देव को, मनुष्य की अथवा 
तिय'च की ख्री या नपु'सक का निवास दो, वहाँ अ्रह्मच/री १रुप रहें तो 
उसके ब्रह्मचय का विनाश हो जाता है। श्रीदशवेकालिकस्ज में कहा हैं; -- 


हत्थपायपडिच्छिन, कन्ननास-िगप्पि< | 
अधि वासस य॑ नारि, बंभयारा वियज्जए | 


अथातू--जिसके हाथ ओर पर कटे हों, जिसके कान और नाक भी 
कटी हो, और जो सौ वष की बुढ़िया हो, उसमें भी ब्रह्मचारी को दूर ही 
रहना चाहिए | जिस मकान में एसी स्नी रहती हों, उममें भी ब्रह्मचारी 
की नहीं रहना चाहिए | 


(२) मनोरम खीकथा--जेस नीव, इमली आदि खट्टे पदार्थों का 
नाम लेने से मुह में से पानी छूटता है, उसी प्रकार ख्र। के सोन्द्य, श्रृंगार 
लावणय, हावभाव और चातुय का वशन करने से विऋकर उत्पन्न होता है | 


(३) खियों का परिचय-- जसे गहं के आटे मे भरा कोला (पेटा) रखने 
से उसका बंध नहीं होता हैं और चावलो के पास नार्यिन रहने से उसमें 
फाड़े पड़ जाते है, उसी प्रकार ख्री-पुरुप अगर ०क आसन पर बेटे तो 
उनका ब्रह्मचय नप्ट हो जाता हैं । 


(७) खियों के अंगोपांग देखना--जैस मय की ओर टकटकी लगाकर 
देखन से आंखों को हानि पहुँचती है, उसी प्रकार खत्री के अंगोपांगों को 
निरखन से व्रह्मखये का नाश होता हैं | 
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(४) स्त्रियों के उब्द-गीत आदि सुनना--जैसे मेघ की गजना सुनने 
से मोर को हपे होता है, उसी प्रकार पर्दा, दौवाल आदि के दूसरी ओर 
क्रीड़ा करने वाल दम्पती की कुचेष्टाएँ, शब्द, गायन और हँसी-मजाक 
की बातें सुनने से विकार की उत्पत्ति होत॑ है । 


(६) भाग भोगो का स्मरण--एक बृद्धा के घर की छाछ पीकर 
कुछ मुसाफिर छह सहीद वाद वापिस लोटे | तब बुढ़िया ने कहा-में तुम्हें 
जीवित दखकर वहुत प्रमन्न हुई हैं, क्योंकि त॒म्हारें जानें के बाद छाछ में 
सप॑ निकला था | यह ५ ब्द सुनते ही थे मुपाफिर मृत्यु को प्राप्त हो गए | 
इसी प्रकार पू्रावस्था में स्री के साथ किये हुए भोजन ओर भोग आदि 
का स्मरण करने से ब्रह्मचय का विनाश होता हैं । 


(७) कामवद्धंक भोजन-पान जैसे सन्निपात के रोगी को दध-शक्कर 
मिला कर देना रोगवधक होता हैं, उसी प्रकार सदव, सरस कामोत्त- 
जक भोजन भी ब्रह्मचारी वे. लिए हानिकारक होता हैं । 


(८) अधिक भोजन पान--जैसे सेर की हँडिया में सवासेर खिचई' 
पकाने से हँड़िया फूट जाती हैं, उसी प्रकार मयांदा से अधिक आहार करने से 
अजीण आदि रोग उत्पन्न होते है ओर विकार की वृद्धि होने से ब्रह्मचय 
नष्ट हो जाता है । 


(६) शरीर का धृंगार--जैसे दरिद्र के पास चिन्तामणि नहीं रहता 
है, उसी प्रकार स्नान, मदन, संगार आदि करके शरीर को आकषक बनाने 
वाले का ब्रह्मचय नष्ट हो जाता है । 


ब्रह्मचारी पुरुष को चाहिए कि वह उल्लिखित नो बातों को, जो 
ब्रह्मचारी के लिए तालपुट नामक विप के समान हैं, त्याग कर दे | 
ब्रक्मचारिणी नारी को यही सब बातें पुरुष के विषय में समझ लेनी चाहिए । 
इनका परित्याग कर नव वाड से विशुद्ध ब्रह्मचय का पालन करना चहिए | 
प्रक्षचर्य की रचा फे लिए भय मत में भी कहा है।-- 
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सुख शय्या सदप्रवस्त्रं, ताम्बूलं स्नानमज्जनं। 
दन्तकाष्टं सुगन्धं च, ब्ह्मचयस्प दृषणप्‌ 


अथात--कोमल विद्धीने पर सोना, वारीक वख्र पहनना, पान 
खाना, स्नान करना, आँखों में अंजन लगाना, दातौोन करना और सुगंधित 
पदार्थों का लेपन करना, यह ब्रह्मचय को दूषित करने वाली बातें है | 


और भी कहा है।-- 


विभूसावत्तियं भिक्‍वु , कम्मं बंधद चिक्‍करणं | 
संसार-सायरें घोरे, जेणं पडइ दुरुत्तरे || दश अ० ६ 


अर्थात्‌-जो साधु स्नान-श्ंगार आदि से शरीर की विभूषा करता हैं 
वह चिकने (कठिन) कर्मों का बंध करता है और संसार-सागर में ऐसा 
इब्रता है कि पीछे निकलना कठिन हा जाता है | 


इस प्रकार अनक शास्त्रीय प्रमायों से प्रतीत हाता है छि त्रह्मचारी 
को स्नान, ध्रंगार आदि नहीं करना चाहिए । जो म्नान करेगा वह शरौर 
की सुन्दरता का अवलोकन करने के लिए दपण देखेगा, वालों में तल 
लगाएगा, बालों को माफ करने के लिए कंघा रक़्खेंगा आर शरीर को 
दृवल देखकर पृष्ट बनाने के लिए सरस भांजन का लोलुपी बनेगा, फिर 
वद्नादि का धृंगार सजगा | इस प्रकार इच्छा और आमसक्ति बढ़ती जा मी 
आर वह ब्रह्मचय से भ्रष्ट ह जाएगा । इस प्रकार अनेक दोषों की परम्परा से 
उर्प्पत्ति जानकर त्रह्मचारी को ऋदापि स्नान नहीं करना चाहिए | 


जो लोग म्नान से शुद्धि होने की बात कहते हैं उन्हें जानना चाहिए 
कि जिसमें कह एक मद गादे जा चुके ह ऐसी मिट्टी के बने घाट में, ऐसे 
पानी से, जिसमें कि अनकानक जलचर जीवा की उन्प्ति ओर झृन्‍्यु सदव 
है।ती रहती है, अर जिसमे दुनिया भर का मल-मृत्र मिला होता हैं, स्नान 
करन से आत्मा को शुद्धि किस प्रकार हो सकती ई ? रही शरीर की शुद्धि, 
मो शरीर रक्त, मांस आदि का पिणड हैं| उसे हजार बार धोने पर भी वह 
घुद्ध नहीं हें। सकता । इसके अतिरिक्त पानी में अनेक त्रस भोर अरुण 
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स्थावर जीव होते हैं | उन जीचों के शरीर को अपन शरीर से रगढइने से 
शरोर शुद्ध नहीं हो सकता । भला विचार तो कीजिए कि इस शरीर की 
उत्पत्ति शुक्र और शोणित से होती ह | हड्डी, मांस, रक्त, चर्दी आदि का थैला 
हैं। चमड़ी से ढुँका हुआ हैं | सल-मृत्र आदि अशुचि पदार्थों से भरा हुआ 
हैं | इस प्रकार सदेव अपवित्र रहने वाला यह शरीर पानी होलने से क्रिस 
प्रकार पवित्र हो सकता हैं ! जो लोग पानी से शरौर का पवित्र होना मानते 
हैं, उनसे यह प्रश्न पूछना चाहिए कि--मान लीजिए, एक आदमी ने सौ 
पार कुल्ला करके अपन मुख को पर्रित्र कर लिया । उसके बाद उसने कुल्ला 
का पानी आपके ऊपर थूक दिया | तो आप घणा करंगे या नहीं! अगर 
आप घृणा करते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि सौ वार कुल्ला करने पर 
भी उस आदमी का मुख अशुद्ध-अपवित्र ही रहा था | पवित्र हो गया होता 
तो आपको घछघणा क्‍यों होती ? इस व्यावहारिक उदाहरण से ही सिद्ध हो 
जाता है कि पानी से शरीर को शुद्धि नहीं होती | काशीखणडपुराण में कहा है- 


मृदो भारसहस्रेण, जलकुम्भरातेन च। 
नशुद्धयति दराचारी, स्नान ती4ंशतेरपि ॥ 


अथांत--कोई दराचारी हजारों भार (परिमाण-विशेष) मिट्टी, शरीर 
की मल-मल कर लगावे और सेंकडों घड़ पानी से प्रत्ालन करें तो भी 
शुद्ध नहीं हो सकता है । 


फिर भी यदि स्नान से शुद्धि मानते हो तो जाति भेद को क्‍यों पकड़ 
रक़्खा हैं ? फिर तो भंगी, भील, चमार आदि भी स्नान करके ब्राह्मण क्यों 
न बन जाएं १ मगर स्नान करने मात्र से नीच जाति वाला उच्च नहीं बन 
सकता | इन सब बातों से निश्चित समभ्किए कि सिफ स्नान ही शुद्धि का 
कारण नहीं है| स्नान करने से शरीर पर लगा हुआ मल ही साफ हो सकता 
है, अन्तःकरण को पत्रित्र बनाने वाला स्नान नहीं, सदाचार ही है । अत्त- 
एव मुज्ञ पुरुषों | 'शील-स्नानं सदा शुत्रि:' बिना पानी से स्नान किये ही 
ब्रह्मचारी पुरुष शील रूप स्नान से सदंच पवित्र है। जंसे मकान में कोई 
बच्चा मलत्याग कर देता दे तो उतनी ही जगद साफ की जाती है, उसी 
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प्रकार त्रह्मचारी पुरुष का जितना शरीर मल आदि से मलीन हो जाता है, 
उतना ही शरीर धोकर के साफ कर लेते हैं | उन्हें सारा शरीर धोने की 
शावश्यकता नहीं रहती | 


उक्त नो वाड़ों में से किसी एक वाड़ को भंग करने वाले ब्रह्मचारी 
को शंका उत्पन्न हो जाती है | में ब्ह्मचय का पालन करू या न करू', इस 
प्रकार का संदह उसके चिक्त में उन्पन्न हो जाता है| उसके हृदय में कांक्षा 
अथांत्‌ भोगोपभोग भोगने की इच्छा भी जाग्रत हो उठती है । यही नहीं, 
वह विचिकित्सा से भी ग्रस्त हो जाता है | सोचने लगता हैँ कि इतने दिन 
ब्रद्मचयय पालने से कुछ ऋद्धि-मिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो आगे भी क्‍या 
फल होगा ' इन ढोपों के फल-म्वरूप वह भेद को भी प्राप्त हो जाता हैं 
अर्थात्‌ ब्रह्मचय को नष्ट कर डालता हैं | उसके मन में और तन में उन्मराद 
(मस्ती) उत्पन्न हो जाता हैं और फिर लम्बे समय तक रहने वाले सुजाक 
प्रमेह, शूल आदि रोग उसे घेर लेते हैं। इसका अन्तिम फल यह होता हैं 
कि ऐसा पुरुष केवली-प्ररूपित धर्म (संयम) से अष्ट होकर अनन्त काल तक 
संसार भ्रमण करता हैं 


ऐसा जानकर आचार्य महाराज स्वयं तो नत्र वाड़ युक्त ब्रह्मचय का 
पालन करतें ही हैं, दूसरों से भी इसी प्रकार ब्रह्मचय का पालन कराते हैं । 


० कपायविजय 


जिसके परिणाम से संसार की वृद्धि होती है और जो क्रमंबंध का 
प्रधान कारण हैं, वह आन्मा का विभाव परिणाम 'कपाय' कहलाता है | 
कपाय आत्मा का सबसे प्रदल वेरी है। जसे पीतल के पात्र में रक्खा हुआ 
दूध-ददी केला और विपाक्त होकर फेंक देने योग्य हो जाता हैं, इसी प्रकार 
कपाय रुपी दुगु ण से आत्मा के संयम आदि गुण नष्ट हो जातें हैं । इसी 
कारण ठसे 'कपाय' कहते हैं। कपाय के चार भेद हैं;--(१) क्रोध (२) 
मान (३) माया आर (४७) लोभ । इनका स्वरूप इस प्रकार हैं।--- 
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(१) क्रोध--क्रोध का निवास कृपाल में हैँ | यह प्रकृति को कर बना 
देता हैं । क्रोध के आवेश में आकर प्राणी अपने माता-पिता, भाई-भगिनी, 
पुत्र-पुत्री, स्वाभीसेवक, पत्नी-पति, गुरुशिप्य आदि आन्मीय जनों को 
घात करन में भी व्लम्ब नहीं दरता हैं; अधिक क्या, कदाचित्‌ अत्यन्त 
कुपित हो जाय तो आत्मघात भी कर बेठता है। इस कारण क्रोध को 
चाण्डाल की उपभा दी गई है| श्री उत्तराध्ययनम्रत्र के २३ थे अध्याय में 
श्रीकेशी स्वामी न कहा है।--- 

भंपज्जलिया घोरा अग्गी चिट्रह गोयमा ! 

अर्थात--है गौतम ! जलती हुई और मयंकर अग्नि हृदय में 
स्थित है | यह अग्नि ओर कोट नहीं. क्रोध की ही अप्नि हैं। जब यह आग 
भड़क उठनी हैं तो क्षमा, दया, झील, मनन्‍्तोप, तप, सयझ्न, ज्ञान आदि 
उत्तमोत्तम गुणों को जला कर भस्प्त कर देती है। चतना पर ऊभरिथ्यान्त्र को 
कालिभा चढ़ा देती है । 


क्रोधी व्यक्ति स्वयं भी जलता है ओर अनेकों दूमरों को भी जला 
देता है। क्रोपी, मदोन्मत्त (नशात्राज) के समान बेमान होकर प्रिय वस्तु को 
भी तोड़फोड़ देता है और फिर पश्चात्ताप करता हैं | क्रोधी आदमी अंध के 
समान होता है क्योंकि उसे भला-बुरा नहीं सूकता । क्रोधी कतघ्न भी होता 
है, क्योंकि वह उपकारी के उपकार को क्षण भर में भूल जाता हैं । 


'कोहो पीईं पंशासइ” अर्थात्‌ क्रोध प्रीति को नष्ट कर देता हे। 
वास्तव में क्राधी के साथ प्रीति का निर्वाह नहीं होता | क्रोधी जमी हुई ओर 
बनी हुई बात को ज्षण भर में बिगाड़ देता है। क्रोध के फलस्वरूप जीव 
कुरूप, सक्तहीन, अपयश का भागी ओर अनन्त जन्म-मरण करने वाला बन 
जाता है। इसलिए क्रोध हलाहल विष के समान है | ऐसा जानकर आचायें 
महाराज कदापि क्रोध से सन्तप्त नहीं होते हैं | वे सदेव शान्त-शोतल रहते 
हैं ओर दूसरों को भी शान्त-शीतवल बनाते हैं | 


(२) मान--म्रान कषाय का निवासस्थान गदंन है । मान से प्रकृति 
कठोर बनता है| शास्त्र में कहा हे--'माणों विणयनासलणो' अथोत्‌ मान थे 
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व्निय का गुण नष्ट हो जाता हैं | विनय के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा 
सकता ओर ज्ञान के बिना जीव-अजीब की पहिचान नहीं होती | जीव- 
अजीप की पहिचान के विना दया नहों, दया बिना धर्म नहीं, धर्म विना 
कर्मो का नाश नहीं ओर कर्मों के नाश के बिना मुक्ति का अखणड सुख 
नहीं । इस प्रकार अभिमान मोजप्राप्ति में बाधा डालने वाला है। बड़े-बड़े 
ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी ओर संयमी, मान से प्रेरित होकर पाप को छिपा 
रखते हे और इस कारण विराधक (जिनाज्ञा के भंग करने वाले) बन 
कर अपनी गति बिगाड़ लेते है। मान से महा अंधा बना हुआ जीव धन- 
कुठ म्ब ओर अपने शरीर को भी तणवत्र तुच्छ गिन कर इन्हें नष्ट करतें 
विजम्ब नहीं करता ओर भयानक दःखा का पात्र हो जाता है । मानी का 
स्वभाव सदेव अवशुरग्राही होता है, वह सर्देव दूसरों के छिद्र ताकता रहता 
है | मानी सदेव दध्यान में लीन रहता है और इसलिए निरन्तर कर्मबंध 
करता रहता है | जहाँ मान होता है वहाँ क्रोध अवश्य पाया जाता है | 

मान को उत्पत्ति आठ प्रकार से होती हैं | यथा--'१ जाति २-लाभ 
३-कुल ४-ऐशवयं ४-वल ६-रूप ७-तप: ८-श्रुतिः। (१) मातपक्ष को जाति 
कहते है | मरा नाना, भामा ऐसे उत्तम हैं, मेरी माता ऐसी है, वेसी हैं, 
इस प्रकार माता के पक्ष का अभमान करना जातिमद कहलाता हैं | (२) 
मेरे दादा पिता आदि ऐसे ऊंच है, में ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, 
ज्त्रिय या साहुकार के घरान में जनमा हूं, इस प्रकार पिता के पक्त का 
अभिमान करना कुलमद कहलाता है। (३) मेन ऐसे-ऐसे पराक्रम के काम 
किये हैं, किसी की हिम्मत है जो मेरे सामने आयें, हत्यादि रूप से बल का 
अभिमान करना वलमद कहलाता हैं | (9) में ऐसी कमाई करता हूँ या पके 
गोचरी में उत्तम या हज्िछत वस्तु मिलती हैं, इस तरह लाभ का अभिमान 
करना लाभमंद ऋहलाता है | (४) मेर समान सुन्दर सुरूप तजस्त्री कोन हैं? 
इस प्रकार रूप का अभिमान करना झपमद कहलाता है । (६) में कितना बड़ा 
तपस्वी हूँ, एक दो उपवास कर लेना तो मेरे लिए किसी गिनती में हो नहीं 
हैं, इस तरह तपस्या का अभिमान करना तपोोमद है | (७) में सब शात्रों 
का जाता हूँ, मन पचामों ग्रंथ रच ढाल हैं, मेरे क्मन कोई वादी नहीं ठहर 
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सकता, इस प्रकार का अभिमान श्रतमद कहलाता हैं । (८) मरा “ततना 
बड़ा परिवार है, में सम्प्रदाय का स्वामी हूँ (पूज्य हूँ)। सत्र मेरी आजा 
का पालन करते है, इस तरह का अभिमान करना एऐश्वयसद कहलाता हैं | 


जो जिसका अभिमान करता हैं वह आगामी काल में उसे उसी को 
हीनता प्राप्त होती है अथांत्‌ जाति का अभिमान करने वाला नीच ति में 
उत्पन्न होता हैं, कुल का अभिमानी नीच कुल में उत्पन्न होता हैं, बला- 
भिमानी निम्नल होता हैं, लाभाभिमानी दरिद्र होता हैं, तप का अनिमानी 
तपोहीन होता है, श्रुताभिमानी मूख-नित्रंद्धि होता है ओर ऐश्वर्य का अभिमानी 
अनाथ एवं निराधार होता हैं | कितने खेद की बात है क्रिजो उत्तम 
वस्तु भविष्य में अधिक उत्तमता प्राप्त करने के लिए है, उसी के निमित्त 
में अज्ञानी लोग हीनता एवं नीचता प्राप्त कर लेते है! ऐसा जानकर 
आचार्य महाराज सदेव निरभिमान, अत्यन्त विनीत और नम्र होते है । 


माया--माया-क्षाय का स्थान पेट है। माया प्रकृति को वक्र 
पनाती हैं। शास्त्र में स्थान-स्थान पर 'मायामिथ्यात्व शब्द का प्रयेग 
किया गया है। अथात्‌ प्रायः माया के साथ 'मिथ्यात्व' शब्द का भी प्रयोग 
किया देखा जाता हैं | जो पुरुष मायाचार करता है वह मर कर त्रीपयाय 
पाता दे आर जो स्री मायाचार का सेवन करती हैं वह मर कर नपु सक 
होती है । अगर नपुसक माया का सेवन करता हैं तो मर कर तियश्व को 
गति पाता है । मायाचारी तियेश्व एकेन्द्रिय की योनि प्राप्त करता हैं । इस 
प्रकार माया से नीचतर पयाय की प्राप्ति होती हैं। माया के साथ अगर 
तप और संयम का भी आचरण किया जाय तो वह भी यथोचित फलदायी 
नहीं होता । 


शास्त्र में माया को तीन शल्यों में से एक शल्य माना हैं ओर सच्चा 
व्रती बही कहलाता हैं जो शल्य से रहित हो। जैसे शरीर में चुभा हुआ 
काँटा निरन्तर व्यथा पहुँचाता हैं, उसी प्रकार यह भाव-शल्य माया आत्मा 
को घोर पीडा का कारण है | समवायांग खूत्र में महामोहनीय कर्म के बंध 
के कारणभूत ३० काम बतलाये हैं । वे हस प्रकार हैं।-- 
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(१) त्रस जीव को पानी में डुवा कर मारना । 

(२) श्वासोच्छवास में रूावट डालकर मारना । 

(३) धृम्र का प्रयोग करठे, मारना । 

(४) मस्तक में घाव करके मारना । 

(५) मस्तक पर चमड़ को बाँध कर मारना 

(६) मूखं, अपंग और पागल का उपहास करना | 

(७-८) स्वयं अनाचार करना ओर दूसरे के माथे मढ़ देना । 

(६) सभा में मिश्रभापा बोलना, जिसका अथ दोतरफा निकल 
सकता हैं | 

(१०) बलात्कार से भोगी का भोग छुड़वाना । 

(११) ब्रह्मचारी न होते हुए भी बत्रह्मचारी कहलाना । 

(१२) वालत्रह्मचारी न होते हुए भी बालत्रह्मचारी कहलाना । 


(१३-१४) सत्र ने मिल कर जिसे बड़ा बनाया हो वह सब को दुःख 
पहुँचावे अथवा सव मिल कर उसे दुःख पहुँचावें | 

(! ४) पति और पन्‍नी परम्पर विश्वासघात करें | 

(१६-१७) एक देश के राजा की अथवा अनंक देशों के राजा की 
घात करने को इच्छा करना । 

(१८) साधु को संयम से भ्रष्ट करना | 

(१५६-२०-२१) तीथड्डर की. तीथज्टर-प्रणीत धम की और आचाये- 
उपाध्याय की निनन्‍्दा-अवहेलना करना ; 

(२२) आचायं-उपाध्याय की भक्ति न करना | 

(२३) बहुखत्री (पंडित) न होकर भी पणिडित कहलाना | 

(२४) तपसस्‍्त्री न होते हुए भी तपस्त्री कहल्लाना | 
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(२४) ज्ञानी, वृद्ध, रोगी, तपस्वी और नवदीक्षित मुनि की यथायोग्य 
सेवा-भक्ति न करना | 


(२६) संघ में फूट डालना, भगढ़ा कराना । 

(२७) ज्योतिष --मंत्र आदि पाय-्त्रों की रचना करना | 

(२८) देव ओर मनुप्य तंबंधी अग्राप्त टःख-भोग को इच्छा करना | 

(२६) “मं करके जो देवता हुए हैं, उनकी निन्‍्दा करना । 

(३०) अपन पास देवदा न आते हो तो भी यह प्रकट करना कि मेरे 
पास देव आते हैं । 

इन तीस कामों में से क्रिसी भी एक काम्न को करने वाला महामोह- 
नीय कर्म का वंध करता है, जिससे उस जीव को ७० कोड़ाक्रोंड़ी सागरोपम 
तक बोधिबीज सम्यकत्व की प्राप्ति नहीं होती | 

श्री दशवेकालिक पत्र & पाँचवे अध्याय में कहा हैः-- 

तबतेणं वयतेणे, रूवतेणे य जे नरे। 
आयारभादतेण य, कुब्दह देवक्रिव्विम ॥४६। 

अथ--दुबल देह देखकर कोई पूछे--आप क्‍या तपस्वी हैं ? तब 
तपस्वी न होते हुए भी गोलमोल उत्तर दे देना, जेसे कि--'साधु तो तपस्वी 
होते ही हैं !! ऐसा उत्तर देन वाला तप का चोर कहलाता हैं । 

(२) किसो साधु के श्वेत केश देखकर किसी ने पूछा---आप स्थीति' 
हैं? तब स्थविर न होने पर भी कह देना--'साथु तो स्थविर ही होते 
ऐसा उत्तर देने वाला वय का चोर कहलाता है | 

(३) किसी को रूपवान-तजस्वी देखकर किसी ने पूछा--: जा 
ने दोक्षा ली थी, सो क्या आप ही है ? तब राजा न होने पर -' - « 


'साधु तो ऋद्धि छोड़ कर ही दीक्षा लेते हैं !! इसे रूप कः | भनमभना 
चाहिए | 
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(४) अन्दर अनाचार का सेवन करे ओर ऊपर से मलीन वत्र श्रादि 
धारण करके शुद्धा चारी होने का ढोंग करें, ऐसा पुरुष आचार का चोर हैं । 


(४) चोर होकर भी ऊपर से साहकारी बतलान वाला, ठग होकर भी 
भक्तिभाव प्रकट करने वाला भाव का चोर कहलाता हैं| 


यह पांचों प्रकार के चोर मर कर देवगति प्राप्त करें तो भी चाण्डाल 
के समान नीच जाति वाले मिथ्यादष्टि, अम्वच्छ, घृणास्पद ओर निन्दा के 
पात्र किल्बिपी जाति के देव होते है। वहाँ से मर कर आगे बकरा आदि 
मकर (गूगे) होते है और फिर नरक-तियश्व आदि नीच-नीच जातियों में 
अनन्त काल तक परिभ्रमण करते रहते है। उन्हें ब्रोधिबीज सम्यकत्व की 
प्राप्ति बहुत दुलभ हो जाती है| मायाचार (दगाबाजी) का फल इतना मयानक 
है ! एसा जानकर आचाय महाराज कदापि माया का सेवन नहीं करते है | 
वे भीतर ओर बाहर विशुद्ध, निमेल तथा सर्देव सरल म्वभावी होते हैं । 


ले।म--- लोभ कषाय का स्थान रोम-रोम हैं । शास्त्र में कहा है--- 
'लोहो सच्वविशासणो' अथान लोभ सभी सदगुणों का नाश करने वाला हैं 
इसके पास में फंस हृए प्राणी क्षपा, तपा, शीत, ताप, मारकाट, अपमान 
आदि अनक दःखों की भोगते है | दसरों की गुलामी करते है | गरीबों को 
अपन नंगुल में फंसाते हैं । कुटम्बीजना को भी थोखा देते है। जातिस 
विद आग धरम से प्रतिकूल कृत्य करते है | पंचन्द्रिय प्राणया को घात 
करन ने भो नहीं चकत हैं | एस-एस अनक कुकम करके 'ध्रनापाजन करत- 
५४ झअन्‍्त मे मृन्‍्य को प्राप्त हा जात हैं | फिर भा उन्हें कभी ताप्नि नहीं 
है। पाता , कपिल केवली ने कहा हैं!--- 


'जहा लाहो तहा लोहों, लाहा लोहों विवड्द३ ।' 


अ- प ज्यो-ज्यो लाभ में वृद्धि दा जाती है न्‍्यों-त्यों लोभ में भी वृद्धि 
5५ ज.ती , बल्कि लाभ गे ६ लॉभ का पद्धि होती ह। इस प्रकार तप्णा 
थे ३ हु +र्भ नर «ै। नहं। पाता / लोग इस लाभ के वशोभूत होकर, घोर 
कप्ट से उपाजन छिये हुए द्रव्य का भी उपभोग नहीं करते। उसे यां हो छोड़ 
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कर चले जाते हैं | सिफर द्रव्य का उपाजन करते है । जो पाप किये हैं उनकी 
गठरी अपन सिर ५२ लाद कर नरक-तियश्वच आदि अध्रोगति को प्राप्त होते 
हैं ।लोभ की ऐसा दुष्ट तानकर आचाय महाराज लोभ का त्याग करके सदेव 
सनन्‍्तोष में मग्न रहते है । 


उक्त क्राध आदि कपारों में से प्रस्यक के चार-चार भेद है। जसे-- 
अनन्तानुवंधी क्रोध, अप्रत्यात्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध ओर 
मंज्बलन क्रोध | इसी प्रकार मान, माया और लोभ के भो चार-चार, भेद 
है | इनका भ्वरूप इस प्रकार हें।-- 


जिस कपास की मं।जदगी में संसार का अन्त नहीं आता --संसार- 
परीत नहीं :ता, उसे अमन्तानुवबधी कषाय कहते है। अननन्‍्तानुबंधी का 
क्राव पत्थर में पड़ी हुई दरार के समान है । इसके होने पर फटा हुआ कभो 
नहीं मिलता , अनन्तानुबंधी का मान पत्थर के खंभे के समान है जो कभी नहीं 
भुकता । माया बांस की जड़ के समान बड़ी गांठ-गठीली होती हैं| लोभ 
किरमिची रंग के समान है, जो एक बार चढ़ने पर फिर नहीं छूटता । 
अनन्तानुबन्धी कपाय की स्थिति यावज्जीवन को है। यह सम्यक्त्व को 
रोकती है । जब तक अनन्तानुबंधी कपाय रहता हैं जब तक सम्यकक्‍त्व 
नए होता | इस कृपाय में मरने बाला जीव नरक्रगति पाता हैं | 


(२) जो कपाय लेश मात्र भी प्रन्याख्यान नहीं होन देता उसे 
अप्रत्याख्यानातरण कपाय कहते हैं | इसका क्रोध जमीन में पड़ी हुई दरार 
के समान होता हैं जो दपा होने पर मिट जाती है । मान काष्ठ के खंभे के 
समान होता हैं जो श्रम करन से नम जाता हैं | माया मेष ( मेंहे ) के सींग 
के मदर है, जिसकी वक्रता प्रत्यक्ष दिखाई देती है | लोभ खंजन (ऑंगन) 
के समान है, जो कठिनाई से छूटता है।इस कपाय की स्थिति एक वर्ष 
की है। यह श्रावक के व्रत देशविरति और सकामनिजरा नहीं होने देता | 
इस कपाय में मरने वाला जीव तियश्वगति पाता है । 
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(३) जिस कषाय के होने पर सवविरति संयम ने हो सके उसे प्रत्या- 
ख्यान|वरण कषाय कहते है| इसका क्रोध पूल में खींची हुई लकोर के समान 
होता है, जो हवा भे मिट जाती है | मान बेंत के स्तम्भ के समान होता है 
जो थोड़े से कष्ट से? नम जाता है ' माया चलते हुए बेल के द्वारा को 
हुई पेशाब की लकीर के समान होती है. जो अन्यन्त स्पष्ट दिखाई दती है 
लोभ कीचड़ $े रंग » समान है जो सूखन से भड़ जाता हैं। कपाय की 
स्थिति चार महीने को हैं | यह सकल शयम का घान करता हैं | इस कपषाय 
में मरन वाला जीच मनुष्य गति पाता है | 


(४। जो सम्पृण य थार-यात चारित्र को रोके उसे संज्वलन कपाय कहते 
है | इमका क्रोध पान में खार्चा हुई लकीर के समान है जो शीघ्र ही मिट 
जाती है | पान वर के समान है जो अनायास हो पड़ जाता है। माया बांस 
के मुड़े छिलके के समान है जो सहज ही सीधा हो जाता है | लोभ पतंग के 
रंग के समान है जो थृष लगते ४ उड़ जाता है | इस कपाय की स्थिति 
१५ दिन की # है | यह कपाय कवलत्ञान नहीं होते देता । इस कपाय में 
आयु पूण करने वाला देवगति का अधिकारी होता है | इस प्रकार कपाय 
के कुल सोलह भेद होते है | 

कितनेक लोग जानते हैं कि कपाय करना अच्छा नहीं है, फिर भी 


् 
शक 


कपाय करते है | (7) कितनक लॉग अब्चान के कारण कपाय के फल को 
न जानते हुए क्षाए करते है | (३) कितनेक कुछ जानबृक कर और कुछ 
अनजान में कपाय करते है | (४) क्ितनके क्पाय का कारण तो समझते 
नहीं फिर भी दूसरों की दखादखी कपाय करन लगते है। (४) क्रितनक अपने 
लिए कपाय करते हैं | (६ कितनेक देसरे के लिए क्रपाय करते है | (७) 
कितनक अपने ओर दुसर के लिए शामिल कपाय करते हैं। (८) कितनेक बिना 
ही कारण स्वभाव पड़ जाने से) कपाय करते है (६) क्रितनेक उपयोगसहित 

# सज्वननत कोध की स्थिति ? महीने #, मान की स्थिति ६ महिने की, माया 
को स्थिति ?५ दिन की और लोग की स्थिति अन्तम हत की हैं। इस प्रकार का कथन बहुनर्थी 
पबवण पृत्र में है । 
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कषाय करते है| (१०, क्रितनेक उपयोगरहित होकर कपाय करते हैं | (११) 
कितनक कुछ अंशों में उपयोग सॉरपित ओर ऋुछ आंशों में उपयोग रहित 
होकर कपाय करतें हैं। (१०) क्रितमक लॉग ओघ >ता ( नोलपन ) से 
कपाय करते हैं। इन बारह भेदों को चार कपाय से गुरित करने पर 
१२८४-४८ भेद हुए | इन ४८ भेदों को १६ के साथ जोड़न से कपाय 
के ६४ भेद होते है | इन ६० को २४ दंडक % ओर पच्चीसवाँ समुच्चय 
जीव, इस प्रकार २४ से गुगा करने पर ६४७८२५-१६०० अंग चारों 
कषायों के होते है | 


जीव इन कपाय के पदुगलो का (१) चय करता ह-एकंत्र करता 
हैं (२) उपचग करता हे-जसाता हैं, (३) बन्च करता हैं; (४) बंधे 
पुदूगलों को आत्म-प्रदेणों द्वारा बेदन करता है (५) ज्यों-ज्यों बदन करता 
जाता है त्योन्‍्यों उनकी उद्दीरणा होती जाती है | (६) क्ितनक भव्य जीव 
पश्चात्ताप करके थर दितनक तपश्चर्या करके निर्जाण करके च्य कर दते है । 
इन छह के भूत, दत्तमान और भविष्य काल की अपेक्षा १८ भेद होते हैं । 
स्व ओर पर की अपेक्षा इनके; ३६ भेद हो जाते है | इन ३६ भेदों को २४ 
दंडक और २४ वें मुच्चच जीव की अपेक्षा २५ गुना किया जाय तो 
३६--२४-६ ०० भेद हो जाते हैं | इन्हें चार कपाय से चोगुना कर दिया 
जाय तो ३६०० भेद होते है। इनमें पूर्वाक्त १६०० भेद भिल्ला देने से 
४२०० भेद कुल होते है | चार कपायों के, इतने भग होते है | इतना जबदस्त 
परिवार इन कषायों का है | अने; कपषा। को प्र#ल बेरी समझना चाहिए | 


गाथा--कीहोी पौदह पैरणान३ई माणो विशयनासणो । 
माया मिक्ताणि नासइ, लोहो सव्वरिणासणो ॥ 
-दशवेकालिक, अ, ८, रे८ | 
$& ४४ दंडक--७ न का ? दटक, 2- जाति के भुननपति देवों १ 2० दंडक, पांच 
स्थावरों के ५ दड्क, हे विकर रिद्रयो के  दंडक, डह ?६ हुए । २० माँ तिय'च पंचेन्द्रिय 
का, २१ वो मनुष्य का, २२ वो पाणव्यतर देवों का, २३ वां ज्योतिषी देवो का श्र २९ वा 
वेघानिक देंषों का, इनका *'नस्तार वर्णन दूसरे प्रकरण में हो गया है । 
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अथे-क्रोध प्रीति को नष्ट करता हैं, मान विनय का नाश करता 
है, माया मित्रता का नाश करती हैं ओर लोभ सत्र॒॑सदगुणों का नाश 
करता हैं । अतएव इनका निम्नलिखित रूप + ग्रतीकार ( इलाज ) 
करना चाहिए | 


उवसमेण हण कोह, माशं महवया जिशण । 
मायामज्जवभावषेण, लोभ॑ संतोमओं जिगे ॥ -- दशवंकालिक सूत्र 


क्रोध को उपशम से जीतना चाहिए, मान को मादव ( सृदता- 
कोमलता ) से जीतना चाहिए, माया को आजब ( सरलता ) से जीतना 
चाहिए ओर लोभ को मसंतोप से जीतना चाहिए | 

यह ४ महाव्रत, ५ आचार, ४ इन्द्रियनिग्रह, ५ सामिति, ३ शाप्रि 
£ वाड़ ब्रह्मचय की ओर ४ कपायनिग्रह, सव मिलकर आचाय भगदान के 
३६ गुण हात है | 


७ 
गुणां के धारक आचाय 


“५ 
९] 


जिनमें निम्नलिखित छत्तीस गुण विद्यमान हों. वही मुनिराज आचाय 
पदवी के योग्य हो सकते है ओर उन्हीं के द्वारा संघ का अमभ्युदय और 
शासन का प्रचार होता हे:--(£) जातिसम्पन्न जिनका जातिपक्ष 
(मातपत्त) निमल हो । (२) कुलसम्पन्न--जिनका कुल प्रथाव पितपन्न 
निमल हो | (3) वलसम्पन्न--काल के अनुसार उत्तम संहनन ( पराक्रम । 
से युक्त हां । (७) रूपसम्पन्न--समचतुरश् संस्थान आदि शरीर छा आकार 
उत्तम हो (५) विनयसम्पन्न--नम्र-कमल स्वभाव के धारक हों! (६) 
ज्ञानमम्पन्न--मति-श्रुत आदि निमल ज्ञानों के धारक और अनेक मत- 
मसतानतर के जाता हो | (७) शुद्ध श्रद्ध हृट सम्बकद्री हों। (८) 
निमल चारित्रवान हों । (६) लज्जाशील--अपटाद ( निन्‍्दा ) मे संकोच 
करने वाल | (१०) लाघवमम्पन्न--ठ॒व्य से उपधि अथात भाण्डोपकरण 
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ओर भाव गे कपाग जिनका ओोटा और इरूदा हो । (११) ओजस्वी-परीपह 
आर उपसग आन पर ५७॥ ४7 जे ऋरत दाल । (?२) तजम्गा-प्रतापवान्‌ 


(१३) वचस्री चतुरता2 ( ले, प्रभावजनक दागी -लन वाले | 
(१४) यशय्या (2 ४) जिन क्राप की जीतने दल (5) जित- 
मान-विनव के रा या: की । जिद गहने वाले (४9) जिशयास-सस्लता 
गुण के शा शाया शा 6 जग बाते (१८) जितलोभ-एग्आाए फ्खता मे 


लए  हुर 


लोभ को जोगन ते ५ । :) जेनिद्रा-उन्द्रिर्ण संबंधी वोगोदबाँसाों छो 
लोलपता थे +द एजिए पर 5 प रखने लाये 6 ,) जिदनिन्ट ल्‍पाप की 
निंदा करत हृए भी पाए न ने करते कल कार नन्‍दक। ह० परवाह न 
करने वाल (२२) जिजपरीप -जघा तथा सादि २२ परोपदा को जीतने 
वाल | (२९; रीविता सै“ स्णु गम परक्त-दीदाव झी आए! आए सृस्यु का भय 
न करन दाल (२३; वतततार-यदावन आदि बतो में ए्रणान ह्। छोनर के 
कारण (२४) गुए प्र ने 7 न क्षमा आद शु्गा का पाए शग्न इ्लीं में 
श्रष्ठ अथवा हुमा आदि शररा ही जिले उजए प्रधान ब। (२४) करण- 
प्रधान-यथो चित काली | झा जाय वाएी फ्रिश के ७० गुणा ने युक्त 
(२६) चस्श॒प्रधान-दि गवर ५! ने कि जाते वाले चारिंत के ७० शुर्णों से 
युक्त अथात चरणर चरी के ६,रक २७ मित्रहप्रगन-प्रना चौसः का निषेध 
करने में प्वान अथान अन्खत्य आज्ञा के प्रतत्तद (२८) निश्वस्यधान-दन्द्र 
या राजा आदि भी जिन्हें काठ ने पद्तचा गक्के और जो द्रव्य, नये, प्रमाण 
आदि के प्च्म पान के धारक | (२६) विद्याप्रधान-रोहिणी. प्रवषि आदि विद्याओं 
के धारक मन्त्रप्रधान धिषापहरण, व्याधिनिवारण आर व्यगारोष्मगनाशक 
आदि मन्त्रों के ज्ञात | # (३१) वेदएबान-ऋग्वेद, यज्ुनंद आ।द वेद के 
ज्ञाता (३२) ब्ह्मग्रपान-त उचद में जुदठ रहने वाले, तथा ज॑ एग जाणइ से 
सब्ब॑ जाणदइ' इत्याद आगर +% अलुसार आत्मा परमात्मा का रस्य भली 
भाँति समझने वाल (३३) नयग्प्रधान-नगम आाद साआ। नया का स्थापना 
करने वाल ओर उनका यथातथ्य स्वरूप जानने याज्ञ (३७) नियमरप्रधान- 
अभिग्रह आंद निगमा थे धारक अर प्राय तप ५ ज्ञाता (3५ रब्य- 


2... 


# आचार्य विधोत्ों औ्रीर मंत्रों के ज्ञाती होते हैं किन्तु उनका प्रयोग नहीं कहते । 
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प्रधान-अश्रटल वचनों का उच्चारण करने वाले । (३६) शाचप्रधान--द्रव्य तः 
लोक में अपवाद करने वाले मलौीन वस्त्र आदि न धारण करने वाले ओर 
भावत! पाप रूप मल से मल्तीन न होने वाले । 


इन छत्तीस गुणों में से प्रथम ने लेकर दसवें तक दस गुणों का 
होना आवश्यक है | आगे के (११-१४ तक) गुण स्वाभात्रिक होते हैं । 


आचाये की आठ सम्पदा 


जैसे गृहस्थ धन, कुठम्य आदि की सम्पदा से शोभा पाता है, उसी 
प्रकार आचायंजी श्राठ सम्पदा से शोभा पाते हैं । प्रत्यक सम्पदा के चार- 
चार प्रकार हैं | सबके मिलकर ३२ भेद होते हे आर विनय के ४ गुण उनमें 
पिला देने से ३६ गुण हो जाते है| आठ सम्पदाओं का स्वरूप इस प्रकार ह--- 


(१) जो ज्ञानादि पू्वोक्त पाँच आचार आदरन योग्य है, उनका 
आचरण करना आचार सम्पदा है। इसके चार भेद है: [१] पाँच महात्रत, 
पाँच समिति ओर तीन गुप्ति रूप तरह प्रकार के चारित्र के गुणों में ध्रव- 
निश्चल-स्थिर श्रडोल वृत्ति सदंव रखना चरण गुणप्रवयोगयुक्तता है | [२] 
जातिमद आदि आठों मदों को त्यागकर सदा निरभिमान--नम्र रहना 
बादवगुण-सम्पन्नता है। [३] शीत उप्णकाल में ग्राम में एक रात्रि ओर 
नगर में पाँच रात्रि से अधिक विना कारण नहां रहते ओर चातुमांस में चार 
महान तक एक ही स्थान में रहते है । इस प्रकार नवकलपी # विहार करना 
अनियसब्त्ति है । ओर [४] कामिनियों के मन को हरण करने वाल लोको 
त्तर -प-सम्पत्ति के घारक होने पर भी सवथा निर्विकार ओर सौंम्य मुद्रा 
वाले होकर रहना अचंचल' गुण कहलाता है । 

* इनवार से इतवार पयन्‍्त रहने को एक रात्रि और पॉच इतपारी तक रहना पाँच 
रात्रि !नवास ऋहलाता हैँ | एक मास में पॉँच दफा ही एक वार ग्राता हे | पश्रर्थात्‌ जहाँ एक 
दिन का ध्राह्ार मित्र वहां एक रात्रि से अ्रापक्र न रहना अर बड़ा नगर हों तो पॉच रात्रि 
पे (एक माल से; अधि न २हना। ज्ञानभ्यास, रुग्याता या वृद्यावरथा के कोर अधिक 

काल तक रहना भ्रलग बात हें । 
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(२) शास्त्र के झश-परम!थ का ज्ञाता होना श्राचाय की सत्र सम्पदा 
है | इसके भी चार भेद ६/--[?] जिस काल में जितने शाखर उपल्षव््र हों, 
उन सब के ज्ञाना होने ले विद्वानों में श्रेष्ठ होना युग-प्रधानता हैं । [२] 
शास्त्रीय ज्ञान की वार-बार पराप्यना कर के गंभीर ओर निश्वल ज्ञानी बनना 

गमपरिचितत। है | [१] कंदापि किंचित्‌ भी दोष ने लगने देना उत्सग 
मार्ग है और अनिवाय कारण उपस्थित होने पर, पश्चात्ताप के साथ किंचित्‌ 
दोष लगने पर ग्रामअ्िद 5क#र शुद्ध हों जाना अपवादमाग है । इन दोना 
मार्गों की विधि के यथातथ्य क्षाता होना उत्समे-अपवाद-फुशलता हैं | 
: ७] स्वममय (जननिद्धान्त) और परसमय (अन्यए॒त) के ज्ञाता होना स्थसमय- 
परसमयदक्तता गुश ह । 

(३) सुन्दर शाह्षत्रि और सेजस्वी शरीर के धारक होना तीसरी 
शरीरमसम्पदा है । इसझे मी चार भेद हं;--[?] अपन माप से आपका 
शरीर एक धनुप लः्धा होना प्रमाशोपेत कहलाता है| यह गुण पाया 
जाना आचाय का प्रमाणापेत गुर है | [२] लेगड़े, लूले, काने होना अथवा 
१६ या २१ उंगलियाँ होना अबवा इसी प्रकार के किसी अन्य अपंगता के 
दोषों से रहित होना 'अकुठ॒ह! शुण हैं। [३] बधिरता, अन्धता आदि दोपों 
से रहित हाना पृणान्द्रयता गुण है| [७] तप में, लिहार मं, संयम एव 
कार के काय में थकावट मे आचे, ऐसा स्थिर, दृढ़ ओर सबल संहनब होना 
दृट्संहननी गुश हैं । 

(४) बाकचातुय अर्थात्‌ भापण करने की चतुरता होना आचाये की 
चौथी वचनसम्पदा हैं | इसके भी चार प्रकार हैं! --जिनका कोई खणडन न 
कर सके ऐसे निदोष आर उच्चतम वचन घोल्नना, किसी को रें तू आदि हल्के 

शब्दों से संबोधित न करना ओर डिन्हें सुनकर प्रतिवांदी भी चकित रह 

जाएँ, ऐसे प्रभावशाली वचन बोलना प्रशस्त वचनसम्पदा है| [२] कोमल 
मधुर, गंभीर वचन मिठास & साथ बोलना मंधुरवचनसम्पदा है। [३] 
राग, देष, पक्ष-पात आर कल॒ुपता आदि दोपों से रद्दित वचन बोलना अना- 
थितबचनसम्पदा है। [०] मणमणादि दोषों से रहित्त सुस्पष्ट ओर साथक 
वचमे बोलना, जिससे बालक भी समझ जाय, सफुटवचनसम्पदा हे | 
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(५) शम्भ एव द्रन्ण बाडत छो कशलतदा सोना "चर्टी दाजनाप्म्पदा 
इहन्वती हैं! ' हद कई, भार भेद्र है--(१) ७ ज्व गी सोख्यता को जान 
कर, झुपूओ एप व 5 ना ही पर पसा, रे. «य ५० अदण आर घारण 
कर सके, गोद व गाए है दूं, दियकथा या। हे 5४ पंप झप परिशत 
हाता है, ५:!.. $ हपाद्न ऊझे पा सं रच 'भं८ --३ आडि दगणां को 
बढ़ाता है; देते; झ्गय की जान वदेना 'जीत धुरा है | (२) हिना समझा 
ओर उेला बचा ने दम्या प्रक् २ हे परिशत नी तोता आर ने अधिक 


सम तेदा टिका हो है। एसा उमझेकर पे हे 5 ह5 याचना की शिष 


५ 


खो 
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यथा ७. ६ दि > रा उगमान कद्ा ,१. -।भ्रत +» गाथ खत्र आदि 
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५ हर , ६६७७ “५ रण (44, -री . | ४ । न पाना मे तल का 
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ध # रे ९; कक »। हि य्तबरे स्द्ा 7 | ] | ण्प द प्गं।। ४१ भव भी 


७ 





(५: के. ! “[[% नं जा आह पाए 3.;+ भा 
चर पा बाज | साफ ७ पद हु. 7, 5भी, चली और 
स्पः न बयु हु युच की [77 | रब श, : गुत कहल। 
है | [-] दे का ताल गण | हक 5 सुत कॉलाता हैं | 
[2 दाता, विलय कऋष्के ते हक बव्विरन्‍्ग+ या यना अब्राय गुण 
है | अब [८ निश्रत थी हह बरतु जो जी इट ॥ + न्‍वथ धारण करना 


|, ,३ द छाल तक ्स्निसग्श ने ।, सतत पर तत्काल स्मरग आरा 


जाय «. ४४। नामक गुल ह£ 
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५) १० ।॥, ७, को पराजित कष्न को कुशलता को सातवीं प्रयोग- 
सम्पदा कटने है। यह भी चार प्रकार की दः--[१] 'में इससे बाक्चातुय॑ 
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में या प्रश्नोत्तर में जीत सक् गा अथवा नहीं! इस तरह प्रतितादी की और 
अपनी शक्ति का विचार करके वाद-विवाद करना शक्क्तिज्ञानगण हैं | प्रति- 

[दी जिस मत का अनुयायी हो, उसी मत के शाख्र से उस ममझाना सो 
पुरुषज्ञानगुग है। [३] 'इस जगह दे; लोग मयांदारद आर उद्धत तो नहीं 
हैं कि किसी प्रकार का अपमान करें, अभी तो मी5-हीड दइाझते हैं, फिर 
कहीं बदल न जाए, प्रतिवादी भे मिल न जाएँ, कपटी और मिशथ्यात्वी का 
आउम्बर देख कर विचलित हो जाएं ऐसे अम्थिर तो नहीं ह, इत्यादि क्षेत्र 
का विचार करके वाद करना क्षेत्रतञान गुण कतात। हैं। [४] विवाद के 
समय कदाचित्‌ राजा आदि का आगमन हो यो दिचार ऋरना कि यह राजा 
न्यायी है या अन्यायी है, नम्र है था कठार है, सरल ए या कृपटी हैं, यह 
आगे किसी प्रकार का पत्नपात या अपमान तो नहों करंगा ? इस प्रकार 
विचार करके वाद-विवाद करना वस्तुज्ञानगण हे | 


(-) साधुओं के उपयोग में आने दाली आइश्यक बस्तुओं का 
विचार करके पहले से ही संग्रह कर रखना मंग्रहसम्य: ४ | इसकें भी चार 
प्रकार है:-- १) बालक, दुबल, गीताथ, तपसती, रोगी दवा नवदीचित 
साधुओं के निवाह के योग्य क्षेत्र को ध्यान में रखणा 'नाशथोग' सम्पदा 
कहलाती है | (२) अपने साथु या बाहर से आये हुए साधु $ उपणोग में 
आने योग्य आवश्यक मकान, पाट पाठलां, पराल आदि का संग्रह कर 
लेना संसक्त-सग्पदा हैं | (३) जिस-जिस काल में जा जो क्विया करनी हो, 
उस-उस काल में उस क्रिया के योग्य सामग्री का संग्रह कर रखना क्रिया- 
विधिसम्पदा हैं। (४७) व्याख्याता, वादविजयी, भसिक्षाकुअल वेयावच्ची 
आदि शिष्यों का संग्रह कर रखना शिष्योपमंग्रह सम्पदा हू | 


चार विनय 


(१) आचारविनय---साधु के द्वारा आचरणीय ( आदरणीय ) गुणों 
का आचरण करना आचारविनय है। इस्रके चार भेद हैं;---(१) स्वयं संयम का 
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पालन करना, दूसरे से पालन कराना, संयम में अस्थिर हुए को स्थिर 
करना, यह संयम-समाचारी-विनय हैं । (२) पाक्तिक आदि पव-तप स्वयं 
करना, दूसरे से कराना, आप स्वयं भित्ता के लिए जाना तथा दूसरे प्लुनियों 
की भेजना, यह तप-सम्माचारी है। (३) तपस्वी, ज्ञानी, नवदीक्षित भ्रादि 
का प्रतिलेखन आप करना या अन्य मुनियों से कराना गशममाचारी है। 
(४) उच्ति अवसर आने पर आप अकेले विहार करना ओर सुयोग देखकर 
दूसरे को अल विहार कराना सो एकाकी-विहार समाचारी है | 


(२) श्रुतविनय/--म्त्र आदि का अभ्यास करना श्रुतविनय है । 
श्रतविनय के भी चार भेद है।--(१) स्वयं श्रूत का अभ्यास करना ओर 
दूसरें को कराना (२) अथ का यथातथ्य धारण करना ओर कराना (३) शिष्य 
जिस प्रकार के ज्ञान दा पात्र हो, उगे उसी प्रकार का ज्ञान देना और (४) 
जो मूत्र-ग्रन्थ पढ़ाना आर्म्त किया हो उसे पूर्ण करके दूसरा पढ़ाना । 


(३) वित्तेषविनय--अन्तःकरण में धम की स्थापना करना विषछ्तप- 
विनय है | इसे भी चार भेद हैं !--(१) मिथ्यारृष्टि को सम्यर्दृष्टि बनाना 
(२) सम्यग्टए की चारित्री बनाना (३) सम्यकल्य या चारित्र से भ्रष्ट हुए 
को स्थिर करना और (४) नवीन सम्यग्दष्टि तथा नवीन चारित्री बमा कर 
ऐसा व्यवहार करता जिमसे कि धर्म की वृद्धि हो | 


(४) दोपपरिधात विनय--कपाय आदि दोषों का परिषात (नाश) 
करना दोषपरिधात विनय है | इसके भी चार प्रकार हैं--(१) क्रोधी को 
क्रोध में होने वाली हानियाँ आर क्षमा से होने वाले लाभ बतला कर शान्त 
स्वभावी बनाना क्रोभपरिधात विनय हैं | (२) विषयों की आसक्ति से उन्मत्त 
बनें हुए को विषयों के दगु ग और 'शील के गुण बतलाकर निर्विकारी बनाना 
विपयपरियधातविनय हैं। (३) जो रसलोलुप हो उसे लोलुपता की हानियाँ 
और तप के लाम बतलाकर तपस्वी बनाना शअ्रन्नपरिघात विनय हैं| (४) 
दुगु णों से दःख की और मदगुणों सें सुख की प्राप्ति वतला कर दोषी को 
निरदोष बनाना श्रात्मदोष परिधात विनय है | 
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इस प्रकार आठ सम्पदा के ३९ भेद और ४ विनय मिलाकर आचाय 
के कुल २६ गुण हैं। ऐस ज्ञानप्रधान, दशनप्रधान, यारित्रप्रधान, तपप्रधान, 
शूर, वीर, धीर, साहमिक, शम-दम-उप-मवान्‌, चारों तीथों छू श्रद्धाखद, 
जिनेश्वर देव के पाट के अधिकारी, अनयासन के निर्वाह्क और प्रवत्तक, 
ऐसे अनेकानेक गुण गण दे, धारक आचाय महा, को मेरा त्रिविध- 
त्रिविध वन्दन-नमस्कार हो ! 








०० जब :, ऋता॥- “"गाकायाकमत एक धकायाहाक आए भा क. 7उगातपत्तण्यासा #77 २+भ्याक' | "आशा: 


ज्ट प्रकरण. 
४ 


जो गुरु वगेरह गीताथ महात्माओं के पास सदेव रहते है, जो शुभ- 
योग तथा उपधान (तपश्चरण। प्ारणा करके सव॒र “चनों से संपण शास्त्रों का 
अभ्यास करके पारंगत हुए हैं अर जो अनक साधुशओ्रों एवं ग्रहस्थों को पात्र- 
अपात्र की पराक्षा करके यथायोग्य तान रा श्रभ्णंस कराते है, ऐसे साधु 
उपाध्याय कहलाते है | 


ज्ञान ग्रहण करने के अयोग्य मनुष्य के संतंध में उत्तराध्ययन ब्ृत्र के 
ग्यारहवें अध्ययन में कहा हैं।--- 


अह पंचहिं ठागहि, जहि सिकया ने लब्भड | 
थंभा कोहा पाएं, गेंगगालम्सणण ये ॥ 


अधथानू--जिन पाँच कारणों से गिक्षा कौ प्राप्ति नहीं होती हैं, वे 
पाँच कारण यह है; (?) अहंवार (०) क्रीघ (३) ग्रमाद (४) रोग ओर 
(५४) आलम्य | 


शिक्षा के योग्य पात्र के उत्तण 
क् 


जो शिप्य निम्नलिखित आठ गुगों का धारक होता हैं, वह हितशिचा 
ग्रहण कर सकता है)-- 
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[१] जो अल्प हंसने वाला हो [२] सर्देव आत्मा को दमन करने 
वाला हो (३) निरनिमान हों (४) परमा<| की गवेपणा करने वाला हो (५) 
पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भी अपने संयम में दोप न लगाने वाला 
हो (६) जिह्दालोलुप न हों (७, छमाःरल हों ओर (८) सत्यवादी हो । 


सन 27 न लि ले हर अनिल 
अबचात के जेत्तण 


जो शिष्य नीच लि १४ हुगु णों में से मी का या कुछ का धारक 
होता है, उसको यथातथ्५ जान की थाप्ति नहीं होती । कदाचित ज्ञान प्राप्त हो 
जाय तो वह यथातथ्य रूप में परिणत नी दावा, बल्कि अपाय करने वाला 
हो जाता है | वे १७ दस छा 75 हैं! 


(१) बारम्बार क्रोध करना अथवा दीव कपायी होना (२) निरथक 
कथा (निकम्नी बातें) करना । ३) सन्मित्र से द्वेष करना (४७) अपने मित्र 
की भी रहस्यमय (गुप्त) बात प्रकट ऋर दूना (४) वृद्धि का अभिमान करना 
(६) स्वयं अपराध करके दुसरे के मन्धे सदर देना (७) मित्र--हितषी पर भी 
कुपित होना (८) अगंबद्ध भापा बोलना /६ द्रोह (वेर-विरोध) करना (१०) 
अहंकारी होना (११) जिदेन्द्रिय न होॉना--४न्द्रियों को वश में न रखना 
(१२) जो वस्तु प्राप्त हुई है उसका “दिमाग (वराबर-बराबर पांती) न करना 
(१३) अप्रतीतिजनक काय करना और 2४) ग्रज्ञानी होना । 


विनीन वे. लक्षण 
क 


जो शिष्य निम्नलिखित १५ गुणों का धारक होता है, उसे सम्यग- 
ज्ञान आदि सदगुणों की सहज रूप से प्राप्ति होती है | वह भविष्य में अपना 
ओर पर का उपकार करने वाला होता है ' वे १४ गुण इस प्रकार हैं।--- 


(१) गति का चपल न हो अथात्‌ बिना प्रयोजन भटकता न फिरे । 
स्थान का चपल न हो अथोत्‌ स्थिर आसन से बेठे | भाषा का चपल न हो 
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अथात्‌ बिना मतलब न बोले। भमाव-चपल न हो अर्थात्‌ क्षणिक तरंग 
वाला--कभी कुछ, कभी कुछ सोचने दाला, न हो। चपलता से रहित 
अथांत्‌ स्थिर स्वभाव वाला हो (२) नरिःक्रट हो | (३) हँसी-मजाक आदि 
कुतृहल से रहित हो, (४) क्रिसी का ऊपमान और तिरस्कार न करे (५) 
अधिक काल तक क्रोध न रकखे (£) म्ि4र। से हिल-मिल कर रहे (७) 
विशेषज्ञ ( विद्वान ) होकर भी अभिमान न करे (८) अपने द्वारा किये हुए 
अपराध को स्वीकार करले ओर दमरों पर न डाले (६) स्वपर्मियों पर कुपित 
नहों (१०) श्रप्रियद्धारी अथान्‌ अपना बुरा करने वाले के भी गुणानुवाद 
करे (११) किसी को भी गुप्त बात प्रकट न करे (१२) प्रिथ्या आडम्बर 
न करे (१३) तख का ज्ञाता हो (२१४) जानिमान हो (१५) लज्जावान हो 
तथा जितेन्द्रिय हो । 


उपाध्याय जी के २५ उु 


बारसंगविऊ बुद्ध, करण-चरणजुओओो | 
पभावणा तोगनिग्गो. उद्दज्फायगुणं वन्‍्दे ॥ 


अथात्‌ः--१२ अंग वे; पाठक, १३-१४ करणमत्तरि और चरण- 
सत्तरि के घुणों से युक्त, १५-२२ आठ प्रकार की प्रभावना से जैनघर्म का 
प्रभाव बढान वाले, २३-२४ तीन, योणों को वश में करन वाले, इन प्चीस 
गुणों के धारक मुनि उपाध्याय कहलाते है । 


दादशांग सूत्र 


जगत्‌ में जीव जसे शरौर वें; आधार पर टिक्रा हुआ है, उपी प्रकार विश्व 
मे धर ज्ञान के आधार पर रहा ह:ा है। आर ज्ञान भी निराधार नहीं है । 
उसके लिए शास्त्रों के आल-उम पी आवश्यकता हैं | साधारणतया केवली 
भगवान्‌ की वाणी के #नुछूल जितने भी ग्रन्थ हैं, सभी शास्त्र कहलाते हैं; 
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किन्तु इन सत्र में मौलिक बारह ऊईग शधब्ज डी 8, तिनक्ी रचना साक्षात्‌ 
गणधपरों द्वारा हु है | इन बारह अंग के गाणस ओअड उनछझा संजित परिचय 
क्रम से ठयथा जँ तो हे! 


(१) आचारांग--इस मूत्र के दो शुवम्दृत है | प्रथम अतस्कंध में नी 
अध्ययन हैं |!) प्रथम शम्बपरिता अध्ययन है | इस अध्ययन में सात 
उददेशक हैं, जिनमे क्रम ने दिया का, प्रथ्यीगाय का, जलकाय का, अग्नि- 
काय का, वनस्थातकाय को, बाय 5... एए दाषुझ्ाय का कथन है । 
(२) दमसरे लोकत्रिजय अध्ययन दे; छह उप के «। <मझ क्रम से विषयत्याग 
का, मदत्पाग फ्रा, स्वजन संबंधी मतय के -दग ७, द्रव्य संबंधी ममत्व 
के त्याग का दिनशिक्षण का कथन है | (३) तीएः 'एोनोपष्णीय अध्ययन के 
चार उद्दे शक है | इनमें क्रम से सुप्र दवा जाग दा. तच्ज्ञ आर अतस्वन्न 
का, प्रमाद के त्याग का और जो एक को जानना ह सो सत्र को जानता है 
इस तथ्य का दणशन है। (४) सम्यकत्य #रपएयन » भी चार उद्देशक हैं । 
इनमें क्रम में धर्म का मल दवा सन्नाद अजान, टूृछ तप्ते का उपाय और 
साधु के लक्षण निरूपित किये गये है | (४) पॉचिव लोकृमार (आयाब॑ति) 
नामक अध्ययन के छः उददशक है, जिले ऋर थे यद इशन है किजो 
विपयामक्‍त है वह साधु नहीं हो सकदा. साउ बेटी है दो नजभ्ानुष्टान का 
त्यागी हो, झनक और कामिनी का त्व।णा हों, तथा अव्यक्त साथ अकेला 
न रहे, ज्ञानी और अज्ञानी में क्‍या भेद 5, प्रमादों आर अप्रमादी में क्‍या 
अन्तर हैं ? (६) छठे पृतार्यान नामक अध्ययन्न में पांच उद्देशक हैं। इनमें 
क्रम से कामामक्त के दःख का, शागी विरागी के 4:ख-सुख का, ज्ञानी 
साधु की दिशा का, सुस्थित तथा भ्रष्ट के लंपश का »र उत्तम साधु के 
लक्षणों का कथन हैं। (७) सातयों नहाउज्ञा ना: अध्ययन विच्छिन्न हो 
गया हैं | (८) आठवों विमीक्ष अ्रध्जझन है , इस आठ उद्देशकों में क्रम 
से मतान्तरों का, मायु का, अडल्पनी 4 3 व४न तप का, पका के निवारण 
का, वंस्र के त्याग का, अकतप्रस्याउदान आर गत मरणश का, पादपोप- 
गमन मरण का अर्थात्‌ इन तीनों पण्डित-मरणो की विधि का बन है । 


दैन 
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(६) नोव॑ उपधान श्रत के चार उद्देशक है, जिनमें सहादीर स्वामी के वस्र का, 
स्थानों का, परिषदों का ओर उनके आचार एवं तप का वणन है । 

आचारांग छत्र के द्वितीय श्रतम्कन्त्र में सोहार ग्रध्ययन हैं। इनमें 
निम्नलिखित वणन हे-- (१) पिण्डपशाध्यग्न में आहार ग्रहण करने की 
विधि का | (२) शब्याख्याष्ययन में म्थानक ग्रहण उरने की विधि का 
(३) इयाध्ययन में इंयासमिति का | (४) भाषाजाव-अध्ययन में भाषासमिति 
का (४) वस्त्रेपणाध्ययन में बखश्र ग्ररण करने की विधि का (६) पात्रेषणा- 
ध्ययन में पात्र ग्रहण करने की विधि का (७) आगग्रहप्रतिसाध्ययन में 
आज्ञा ग्रहण करन को विधि का (८) चप्टिका अध्ययन में खड़े रहने की 
विधि का (६) निषिधिकाध्ययन में बेठने को तिशि का (*०) उच्चार--- 
प्रस्वण-अध्ययन में लघुनीति-बड़ी नीति पन्ठन की विधि का (११) 
पब्द--अध्ययन में शब्द श्रवण करने की दितवि का (१२) रूपाध्ययन में 
रूप को देखने की विधि का (१३१ प्रक्रियाध्यवन में झट स्थ से काम कराने 
की विधि का (१५) अन्योन्यक्रियाध्ययन मं परस्पर क्रिया करने की विधि 
का, (१५) भावनाध्ययन में महावोर स्त्रार्मी के चरित द॥ तथा पांच महात्रतों 
की पच्चीस भावनाओं का ओर (१६) विभ्वुक्त-5.प्ययन में साथु की उपमाओं 
का वर्णन हैं । 

मूलत: आचारांग सत्र के १:००० पदक्ष थे किन्तु अब २४०० 
श्लोक ही शेप रहे है | वाकी का भाग विच्छिन्न हो गया है | 

[२] खत्कृतांगखत्र--इस अंग के भी ८ श्षुतस्कन्धों । है पहले 
श्रुत+्कन्ध में १६ अध्ययन है । वें अध्ययन और उनमें प्रतिपादन किये गये 
विषय इस प्रकार हैं!-- 

[?] स्वसमय-परसमय-अध्ययन-- इसमें घतव टी, सगतवादी तज्जी- 
वतच्छरीरवादी, अक्रियावादी, आत्मवादी, अफलवातटी, नि तिवादी, अनज्ञान- 
वादी, क्रियाबादी, इश्वरदाठी, देववादी, झाग्डे से जगत दी उन्पत्ति मानने 
वाल आदि मतों का बणन है | साथ 7 व भी फिचित्‌ वर्णन हैं । 


जे ९-४ शअ्रद्दतशा + एक जलाक हाता हू ग्रर ५ पण्य्प्क्य शतक! का एक पद 
गिना जाता है, ऐसा कथन दिगम्बर आस्नाय + भयवती-आराधना शास्त्र में हे । 
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[२] वतालीय-अध्ययन-- इसमें ऋषभदेवजी के ६८ पुत्रों को दिये 
हुए उपद्श का बन है। विपय-त्पाग की युक्ति का ओर धर्म के माहात्म्य 
का वणन है । 


[3] 3पसयञ जदा- अध्ययन--क्रप्णुनी ओर शिशुपाल के दृष्टान्त 
से वीरता ओर कायरता दा ऊथन किया है और स्वज्न संबंधी परिषह का 
कथन है | 

[४] खीपरित! अध्ागयम--उसमें छीचरित का और ख्री के संस से 
होने वाल दःखां का हणन हे । 

[४] नर दिवकि--४रमें नरक में होने वाले घोर दुःखों का वणन 
किया गया है । 

[६] दोरम्त:-अध्ययन--इसमें अनेक उपमाओ के साथ भगवान्‌ 
महावीर को स्तुति ऋछो गई है । 

[७] कु )ल-यरिभापा-अध्ययन--इसमें परमत के कुशील का ओर 
सवमत के सुशील का एणन है | एिसा का निषेध किया गया है | 


[८] वीयाध्ययन--में वालवीय और पण्डितवीय का कथन हैं | 





[६] ध्ताध्ययन---इसम दयाधम का ओर साधु के आचार का 
वशुन है | 


[१०] सगाधि-अच्ययन --भमाधिमाद धमम का आधार है। उसी 
समाधि का इसमें धर न है 

[११' मोक्षमाग अध्यपन--इसमें साधु के आचार के सिश्र प्रश्नो- 
त्तरहें। 

[१२] समवसरण अध्ययन---में क्रियावादी आदि चारों वादियों के 
मतों का खएडन किया गया है | 

[१३] यधातथ्य अध्ययन- में स्रच्छन्दाचारी और अविनीत के 
लक्षण तथा सदाचारी धमांपदेशक के लक्षण बतलाए हैं | 


रे९४ | # जेन-तत्त प्रकाश # 

[१४] ग्रंशरूय-अध्ययन--- इसमें एकलविहारी साधु के दोष बतलाकर 
उसे हितशिक्षा दी गई है । 

[१४] आदानीयाख्य-अध्ययन---में श्रद्धा, दया, वीरता, दृढ़ता 

ज् ५ 

आदि मोक्ष के साधनों का वर्णन है | 

[१६] गाथा-अध्ययन- --इसमें भ्रमण, माहन आदि का सच्चा स्वरूप 
बतलाया गया है | 


श्रीखत्रकृ॒तां भस्त्र के ठ्वितीय श्रतस्कंध में सात अध्ययन हैं। उनका 
संक्षिप्त दिग्दशन इस प्रकार हैं 


[१] पृडगीक: ध्यस न--उभम १रण्डरीक कमल का रृष्टान्त देकर चारों 
वादियों का स्वरूप सनकाया थे। हे आर पॉचव मच्यस्थ ने उदधार किया 
यह वणन हे | 


[२] क्रियास्थान-अध्ययन--इसमें १३ क्रियाओं का वणन है । 


[३] आहारप्रज्ञा-अध्ययन--इसमे जीवों के आहार ग्रहण करने की 
रीति का आर उनकी उन्पात्त का वश्न है ! 


[४] प्रत्याख्यान-अध्णयन- में दुष्प्रत्याख्यान ओर सुप्रत्याख्यान का 
छखरूप है ओर यह बतलाया गया है कि अविरति से दुःख होता हैं । 


[५] अनाचारथ्वत अध्ययन--में अनाचार के दोपों का वणन तथा 
घृन्यवादी के सत का खण्डन है | 


[६] आद्रकुमार-अध्ययन--घ्नि आद्रकुमार ने अन्य मतावलम्बियों 
के साथ जो धमचचा की थी, उसका विवरण हैं । 


[७] उदक पेदाल४त्र--नामक अध्ययन में गौतम स्वामी के साथ 
उदक पेढालएत्र न जो चर्चा की थी, उसका वणन हैं | 


खत्रकृतांगवत्र के पहले ३६००० पद थे, अब २१०० छोक हैं.। 
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[३|] मस्थानांग (ठागांग; सूत्र---उस खत्र में एक ही श्र॒तस्कध हैं आर 
दस ठाए (स्थानक अध्ययन) दै। पहले में एक-एक संख्या वाले बोल हैं । 
दूसरे ठाणों में दो-दो संख्या वाले, तीसरे ठाणे में तीन-तीन संख्या वाले, 
इसी प्रकार क्रम से बढ़ते-यढ़ते दसवें ठाणे में दस-दस नंहया वाल बोल हैं | 
इसमें श्रनक द्विभंगियाँ, त्रिभंगियाँ, चौमंगियाँ और मप्तमंगियाँ बतलाई गई 
हैं। द्टम ओर वादर अनेक विषयों का वणन है । साथु आवक के आचार- 
गाचर का कथन हैं| यह ध्य्र पिद्वानों क लिए बड़ा ही चमन्कारजनक 
है | रमोत्पादक बन में परिपूर्ण हे | इसके पहले ७२००० पद थे, अब 
३७७० मूलश्लोक परिमित हैं । 


[७] समवायांगसत्र--इस खन्र का भी एक ही श्रतस्कंध है । इसमें 
अलग-अलग अध्ययन नहीं है | इसमें एक से लेकर सा, हजार, लाख आर 
करोड़ों की *झया वाले बोलो का निर्देश हैं। ढादशांगी की सत्तिप्त हूँडी 
भी इसमें उल्लखित है | ज्योतिपचक्र, दण्डक, शरीर, अवधिन्षान, बेंदना, 
आहार, आयुवंध, संहनन, संम्धान, तीदा कालां के कइुलकर, वत्तमान 
चोबीसी, चक्रवर्ती, वलदव, वासुदेत्र, प्रतिवासुदेव आदि के नाम, इनके 
माता-पिता के पूवभव के नाम, ताथेंडूरा के पू+॑भवा के नाम तथा एरावत 
क्षेत्र की चोावीसी आदि के नाम भी वृतलाए गए है | यह शास्त्र जनसिद्धान्तां 
का और जैन इतिहास का महत्यपूण आधार है और गहन ज्ञान का खजाना 
हैं | इस शात्र के पहले १६४००० पद थे किन्तु आजकल १६६७ छोक 
ही उपलब्ध होते है । 

[५] व्याख्या प्रत्ञपति (भगवती) बत्र--इस पंचम अंग में एक श्रुतस्कंध 
हैं, ४७१ शतक हैं और १००० उद शक हैं | इसमें ३६००० प्रश्नोत्तर तो 
सिर्फ गौतम स्वामी ओर भगवान महावीर के हैं। इनके अतिरिक्त श्रोर भी 
अनेक प्रश्नोत्तर हैं। इसका शतकक्रम से संक्षेप में इस प्रकार परिचय है।--- 


(१) पहला शतक--प्रथम शतक के पहले उद्द शक में ण॒मोकारसमंत्र, 
ब्राह्मीलिपि, नमोत्थुणं, गोतम स्वाभी के गुण, नो प्रश्नोत्तर, आहार के ६३ 
भंग, भवनपति आदि, आत्मारंभी आदि तथा संशत-अमंबृत आदि का वन 
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| दूसरे उद्देशक में नरक का, लेश्था का संचिह्नन-काल तथा (६४ प्रकार के 
जीबों के देवलोक में जाने का वश्न है | तीसरे उद्द शक में कांक्षामोहनीय 
कम, आराधक के लक्षण आदि है। चौथे उद्दे शक में करमप्रकति, अपक्रमण, 
पुदूगल, जीव, छतम्नस्थ तथा दे वली का ?णेन हें । पांचवें 7 तरक, मवनपति, 
पृथ्वी, ज्योतिषी तथा वमानिक का वर्णन, कपाय दे भंग ओर दंडक 
बतलाये है | छठे में रोह अनगार के प्रश्नोत्त लोक की स्थिति तथा आधार 
श्रा जीव पुदूगल का संबंध ॥तलाग! है । मात; 5६ उक में लास्‍कजीब की 
उत्पत्ति. विग्रह गति, देव ऊझी जुगप्मा, गहेंत्पत्िि, गन्तान में आने वाले 
माता पिता के अंग और गभस्थ जीव के म्वग-नश्के पे जाने का वन हैं । 
आठव उद्दशक में एकान्त वाल और पणिडत का आयुष्य, श्वेगवधक की 
क्रिया, सवीये अवीय वर्गेरद का वशन हे | ने८ः भें गुरू लघ “दधी प्रश्नोत्तर 
सुमापु ओर आयुबंध का वर्णन है | 


(२) दूसरा शतकः --इसके प्रथम उद्देशक में खबसद्ध लनन्‍्यासी, गान्त 
अनन्त जीव, सिद्ध, बाल पणिडवद मरण, भिक्त ऊत प्रतिया तथा गुणरत्न- 
मंवत्मर तत आदि का वणन है | दस उद्देशक में समुदवात का वणन है। 
तीमरे में आठ प्ृथित्रियों का आर चोथ में इन्द्रियों का तणन है। पॉाँचव्ें में 
गर्म म्थिति, मनुष्य का बीज, एक जीव पिता और पृत्र, मेथुन में हिंसा, 
तुंगिया नगरी के श्रावक, द्रह का गरम पानी आदि का इणन *ें । छझे 
में भाषा का, सातवें में दवों का, आठवें में असु>न्‍द्र की सभा का, नांवें में 
अठाई हीपो का ओर दस में उन्थान आदि का उणन हे । 


(३) तीमरा शतकः--प्रथम उद्दतक मे ६-६र। की आड़ का, पि-गुप्त 
अनगार का, गुरुदत अनगार का तथा वामली वायस आदि «। घणन हैं । 
दूसरे उदशक में असुरकृपार, वधानिक देव की यारा, अपुरकृपार का 
सौधम देवलोक में गनन, प्रा तापस आदि का ५णन है । तौसरे में 
मंडिपृत्र गणधघर के प्रश्नातर, अंतक्रिय।, समुद्र क( ज्णर आदि त्रिषयो का 
निरूपण है | चाथ में साथु तथा दंव 3 ज्ञान के भंग तथा लेश्या आादि का 
वणन हैं | पॉँचर्य मं साधु क वक्रिय शक्ति का, छठे में विभंग ज्ञान का, 
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सातवें में चार लोकपाना का आठवें में १० प्रकार के देवों का, नोंवें में 
पाँच इन्द्रियाँ , ऊेपयी का. दसवें में इन्द्रों की परिषद्‌ का वणन है । 

(४७) चंदा - तक दोथ शतक में इशानन्द्र के चार लोकपालों का 
उनकी -ाजध्ानियों का ते थ लेश्या आदि का वन है | 


(४) पाच4। लत+क!--ख्योंद्य दिन-रात तथा ऋतु का परिसाण, 
आयुप्य का कथन, शब्य अंक निद्रा से होने वाला कम बंधन, हरिणगर्सपी 
दव ओर भगापदर ,, छे ताडमार, एपंघर साधुओं की शक्ति, १५ कुलकरों 
के नाम, नारठपुत्र ,नग्रन्द को चचो आदि अनेक विषयों का वर्णन हैं | 

(६) छंद _तक--गं सध्धेंदना और महानिजेरा की चाभ॑गों, तम- 
स्काय, कृप्णशशजि, लो|। ग्तक देव, धान्य फी योनि का कालप्रमाण आदि 
अनक [पिपय ६ | 

(७) भातद हातक- में आहारक-अनाहारक, ले कसंस्थान, श्रावक 
की सामाद्िद, सुल्त्थर तन, जीव की शाश्रतता-अशाश्वरतता आदि दिविध 
विषयों का देशन 

(८) आठवें हकर-में अगोगसा, मिश्रसा ओर विख्रसा पृदगलों का, 
साँप, दिच्छू और मनुः्य दे; जप का तथा पाँच क्रियाओं आदि का वर्णन है। 

(६) नं ४/8०क--मे जम्बृद्वरीप का बणन है। अढाइ द्वीप में ज्योतिषी 
देवों की संख्या, सोचा-अगोचा उन्नली, गांगेय अनगार के भंग, ऋषभदत्त 
ब्राह्षण ओर ब८।नमदा धाह््यो एवं जमाली का निरूपण हैं। तथा स्थावर 
जीवों के श्वासोच्छट।स आदि अनेक विषयों का वर्णन है । 

(१०) दशा रतक--में पाँच शरीोरों का संबृत्त साधु का, योनि का, 
वेदना का, आलोचना से आराधना का, आत्मऋद्धि का, अल्पऋद्धि ओर 
महाऋद्धि “ले देदा का, त्रा 'द्विशक देवों का तथा सुधर्मा समा आदि का 
वर्णन है । 

(११) ग्यारहवें शतक--में उत्पल, सालु, पलास आदि का तथा 
शिवराज ऋषि, सुदशन सेठ, महाबल कुमार और आलंभिया नगरी के 
श्रावकों वगेरह का बशन है । 
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(१२) ब्र में शंख और पोव्वली श्रावक का, जयंतीषाई 
गे (५ ं जे 
के प्रश्नोत्तों का, पृदूगलपरावतंन का तथा आठ आत्माओं के पारस्परिक 
च 8३७ ( ही 
सम्बन्ध आदि विषर्या का वर्शुन है | 


(१३) तेरहवें शतक--में नारकादास में जीवों की उन्पत्ति, लेश्या के 
स्थान, देवस्थान, देवता की परिचारण। का अधिकार, चमरचंचा राजधानी 
का परिचय, उदायी राजा का वणन, कर्मग्रकृति का स्वरूप, गगनगामी साधु 
का कथन और छम्रस्थ के सप्ुद्घात का वरणणन है । 


(१७) चौदहव शतक-में साधु का मरण, परभवगति, अनन्तर परम्पर 
का कथन, पतक्त के उन्माद से मोड के उन्पाद की प्रत्ञता, काल से और इन्द्र 
द्वारा वर्षा बरमना, नरक में पुदूगल-परिणाम, चरमाचरम का कथन, आहार 
परिणाम, महावीर प्रशु के एति गौतम का अनुराग, अंवेड़ संन्यासी के ७०० 
शिष्यों का आचार, देय की हतारों रूप बनाकर हजारों भाषा बोलने को शक्ति 
आदि विषयों का वर्णन हे | 


(१५) पन्द्रववें शतक--में गोशाला ने निमिनज्ञान सौखा, तेजो- 
लश्या प्राप की, जिन कहलाया, भगवान्‌ मरावरीर से प्रिला, दो साधुओं 
की भस्म किया, भगवान को जलाने का प्रयत्न करने पर आप स्वयं जल 
मरा, मरते समय सम्यकत्व प्राप्त क्रिया, स्थती गाथापन्‍नी द्वारा बनाये हुए 
कालापाक का आदडार करके रंगवानव को साता उपज्ञी, अगल भत्र में 
गाशालक का जीचर सुमंगल साथु को जलाएगा, गोंशालक का जीव अनन्त 
समार भ्रमण करके अन्त में मो पाए॥ा, आदि विपयों का कथन है । 

(१६) मोलहवे गतकफ-में अम्न और वायु का संबंध, शक्रन्द्र उचाड़े 
मुह बाल तो पाव, टाक्रन्द्र को अपेज्ञा ऊपर के देवलोंका के देव कान्तिमान्‌ 
है, तथा म्वप्त आदि का वन है | 


(१७) नन्तरव शतक--में उदायन और भ्ूतानन्द हाथी का, 
प्रमी-अधर्मों, पंडित-बाल, व्रती अबनी, इंशानन्द्र की सभा तथा भवनवासी 
७ 
देवों का बणन हूं | 
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(१८) अठारहवें शतक--में चरमाचरम, कातिक गेठ का अधिकार, 
गौतम स्वामी की अन्यतीर्थिकों के साथ चर्चा, सोमिलल त्राह्मण के प्रश्नोत्तर 
आदि अनेक विपय वशित हैं । 

(१६) उन्नीसवें शतक- में लेश्याधिकार, एथ्वी आदिक के १२ 
द्वार, सत्तम बादर का अल्पतहन्व द्वार आदि दिपय हैं | 


(२०) बीरवें शतक-- में त्रस-तियंच का आहार, लोकालोक में 
आकाश, कम-अकरमंभम्ति में मनुष्य, यहाविदेह क्षेत्र में धर्म को विशेषता, २४ 
तीथ करों का अन्तरकाल, भरतत्षेत्र में “००० वपष तक पू्वज्ञान की विद्य- 
मानता, २१ हजार व तक जनथर्म का अम्तित्य, विद्याचारण और जंघाचारण 
परुनि की गति, सोपक्रम और निरुपक्रम आयु आदि त्रिषयों का वणन है । 

(२१) इक्कीसवें शतक--मं धान्पों ओर तणों का कथन है । 

(२२) वाइसवें झतक--में ताड़ आदि बृक्तों आर वाल्लया का वणंन है । 

(२३) तेईसवें शतक--में साधारण वनस्ति का वणन है | 

(२४) चौबीसवं शतक--में दंडकों का प्र्णन है | 

[२५] पच्चीसच शतक--में १४ प्रकार के जीव, जीव-अजीब द्र॒व्यों 
का उपभोग, ५ संस्थान, आकाशश्रेणी, द्वादशांग, ६ भ्रकार के निग्नन्थ 
आदि अनेक विषय हैं । 

[२६] छव्बीसवें शतक--में कर्मवंत्र के १० द्वार आदि का वर्णन है । 

[२७] सन्नाईमबें शतक--में पापकम आश्रित छव्बीसवें शतक के 
समान ही वरणन है । 

[२८] श्रद्माईसवें शतक में भी पूर्वोक्त विषय का ही वणन है । 

[२६] उनतीसवें शतक--में पापकरम के वेदन का अधिकार है । 

[३०] तीसवें शतक- में क्रियातवादी आदि चार वादियों का 
समवसरण घतलाया गया हैं | 

[३१] इकतीसवें शतक--में खुडागकृत युगूम-ब्णन है । 

[३२] बत्तीसवें शतक--में खुडागक़ृत युगूम नरयिक की उत्पत्ति | 

[३३] तेतीसवें शतक--में एकैन्द्रिय का कथन है । 
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[३४] चोतीय्ें शतक--में एकेन्द्रिय का श्रेणीस्सरूप है | 

[३४) पनीसवें शतफ--में महाकृत युग्स का कथन है । 

[३६] छत्तीसव शतक- में एकेन्द्रिय के, क्र तयुग्म का कथन है । 

[३७, सेतीसतें शतक- में ऋन्द्रिय के इतयुग्म का कथन हैं । 

[३८] अश्तीसर्वे शतक-में चौइन्द्रिय के कृतयुर का वर्णन हैं | 

[१६] उनचालोमरबे शतक--में अरंज्ञी पंचेन्दिय दे युग्स का वशन है । 

[४०] चालीसवें शतक--में संज्ञी पंचन्द्रिय के युग्म का कथन है । 

[४१] इकतालीसवें शतक--मे राशिद्वत युग्म, नारक आदि चोवीमों 
दण्डकों का निरूपग है | 

वन्तमान दाल में मगवतीश सब से बड़ा है ओर चमत्द्धारपूण अधि- 
कारों से परिपूण है । पहले इस सूत्र के २१८८८०० पद थे। आजकल 
१४०५२ खोक-परिमित ही उपलब्ध होता हैं । 

(६) जाताथमक्थांग--इसके दो श्रतस्कृंध है। पहले श्रतम्कंध में १६ 
अध्ययन १। मघकुमार (२) धन साथवाह (३) मयूर दे अंडे (घद्धा- 
अभ्रद्धा) (४) दो कछुए (उर्द्रियगोपन पच्चापृत्र (६) तृबा, (७) 
रोहिणी, (८) पल्निनाथ भगवान (६) जिनरत्र्ण |नपात (१०) चन्द्रमा (११) 
वृत्त (१०, >बाद्धप्रधान (१३) न॑दन मणियार (१४) तेतल्ली प्रधान (१५) 
नंदीफल [१5] द्रोपटी [१७] अकौर देश का घोड़ा [१८] सुमौमा पूत्री 
ओर [१६] पूंडरीव कुंटरीक | इस शाख्र में कशओं के द्वारा दया, सत्य, शील 
आदि उत्तम नाया पर यूत्र प्रकाश डाला गया हैं। दृपरे श्रतम्कंत मे २०६ 
अध्ययन हैं | उनमें शीप,शर नाथजी की २०६ आपाए संग्रम में शिथिल 
होकर देवियाँ हुट, हस विषय का मंक्षप में बणन है | पहले इस खूत्र में 
१५४४६००० पद थे और उनमे साह तीन झरोड़ धरम कशाएं थीं। इस 
समय सिफ ०४८८ छोक ही उपलब्ध हैं | 

[७] उपामकदशांग--_स अंग में एक श्रतस्कंध है और उसमें दस 
अध्ययन हैं इन अध्ययनों में भगवान महावीर के १० उत्तम श्रावकों का 
अधिकार हैं ' इन श्रावकों ने २०-२० वप तक श्रावक-बरतों का पालन 
किया । इन वीस वर्षों में से १४॥ वर्ष तक घर में रह और ४॥ वर्ष गृहकार्य 
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त्याग कर पीपध्रणाला मे रह कर श्राउक् की ११ पड़िशाशों का आराधन 
किया । उपसग झागे पर भी वे थर्म से वियल्ित नहीं हुए । सभी आवक 
एक-एक मास का संभारा करके पहले देवलोक में उत्पन्न दुए | सबने चार- 
चार पल्योपप्त ही आप पाइ। सर पहल देवलोकझू गे चाबर मडाविदेह ज्षेत्र 
में उन्पन्न हैगे आर मुक्ति परप्र करेंगे | 

इस खत्र में आयकों दा दिनचयां का भी सुन्दर रूप से दिग्दशन 
कराया गण | | आठ * यूड्थ और उत्तम श्रासक होने की इच्छा रखने 
वाले प्रणाह न्‍न्क्ति घो टस सत्र का अभ्यास अवश्यग्रेव करना चाहिए | 
इससे उनका जीवन सममय भनेग', घन भें उन्मा और दृढ़ना प्राप्त होगी । 
इस पत्र मे थावके के. ६६ बी को तथा ११ पडियाओझं। का वयदार दणन 
है| शआ्रावक्क राद साधारणवया अनिर्तमम्पर्दए|ट और दशशिरस्ति-दोनों गुण- 
स्थान वालों के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु 'अ्रमणापासक! शब्द केवल 
दशविरत गृहरव के लिए ही प्रयुक्त हुआ है | पहले इस सत्र के ११७०००० 
पद थे किन्तु आजकल ८२० छोक . 5चे है । 

देस लावडं था पर्व: 
के 
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शावकों के नाम 
नाम 


। झानन्द वाणिज्य प्राम शिउाननदा ४०८२० 


नगर-नाम पत्नीनाम गौ सख्या 


घनपरिम ए 


उपप्रगं विमान 


5 कसोनया श्रवधिज्ञानका अरुण 


२ कामदेव चअम्पा भद्ठा 2०० «५. - व रोड पिशाचआदि अरुणनाभ 
३ चुलणी पियाबाणारसी शवामा ६००००. २८ भटा माता का अरुणप्रभ 
४ सुरादेव हि घन्ना मा (८ ,, ९5 शोग का अरुणकांत 
४ चुलशतक भआलम्भिका बहुल्ा न स्प्री का झर्यारिष्ट 
६ कुण्डकोलिक कम्पिलपुर  पूषा ४ .,, धर्मचर्चाका अरुणाज 
७ धाकडाल पुत्र पोलासएर॒ श्रग्निमित्रा (८० ० ३ ,  स्वत्रीधात का अरुणभूत 
८ मद्दाशतक राजगृहद रेवती आदि ८०००० रोऐ४ ,,  रेवत.पत्नो का झरुणावतंसक 
६ नन्दिनिविताश्रावर्ती  ग्रश्विनी ७0.८००८ १२ ,, ० झरुणगर्व 
१० घछालनी पिता... फाल्पुनी मा हर ० अरुणकीषए 


। | 


---पकागन-+-/०-२००.. हिह0...0४ ५७००-.०..२-.२:-. है... ५. ६इ०-१५००-२. -अामाक--, 








सजा... भा... आकर जब . २०३२. २७... मकीकि "वा जमा. का बा-हु१ जा... 2. २.२७... ६ “२ ऋमवहब..." थ_->ध््पकार के... -.५--.._ २0... ->- ४०० # क्यामागद्राक ७ अप कग 


रस | 69 जन-तत्त्व प्रकाश 


८) अन्तगडदशांग-- इस खत्र में एक श्रतस्कंघ है, जिसके नो वर्गों 
के ६० अध्ययन हे | पदले वग के १० अध्ययनों में अन्धकबृप्णि के १० 
पुत्रों का अधिकार है. दूसरे वर्ग के ८ अध्ययनों में अज्ोम, सागर ब्गरह 
अन्धकवृ ष्शि के ८ पुत्रों का अधिकार है। तीसरें वर्ग में १३ अध्ययन 
हैं। उनमें वसुदेवजी के पृत्र गजनुकुभार आदि का अधिकार हैं। चांथे 
वर्ग के दस अध्ययन है | उनमें जालीकुमार, मयालीकुमार, सांब, प्रध्वम्न 
आदि यादवऊुपतारों का वशन हैं| पाँच वर्ग के दस अध्ययनों में श्री कऋष्ण 
की गारी, गांधारी, सत्यभामा, रुक्शिगी आदि आठ पटरानियों का ओर 
जम्बूकुमार की मृलश्री तथा मृलदल्ा रानियों का वणन है । छठे वर्ग के 
१४६ अध्ययनों में मकाई आदि ३ गाथापतियों का तथा अजनमाली 
ऐवन्ताकुमार का, जिन्होंने गुशरत्न संयत्सर तप किया था तथा अलख शाज। 
का वशन है | सातवें वेग के तरह अध्ययन है| उनमे श्रणिक राजा की 
नन्दा, नन्दवती आदि रानियां का वणन है। आठवें वेग में १० अध्ययन 
हैं। उनमे श्रशिक्र की कानो रानी ने रत्नावली तप किया, सुकाली रानी ने 
कनकावली तप किया, महाकाली रानी ने लघुसिहक्रीड तप किया, कृष्णा 
रानी ने वृद्नर्सिहक्रीड तप क्रिया, इन्यादि दस रानियां द्वारा की हुइ तपस्या 
का वणन है । अन्तगड खत्र मं कुल &£० मोक्षगामी जीवों का वणन हैं। 
पहल इस सत्र में २३४०८ ०० पद थे, उनमें मे आजकल सिफ ६०० 
छोक शप रहे है । 

(६) अनुत्तराववाई--हस ज्लत्र में ३ वग हैं | पहले वगे के दस अध्य- 
यन्नों में तथा दसरे बग॒ के १३ अध्ययनों में श्रणिक राजा के २३ पत्रों का 
अधिकार है | तीसरे वग मे १० अध्गयन हैं | उनमें काकंदी नगरी के पन्ना 
सेठ का अधिकार है| पन्ना सेट ने अपनी २३ पर्नियों का तथा ३२ करोड़ 
सोनयों का त्याग करके दीक्षा ग्रदण की ओर अन्यन्त कठिन तपस्या करके 
गरीर का दमन किया । अन्त में ३३ ही जीव काल करके अनुत्तरविप्तान में 
उत्पन्न हुए | वहाँ से एक भत्र करके मोक्ष जाएंगे । इस जत्र में पहले 
६&४०४००० पद थे, जिनमें से अब सिफ २६२ श्लोक ही उपलब्ध हैं । 

[१०] प्रश्नव्याकरण--इस बत्र के दो श्रुतस्कंध है । पहले श्रतकंध 
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के पॉच आम्रबढ़ारों के पाँच अध्ययन हैं। उनमें हिंसा, असत्य, चोरी 
सथुन भर पारंग्रह का वणुन है । दसरे श्रतस्कंध में संवरद्वार के पाँच अध्य- 
यन हैं| इन में दया के ६० नाम बतलाये गये हैं | अहिंसा, सत्य, अचौर्य, 
ब्रक्षययं आर अपरिग्रह, यह पाँच संवर के भेद ओर गुण बतलाये गये हैं । 
पहले इस स्रत्र के &६११६००० पद थे। आ्राजजल १२५४० श्लोक ही 
उपलब्ध हैं । 





[? १] विपाकसत्र--इसके दो श्रतस्कध हैं। पहला दःखबविपाक ओर 
दूसरा सुखावपाक । पहले श्रतस्कंध में मगा लोढीया आदि पापी जीवों का 
वेणन है आर बतज्ञाया गया है कि पापकमम का फल कितना भयानक होता 
है! दूसरे सुखविपाक श्रतस्कृध में सुबाहुकुमार वगरह दस पृण्यशाली पृरुषों 
का वर्णन है, जिन्होंने दान पृणय तप संयम का सेवन करके सुख प्राप्त किया 
हैं । इस विपाकघत्र के पहले १२४७००००० पद ओर ११० अध्ययन थे। 
आजकल सिफ १२१६ छोक हैं। इस प्रकार ११ अंग थोड़े-बहुत अंगों में 
विद्यमान हैं । 

[१२] दृष्टिधवाद-- इस बारहवें अंग में पाँच वत्थु [वस्तु] थी। 
पहली वन्यु के ८८० ०,००० पद थे | दूसरी वत्थु के ८९ ०५००० पद, तौसरी 
वत्धु में चौदह पूर्वों का समावेरा था। इन चौदह पूर्वो का संत्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है :-- 

[?] उत्पादपूर्व-- में छह द्व्यों का वणन था । इस पूव में छह वत्थु 
थीं; ११००००० पद थे | 


[२] अग्रायणशीय पूब- में द्रव्य, गुण, पर्याय का वणन था । इस पूर्व 
में १४ वत्थु थीं ओर २२००००० पद थे | 


(३) वीयप्रवाद पूव--में सब जीबों के बल, वीय, पुरुषाकार, पराक्रम 
संबंधी वर्णन था | इस षूव में ८ वत्थु थीं और ४४००००० पद थे | 


(४) अस्ति-नास्तिप्रवाद पूव--में शाश्रती और अशाश्वती वस्तुओं 
का स्वरूप निरूपित किया था | इसमें १६ वत्थु ओर ८८००००० पद थे। 
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(४) ज्ञानप्रवादपूर्ष-- में पांच ज्ञानों का वर्णन था । इसमें बारह वत्थु 
और १७६००००० पद थे | 


(६) सत्यप्रताद पूव--में दस प्रकार के सत्य की प्ररूपणा थी। 
इनमें दो वत्थु ओर २५२०००००० पद थे | 


(७) आत्मप्रवाद पूव--इसमें आत्मा संबंधी विवेचन था। इसमें 
१६ वत्थ आर ३०४००००० पद थे | 


(5) कम प्रवाद पूब--में आठ कर्मों का वणन था | इस पूव में आठ 
वस्तु और ६०८००००० पद थे । 


(६) प्रत्याख्यानपूवं--में दस प्रत्याख्यान के ६ करोड़ भेदों का 
विवरण था | इस में २० वम्तु ओर १२१६००००० पद थे | 


(१०' विद्याप्रवाद पूर्व में रोहिणी, प्रज्ञप्ति आदि बिद्याएँ थीं, विधि- 
युक्त मंत्र आदि थे | इस पूत्र में १५ वस्तु आर २४२०००००० पद थे। 


(११) कल्पाणप्रवाद पूवें--में तप ओर संयम आदि से आत्मा का 
क्रिस प्रकार कल्याण हो सकता हैं, इस विपय का वर्णन था । इस पूब में 
१२ वन्थु आर ४७८ ६४००००० पद थे | 


(४२) ग्राणप्रवाद पूनं--में चार प्राण से लेकर दस प्राण वाले जीवों 
का वन था | इसमे १३ वन्थु आर ६७२७००००० पद थे। 


(१३) क्रियाविशाल पूवे---में साधु ओर श्रावक के आचारगोचर 
का, तथा क्रियाओं का वर्णन था | इसमें ३० वत्थ और एक कोढ़ाकोड़ी 
ओर एक करोड़ पद थे | 

(१४) लोकबिन्दुसार पूब--में सब अक्तरों के सब्निपात (उत्पत्तिसंयोग) 
का और सत्र लोक के सार-सार पदार्थों का निरूपण था। इसमें २५ वत्थु 
ओर कोड़ाकाड़ी तीन करोड़ तथा दस लाख पद थे | 


कहते है पहल पूर्व को लिखने में इतनी स्याही की आवश्यकता पढ़ती 
थी कि उसमें एक हाथी इब जाय । दूसरे पूर्व को लिखने में दो हाथी डबन 
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जितनी स्याही, तीसरे पू्व को लिखने में चार हाथी डबन जितनी स्याही; 
इस प्रकार द्विगुशित करते-करते चोदहवें पूष को लिखन में ८१६२ हाथी 
हइृच जाएं, इतनी स्याही की आवश्यकता थी। इस हिसाब से चौदह पूव लिखने 
में इतनी स्याही अपेक्षित थी कि उसमें १६३८३ हाथी डूब जाएँ | 


बारहवें दृष्टिवाद अंग की पाँच वल्थुओ्यों में से तीसरी वत्थु में पृवोक्त 
१४ अंगों का समावेश होता था | चोथी वन्धु में छह विषयों का समावेश था -- 
पहले विषय के पाँच हजार पद थे ! दूसरे, तीसरे, चाथे, पॉचतें ओर 
छठे विषय के प्रथऋ-प्थक बीस करोड़, अठानवे लाख, नो हजार, दो सौ 
पद थे । दरृष्टिवाद अंग की पाँचवों वत्थु चूलिका कहलाती है | इसमें दस 
करोड़, उनसठ लाख, सेतालीस हजार पद थे | इतने विशाल ओर महान्‌ 
दृष्टिवाद अंग का विच्छेद होने के कारण जनधम की और जैनसाहित्य की 
अतीब हानि हुई हैं| यह अंग प्मज्ञान का अक्षय मंडार था | खेद है. कि 
इस अंग का कोई भी भाग अब उपलब्ध नहों हैं । 


जिस समय यह बारह अंग पूर्ण रूप से विद्यमान थे, उस समय उपा- 
ध्यायजी इन सब में पारंगत होते थे | आजकल ग्यारह अंगों का जितना--- 
जितना भाग अवशेष रहा है, उसके ज्ञाता ओर पाठक को उपाध्याय कहते हैं । 


द्वादश उपांग 


जैसे शरीर के उपांग हाथ-पर आदि होते हैं, उसी प्रकार ग्यारह 
अड्जों के बारह उपांग हैं। जिस अड्र में जिस विषय का वर्णन किया गया 
है, उस विषय का आवश्यकतानुसार विशेष कथन उसके उपांग में है । 
उपांग एक प्रकार से अज्जों के स्पटीकरण रूप परिशिष्ट भाग हैं। थारह 
उपांगों का संत्तिप्त दिग्दशंन इस भाँति है।-- 


(१) उववाई--यह आचारांगब्नत्र का उपांग है । इसमें चम्पानगरी, 
कोशिक राजा, श्री महावीर प्रश्न, साधुजी के गुण, तप के १२ प्रकार, 
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तीथड्नर भगवान्‌ के समवसरण की रचना, चार गतियों में जाने के कारण, 

दस हजार वष की आयु से लेकर मुक्ति प्राप्त होने तक की क्रिया, सम्रुद्धात, 

मोत्तू-सुख आदि-आदि वि या का खूब विस्तार के साथ निरूपण किया 
या है | इस उपांग के मूल श्लोक ११६७ हैं । 

(२) रायपसेणी--यह सत्रकृतांगस्नत्र का उपांग है। इसमें श्री पाश्व- 
नाथ भगवान्‌ की परम्परा के साधु श्रीकेशी स्वामी के साथ श्वेतांविकानगरी 
के नास्तिक राजा परदेशी ( प्रदेशी ) का संवाद# हैं। इसके मूल श्लोक 
२०9८ हैं | 


% केशी स्वामी आर प्रदेशी राज। का थंत्राद अत्यन्त बोधप्रद श्रौर उपयोगी है | 
अतएव उसका संत्तोप में सार दिया जाता हे :-- 

जेतांबिका नगरी के राजा प्रदेशी के अथान का नाम चित्त था। ए+ वार चित्त 

प्रधान सेट लेकर श्रावस्ती के राजा जितशत्र के समीप गया । चित्त ने श्रावस्ती में केशी स्तामी 
का घर्मोपदेश सुना और उससे अमायित होकर श्रावक कें जत अंगीकार कर जिए। चित्त 
प्रधान ने केशी रवामी से श्वेत॥बका नगर में पधारने की प्रार्थना की जिससे वहा के नास्तिक 
राजा प्रदेशी को धमबोध प्राप्त हो सके और दया मार्ग का प्रभाव बढ़े | उपकार हाने को 
संभावना देखकर यथाममय केशी खामी अ्रत।म्बिका नगरी पघारे | चित्त प्रधान को जब यह 
समाचार मित्रा तो वह नास्तिक राजा को घोड़ा फिरानें के बहाने कंशी स्वामी के पास लाया | 
साध को देखकर, राजा ने चित्त प्रधान से पएृद्धा--' यह कौन हे ?? प्रयान नें उत्तर दिवा--'पह 
जीव और शरीर को श्रल्ग-अलग मानने बाल साधु 2 । यह अत्यन्त यूद ज्ञानी है और 
उत्तम उपदेश करते हैं, ऐसा मेने सुना है ।? 

प्रधान का उत्तर मुन कर प्रदेंशी राजा को कुतहल हुआ । वह उत्ती समय क%शी 
स्वामी के पास आया और प्रश्नात्त करने लगा | वह अ्रश्नोत्तर थार रूप में इस 
प्रकार है।-- 

रजा-ज्या श्राप जीव और शरीर को अलग->लग मानते हैं ? 

मृुनि--राजन / तुम मेरे चोर हो । 

राजा--(चोक कर) क्या में, अर चोर हूँ? मैंने तो कमी किसी को चार नहीं फो है ! 

मुनि--क्या तुम श्रपने राज्य में चु गी न चुकाने वाले को चोर नहीं मानय है ? 

[ चतुर राजा तत्काल सम गया 56 मैंने गुनि को वंदना नहीं की है । मेरा यह 
व्यवहार चुगी न चुकाने के ही समान है, यही मुनिजी का आशय हैँ। यह समझ कर 
राजा ने मुनि को यथोक्तित वन्दना की और फिर कहा ] 

राजा--महाराज, यहाँ बंदू १ 

मुनि-यह प्रथी तुम्हारे अधिकार में हे ! 

[ यह वित्तित्र और प्रभावशाल) उत्तर सुनकर राजा क्रो विश्वात हो गया कि बढ़ 
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(३) जीवाभिगम--यह श्री ठाणांगप्त्र का उपांग है, जिसमें अद्राई 
द्वीप, चोबीस दंडक, विजय पोलिया पगेरह का वर्णन है | इसके मूल श्लोक 
४७०० हैं | 


(४) श्रीपन्नवरणा--यह श्री समरवायांग पत्र का उपांग है। इसके 
छत्तीस पदों में, समस्त लोक के जीव-अजीवमय जो पदार्थ हैं, उनका 


साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं । इनसे मेरी शंका का समाधान अवश्य होगा |] 

राजा-क्या आप जीव श्रौर शरीर को अलग-अलग मानते हैं ? 

मुनि-होँ, मृत्यु होने पर शरीर के भीतर रहने वाला जीव श्रन्यत्र जाकर दृसरे 
शरीर में प्रवेश करता हे श्रौर पहले के पुएय-पाप का फल भोगता है । 

राजा--मेरे दादा बहुत पापी थे | आपके कथनानुप्तार तो वे नरक में गये होगे और 
वहाँ बहुत दुःख भोंगते होगे / अगर वे यहाँ आ्राकर मुझे चेताए क्रि--'बेटा ! पाप न कर, 
पाप न कर । पाप करेगा तो तुमे भी मेरी ही तरह नरक के दुःख भुगतने पड़ेंगे? तो में मानू 
कि जीव त्रौर शरीर अलग-अलग हें | 

मुनि--तुम अपनी सू्यक्रान्ता रानी के साथ किसी पापी मनुष्य को व्यमिचार करते 
देखो तो उप्त समय क्‍या करो 

राजा--उस्ती समय औ्रौर उत्ती जगह उसकी जान ले लू । 

मुनि--कदाचित्‌ वह मनुष्य हाथ जोड कर प्रार्थना करे कि--'राजन्‌ ! मुझे थोड़ी 
देर के लिए छुट्टी दीजिए । में अपने लड़के को उपदेश देकर शञ्राता हैं कि वह व्यसिचार 
का सेवन न करे और करेगा तो दुखी होगा! इस प्रकार कह कर लोंट त्राऊंगा और सजा 
भुगत लेगा | तो क्या तुम उत्त पापी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ? 


राजा-ऐधा कौन मूख होगा जो अपराधी के कहने का भरोस्ता कर ले / 

मुनि--जब तुम एक पाप करने वाले को, श्रपनी ही राज्यत्तौमसा के भीतर, जाकर 
आने की, थोडी-सी देर की भी छुट्टी नहीं दे सकते, तो श्रनेक पाप करने वाले तुम्हारे दादा 
को इतनी दूर श्राने की छुट्टी केसे मिल सकती है ! 

राजा--ठीक है, पर मेरी दादी ने बहुत धरम क्रिया था | उन्हें धर्म का बहुत उत्तम 
फल पिला है, यह बताने के लिए स्र॒ग द्वोड़कर क्यों नहीं भातीं ? 

मुनि-- अगर कोर भंगी तुम्हें अपनी दुर्गन्धमय गंदी झोपड़ी में बुलाना चाहे तो 
क्या तुम जाना पसंद करोंे ? 

राजा-भाषका यह प्रश्न बडा विचित्र है | में राजा होकर दुर्गंघ के भंडार रूप 
अपवित्र कोपड़ी में पर केसे दे सकता हूँ ! 


मनि-तो तुम्हारी दादी स्वर्ग के अनुपम सुखों में मम्न हैं। दुग घ वाले इस मनुष्य 
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स्वरूप, बासठिया, अल्प-बहुत्व, भांगे आदि नाना प्रकार से बतलाये गये 
हैं| इस बत्र में से सकड़ों थोकड़े निकलते हैं | इसके मूल छोक ७७८७ हैं। 


लोक की दुगं ध ६०० योजन उपर तक असर करती हे । 
राजा-ठीक, इस बात को जाने दीजिए | मै दूसरा प्रश्न पूछता हैं। एक बार 

मैंने एक अपराधी को लोहे की कोटी में बद कर दिया | कोठी चारो भार ते मजबूती के साथ 
बंद कर दी गईं थी। थाड़ी देर के बाद कोठी खोल कर देखी गई तो 'अफराधी को म्रत्यु 
हो चुक्की थी । मगर उसके शरीर में ते जीव को निकलता मेने कहीं नहीं देखा | अगर जौव 
अलग हांता तो कोठी में से कहाँ पे श्रोर केसे निकल गया होता ? 

मुनि--किसी युफा का दरवाजा मजबूती के साथ बंद करके कोई आदमी जोर से 
टोल बज।बे तो टोल की ञतवाज बाहर अ्राती हे या नहीं ! 

राजा--श्राती हे । 

मृति--३भी प्रकार देह रूपी युप्ता में से जीव निकल जाता हैं, पर वह हृष्टिगोक्र 
नहीं होता | परमज्ञानी महात्मा ही अपने दिव्य ज्ञान से उसे जान-देख सकत हैं । 

राज!--7क चोर का मैंने कोटी में बंद करवाया था| कोठी चारों ओर से '्च्छी 
तरह बंद कर दी थी | बहुन दिन वीत जाने पर मैने उत्त चोर को बाहर निक्रलवाया । देखा, 
उप्तक॑ शरीर में असंख्य कीड़े पड़ गये थे । बतलाइए, वद काटी में कोड कैसे चुस गये ? 

मनि-लोहे के टोंस योले को आय में तपाया जाय तो उसमे चारो ओर पे जिस 
प्रकार अप्नि प्रवेश करती है, उसी प्रकार बंद कोठी में, चोर के शरीर में कोड उत्पन्न हो 
गये अर्थात्‌ बाहर से श्राकर जीव कीड़े के रूप में उत्पन्र हों गये | 

राजा-जीतात्मा सदा एक फ़रीखा रहता हें या छोटा-बड़ा, कम-ज्यादा भी 
होता है ? 

मुति-जीतात्मा स्वयं सर्देव एक सप्तान ही रहता हैं । 

राजा-ऐेया हैं तो जवान तआआदमी के हाथ से जिप्त प्रकार बाण छूटता है, उत्ती 
प्रकार वूट् आदमी के हाथ से--उमसके वृद हो जानें पर-कक्‍यों नहीं छुटता 

मनि--जंसे नवीन धनुष पर बाण चढ़ाकर फेका जाय तो वह जितनी दूर जाता 
है, उतनी दृर पूराने पनुष पर चढ़ाया बाण नहीं जाता, यही बात जवान और दृठे आदमी 
के संत्रध में समझना चाहिए। 

राजा-जवान आदमी जितना बोझ उठा सकता है, उतना वृद्ा नहीं उठा सकता 
#पका क्‍या कारया है ? 

मनि--नवीन छींका जितना वजन सहार सकता है, उतना पुराना नहीं | यही बात 
जवान और बट के बोझ उठाने के संबंध में समझना चाहिए | 

राजा-मेंने एक जीवित चोर को तलवाया | फिर उसके गले में फाँपी लगाईं गई 
और उपके मर जाने पर उसे फिर तुलवाया | उप्तका वजन पहले जितना ही था। जीव 
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(४) श्रीजम्बूद्रीपप्रजञप्ति--यह भगवतीसत्र का उपांग है। इसमें 
७ ( कर ( यि च्ड 
जम्बूद्वोप के क्षेत्र, परत, द्रह, नदी-आदि का विस्तार पूवक वर्णन है । 


ओर शरीर का अलग-अलग माने ते शरीर में से जीव निकल जाने के पश्चात्‌ वजन कम 
हो जाना चाहिए | 


मुनि--चमड़े की मशक को पहले हवा भर कर तोला जाय और फिर हवा निक्राल 
कर तोला जाय, ते दोनों बार का ते!ल बराबर रहता है। यही बात जीत के संबंध में 
सममनी चाहिए | 

राजा - एक चोर का टुकड्े-टुकड़े करके मैने देखा तो कहीं भी जीत दिखाई नहीं 
दिया | फिर शरीर में जीव कहाँ रहता हैं ? 

मनि--राजन / तृम एक लकडहारे के समान मालम होते हो | एक बार कितनेक 
लकड़हारें लकडियों काटने के लिए जंगल में गये। उन्होंने अपने में से एफ लकड॒हारे 
की एक जगह बंटाक़र कहा-मार, त॒ यहाँ बटना। अऋरणि की इस लकड़ी में से अफप्मि 
तुलगा कर मोजन तयार करना | हम सथ लकड़ियाँ काट कर आएँगे तो अपनी लकाड़ियों 
में ते तुके हिस्सा देंगे । यह कह कर सभी लकड॒हार चले गयें। उनके चव जाने पर वहाँ 
रहें हुए लकड़हारे ने श्रप्मि जलाने के लिए अरणि-काष्ट के टुकटे-टुकड़ कर डाल, मगर उसे 
उत्में कही श्राग नजर नहीं आईं। आशिर दूसरे लकड़हारे लौट कर आये। उस मूख 
लकड्हारे को अरणि के टुकड़े करते और उसमें आग खोजते देखकर हँस पढ़े । इसके बाद 
उन्होंने अ्राण की लकड़ियों को आपत में रगड़ कर॒ आग उत्पन्न की और रसोई बनाई | 
राजन, तुम भी उप्त मूख लकड़हारे सरीखे जान पड़ते हो । 

राजा-मनिराज / मेरी ममर में तो कुद् त्राता नहीं है | कोई प्रतत्त उदाहरण 
देकर मुझे पमझाइए कि शरीर में जीव हे भौर पह शरीर से भित्र हें ! 


मुनि--टीऊ, सामने खड़े हुए इस दृत्त के पत्त किसकी प्रेरणा से हिल रहें हैं ? 

राजा-हवा से । 

गुनि--वह हवा जितनी बड़ी है और उप्तका रग केसा है ? 

राजा-हवा दिखाई तो देती नहीं है, फिर आपके प्रश्न का उत्तर केसे दिया जा 
सकता हे ! 

मुनि--जब हवा दिखाई नहीं देती, तब केसे जाना कि हवा है ? 

राजा--पत्तों के हिलने से | 

मुनि--तो बस, शरीर के हिलने-डुलने शत्रादि क्रिय/श्रों से जीव का अस्तित्व भी 
स्वीकार कर लेना चाहिए | 


राजा-महाराज / आप कहते हैं कि सब जीव सरीसे हैं तो चौंटी छोटी भौर 
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इसके अतिरिक्त छह आरा, जुगलिया मनुष्य, श्री ऋषभदेव भगवान्‌, भरत 
चक्रतर्त्ती को छः खण्ड साधने की रीति, नत्र निवरान, चोदह रत्न, ज्योतिष- 
चक्र आदि का खब विस्त॒त वर्णन है। इसके मूलछोक ४१४६ हैं। पहले 
इस ठपांग के ३०४००० पद थे | 


हाथी बड़ा कैपे हो सकता हे !? 


मुनि--एक दीपक को कटोरे से ढक दिया जाय तो वह कटोरे जितनी जगह में ही 
प्रकाश करता है; उम्ती दीपक को महल में रख दिया जाय तो महल जितने त्षेत्र में प्रकाश 
फैलाता है । उत्त समय दीपक की जोत कुछ कम-बढ़ नहीं जाती | बह एक सरीखी ही बनी 
रहती है । इसी प्रकार जीत जितने छोटे-बड़े शरीर में प्रवेश करता है, उतने में ही समा 
जाता है । 


राजा-म॒निवर / आपका कथन न्याययुक्त है, लेकिन मेरे वाप-दादाओं से जो धम 
मेरे परिवार में चला आया है, उसे में केसे छोड़ दू' / 


मनि-- अगर नहीं छोड़ सकते तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो लोह-१णिक 
की हुईं थी । 


राजा-लोह-वणिक कौन ? उसकी दशा क्या हुई थी ? 

मुनि-स॒निये । एक बा? चार वण्िक्‌ धन कमाने के लिए परदेश चने। रास्ते में 
एक जगह लोहे को खान मित्री | चारों ने उपमे से लोहे कौ गठड़िय॑ बांध ला, कुछ श्रागे चलें,तो 
तांबे की खान मिली । उस खान को देख कर तीन वणिकरों ने लोहा फेक दिया और तांबे की 
गठड़ी बाँध ली | चौथा बोला-अपने राम ने तो जो बाँध लिया सो बाँध लिया / इम 
प्रकार वह लोहे की गठडी ही बॉँधे रह। | कुछ भौर भागे जाने पर चांदी की भर फिर 
सोने को खान मिली | उम्र प्रमय तीनों नें तांबे की जयह चांदी को और फिर चांदी 
छोड़कर सोने की गठड़ियोँ बाँप लीं | भ्रन्त में जब हीरा-माणिक की खान मिली तो सोने की 
गठडी त्याग कर हीरा-माणिक की गठडी बोध ली। यह कमाई करके वे बहुत सुखी हुए । 
मगर उस लोंहबणिक ने भ्रन्‍्त तक लोहे की गठडी नहीं छोरी | वह लोहे का भार लाद 
कर वृथा ही दुखी हुआ आऔओर गरीब ही बना रहा | इत्ती प्रकार राजन्‌ू, अगर तुम कदाग्रह 
रख कर अपने बाप-दादा का धर्म नहीं छोडोगे तो दुःखी होओगे । 


मनि श्री केंशी श्रमण का कथन सन कर राजा प्रदेशी ने जेनघमें अंगीकार किया । 
फिर उसने श्रपनी लक्ष्मी के चार विभाग किये औ्रर उनमें से एक भाग धमंदान के लिए रख 
लिया | उसने बेल-बेल की तवत्या आरम्भ की। महाराज केशी श्रमण वहाँ से पिहार कर 
चले गए। रानी सयकान्ता ने अपने रवामी को धमम में हृ़ समझ कर और संत्तार के भोग- 
विलातों से पिरक्त_देखकर सोचा कि अब हमारे लिए यह निरुपयोगी हे। यह सोचकर उत्त 
पापिनी ने भपने पति को तेरहवें बेले के पारणे के समय विष खिला दिया। राज़ा को विष 
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(६) श्रीचन्द्रप्ज्ञप्ि--यह ज्ञाता मत्र का उपांग हैं | इसमें चन्द्रमा 
के विमानों, मांडलोॉं, गति, नत्त्र, योग, ग्रहण, राहु, चन्द्र के पांच संवत्मर 
आदि विपयों का वन हूं मूल श्योक २२०० हैं । पहले इसके 
१४०००० पद थे | 


(७) श्रीस्रायप्रज्ञप्ति--यह भी ज्ञाताम्तत्र का ही दूसरा उपांग है । 
इसमें स्य के विमान, १८४ मांडलों का दक्षिणायन, उत्तरायण, पवरह, 
गणितांक (१६४ संख्या के नामों की गिनती), दिनमान, दय संदत्पर 
आदि का वर्शन है । इसके मूल श्लोक २२०० हैं ! पहले ३४००५० 
पद थे | 

(८) निरयावल्तिका--यह श्री उपासकदशांग का उपांग है । इख्के 
दस अध्ययन है । इनमें श्रेशिकर राजा के काल सकाल आदि दस छुपारों 
का वर्शन हैं| श्रणिकर का पुत्र कोशिक अपने पिता को मार झर र,जां 
बना | उसके वाद अपने छोटे भाई विहल्नकृपार के पास से डार और थिचा 
नक हाथी बलात्कार पवेक छीन लेने की तयार हुआ | विहल्लकृणार अपने 
नाना राजा चेटक की शरण में गया । दोनों भादयों के बीच घोर श्ग्रास 
हुआ | चेटक राजा ने अपने परमंप्रित्र £ मन्नी ओर ६ लच्छी इस प्रकार 
१८ राजाओं के ४७ हजार हाथी, घोड़ा, रथ आर ५४७ करोड़ पेंदल गेनिर्कों 
के साथ ओर कोणशिक ने अपन १० भाइयों तथा ३३ हजार हाथी, घोड़ा 
रथ और ३३ करोड़ पंदल सेनिकों के साथ आमने-सामने युद्ध किया । 
राजा चेटक ने कोणिक के दसों भाइयों को मार डाला। इसके वाद कीणिकऋ 
ने चमरेन्द्र ओर शक्रेन्द्र की सहायता से रथ-मसल और महाशिलाकंटक 
संग्राम क्रिया, जिसमें एक करोड़, अस्सी लाख मनुष्यों के प्राण गये । इन 
मृतक मनुष्यों में से एक देवगति में; एक मनुष्यगति में ओर शेष सत्र नरक 
या तियज्च गति में उत्पन्न हुए | हार देवता ले गये ओर सिंचानक हाथी 
आग को खाई में पड़कर मर गया। चेटक राजा को भवनपति दव ले गये 

दिये जाने की बात विदित हो गई, फिर भी उसने समभात्र नहीं त्यागा | समायिभाव में शरी 


त्याग करके वह पहले देवलोक कें एूयाभ नामक विमान में देवरूप से उत्पन हुआ | दह़ा से 
चल कर वह महाविदेह क्षोत्र में मनुष्य होगा और संचम पारण करके मोक्त प्राप्त करेगा । 
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ओर विहल्लकुमार ने दीज्ञा अंगीकार करके आत्मकल्याण किया । इत्यादि 
बणन इस सत्र में है | 


(६) कप्पवडिसिया--यह श्री अन्तगड़स्तत्र का उपांग है | इसमें दस 
अध्ययन हैं | इन अध्ययनों में राजा श्रेणिक के पौत्र कालिक आदि दस 
कुमारों के पुत्र पद्म, महापत्र आदि ने दीक्षा लौ ओर काल करके देव-लोक 
में उत्पन्न हुए, इत्यादि बणन है | 


(१०) पुष्फिया--यह अलुत्तरोतवाई ख्लत्र का उपांग है। दस 
अध्ययन हैं | इनमें चन्द्र, सयं, शुक्र, मानभद्र आदि की पूवभव की करणी 
का तथा सोमल ब्राह्मण और श्रीपाश्वनाथ स्त्रामी का संवाद एवं बहुपृत्रिया 
देवी का अधिकार है | 


(११) पृप्फचूलिया--यह प्रश्नव्याकरण सूत्र का उपांग हैं । इसमें 
१२ अध्ययन हैं | उनमें श्री, ही, ध्ृति, कीर्ति, बुद्धि, लच्त॒मी, इला, सुरा, 
रसा ओर गंधा देवी का--जो पाश्वनाथ भगवान की साध्वियां थीं ओर जो 
संयम की विराधना करके देवियां हुई--वणन है । 


(१२) वहिनदशा--यह विपाक झत्र का उपांग है। इसके दस 
अध्ययन हैं। इसमें बलभद्रजी के निपद कुमार आदि का वर्णन है । वे 
संयम धारण करके अनुत्तर विमान में दव हुए | 


(निरयावलिया, कप्पवर्डिसिया, पुष्फिया आर वहिदशा-इन उपांगों 
का एक यूथ है। यह यूथ “निरयावलिका' नाम से प्रसिद्ध हैं । इसके मल 
श्लोक ११०६ हैं | 


चार देदसूत्र 


रू ७  +- 
(१) व्यवहारघृत्र--हसमें साथु के आचार-व्यवहार का वशणन हैं 
६०० श्लोकपरिपित हैं । 
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(२) बृहत्कल्पत्नत्र--इसमें साधु के लिए वस्त्र, पात्र ओर मकान का 
परिमाण बतलाया है | मूल श्लोक ४३७ हैं । 


(३) निशीथद्वत्र--इसमें साधु को प्रायश्रित्त देने की विधि हैं। पूल 
लोक ८१४ है। 


(४) दशाश्रुतस्कन्ध--इसमें श्रसमाधि, शबल दोष, सात निदान 
(नियाणा) आदि का अधिकार हैं | मूल श्लोक १८३० हैं । 

यह चार सत्र छेदसत्र कहलातें हें | कोई-कोई पंचकल्प ओर जीतकल्प 
नामक दो स्त्रों को इसमें मिलाकर छह छेदसत्र कहते हैं। किन्तु पंचकल्प 
ओर जीतकल्प के नाम नंदीसत्र में नहीं पाय जाते हैं | 


वार मूलसूत्र 


जैसे वृत्त का मूल दृढ़ हो तो दह चिरकाल तक टिका रहता है भोर 
अच्छे फल देता है, उसी प्रकार नीचे बतलाये हुए चार खत्रों के पठन-श्रवण 
से सम्यकत्व-इत्त का मूल दृढ़ होता है। इसी अनिप्राय से इन्हें मूल खत्र 
कहते हैं | वे इस प्रकार हैंः-- 


(१) दश्वेकालिक - इस सत्र के दस अध्ययन हैं । पहले अध्ययन 
में धरम की महिमा ओर धर्माचरण करने वाले का कत्तव्य बतलाया गया 
है | दूसरे अध्ययन में त्रह्नचयं की महिमा और साधु का मन स्थिर करने 
का उपाय बतलाया है | तीसरे अध्ययन में ५२ अनाचरण, चोथे अध्ययन 
में छह कायों का, पांच महाव्रतों का, ज्ञान से दया ओर दया से क्रमशः 
मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह वर्णन है । पाँचवें अध्ययन में साधु 
के आहार ग्रहण करने के नियमों का वणन है । छठे अध्ययन में साधु को 
१८ स्थान श्रनाचरणीय बतलाये हैं। सातवें अध्ययन में भाषा समिति की विधि 
है। आठवें अध्ययन में आत्मा को तारने का विविध प्रकार का उपदेश है। 
नौवें अध्ययन में विनय ओर अविनय का फल, दृष्टान्त, तथा विनीत के 
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लक्ष'/ बतलाये हैं| दसवें अध्ययन में साथु का कत्तेव्य समझाया है। दश- 
वेकालिक सत्र के ७०० श्लोक है | 

(२) उत्तराष्ययनस्त्र--इसके ३६ अध्ययन हैं। पहले अध्ययन में 
विनीत के लक्षण, विनय की विधि ओर फल बतलाया है। दूसरे में २२ 
परषह सहन करने की विधि उपदेश सहित बतलाई है । तीमर में मनुष्यत्व, 
श्रुति, श्रद्धा और संयम में वल-पराक्रम इन चार अंगों की दृलभता का प्ररू- 
पण है । चाोथ में प्रमाद के परित्याग की प्ररूपणा है। वेराग्प-रस से यह 
अध्ययन भरपूर हैं | पाँचवें में सक्राम-झकाम सरण, छठे में विद्यावान और 
आय-धावान का लक्षण सातत्र में बकरे का उदाहरण देकर रसलोलुप न 
बनने दा उपदेश है । आठवें अध्ययन में करिल के आख्यान द्वारा तष्णा 
दे; “ गवा नर उपदेश है| नोथें में नि राजपि आर एक्रंन्द्र का संवाद 
| दस+ में आयु की अम्पिरता का चित्र खींचा गया हैं। ग्यारहवं में 
दि गी+-अदिनीय के लप्षण और बहुश्रत के लिश १६ उपमाएँ दी गई हैं । 
गउटय में चाण्डाल जाति में उत्पन्न हरिक्रे:ती अनगार के तप की महिमा, 
उझुकक ब्ाह्मणों के साथ संत्राद और जांत के बढ गुण कर्म की महत्ता का 
'जिप्राटन है| ब्राह्मग “म्कृति आर जन संम्कृति का अन्तर समभने के 
लिः यह अध्ययन अत्यन्त उप गगा तेरहत अध्ययन में चत्तप्तान ओर 
ब्रह्मरत चक्र4त्ती के छठ भतरों के सम्बन्ध का ओर चित्तप्मुनि द्वारा किये हुए 
उप श का वणन किया हैं। चौदहवें में इचक्ार शाजा, कमलावती रानी 
भ्ृद् "गदिन, उसकी पन्‍नी और दो उत्र--हन छठ जीवों का अधिकार है । 
पद, में साथु का छत्तवज4, सोलटवें में ब्रह्मचय की नो वाड़ और दसवें 
कोट का स्८रूप है | सचरहद में पापश्रमण--क्रुमाधु के लक्षण हैं। अठारहवें 
में ।यति राजा का बणन हैं । संवति राजा जब शिकार के लिए गया तो 
गलभाली मुनि से उनकी मेंट हुई । मुनि के उपदेत से राजा को बोध की 
प्राप्ति हुई | वह दीक्षित हुआ | इसमें चक्रवर्ती वलदेव आदि राजाओं का 
गुग-कथन भी हे । उन्नीसवें अध्ययन में म्गापूत्र का माता-पिता के साथ 
संत्राद है । उसमें संयम की दुष्करता ओर दुर्गति के दुःखों का हृदयद्राइक 
निख्यण हद | दीसपें में अनाथी छुनि झोर श्रेणिक राजा का संवाद वस्ित 
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है| इकीसत्रें में पालित थ्रावरक ऊँ पुत्र सपुद्रपाल के बेराग्य का और आचार 
का वणन है । बाइसव में नेत्रिन/व भगवान्‌ द्वारा प्राणियों की रक्षा के लिए 
राजीमनतो के परित्याग का वशन है | राजीमती ने क्रिस प्रकार रथनेमि को 
संयम में रह किया, यह भी बसन किया हैं| तेईसवें अध्ययन में पाश्वनाथ 
की परम्परा के श्रीकृणी भ्रमण और गौतम गणधर के मंवाद का वशणन ई । चोबी 
सर में पाँच सम्रिनियों तथा तीन गुप्तियों छा बणन हैं | पद्मीसवें अध्ययन में 
जयवोपष ऋषि, दिजसवोप ब्राह्मण को यत्र क्री हिंसा से बचाने हैं, यह 
बणन हैं। छत्दीवयें में साथु की देय गमाचारी ओर प्रतिक्रमण की विधि 
बतलाई गई है । सत्ताइसबं में गगायाग द्वारा दृष्ट दिष्पों के परित्याग का 
वृक्षान्त है। अड्ढाइसवें में द्रब्स, गुर, पर्याय का ध्वरूप ओर मसम्यग्ज्ञान, दर्शन 
चारित्र तथा तप थोक्ष 5 माग है, थे निरूपण क्रिया गया है। उनतीसवें 
अध्ययन में ७३ प्ररनोत्तरों द्वारा पनक्ृत्य के फल का वर्णन हैं । तीसच में 
१२ प्रकार के तप का वर्णन है। इकतीसवें में चारित्र के गुण बतलाये गये हैं । 
बत्तीसवें में प्रमादश्थान--पाँच इन्द्रियों को जितने का उपदेश है । तेतीसवें में 
कप्प्रकृति, कमसश्थिी, अनुभाग और प्रदाा का कथन हैं | चोतीसवें में छह 
लेश्याओं के ११ द्वार वर्शित 5 । पेंतीसवें से साथु के सुणों का निरूपश हैं । 
छत्तीसवें अध्ययन में जीव के २६३ भेदो का, अजीत के २६० भेदों का ओर 
सिद्ध भगदान्‌ के स्वरूप का बशुन ४ | 

भगवान्‌ महावोर ने सोक्ष पवारतें समय १८ देशों के राजा आदि 
परिषद्‌ क्रे समज् विपाक के ११० ओर उत्तरोाष्ययन के ३६ अध्ययनों का 
१६ प्रहर पयन्त व्याख्यान किया था| उत्तराध्ययन २१०० श्लोकपरिमित है । 

(३) नन्‍्दीम्त्र--इसमें सवग्रथम स्थविरावली का वन है। भ० 
महावीर के पश्मात्‌ होते वास्ले--उन पड्धर २७ आणञ्र्यों का वणुन है | 
योग्य-अयोग्य श्रोताओं का कथन हैं । पाँच ज्ञानों का, चार वुद्धियों का 
वणन है । शास्त्रों की नामारली भी इसमें दी गई है । 


(४) अनुयोगद्वार-इसमें ४ योग, ४ प्रमाण, ७ नय और ४ 
निच्ेप आदि का तारिविक विवेचन है | इसके मूल रलोक १८६६ हैं । 
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इस प्रकार ११ अंग, १२ उपांग, ४ छेद ४ मूल सत्र मिलकर ३१ 
और एक आवश्यकशत्र (जिसमें मूल श्लोक १०० हैं) मिलकर कुल ३२ सत्र 
प्रमाणभूत गिने जाते है । 

श्रीनन्दीमत्र में, ७२ सत्रों के नामों का उल्लेख हैं | उनमें ४९ सत्र 
कालिक हैं | उनके नाम यह हैं।--(१) श्रीआचारांग (२) भ्रीखयगर्डांग (३) 
श्रीदाणांग (४) श्रीसममवायांग (५) श्रीमगवती (६) श्रीज्ञाता (७ श्रीउपासक- 
दशांग (<, श्रीश्रन्तगडद॒गांग (६) श्रीअनुत्तरोववाइ (१०) भ्रीप्रश्नव्या करण 
(११) श्रीविषाक (१२) श्रीउत्तराध्ययन (१३) श्रीदशाकल्प (१४) श्रीव्यव- 
हार (१४) श्रीनिशीथ (१६) श्रीमहानिशीथ (१७) श्रीषिभाषित (१८) 
श्रीजम्बृद्ीपप्रजप्ति (१६) श्रीद्वीपमागरप्ज्ञप्ति (२०) श्रीनन्द्रप्रजप्ति (२१) श्री 
खुडिडयात्रिमानविभक्ति (२२) महल्लियाविमानत्रिभक्ति (२३) श्रीअंगचूलिया 
(२४ श्रीवंगचलिया (२५) श्रीविवाहचूलिया (२६) श्रीअरुणोववाय (२७) 
श्रीवरुणोववाय (२८)श्रीगरडोबबा व (२६) श्रीधरणोववाय (३०) वेध मणो ववा य 
(३१) वेलंघरोबबाय (३२) देविदोववाय (३३) उद्भगानसुण (३४) समुद्टा णसुए 
२४) नागपरियावलियाओ (३६) निरियावनियाओ (३७) कपष्पियाओ (३८) 
कप्पचडंसियाओ (३६) प्रष्फियाओं (५०) प्रष्फचलियाओ (४१) वशणिहदसाओओ 
यह ४१ सत्र कालिक होने के कारण दिन ओर रात के पहले ओर चोथे 
पहर में पढ़े जाते हैं; शाप समय में नहीं पढ़े जाते | 

३० मूत्र उन्कालिक हैं। उनके नाम यह हें:-- (१) दशवेकालिक 
(२) कांप्पयाकष्पिय (३, चुल्लकप्पसुयं (४) मदाकप्पसयं ४) उवचाई (६) 
रायपसणी (७) जीवा मिगम (८) पत्नरवंणा (६) महापन्नवणा (१०) प्ाया- 
प्राय (: १) नंदा (१२) अनुयोगद्वार (१३) देवेन्द्रम्तव (१७) तन्दुलवेंया- 
लिय १५) चंदाविज्काय (१६) घरपएगति (१७) पोर्सीमंडल (१८) 
मंडलप्रवेश (१६) विद्याचरणविशिच्छुओ (२०) गणिविद्या (२१) ध्यानविभकति 
(२२) मरणर्विमक्ति (२३, आन्मविशोधि (२४) वीतरागश्रुत (२५) संलेख- 
नाश्रत (२६) विद्ारकल्प (२७) चरणग॒विधि (२८) आउरपच्क्वाण (२६) 
महापतच्चक्खाग (३०) दृष्टियाद | यह ३० बत्र उत्कालिक होने के कारण 
बत्तीस प्रकार का अमज्काय टालकर किसी भी समय पढ़े जा सकते हैं । 
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ऊपर लिखे ४० कालिक यत्र ओर ३० उन्कालिकयृत्र मिलकर ७१ 
हैं। इनमें आवश्यऋमत्र को मिला देने से ७२ हो जाते है । आदश्यक में 
असज्काय दोप टालन की को; आवश्यकता नहीं रती । 

इग प्रकार शाख्रानुसार ७२ स्रत्रों का ऊपर उल्लेख किया गया है । इनमें 
से कुछ आजकल उपलब्ध ही नहीं हैं | इस विषय का स्पष्टीकरण “पत्तीखत्र 
की वृत्ति में निम्न लिखित दिया गया हँ।-- 


इस काल में (?) खुडिदयानिमानतिभकति (२) महत्लियात्रिमान 
विभक्ति (३) अंगवुलिया (४) वंगचुलिया (५) विवाहचुलिया (६) अरुणो- 
वबाई (७) वरुणोववाइ (८) गरुशोबवाई (६) घरणोववाइ (१०) बेसमणोव- 
बाई (११) वेलंधरोदवाई (१२) देविंदोववाइ (१३) उदड्डा णसुए (१ ४) सपुद्ठाण- 
सुए (१५, नागपरियावलियाओो (१६) कष्ियाकषपियाणं (१७) अभिविस- 
भावणाणं (१८) दिद्विविसमावणाणं (१६) चरणमभावशा।! रण (२०) महासुभिण- 
भावणाणं (२१) तेयग्गिनिसग्गाणं, यह २१ कालतिक ज़त्र आज़ प्राप्त नहीं 
हैं | इसके अतिरिक्त (१) कप्पियाकॉप्पयं (२, चूनऊप्पसुस (2) महाकप्प- 
सुयय॑ (७) महापत्नवणा (५) प्तायापप्रायं (६) पोरसीमंडल (७) मंडलप्रवेश 
(८) विद्याचरणविणिच्छश्ओो (६) काणविभकित (१०) मरणबविर्भाक्त (११) 
आयावसोहि लहणासुयं (१३) वीयरागसुयं (१४) विहारकप्पा (१५) 
चरणविसोहि, यह पन्द्रह उत्कालिक़ सत्र भी आजकल उपलब्ध नहीं हैं । 
मगर इनके नाम से मिलते-जुलते दूसरे सत्र देख जाते है। जान पड़ता है 
कि उनकी रचना अ्रवांचीन काल के आचार्यों ने की होगी | 


कहते हैं, महानिशीथ सत्र आठ आचार्यों द्वारा रचा गया हैं । उन 
आचार्यों के नाम इम प्रकार है;- (१) हरिमद्र (२) रिद्धसेन (३) बृद्धवादी 
(४) यक्षसेन (५) देवगुप्त (६) यशोधर (७) रविशुप्त (-) स्कंदिलाचाय । 


कितने ही घ्रत्र बारह वष के भयानक दुभिक्ष के समय विच्छिन्न हो 
गये । दुर्भिक्ष के समय खूत्र भंडारों में यों ही पड़े रहे | कोई संभालने वाला 
नहीं मिला | अतः वे दीमक के आहार बन गये । दुभिक्ष ने हमारी अपार 
शास्त्रसम्पत्ति को सदा के लिए विनष्ट कर दिया ! अलबचा, कतिपय 
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तनन्‍्कालीन आचायों ने आगे पीछे का संबंध रेड ऋूर, बीच में जो उन्हें 
टीक जँंचा वह लिख दिया । कितने ही ' “5. को कराचाय के अनुया- 
यियों मे नष्ट क्रिया ओर कितनेक को सदन, ने नष्ट कर दिशा | परिणाम 
यह हुआ कि वर्तमान काज्न में जेन धम का खूज्र-आगम बहुत ही थोड़ा 
शेष रहा है| प्रत्येफ काल में ओर विशृपत्रया इस काल में शास्त्रज्ञान के 
जीणोड्रार करने की अन्यन्त आवश्यकता है | 


करणसत्तर! 


जिस गाथा में उपाध्यायजी के गुगो का निरूपण किया हैं. उसमें 
एक पद ह-- 'करणचर णजुओ ।' अथात उपाध्यार करण के ७० और चरण 
के ७० बोलों से युक्त होते हैं। चरण का अः; है--चारित्र भोर करण का 
अथे है जिस अवसर पर जो क्रिया करने योग्य दो टसे करना । एक प्रकार 
से चरगा को नित्यक्रिया और करण की नेभिनिक्र क्रिया कहा जा सकता 
हैं | करण के ७० बोल इस प्रकार है-- 


पिण्डविसोही सप्रिह, भावणा पडिमा इंदियनिग्गहों । 
पडिलहणं गुतीओ, अभिरग्गहं चंद्र करणं तु ॥ 


अथान ४ पिणडविशुद्धि, ४ समिति, १२ भावना, १२ पड़िमा, 
४ इन्द्रियनिग्रह, २४ प्रतिनलेखना, ३ गुप्ति और ४ अभिग्रद-इस प्रकार 
करगासनरी के ७० वोल है | इनमें से ! आहार, २ वस्त्र, ३ पात्र ओर 
४ स्थान निदप ही भोगना चार प्रकार क्री पिणडजिशुद्धि # | इसका कथन 
एपशासमिति में हो चुका है। साथु की बारह प्रतिमाओं का कथन का यक्नेश 
तप में किया जा चुका है। इन्द्रियनिग्रह का वणन प्रतिसलीनता तप में 
आ गया हैं| प्रतिलखना का कथन चोथी समिति में हो गया भौर तीन 
गुप्तियों का कथन चारित्राचार में आगया है | शेप १२ भावनाओं का और 
बार अभिग्रहों का स्वरूप यहाँ दिया जाता हैं । 
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वारह भावना 


(१) अनित्य भावना 


संसार के पदार्थों को और जीवन की अ्रनित्यता-अ्रस्थिरता-क्षण- 
भंगुरता का विचार करना अनित्य भावना है | जेसे-जगत्‌ के महल, गढ़, बाग- 
बगीचा, कुआ, तालाब, दुकान, पशु-पत्नी, आभूषण आदि-आदि समस्त 
पदाथ श्रनित्य है | किन्तु हैं जाव ! तू अज्ञान में फँसकर मूढ़ बन कर इन 
सब पदार्थों को शाश्रत-सदा काल रहने वाले माने बेठा है। दूसरे जड़ पदार्थों 
से सजाकर शरीर को ओर घर को सुन्दर समझ कर तू खुशी से फूला नहीं 
समाता | मगर पर-पदार्थों के द्वारा उत्पन्न की हुई शोभा सदा स्थिर नहीं 
रह सकती । जिन पोद्गलिक भोगोपभोग के साधनों का तू अभिमान करता 
हैं ओर जिन्हें जुटान में सदा संलग्न रहता है, थे किमी भी क्षण तुझे छोड़ 
देंगे अथवा तू स्वयं उन्हें छोड़ देन के लिए बाधित होगा । ऐसी अनित्य 
भावना भरत चक्रवर्ती ने भाई थी । 


श्रीऋषभदेवजी के पुत्र ओर सुमंगला रानी के आत्मज श्रीभरत चक्री 
राजा थे | उनकी राजधानी विनीता नगरी थी | एक दिन महाराज मरतजी 
सोलहों श्रृंगार सजकर अपने काच के महल में, अपने शरीर का प्रतिबिम्प 
देख रहे थे । उसी समय हाथ को अंगुली में से अंगूटी निकलकर नौचे गिर 
पड़ी | अंगूठी के गिर जाने से अंगुली की शोभा बिगड़ गई | अंगुलो खराब 
दिखाई देने लगी | इस घटना पर विचार करते-करते भरतजी को आश्चर्य 
हुआ | उन्होंने वास्तविकता को पहचानने के लिए शरीर का एक-एक आभूषण 
उतारना प्रारंभ किया और फिर वस्त्र भी हटा दिये । अन्त में वे सबंथा नम्न 
होकर खड़े हो गये ओर अपने मन से कहने लगे-देख, तेरा असली स्वरूप तो 
यह है ! सिफ पर-पदार्थों के संयोग से वह शोभा थी | मगर वह पर-पदार्थ 
अथांत्‌ पुद्गल तो तेरें है नहीं | पुदूगल विनाशशील हैं और भात्मा अवि- 
नाशी है | दोनों की प्रकृति निराली हे | ऐसी स्थिति में तेरी उनके साथ प्रीति 
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किम प्रकार टिक सकती है ! आत्मन्‌ ! देख, सोच, विचार कर । श्रगर त्‌ 
उन पर-पदार्थों के साथ प्रीति करेगा तो अन्त में अवश्य पछताना पड़ेगा । 
तरे देखते-दखते उन पदार्थों का नाश हो जायगा ओर तू पश्चात्ताप करता 
रह जायगा कि हाय! मेरी अ्रप्रुक-अमुक प्यारी वस्तुएँ कहाँ चली गई' ! 
अगर इन पदार्थों के नष्ट होने से पहले तू इन्हें छोड़चर चल दिया तो भी 
तुझे रोना पड़ेगा । उस स्थिति में तू सोचेगा--अरे रे ! कष्ट से उपाजन की 
गई इन सब वस्तुओं को छोड़कर में अकेला जा रहा हूँ |! इस प्रकार यह 
मामला बड़ा विचित्र हैं | भलाई इसी में है कि जब तक तेरा विवेक जागृत 
हैं आर शरीर मं शक्ति विद्यमान हैं तब तक इन सब नश्वर पदार्थों का, 
जिनका तू अपने को स्वामी समझता हैं. जिन्हें अपना समझ रहा हैं, त्याग 
कर स्वेच्छा से निकल जा और सच्ची निराकुलता की खोज में लग | भरत 
चक्रवर्ती के हृदय में इस प्रकार की विचार-तरंगें उत्पन्न हुई और वह विचार 
इतन ऊँच और इतने गहरे बन गये कि उसी समय उन्हें केवलज्ञान की 
प्राप्ति हो गहं। उसी समय जेनशासन-रक्षक देवों न आकर उन्हें साधु का 
बेप रतोहरण, मुंहपत्ति अर्पित किया | साधु-बेप अंगीकार करके थे सभा 
में आय और उनका उपदेश सुन कर दस हजार बड़े-बड़े राजा दीक्षा लेने 
को तेयार हुए । उन सबको दीक्षा प्रदान करके, देश-दंश में विहार करके 
अन्त म समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष पधारे | 


(२) अशरण भावना 
कक 


इस प्रकार विचार करना कि--'हे जीव ! इस संसार में तेरे लिए 
कोई शरग नहीं हैं। जितने भी संगे-सम्बन्धी हैं, सत्र स्वाथ के साथी है | 
जब उनका म्वाथ नहीं सधता तो कोई भी सगा नहीं रहता । कर्म का उदय 
आने पर जब त दःख से घिर जायगा तो सहायता करने के लिए कोई भी 
सम्बन्धी नहीं फटकेगा । कदाचित्‌ कोह सहायता करना चाहेंगा तो भी वह 
उस दुःख में हिस्सा नहीं बंठा सकेगा । तेरी व्याकुलवा को, तेरे रोग को, 
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तेरी बिपदा को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकेगा । यह अशरण भाषना हैं | 
इस प्रकार को अशरण भावना का श्रीअनाथी प्रुनि ने चिन्तन किया था | 


एक बार राजगृही नगरी के श्रेणिक राजा वायु-सेवन करने के लिए 
अपने मंडिकृत्त नामक उद्चान में गये। उद्यान में एक वृत्त के नीचे 
एक मुनि विराजमान थे । अत्यन्त सुन्दर ओर मनोहर उनका रूप था । वें 
शांत, दान्‍्त ओर ध्यानस्थ थे | मुनि का सोम्य और तेजस्वी रूप देखकर 
श्रेणिक चक्रित रह गये | मुनिराज के पास जाकर श्रेणिक ने उन्हें सादर 
वन्दना की ओर उत्कंठा के साथ प्रश्न किया--महात्मन्‌ |! आप इस भर 
यौवन में साधु क्यों हु० ! म्ुनिराज ने उत्तर दिया--'राजन्‌ ! में अनाथ हूँ ।' 


मुनि का उत्तर सुनकर मगधाधिपति श्रेणिक के हृदय में दया उत्पन्न 
हुई । उसने कहा--आप अनाथ हैं तो में आपका नाथ बनूँगा। आप मेरे 
दरबार में चलिए | में अपनी प्यारी कन्या आपको ब्याह दंगा श्रोर राज्य 
देकर सुखी बना दूंगा | 


मुनि ने शांत ओर गंभीर स्वर में फहा--राजन ! आप स्वयं अनाथ 
हैं तो दूसरे के नाथ किस प्रकार बन सकते हैं ! 


पुनि का यह उत्तर सुनकर श्रेणिक को बड़ा श्राश्रयं हुआ | उसने 
कहा--जिसकी अ्धीनता में ततीस हजार हाथी, इतने ही घोड़े और इतने 
ही रथ हैं, तेतीस करोड़ पेदल सेनिक जिसकी आज्ञा शिरोधाय करते हैं, 
जिसकी पाँच सो रानियाँ हैं, एक करोड़ इकहत्तर लाख ग्रामों पर जिसका 
शासन चलता है, उस मगध के स्वामी श्रेणिक को आप अनाथ कहते हैं ! 
क्या इससे आपको मृषावाद का दोष नहीं लगा १ 


मुनि ने मधुर ध्वनि में कहा--राजन्‌ ! आप अनाथ और सनाथ का 
वास्तविक भेद नहीं समभते । सुनो, में अपना वृत्तान्त बतलाता हूँ | 


में कोशाम्बी नगरी के प्रभूतधन नामक सेठ का पुत्र हँ। एक बार 
मेरे शरीर में ऐसी घोर बेदना उत्पन्न हुई, मानो इन्द्र ने वज्न का प्रहार 
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किया हो ! अनेक उपाय करने पर भी वह वेदना शान्त नहीं हुई अपने- 
अपने शास्त्र में निपुण वेद, मंत्र-तंत्रवादी भरी वेदना मिटाने के लिए आये 
ओर ओऔषध, उपचार, पथ्य तथा यन्‍्न करके हार गये, पर रोग नहीं मिटा | 
मुके अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले सब्र स्वजन मोजूद थे । थे 
सब तन, मन ओर घन से परिश्रम झरके धक गये, पर कोई दुःख को मिटा 
नहीं सका । मेरी इच्छा के अनुसार चनन वाली ओर सदंव घुके प्रमन्न रखने 
वाली मेरी पतित्रता पत्नी ने मेरी वेदना में हुली होकर भोजन और स्नान 
का त्याग कर दिया ओर दिन-शत चिन्तातुर रहने लगी | वह बहुत चाहती 
थी कि में किसी प्रकार निरोग हो जाऊ, पर वह भी मेरा दुःख दूर करने में 
समथ न हो सकी | सभी को थका देखकर मेंने मन ही मन विचार किया कि 
अगर में इस वेदना से छुटकारा पा स+ ओर मेरा दुःख दूर हो जाय तो 
तुरंत ही मं आरंभ-परिग्रह के त्यागी, शान्त, दान्त मुनिपद्‌ को स्वीकार 
कर लूगा। इस प्रकार का विचार निश्चित करते ही मेरी समस्त वेदना 
अरश्य हो गई | तब कुठम्ब्री जनो की आज्ञा लेकर में ने दीक्षा ग्रहण कौ 
और भ्रमण करता-करता यहाँ आशा हूं | यह वृत्तान्त सुनकर राजा श्रेणिक 
सनाथ-अनाथ का रहस्थ समझ गये । 


(३) मंगाः भावना 
हम] 


संसार के स्वरूप का बार-बार चिन्तन करना संसार-भावना है । 
यथा-ह जीव [| अनन्त जन्म-ररण करे ते सारे संसार में मटका हैं | संसार 
में बाल के अग्र भाग के बराबर भी ऐसी कोई जगह शेष नहीं बची हैं, जहाँ 
तू न॑ अनन्त बार जन्म और मरण न किया हों। आन्मन ! तू जगत के 
समस्त जीजा के साथ सच प्रकार के संबंध कर चुका हैं । पहले तू जिसकी 
माता था, मर कर उसको खत्री बना | फिर खत्री के रूप से मर कर फिर माता 
बना | इसी प्रकार एक बार जिसका पिता बना था, दूसरी बार उमरका पूत्र 
बना । पृत्र मर कर पिता हुआ | इस तरह सभी जीबों के साथ सभी प्रकार 
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के संत्रध तू ने अनन्त-अनन्त वार क्रिये हैं | इस तथ्य का मली भाँति विचार 
किया जाय -। विदित होगा कि जगत्‌ के सभी जीव सभी के स्त्रजन हैं । 


इस भावना का भण० मज्लिनाथ के छह मंत्रियों ने चिन्तन किया था । 
मिथिला नगरी ॥, कुंभ राजा दी प्रभावती नामक रानी के उदर से मल्लि 
कुंतरो नामक पुत्री का जन्म हुआ । मन्लिकुमारी तीन ज्ञानों से युक्त थी । 
मन्लिझुपारी ने एक मोहनघर (मनोहर बंगलः) वनवाया । उसके मध्य भाग 
में सोने की एक पोची शतली अपने शरीर के बराबर ओर बहुत मनोहर 
वनवाई | उतर सन्निजमारी भोजन करती तो प्रतली के ऊपर का हक्कन हटा 
कर भोजन का एक कोर उससे डाल द्वती और फिर दृककन बंद कर देती | 
एक बार छह दंशों के शजा झल्लकुमारी की सुन्दरता की प्रगंसा सुनकर, 
»पनी-अपनी फोजो के साथ मिथिला नगरी में आ घमके । सत्र ने मल्लि- 
कुमारी का अपने-अपने साथ विवाह कर देने की माँग की | 


कुंभ राजा पशोपेरा में पड़ गये । क्रिसके साथ मल्लिकुमारी का 
व्याह कर और किस की मांग को अम्वीकार कझे ? पिता को हंस संकट 
में पड़ा इख मल्लिकुमारी ने कहा-पिताजी, आप चिन्ता न करें | में छहों 
राजाश्रों को समझा लूँगी । 


इसके अनन्तर मल्लिकुमारी ने छगों राजाओों को अलग-अलग 
बचुलवाया और मोजनगृह की छह कोठरियों में अलग-अलग हो त्रिठलाया । 
कोठरियों के द्वार बंद करवा दिये । कोठरियों की जालियों से छहों राजा 
मध्य भाग में स्थित स्वणंमय एुतली का रूप देखकर बहुत मोहित हुए । उसी 
समय मल्लिकुमारी ने पुतलौ का ठकक्‍कन खोल दिया । ढककऋन खोलते हो बहुत 
दिनों का पका हुआ और सड़ा हुआ भोजन दुगंध मारन लगा | दुर्गंध इतनी तीत्र 
थी कि उससे छहों राजा घत्ररा उठे । तत्र मल्लिशुमारी ने वहाँ पहुँच कर 
कहा-नरेन्द्रो ! जिस पुतली को देख कर आप सब मुग्ध हो रहे थे, उसे देखते 
ही अब घबरा क्‍यों रहे हैं ? सोने की पुतली में प्रतेदिन एक कौर भोजन 
डालते रहने से ऐसी बदबू निकली तो मेरे इस शरीर रूपी हाड़, मांस ओर 
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त्वचारूप पृतली में तो प्रतिदिन अनेक कौर अनाज के पड़ते हैं । फिर उसमें 
कितनी बदबू न होगी ? फिर दृर्गंघ की भंडार रूप यह थेली देखकर क्‍यों 
मोहित होते हो ? अपने पिछले भवों को याद करो । पिछले तीमरे भव में 
में राजा थी और आप छाहों मेरे मंत्री थे । हम सातों ने एक साथ दीक्षा 
धारण की थी | दीक्षा के समय में मेंने धमं के काय में कपट किया 
था | उसी कपट के कारण मुझे खत्री रूप में जन्म लेना पड़ा है । बन्धुओ ! 
जरा संसार के स्वरूप का विचार करो | घिक्कार है इस संसार को ! 


मल्लिकुमारी का यह कथन सुन कर छहों राजाओं को जातिस्मरण 
ज्ञान हो गया | छहों को प्रतिबोध प्राप्त हुआ | छहों न मल्लिकुमारी के 
साथ दीक्षा अंगीकार की और केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया | 


(७) एकल भावना 


आत्मा को एकता का, पथकता का, एकाकोपन का चिन्तन करना 
एकत्व भावना हैं | यथाः--हैं आत्मन्‌ ! यथाथ दृष्टि से विचार कर तो 
प्रतीत होगा कि इस जगत्‌ में कोई किसी का साथी नहीं हैं | तू श्रकेला ही 
झाया है ओर अकेला ही जायगा । पापों का सेवन करके त्‌ नं जो धनोपा- 
जन किया है, ऐश्वय की सामग्री जुटाई हैं, उसका एक छोटा सा अंश भी 
तेरे साथ नहीं जायगा । पृव॑-कम के उदय से तुझे जो परिवार मिला हैं 
उसमें से मी परलोक-प्रयाण के समय कोई साथ नहीं देगा । धन धरती में 
या धरती पर, जहाँ होगा वहीं रह जायगा | पशु-पत्ती घर में रह जाएग | 
प्राण॒प्यारी पत्नी दरवाजे तक और भारटब॑द श्मशान तक ही साथ जाएंगे । ओरों 
की तो बात हो क्‍या हैं, जिस शरीर को अपना मान कर तूने बड़े प्रेम से 
पाला हैं, वह शरीर भी चिता में भ्रम्म हो जायगा | परलोक में वह भी 
साथ नहीं जा सकता । निमस्गं का यह श्रमिट नियम्त हैं। इसका उन्लंघन 
करने की क्षमता किसी में नहीं हैं | है जीव | ऐसा समझ कर एकान्त भाव 
फारण कर । जप शरीर ओर परिवार की सेवा में दत्तचित्त रहता है, वैसे दी 
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आत्मा की ओर भी कुछ ध्यान दे | आखिर तो अफ्रेला आत्मा ही अन्त में 
रहन वाला है । 

इस प्रकार को एकत्वभात्रना का मगापुत्र ने चिन्तन किया था। सुग्रीव 
नगर में वलभद्र राजा था। उसकी रानी का नाम म्गावती था और उसके 
पुत्र का नाप्र सगापुत्र था। मगापुत्र एक बार अपनी सुन्दर और मनोहर 
स्त्रियों के बीच, अपने रत्नजटित महल में बेठा हुआ बाजार का ठाठ देख 
रहा था। संयोगवश उधर में मांग में जाते हुए क्ृशाकाय किन्तु तेजस््री 
ओर तपोधन मुनि पर उसकी दृष्टि पड़ी | मुनिराज को देखते ही मृगापूत्र 
को जातिम्परण ज्ञान उत्पन्न हो गया | उसे स्मरण आया कि पूव॑भव में 
में ने भी इसी प्रकार का संयम पाला था। यह स्मरण आते ही उसे संयमी 
बनने की इच्छा हुई | आखिर संयम ग्रहण करके, जंगल के संग की भाँति 
अक्रेल वनवासी रह कर संयम की आराधना करके उन्होंने निवोण 
प्राप्त किया | 


(५) अन्यत्व भावना 


जगत्‌ के समस्त पदार्थों से आत्मा को भिन्न समझकर उस मभिन्नता 
का वार-बार चिन्तन करना अन्यत्व-भाषना है| जैसे--हे जीव | जगत में 
सब स्वार्थी है। जब तक उनका मतलब होता हैं तभी तक सब अपना आदर- 
सत्कार करते है; अपनी आज्ञा में रहते हैं ओर 'जी हाँ, जी हाँ! करते हैं । 
मतलब पूरा हो जान पर कोई किसी को नहों पूछता | 


इस प्रकार की भावना राजषि नमि ने भाई थी | नमिराज मिथिला- 
नगरी के राजा थे | उनके शरीर में एक बार दाहज्वर का रोग उत्पन्न हो 
गया । इस रोग की शांति के लिए उनकी १००८ रानियाँ बावन चन्दन घिस 
कर अपने प्रिय पति के शरीर को चुपड़ रही थीं. रानियों के हाथ में कंकण पहने 
हुए थे । चन्दन घिसते समय कंकणों के घषण से खन-खन की जो आवाज 
हुईं उससे नभिराज को ओर अधिक बेंदना मालूम पढ़ने लगी | विक्वल 
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रानियों ने ददं का कारण समझ लिया और अपने हाथों के कंकण उतार 
कर रख दिये । सिफ सौभाग्य के चिहन रूप ४क कंकण को हाथों में रहने 
दिया ओर चन्दन पिय्नन लगीं | कंकणों की आवाज बंद होने से नमिराज 
ने पूछा--पहले बहुत आवाज हो रही थी, अभ शान्ति केंसे मालूम हो रही 
हे? रानियों ने शान्ति का सच्चा कारण बतला दिया | नमिराज ने विचार 
किया-- जहाँ अनेक हैं वहाँ गड़बड़ होती है, अशान्ति होती है, कोलाहल 
होता है | एकन्च में शान्ति है | इस प्रकार विचार करते-करते उनझे हृदय में 
वेराग्य उत्पन्न होगया | उन्होंने निश्चय क्िया-- में इन सब के संयोग में 
हूँ, बग इसी कारण दुखी हूँ | संयोग से मुक्त होना ही दुःख से मुक्त होने 
का एक मात्र उपाय हैं| इस रोग के शान्त्र होते ही में संसार के समस्त 
संयोगों का परित्वाग करके एकन्व का अवलम्धन लगा और शान्ति की 
खोज करूंगा | 


इस प्रकार का निश्चय करते ही नमभिराज़ का रोग शान्त हो गया | 
निद्रा आ गई । निद्रा में नमिराज को स्वप्न आया । स्वप्न में उन्होंने सावदा 
देवलोक देखा | देवलोक देखने के साथ ही उनकी आंख खुल गई | जागन 
पर चित्त में फिर वही विचार उत्पन्न हुआ । उसी सम्रय जातिस्मरण ज्ञान 
उत्पन्न हो गया । तत्पश्वात्‌ पुत्र को राज्य देकर, चारित्र अंगीकार करके 
उन्हाने वनवास स्व्रीकार किया | 


श्री नमिराज जैसे उत्तम राजा का वियोग होने के कारण प्रजा बहुत 
दुखी हुई | गम्पूर्ण नगर में त्रिलाप का कोलाहइल मच गया | उस कोलाहल 
की सुन कर इन्द्र को दया आई और नमिरा» की रहता की परीक्षा लेने का 
भी विचार हुआ | शक्रन्द्र न एक वृद्ध आक्षण का रूप धारण क्रिया आर 
उनके पास आया | उसने कहा-राजपि ! यह संत नगर-निवासी क्‍यों विलाप 
कर रहे है ! तव राजषि न उत्तर दिया-मिथिला नगरी में एक सुन्दर वृत्त 
था। वह फला, फूलों, पत्तों आर डालियो से समृद्ध था। बहुत से पत्ती 
इधर-उधर से आकर उस वृक्ष का आश्रय लेते थ ओर उसके सहारें रात- 
बसेरा करते थे | एक दिन आआँधी आई आर वह बृत्त गिर पड़ा | उसका सिर्फ 
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ठेंठ रह गया | उस समय सत्र पत्तियों ने अपने-अपने स्वार्थ की बातें स्मरण 
करके विलाप करना आरंभ किया । इसी प्रकार इस नगरी के सत्र लोग 
अपने अयने मतलब का त्रियोग (मेरा वियोग नहीं) देख कर रो रहे हैं। इसी 
तरह के ग्यारह प्रश्न इन्द्र ने पृछ्धि और कुछ समय पर्यन्त गृहस्थी में रहने के 
लिये प्रेरणा भी की | पर राजर्पि नमिराज ने सब का सुन्दर समाधान 
किया | समाधान पाकर इन्द्र ने राजर्पि की स्तुति की, वन्दना की और 
तदनन्तर वह स्वग में चला गया ' श्री नमिराज संयम का पालन करके 
मोत्त पधार | 


(६) अशुनि भावना 


शरीर की अपवित्रता का विचार करना अशुचि भावना है। यथा--हें 
जीव | तू अपने शरौर को म्नान-मंजन-लेपन आदि से शुद्ध-पवित्र करन को 
इच्छा रखता है; मगर वह कऋदापि शुद्ध नहीं हो सकता, क्‍योंकि वह स्वभाव 
में ही गंदा है, अशुचि है | शरीर की उत्पत्ति पर विचार कर | यह भी देख 
कि शरीर के मीतर क्या भरा पड़ा है| प्रथम तो शरीर माता के रक्त ओर 
पिता के शुक्र (वीय। से बना है | फिर माता के उदर में, उस अशुचि स्थान 
में, जहाँ पर मल-मृत्र भरा रहता है, इस शरौर की वृद्धि हुई है। फिर अशुचि 
स्थान से यह बाहर निकलता है| बाहर निकलने के बाद माता का दूध 
पीकर बड़ा हुआ । माता का दूध भी, जेंस शरीर में रक्त-मांस रहता है वेसे 
ही रहता है । अब जिस अनाज पर शरौर अवलंबित हैं, वह मी अपनत्रित्र 
खेत में उत्पन्न होता है | भला कोई कभी खेत में चोका लगाने जाता है ? 

अब जरा शरीर की भीतरी हालत का भी विचार कर । शरीर में 
सात धातु हैं:--(१) रस (२) रक्त (३) मांस (४) मेंद (५) हाड़ (६) मज़ा 
और (७) शुक्र | जो आहार खाया जाता है वह पित्त के तेज से पक्र कर 
पहले चार दिनों में रस बनता है ! उसके बाद के चार दिनों में रस से रक्त 
बनता हैं । उस प्रकार चार-दार दिनों में एक-एक धातु वनते-बनते अन्त में 
एक महीने में अन्तिम धातु वीय बनता हैं। यह सभी थातुं अपनित्र दें | 
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फिर शरीर में जीभ का मेल, नेत्र का मेल, गले का मेल, कान का मैल 
आदि मेल भरे हुए है | शरीर में सात प्रकार की चमड़ी होती है (१) भामनी 
अथांत्‌ ऊपर की चमड़ी | वह चिकनी होती है श्रार शरीर को शोभित 
करने वाली है | (२) लाल रंग की चमड़ी, जिसमें तिल आदि उन्पन्न होते 
हैं| (३) श्रेत अर्थात्‌ सफेद चमड़ी, जिसमें चमे-दल उत्पन्न होता है | (४) 
तांबे के रंग जेसी चमड़ी, जिसमें कोढ़ आदि रोग उत्पन्न होते हैं । (४) 
छेदनी चमड़ी, जिसमें अठारह प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । (६) रोहिणी 
नामक चमड़ी. जिसमें फोड़े, गंडगमाल आदि रोगों की उत्पत्ति होती है । 
(७) स्थुलत्रचा-जिममें पिद्रथि रहता हैं । इनके अतिरिक्त यह शरीर तीन 
प्रकार के विकारों का घर है | तीन विकार यह हैं-वात, पित्त और कफ | 
इन तीन को कोई-कोई तीन दोष कहते है ओर कोई तीन मेल भी कहते है । 
इनका विवेचन इस प्रकार है।-- 


(१) वायु--शरौर में सत्र जगह वस्तुओं का विभाग करना वायु का 
काम हैं | यह वायु खद्म, शीतल, हलका ओर चंचल हैं। खाई हुई वस्तु 
का नालिया के द्वारा योग्य स्थान पर पहुंचा दना वायु का ही काम है | 
इस वायु के पांच स्थान हं-(१) मल का स्थान (२) कोठा अथांत्‌ पेट (३) 
अग्रिस्थान (७) हृदय और (४) कठ | इन पाँच स्थानां में वायु का निवास 
है। वायु के स्थान-भेद से पाँच भेद हेंः---(१) गुदा (मलद्वार) में रहन 
बाली वायु अपानवायु कहलाती है | (२) नाभि में रहने वाली वायु समान 
वायु कहलाती हैं | (३) हृदय में रहन॑ वाली वायु प्राणवायु कहलाती हैं | (४) 
कंठ में रहनें वाली वायु उदानवायु कहलाती हैं । (५४) शरीर में सत्र रमी 
हुई वायु व्यान वायु कहलाती हैं । 

वायुप्रकृति वाले के लक्षण यह हैं;:-इसके वाल छोटे होते हैं; रूच्तता 
के कारण शरीर का दुखना, मन का चंचल रहना ओर बोलने में वाचाल 
होना । वायु प्रकृति वाले को आकाश में उड़ने के स्वप्न आते हैं । वायु- 
प्रक्रत वाला रजोगुणी कहलाता हैं | 


(२) पित्तः--गरम, पतला, पीला, कड़क, तीखा आर दग्ध होने के 
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कारण खट्टा हो जाता हैं | पित्त शरीर में पाँच जगह रह कर पाँच प्रकार के 
गुण उत्पन्न करता हैं | (१) आशय में तिल के बराबर अप्नि रूप रहता हैं । 
यह अग्नि पाँच प्रकार का असर उत्पन्न करती है--(१) मन्दाप्नि से कफ होता 
हैं (२) तीक्षण अग्नि से पित्त पदा होता हैं (३) विषम अग्नि से वात की 
उत्पत्ति होती हैं (४) सम अग्नि श्रेष्ठ है (५) विषमाश्रि अनिष्ट हैं | 


पित्त न्वचा में रह कर सुन्दरता उत्पन्न करता हैं। नेत्रों में रह कर 
देखने की शक्ति उन्पन्न करता हैं | प्रकृति में रह कर खाई हुई वस्तुओं को 
पचाकर उनमें से रस ओर रक्त बनाता है | पित्त हृदय में रहकर वुद्धि उन्पन्न 
करता हैं । 

पित्तप्रकृति वाले के लक्षण यह है!--पित्त प्रकृति के कारण युवावस्था 
में ही वाल सफेद हो जाते हैं; वह बुद्धिमान्‌ होता है; उसे पसीना अधिक 
आता हैं, क्रोधी होता हैं और स्वप्न में तेज अधिक देखता है । पित्त प्रकृति 
बाला तमोगुणी कहलाता है । 


(३) कफः--चिकना, भारी, ठंडा ओर मीठा होता है । दग्ध होने 
पर खारा हो जाता है | इसके रहने के पाँच स्थान हैं-“-(१) आशय (२) मस्तक 
(३) कंठ (७) हृदय (५) संधि। कफ इन पाँच स्थानों में रह कर स्थिरता 
तथा कोमलता उत्पन्न करता हैं | इसके पाँच नाम हैं।:---(१) क्लेदन (२) 
स्नेहन (३) एपण (४) अवलंब्रन (५) गुरुत्व । 


कफ प्रकृति वाला गंभीर ओर मंदबुद्धि होता है। उसका शरीर 
चिकना ओर केश बलवान होते हैं। स्वप्न में प्रायः पानी देखता है । कफ 
प्रकृति वाला सतोगुणी कहलाता है | 


श्स शरीर में मांस, मेद ओर हाड़ों को बॉधने वाली जो नमें होती 
हैं उन्हें स्नायु कहते हैं | शरौर हाड़ों के आधार पर खड़ा हुआ है ओर उन 
हाड़ों का आधार स्नायु है। शरीर में सोलह बड़ी-बड़ी नसें हैं। वे करंड 
कहलाती हैं | शरीर को सिकोड़ने ओर प्रसारित करने में इनकी सहायता की 
आवश्यकता द्वोती है । 
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शरीर में जौ द्वार है, जिनस अशुचि पदाथ निकलते रहते हैं-दो कानों 
के छेद, दो नाक के छंद, दो आँखों के छिद्र, मल-मूत्र त्यागन के छिद्र ओर 
मुख द्वार | स्त्रियों के शरीर में इन नो के अतिरिक्त गर्भाशय का छिद्र और 
दो स्तनों के छिद्र अधिक होते है । इनके अतिरिक्त बारीक-बारीक छिद्र 
इनक होते हैं । 

शरीर में कलेजे का वजन २५ पल, आंख का दो पल, शुक्र का ३० 
टांक, रक्त का एक अठक, चर्षी का आधा अठक, माथे का एक पाथा, 
मूत्र का एक अढक, विप्ठा का एक पाथा, पित्त का एक कलब ओर कफ का 
एक कलब है | इस वजन से अधिक हो जाने पर रोग की उत्पत्ति होती है 
ओर घटने पर मृत्यु होती हैं । 


शरीर में १६० नाड़ियाँ नाम मे ऊपर रस को थारण करने वाली 
है | ओर १६० ही नाभि से नीच हैं। ४६० तिरछी हाथ आदि को लपेटे 
हुए हैं | १६० नाड़ियां नाभि के नीच गुदा को घेर हुए हैं। २४ नाड़ियां 
श्लेप्प अथांत्‌ कफ स्थान को, २४ पित्तस्थान को ओर १० शुक्र को धारण 
करन वाली है | इस प्रकार कुल ७०० नाड़िया शगीर में हैं । 


शरीर में दो हाथ, दो पर-इस प्रकार चार शाखाएं है | प्रत्यक्ष शाखा 

०-३० हडिडयाँ हाने से १२० हडिडिय। ह | इनके अतिरिक्त पांच 

दाहिनी कमर में, पांच वाह कमर में, चार योनि में, चार गुदा में. एक 

त्रिकन में, बहत्तर दोनों पवाड़। में, तीस पीठ में, आठ हृदय में, दो आँखों 

में, नो ग्रीवा में, चार गल में, दो दाढ़ी में, ३२ (दांत) मुह में, एक नाक 
में, एक तालु पे, इस प्रकार सव प्रिलकर ३०० दडिडयों हैं । 


रे 
हि 


इ्म शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम हैं । उनमें से दो करोड़ श्रोर 
इक्यादन लाख रोम गल के नीच हें आर ६£६ लाख गन के ऊपर हैं । इस 
तरह देखा जाय तो यह शरीर विविध प्रकार की अगुदि और अपवित्रता से, 
आई 4, ब्याबि और उपाधि से परिपृण है | जब तक पुएय्र का पूरा उदय 
7६१' है तव तड़ यह सारी अपयित्रता छिपी रहती है और ऊपर से नमद़ी 
का चादर ढेंका रहता द्वे | पर पाप का उदय आने पर झर्थाव्‌ स्प के ऊन 
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प्रकट होने पर शरीर के विगड़ने में जरा भी देर नहों लगती | विवेकशील 
पुरुषों को शरीर के भीतरी स्वरूप का विचार करना चाहिए | 
इस अशुचि भावना का चिन्तन श्रीसनत्कृपार चक्रवर्ती ने किया 
था। अयोध्यानगरी में अत्यन्त झपवान सनत्कृमार नामक चक्रत्नतोंथे। 
एक बार पहल दवलांक के इन्द्र ने उनके रूप की प्रशंसा देवसभा में 
की। एक देव क्रो प्रशंसा पर विश्वास न आया। देव ने वृद्ध ब्राह्मण 
का रूप धारण करके परीक्षा करने का जिचार क्रिया ओर वह चक्रवर्ती 
के पास आया | सनतन्‍कुमार चक्रवती का रूप-सोन्दर्य देख कर उसे बड़ा 
आश्रय हुआ | उस समय चक्रवर्ती म्नान कर रहे थ | उन्होंने ब्राह्मण 
से फकहा--विप्र !' कहां से आरहे है ? देव ने कहा--तिलकुल बचपन 
में मंने आपके रूप को प्र)/|सा सुनी थी । उसी सप्रय चलना आरंभ किया | 
चजते चलते में इतना बढ़ा हो गया हूँ, तब कहीं आज आपका दुरान कर 
सका हैं। आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ है | ब्राह्मण रूपवारी देव का यह 
उत्तर सनकर चक्रवती को अभिमान हुआ । मन में अत्यन्त गव धारण 
करके उसने कहा--'इस समय मेरा रूप क्‍या देखतें हो ! सोलहों धंगार 
सजकर जय में राजममभा में अपने समस्त परिवार के साथ बेट तब मेरा रूप 
देखना । उम्र समय तुम्हारे आश्रय का पार नहीं रहेगा ।' इस प्रकार की 
गवंयुकत वाणी कहत ही चक्रवर्ती के रूप में विक्रार उत्पन्न हो गया-रूप ब्रिगड़ 
गया । उसके शरीर में कोड़े पड़ गये | अपनी सुन्दर शरीर को अचानक यह 
अवस्था देखकर चक्रवर्ती को उसी समय वेराग्य हो आया | उन्होने विचार 
क्िया--जिस शरीर को मे ने अत्युत्तम माल खिलाये, नाना प्रकार के धंगारों से 
सजाया, अनक प्रकार के सुख दिये; उसी शरीर न आज धोखा दिया ! जब 
शरीर की ही यह दशा हैंतो कुृठम्ब-परिवार एवं नोकरों आदि का तो 
कहना ही क्याह! में समता था-मेरा शरीर अन्त तक ऐसा ही 
बना रहेगा । धिक्‍कार ! घधिक्‍कार हे इस संसार का ! इस प्रकार विचार 
कर समस्त राज्य-ऋद्धि का परित्याग कर चक्रवर्ती सनत्कृपार ने साधुपद 
ग्रहण किया | साथु बनने के बाद ७०० वर्ष तक वह रोग शरीर में बना 
रहा । तदनन्तर वे नौरोग हुए ओर केवल्ञज्ञानी दोझइर मोक्ष पधारे । 
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(७) आखव भावना 


कर्मों के आगमन के कारणों पर ओर उसके फल पर बार-बार विचार करना 
आख़वब भावना हे। यथा--हे जीव ! तू श्रनादि काल से संसार में परिभ्रमण 
कर रहा है। इसका मूल कारण आस््रव ही है । जीव ने पाप का त्याग 
तो अनन्त वार किया है किन्तु आख़ब के द्वारों को बंद किये बिना धर्म का 
पूण फल नहीं प्राप्त हो सकता । आखव के यों तो बीस भेद हैं, परन्तु 
उनमें अव्त प्रधान हैं। उसमें भी उपभोग (जो वस्तु एक ही वार भोगी 
जाय, जेसे आहार आदि), परिभोग (जो वस्तु वार-वार भोगी जा सके जेसे 
वद्च-आभूषण आदि), धन, भृपि आदि की मयादा न करना, आशा-तप्णा 
का निरोध न करना, यह आख््रव ही इस भत्र में महातृष्णा रूप सागर में 
गोते खिलाता हैं | इसी के प्रदाप से जीव दुर्गंति में जाकर अनन्त काल तक 
विडम्बनाएं भोगता हैं | ऐसा जानकर हे जीव ! अब आस्रव का त्याग कर | 
ब्रत-प्रत्यार्यान को ग्रहण कर | जितना भी शकक्‍य हो, आरंभ परिग्रह का 
त्याग कर | 


हस प्रकार को आख्रव भावना श्रीसम्रुद्रपाल ने भायी थी। चम्पा 
नगरो में पालित नामक श्रावक का सम्रुद्रपाल नामक एक पूत्र था | वह एक 
बार अपनी पत्नी के साथ हवेली के भरोखे में बठा-बठा नीचे बाजार की 
शोभा देख रहा था । उस समय मज़बूती के साथ बांधा हुआ एक चोर 
वधस्थान की ओर ले जाया जा रहा था | सप्रद्रपाल की दृष्टि उस पर पड़ी | 
उमे देखकर ममुद्रपाल विचार करने लग।--देखो, अशुभ कर्मा का उदय! यह 
बंचारा चोर भी मेरे जेसा मनुष्य ही है; किन्तु कर्मो के वश होकर इस सप्य 
पराधोन हो गया ३ | जब क्रिसी समय मेरे अशुभ कर्मों का उदय आएगा 
तो मुझे कोन छोड़गा ? यह कर्मोदिय आख्रत्र पर भी निमर हैं। आाख्रव को 
रोक दिया जाय तो बंध न हो और कमबंध न हो तो कम का उदय भी न 
हो | अतः मेरे लिए यही श्रेयस्कर हैं क्रि कम का उदय होने से पहले ही 
आख्व का तय करके सुखी घन जाऊ | इस प्रकार की विचार-श्रेणी पर 
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चढ़ते-चढ़ते समद्रपाल की बेराग्य हो आया ओर उन्होंने अन्त में दौक्षा 
धारण कर ली | घोर तप ओर संयप्त का आचरण करके अत्यन्त दुष्कर 
क्रिया करके कर्मो का समल क्षय करके मुक्ति प्राप्त की । 


(८) मंवर भावना 


आम्रत का रुकना संवर कहलाता हैं | मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 
कपाय ओर योग से आमख्रवः होता है ओर इन कारणों का परित्याग करके 
तप, समिति, गुप्ति, चारित्र आदि का अनुष्ठान करने से मंवर होता है । 
संवर के स्वरुप और कारण आद का चिन्तन करना संवरभावना हैं। इसका 
चिन्तन इस प्रकार किया जाता हैः--आख्रव हो संसारभश्रमण का प्रधान 
कारण हैं और उस आखतब को रोकने का उपाय सिफ संवर है । इसलिए 
में समस्त इच्छाओं को रोक कर एकान्त समतारूप धम में ही स्थिर होऊँ। 
हम प्रकार की भावना का श्रीहरिक्शी मुनि ने चिन्तन किया था । 


हरिकेशी मुनि ने पूव भव में जाति का मद किया था। इस मद के 
प्रभाव से, चाए्डाल कुल में उनका जन्म्र हुआ । उनका बेंडोल चेहरा देख कर 
'हरिकेशी' नाम रकखा गया | हरिकेशी जहाँ कहीं जाते, अपने कुपड़े ओर 
बेडील रूप के कारण सदेत्र तिरस्कार ओर उपहास के पात्र बनते । इससे 
उकता कर वह आत्मघात करन के लिए तेयार हुए | इसो समय उन्हें एक 
मुनिराज मिल गये । उन्होंने उपदेश दिया-भाई ! मनुष्यमव चिन्तामणि 
रत्न के समान अनमोल है । आत्मघात करके क्यों इसे वृथा गँवाते हो ! 
इस दलभ जीवन का सदपयोग क्‍यों नहीं करते ? आत्मघात कर लेने के 
पश्चात्‌ भी सुखी नहीं हो सकोगे, वरन्‌ दृः्खा को वृद्धि ही करोगे । इस 
प्रकार मुनिराज का उपदेश सुनने से हरिकेशी के चित्त में वेराग्य-भावना 
उतपन्न हुई। उन्होंने उन्हीं घुनिराज से दीक्षा ग्रहण की और गुरु को नम- 
स्कार करके मास-मास के मासखमण करने लगे । 
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हरिकेशी मुनि विहार करते-करते एक बार बनारस नगरी पहुँच । वहां 
नगरी से बाहर यक्ष के मंदिर में ध्यान धारण करके खड़े हो रहे | राजा की 
पुत्री ने यक्ष के मंदिर में एस कुरूप साधु को देख कर उन पर थूक दिय। | 
धूकते ही राजकुमारी का मुँह टेढ़ा हो गया । जब राजा को इस बटना का 
पता चला तो ऋषि के शाप से डर कर राजा ने अपनी वह कन्या ध्यानस्थ् 
मुनि को अपंण कर दी। हरिकेशी प्रनि ध्यान समाप्त करके राजा से कहने लगें-- 
राजन ! हम ब्रह्मचारी साधु मन से भी सत्री की इच्छा नहों करते |! यह 
सुनकर राजा बहुत घबराया | वह सोच-विचार में पड़ गया कि अब इस 
कन्या का क्‍या क्रिया जाय ? आखिर राजा ने पुरोहित को बुलाकर ठमकी 
सम्मति माँगी। पुरोहित ने कहा -तुम्हारी कन्या ऋषिपत्री है, इसलिए 
किसी ब्राह्मण को दे दो | भोल राजा ने वह कन्या उसी पुरोहित को ब्याह 
दी। पाणिग्रहण के समय एक यज्ञ का आरंभ किया गया । संयोगवण इसी 
यज्ञम्थान में हरिकरेशी मुनि मिक्षा लेने पधारे | बहुत-से बालक बेडोल अक्रति 
वाल मुनि को देखकर यज्ञस्थान से बाहर निकल ओर मुनि को लाठियों थार 
पत्थरों से मारने लगे। तब वह राजझुमारी कटने लगी--मूख बालकों ' 
क्या मात तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है ? राजकुमारी न इतना ही कहा था 
कि समस्त बालक अचत होकर जमीन पर गिर पड़ | सत्र ब्राह्मण घबरा कर 
दोड़ | उन्होंने वालको के अपराध के लिए मुनि से क्षृमायाचना की | प्रनि 
ने शान्‍्त भाव से कहा भाइयों | हम साधुओं पर कितना ही दुःख क्यों 
न आ पढ़े, कोड कितना ही क्यों न सताबें, हम मन से भी क्रिमी का बुरा नरीं 
सोचते । बआलका की अचत करने का काम तिन्दुक यज्ञ ने किया हो तो 
ज्ञानी जान । तत्पश्नात्‌ ब्राह्मणों ने पूण सदभावना के साथ मुनि को पारणा 
कराया | फिर प्ुनि न ब्राक्मणो को उपदेश दिया-विप्रो ! यह आत्मा अनादि 
काल से हिंसामय क्र॒त्यों में लगा हैं | मगर हिंसामय कृत्सों से आत्पा का 
निम्तार नहीं हो सकता । आप लोगो ने यह जन्म्र भी इसी प्रकार गँवा 
दिया ! अब ईिंसा का त्याग करके सच्चे धर्म के मार्ग पर आओ । विवेक- 
शक्ति का सदृपयोग करो | अधमेमय--हिंसामय यज्ञ का स्याग करके सच्चे 
यज्ञ का स्वरूप समको । जीव रूप कुंड में, अशुभ कर्म रूपी ६धम को तर्प 
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रूपो अग्नि के द्वारा भम्म करों और पवित्र 4नो | तुम इस सब्य जो उन्न कर 
रहें हो दह तो आखद-यत्र हे, पापवंध का कारण हैं। अतः आख्र4-यज्ञ का 
त्याग करके संवर रूप १वत्र दयामथ यज्ञ का अनुप्टान झूगे | यही यज्ञ 
आत्मा को तारने वाला ओर 'उशुझुप ह |! ग्नि का यह उपदए ब्राह्मणों 
की रुचिकर हुआ आर वे हिंसा क्वा न्‍्याग करके धममात्मा बे । ग्ुनि पिदार 
करके अन्यत्र चल गये | उन्द्ान कत्ो का नाश करके बाकत प्राप्त ऊ | 


पर 


(६) निज) भांतना 
कै 


कमों का आंशिक रूप से क्ुंय होना जरा है. निजरा का प्रधान 
कारण तप है। इस प्रकार निजंरा के स्वरूप, झारण आंद पता चन्तन करना 
निजरा-भावना है। उसका चिन्तन इस प्रकार (कया जाता ६; 


हे जीव ! तूने संतर की करणी करके नये आने वाले पापों को रोक 
दिया; परन्तु पहले बंध हुए कर्मो छा क्षय करने वाली तो अकेली निजरा 
ह। है । निजरा की कारण रूप तपस्या बारह प्रकार की हैं| बारह प्रकार की 
तपम्या को इस लोक ओर परलोक हे. किसी भी सुख या कोति का कामना से 
रहित धोकर केवल प्रक्ति की इच्छा से करना चाहिए । ऐसा करे वाले का 
कल्याण अवश्य होता है । इस निजरा भावना का अजन माली ने चिन्तन 
किया था | 


राजगृह नगर के निवासी अजन नामक माली कीखीो बंधुमती 
अत्यन्त रूपदती थी | बंधुमती का रूप-सोन्द्य देखकर छड लम्पट पुरुष 
उस पर मोहित हो गये | एक वार जब अजुन माली उस बगीचे के यक्ष मुद्‌- 
गरपाशि को नमस्कार कर रहा था, तब उन लम्पट पूरुषों ने आक्रमण करके 
अजुन माली को बाँध दिया ओर उसकी पत्नी वन्धुमती के साथ व्यभिचार 
सेवन किया । इस घोरतर अन्याय को देखकर यह्देदता ने अजुन माली के 
शरीर में प्रवेश किया ओर उन छहों लम्पट पुरुषों को तथा बंधुनती को भार 
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डाला | उमके बाद यक्त ने अजेन माली के शरीर में रह कर प्रतिदिन छह 
पुरुषों ओर सातवीं स्नी को मारना आरंभ कर दिया | इस प्रकार पाँच मास 
ओर तेरह दिन में उसने ११४१ मनुष्यों के प्राण ले लिये | राजगृही के 
निवामियों में बड़ी घबराहट फेल गई और उस तरफ के रास्ते बंद हो गये । 
इसी समय सोभाग्य से भगवान्‌ महावीर स्वामी अपने शिष्यों के साथ वहाँ 
पधारें और उसी बगीचे में विराजमान हुए । प्रभु के दशन के लिए दृढध्मा 
सुदशन सेठ निडर बनकर निकले | सुदशन सेठ नगरी के बाहर निकले ही 
थे कि अजुन अपने हाथ का मुदुगर उछालता उछालता सामने आया । पर 
सुदरशन सेठ का धम-तेज देखते हो यक्ष अजन माली के शरीर में से निकल 
कर भाग गया । अज॒न माली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा । सुदशन 
सेठ अजुन माली को उठा कर भगवान के पास लाये | प्रभु का उपदेश सुन 
कर अज॒न माली न दीक्षा धारण की ओर छठ छठ के उपवास शुरु किये। पारण 
के दिन जब अजन मुनि राजगृही नगरी में भित्ता के लिए जाते तो पूृ्व- 
अवस्था में जिन-जिन के कुटठम्बी जनों कोमारा था, वें सत्र उन्हें देखकर घर 
में घुसड़ कर खूब मारते-पीटने थे | फिर भी अजुन मुनि समभाव धारण करे 
सभी वेंदनाएँ सहन करते और कहतें--'मंन तुम्हारे कुठम्त! को प्राणदीन 
कर दिया था, फिर भी तुम म॒र्के मार-पीट कर ही छाड़ देते हो, मेरे प्राश 
नहीं लते, यह तुम्हारा मेरे ऊपर महान उपकार हैं / इस प्रकार की महा- 
क्षमा धारण करके मुनि ने घोर तपश्रयां की ओर छह मास में ही कर्मों की 
सेना का दलन करके निवांण प्राप्त किया | 


(१०) लोक भावना 


लोक और लोक के संस्थान (आकार) का चिन्तन करना लॉकभाव्रना 
अथवा लोकसंम्थानभावना कहलाती हैं । इसका चिन्तन इस प्रकार किया 
जाता हैः--आकाश के जिस भाग में छहों द्रव्य रहते हैं वह भाग लोक 
कहलाता है । उसका आकार एक दूसरे के ऊपर रकख हुए तीन दीफपकों के 
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समान है । (लोक का आकार विस्तृत रूप से दूसरे प्रकरण में बतलाया जा 
चुका है ।) शिवराजरपि ने इस लोकभावना का चिन्तन किया था | 

बनारस नगरी के बाहर बहत-से तापस थे | उनमें से जबरदस्त तपस्या 
करन वाल शिवराज नामक एक तापस को विभंगज्ञान उत्पन्न हुआ । 
विभंगज्ञान से उसने सात द्वीप और सात समुद्र पयन्त प्रथ्वी देखी । वह 
लोगा से कहने लगा--मुर्के ब्रकज्ञान उत्पन्न हुआ हैं | ब्रह्मजान के बह से 
मे सात दीप ससद्र पयन्त प्रथ्वी देखता हूँ | बस, इतनी ही बड़ी प्रथ्वी है । 
उसझे आगे अन्धकार ही अन्धकार है। एक वार वह नगरी में भिक्षा लेने 
गया | तत् नगर के लोगों ने कहा--श्रमण भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि 
अमंख्यात दीप असंख्यात समुद्र हे और शिवराज ऋषि सिफ सात दीप 
ओर सात समुद्र ही बतलाते हैं | इन दोनों कथनों की संगति किस प्रकार हो 
सकती है ? यह बात सुन कर शिवराज ऋषि ने सोचा--पें श्री महातर 
स्वामी के समोप जाकर चर्चा करू कि मेरी आँखों देखी (प्रत्यक्ष) बात 
मिथ्या केसे है सकती है? में जितनी प्रथ्वी दखता हैं, उससे आगे हो तो वे 
पुके बतलाव !' इस प्रकार विचार कर ऋषि, भगवान्‌ महावीर के पास 
पहुच | श्री महावीर भगवान्‌ के पास पहुँचते ही ऋषि का विभंगन्ञान, 
अवधिज्ञान कें रूप में परिणत हो गया--ऋषि की सम्यक्त्व प्राप्त हो गया | 
अब ऋषि सात द्वीप-सप्ुद्र से आगे की कुछ प्रथ्वी देखने लगे | उत्तरोत्तर 
अवधिन्नान की ब्ांद्ध होन पर उन्हाने श्रमंख्यात द्वीप ओर अमंख्यात भम्मुद्र 
देख | तत्काल प्रभु महावीर को नमस्कार करके शिवराज ऋषि भगवान्‌ के 
शिष्य वन गये । अन्त में कम-क्षय करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया ।#% 


(११) बोधिबीज भावना 


बोधि अथांत्‌ सम्यक्त्व के स्वरूप पर, उसके कारणों पर, उसकी 
महिमा पर ओर उसके फल पर पुनः पुनः विचार करना बोधिबीज भावना 


# संभवत! इसी घटना के कारण वेष्णव लोग अब तक भी सात द्वीप- 
समुद्र मानते हें । 
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टै। उसका चिन्तन इस प्रकार किया जाता £ -हे तीबर | तेरा निस्तार 
(मोज्ञ) किस करनी मे होगा ? मोण प्राप्त करते का प्रधान साधन सम्यकत्व 
है | सम्पकत्व के अभाव में जीव ऊंची से ऊनी श्रेगी की करनी करके नव- 
ग्रेवेपफ तक पहुंच चुका; उगर उसे कोएद मी परिणाप्र नहीं निकज्ञा । 
आत्मा का तनिक भी दल्याण नहों हुआ | किन्तु अब सम्यक्रत प्राप्त 
करने का अवसर आया हैं | इसलिए कपाय आदि सम्यकत्वविरोधी प्रकृतियों 
का उपशम या ज्ञय कर के सम्पकत्त झपी र-न को प्राप्त कर। सम्यकत्य डोरा 
पिरो: हुई सुद्द के समान हैं | डोरा सहित सुए कचरे में शुमती नहीं है, इसी 
प्रकार सम्यग्दप्टि जीव्र ससार में रहता हुआ भी दुःख नहीं पाता और 
अवश्य निवाण प्राप्त करता हैं। इस प्रकार की वोधिवीज भावना श्रीऋषभ- 
देव के ६८ पत्रो न भायो थी | 


न० ऋषनदेद के ज्वेप्ठ पत्र श्रीनरत चक्ररर्ती भरतक्षत्र के छहों 
खण्ड पर [द. करके वापि+ लेटे । झिर थी चक्ररत्न ने आयुधशाला 
में प्रवे., नहीं हया | राज वाद्िति जद इंगका कारण पूछा गया तो 
व्मने छ, 7-दछा5 खणड। पर विजय प्राय #रन ले नहं ओर आपकी आन 


फिरी है, नह थापक ६६ था; आपको आजा और अधीनता स्वीकार 
न करते ओजन्‍नबर ने नुरतत दूत भत्र कर अपये भाइयों से कहलाया--- 


तुम मर सुबयू)क गाय को वर उरी आजा स्यीकार करो। ६६ में से 
६८ ना& दोगे--'पित।जा दम राज्य द ग. है, अतझव उन्हीं के पास जाकर 
हंम लग एडछंगे। थे जसा कहेंगे, +ता ही -म करग |! ऐसा कह कर &८ 
पत्र आकऋषचर- नगबान के पास पहुँच। उन्होंने भगवान्‌ से निवेदन 
छिया -- मरने अपनी विशाल ऋद्धि के गत में आक लोगा को मता 
रस्ट्रा है! अथ हम क्‍या करना चाहिए? जगवान्‌ ऋषधर्देव ने कहा--- 


+बुज्भाह के ने बुज्कद गंत्रोही खलु पेच दल्लहा | 


नम्झा, प्रतिवोध्र प्राप्त करो । समझते क्‍यों नहीं हो ? ऐसा राज्य 
तुम्ह अतीनकाल में अनन्त वार प्राप्त हो चुका हद । पर बोधिबीज सम्यक्त्व 
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की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन हैं । इसलिए मेरी आज़ा तो यही हैं कि तुम 
लोग सम्यकव ओर चारित्र को स्वीकार करके मोक्ष-नगरी का महान्‌ और 
अक्षय राज्य पाप्त करती । उस राज्य पर भरत चक्रवर्ती का भी जोर नहीं 
नलेगा | श्रीऋपभदेव भगवान्‌ की ऐसी उत्तम बोधदायक और हितकर 
“एणी सुनकर ६८ भावयों ने एक ही साथ प्रतिब्रोध पाया | दीक्षा लेकर, 
उत्तम गंयम का पालन करके, समम्त कर्मों का सम्पूण विनाश करके अन्त 
में सिद्धि का असीम, अनन्त ओर अक्षय साम्राज्य प्राप्त किया | 


(६२) घम भावना 
७ 


परम के स्थरप और माहात्म्य आदि का चिन्तन करना धमभावना है । 
ड दर 0 हे 5 न हा हा 
यवा--5 जाव : मनुप्यजन्म की साथकता सिफ़ निवाण श्राप्त करन में है 
है। मनुप्यथत्र & आनेरिक्त किसी अन्य भत्र से मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं 
/ती | अनएव पवक्ृत एणय के उदय से जिसे मनुष्यमत् आदि उत्तम 
'सम्ग्री उपलम्घ २ है, उसे धर्म का आचरण करके उसे सफल धनाना 
चाटिए , कड्ठा भी है 
धर्मों विशपः खलु मानवानाम्‌, 
धर्मण हीना; पशुमिः समाना। | 
पशुओं और मनुप्यों में थम का ही अन्तर है । जो प्राणी धम से हीन 
है वह पशुओं के सभान है। अतणव मनुष्य की मनुष्यता ध्मांचरण करने 
में ही है । 
जिनेन्द्र भगवान ने धम का मूल दया है, ऐसा फरमाया हैं। 
कहा भी हैं !-- 
(६ 
दया धमं का मूल है । 
अतएव दयामूलक धम का आचरण करके अपने जीवन को सफल 
रू 
बनाना ही मनुष्य का सर्वोत्तम कक्तव्य हे । 
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इस धममभावना का चिन्तन श्रीधमरुचि अनगार ने किया था। चम्पा नगरी 
में श्रीधमरुचि अनगार मासखमण का पारणा करन के निमित्त नागश्री ब्राह्मणी 
के घर पहुँचे। उस दिन नागश्री ने भूल से कडुए तब का शाक बनाया 
था। ब्राह्मणी ने जानबूझकर वही शाक मुनि को वहरा दिया। मुनि 
वह शाक ले गये | उपाश्रय में जाकर अपने गुरुजी को दिखलाया । गुरुजी 
ने कहा--कठोर तपथ्वरण करने से तुम्हारा कोठा निव्रल हों गया है । 
अगर यह विपेला आहार खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जायगी | इसलिए 
इसे ले जाओ और निरवद भूमि देखकर परठ दो । 


धमरुचि अनगार ने ईंटों को पकाने की जगह परीक्षा के लिए उस 
शाक का एक बूद पृथ्वी पर डाला | उसी समय अ्रनेक चीटियाँ उस बंद 
के पास आ गई आर शाक खाकर मर गः' । मनि ने यह देखकर विचार 
किया--गुरुजी ने फुरमाया है कि निरतध जगह (जहाँ डालने से कोई जीव मरे 
नहीं) में इम शाक को परठ दो, मगर यहाँ सिफ एक बूंद डालने से इतनी 
चीटियां मर गई और बड़ा अनथ हो गया । तो फिर सारा शाक परठन में 
कितना अनथ होगा ! इस प्रकार सोचते-सोचते उन्हें विचार आया--2ीक 
निरवद्य जगह तो मेरा ही पेंट है। शरीर तो नाशवान है ही | यह नाशवान्‌ 
शरीर अगर जीवरक्षा का निमित्त बन सकता हो तो उत्तम हें-- महान लाभ 
का कारग हैं | इस प्रकार विचार करके उस विपमय शाक् को ले म्वयं खा 
गये | थोड़ी ही दर में सार शरीर में दाह उत्पन्न हो गया | फिर भी प्रुनि- 
राज अखएड समभाव में स्थिर रहें | आयु पूर्ण करके सवाधसिद्ध विमान 
में उत्पन्न हुए | अगले भव में कर्मों का क्षय करके मोज्ष प्राप्त करेगे | 


इन बारह भावनाओं में से जिसने एक-एक भावना का हो चिन्तन 
किया, उसका भी परम कल्याण हुआ | तो जो जीव बारहों भावनाओं का 
चिन्तन करेगा, उसके मोक्ष प्राप्त करन में क्‍या सन्देह है ! ऐसा जान कर 
श्रीउपाध्याय परमेप्टी सर्दंव भावनाओं का चिन्तन करत हैं | 
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चार अभिग्रह 
शक 
अभिग्रह के चार भेद हैं--(?) द्रव्य से (२१ त्षेत्र मे (३) काल से 


ओर (४) भाव से । इन चारों अभिग्रहों का स्वरूप श्रीमहावीर स्वामी के 
दृष्टान्न मे दिखलाया जाता है । 


एक वार चणडप्रद्यातन राजा ने चम्पा नगरी लूटो | उस समय चणड- 
प्रयोतन का एक सारथी चम्पा नरेश की रानी धारिणी ओर पुत्री चन्दन- 
बाला का ले भागा | >ब्र व१ एकान्त जंगल म॑ पहुँचा तों उसने अपनी 
कुत्मित कामना रानो के सामने प्रकट को | रानी ने अपन शील की रक्षा के 
बिए प्राण द दिये । सारथी राजकुमारी चन्दनवाला को कोशाम्बी नगरी 
ले गया ओर बेचने के लिए बाजार में खड़ा किया | एक वेश्या खरीदने 
आइ। चन्दनवाला ने उसका आचार पूछा | तब वेश्या ने कहा--'सदा सुहा- 
गिन रहना, निन्‍्य नये थ्ंगार सजना, मधुर ओर स्वादिष्ट भोजन करना 
ओर सदव युवकों के साथ भोग भोगना | यह सत्र आनन्द हमारे कुल वे 
सिवाय ओर कहीं नहीं मिल सकता | हमारा ऐसा उत्तम सुखकर ग्राचार हे | 
वेश्या का यह उत्तर सुनकर चन्दनबाला भयभीत हुई ओर उसने नमस्कारमंत्र 
का स्मरण किया। नभम्फारमंत्र के प्रभाव से तत्काल वहों बंदरों के रूप में देव 
आये ओर चन्दन वाला को खींच कर ले जाने वाली वेश्या को नोंचन लगे । 
बन्दरों ने वेश्या की नाक नोंच ली और कान काट दिये। वेश्या अपनी 
जान बचा कर भागी | उसके बाद श्रावक धर्म का पालन करने वाले घन्ना 
सेठ वहाँआय ओर चन्दन थाला को खरीद कर ले गये | कुछ समय व्यतीत 
होते ही सेठ की पत्नी मृलाबाई चन्दनवाला से देष करने लगी | एक बार 
जब भैठजी दूसर गले चल गये तो सेठानी न चन्दनवराला के सिर के वाल 
कतर लिये । कपड़े छीन लिये, सिफ एक कछोटा बाँधन को दे दिया | 
हाथ में हथकड़ी ओर परों में बेड़ियाँ डाल दीं। फिर भोंयरे में बंद करके 
अपने मायके (पिता के घर) चल दी | 
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तीन दिनों के बाद सेठजी लोट कर आगे | उन्होंने चन्द्रनब्ाला को 
भायर मे निकाला | उस समय खाने की शोर वस्तु तेयार नहीं थी, मिफे 
भेस के लिए उड़द के बाकले एक तप भें २कछे थ | ८६४ बाकल चन्दनवाला 
की देकर सेठ वेड़ियां तुड़वान के लिए लोहार को बुलाने चले गए | 


इसी बीच श्रमण भगवान महावीर ने तेरह वार्तों का श्रभिग्रह धारण 
किया था। वें तेरह बातें इस प्रकार ह--(१) द्रव्य से--उड़द के बाकल सूप 
मे रक्‍्खे हों (२) क्षेत्र स--दान दन वाली स्त्री घर के दरवाजे में बंटी 
हो, एक पर दरवाजे के भीतर हो श्र एक पर बाहर हो, (३) काल से-- 
दिवस का तीसरा पहर हो (४) भाससे-- दान देने वाली राजा की कन्ण 
हो, उमके पर में बड़ी हो, हाथ में हथकड़ी हो, माथा मुंडा हो या 
लगाये हो आख में आग हों. अप्टमभकत को तपश्चवा दाली हो, तर व 
हुक आहार दे, तो ही में आहार लेंगा। भगवान इस प्रकार का कठोर 
अभिग्रट धारण करके विचरते थे | पाँच महीना ओर पर्चौस दिन अध्टार 
ग्रहण किय बिना बीत चुके थ। संवोग4ण भगवान उधर आ निकले भगदान 
फे दशन करके चन्दनवाला के हप की सीमा न रही । तेला के पारणा 
अवमर पर ऐस परमोत्तम पात्र का याग मिलता देख चन्दनवाला के नत्रो ले 
हप के आँख गिरने लगे | उसने भगवान को उड़द के वही आकले ब7गये | 
तन्‍्क्राज्ञ आकाश में देव छा गये | दवद दभां 4जन लभी | सुगंधित अचिन 
जल को, सोनयां, वस्त्रों आर आभूषणोां को वपा होने लगी | 'अटड्ठो दनम्‌ 
अहों दानम्‌' ! के नाद से समस्त आकाश गेजन लगा । 


यह समाचार सुन कर सेठानी मूलाबाई धन को बटोरन के लिए पिता 
के घर से भागी आई | तव देववा्णी हई-- 'यह धन चन्दनवाला का हैं 
ओर ढीचा वे. समय काम आएगा ।' राजा को यह समाचार मिला | वह 
भों यहा आया ओर अपनी साली की पृत्री चन्दनताला को पहचान ऋर 
विस्मित हुआ । चन्दनवाला को बेड़ियां टूट पड़ीं, हथकड़ियां खिर गः', 
हक के पहल मरीख बाल आ गये ओर वह उत्तम वद्भाभूपशों से सज्ञित 
बन गईं | 
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जब भगवान को केवलज्ञान हुआ तो चन्दनवाला ने दीक्षा ग्रहण 
की | वह ३६००० साध्तवियों को नत्री बनी । 


जिम प्रकार भगवान न द्रव्य से अम्क वस्तु लेना, क्षेत्र से अघुक 
जगह लेना, काल में अमुक सप्य पर लेना ओर भाव से अम॒क प्रकार से 
लेना, यों अभिग्रह धारण किया, इसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी भी अभिग्रह 
धारण करते है | 
चरणमत्तर। 
छ 


जिस क्रिया का निरन्तर पालन किया जाता है उसे चरणगुण कहते 
है उसके ७० भेद इस प्रकार हैंः-- 


वय-समंणधम्म-संजम-बेयावच्च च बंभगुत्तीओ । 
नाणाइ तवो कोह-निग्गहाई चरणमेयं ॥ 


अथ --५ महात्रत, १० प्रकार का श्रमण धम, १७ प्रकार का संयम, 
१० ग्रकार का वेयावृत्य, £ वाड़ ब्रअचय, ३ ज्ञानादि रन, ?२ प्रकार का 
तप ओर ४ क्रोघादिनिग्रह, यह सव भिल कर ७० प्रकार चरणमत्तरी के 
हैं। इनमें से आचाय के ग॒णा में पांच महात्रतों का वणन किया जा चुका 
है, दस प्रकार के वेयाबृत्य का वणन तप के प्रकरण में हो चुका है। & 
वाड़ों का उल्लेख आचायजी के गुणों में हो गया है। १२ तपों का निरू- 
पण तपाचार में कर चुके ह ओर चार प्रकार के कपायनिग्रह का निरूपण 
भी आचाय के प्रकरण में किया जा चुका है। दस श्रमण धर्मों का, १७ 
प्रकार के संयम का और तीन रत्नों का दिग्दशन यहाँ कराया जायगा | 


दम श्रमणधम 


खंती-म॒त्तो य श्रज़व-मदृव-लाधव सच्च । 
संजम-तव-चियाए बंभचरगुत्तीओ ॥ 
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आअ«--(१) क्षमा (२) निलॉमिता (३) सरलता (४) निरभिप्तानिता (५) 
वुत्र (६) सत्य (७) संयम (८) तप (£) त्याग और (१०) बह्मचय, यह 
दस अ्प्शधम या यतिधम कहलाते हैं | # 


(१) ज्ष॒मा--क्रोध रूपी शत्र का निग्रह करना क्षमाधम है । 
स्ामायां स्थाप्यते पमं:' अथात धम के रहने का स्थान क्षमा ही हे | क्षमा के 
भाद में +? घमं नहीं टिक सकता । इस कारण धमं के दस लक्षणों में 
ये पतले जमा को स्थान दिया गया हैं। क्षमागील पुरुष किसी के द्वारा 
कहे हुए कदक वचन सुनकर ऐसा विचार करते हैं;--मैंने इसका कुछ अपराध 
क्रिया है या नहीं किया है? अगर अपराध किया है तो उसके बदल प्रुके कठक 
ग़च्दां को सहन करना ही चाहिए | बिना बदला चुकाये छुटकारा पिल 
नें सकता | अगर इस समस बदला नहीं चुकाऊगा तो आगे ब्याज सहित 
चुफानः पड़ेगा ' अच्छा ही हुआ कि यह यहीं चुकोता कर रहा हैं | अगर में 
न अपराध नहीं किया हैं ओर यह कठक वचन कह रहा है तो इसपे मेरी 
क्या हानि हैं ? यह अपने अपराधी से कह रहा हैं। में निरपराध हूँ | इस- 
लिए इसका गालियां मुझे लगती ही नहीं है | वेचारा अज्ञानी बोलते-बोलते 
स्वयं थक्र जायगा. तब चुप हो जायगा |» इसके अतिरिक्त क्षमावान्‌ 
पुरुष यद्व भी सोचते हैं--'यह मनुप्य मुझे चोर, जार, दुराचारी, ठग, कपटी, 
चाएडाल, कुत्ता आदि कहता हैं सं) ठीक ही कहता हैं | क्‍यों कि अभी नहीं 
तो पहल, इस भर में नहीं तो पृथभवो में यह कृत्य मेंन किये हैं और कुत्ता एवं 
चाहटाल आदि की अबस्थाएं भी में न धारण की है | यह सत्य ही कह 
# पृतिः ज्ञगा दमोपस्तेय-शोचरमि/न्द्रयनिप्रह: । 
धंय' विद्या सत्यमक्रोघों, दशक पगलत्तणाम |। 
+मनुस्मात 5-२३ । 
गे 'जी ने धमं के दस लक्षगा बतलाये हैंः--(?, धति, (२) क्षमा, | ३, दम. 
(2) अस्ययथ (१४ जौच, (६) इन्द्रियनिप्रह, (७) पेय, (८) विद्या, (६) सत्य, 
(2०, श्रक्रींघ । 
» देते गाली एक हैं, पल्तटत होते नेक | 
जो गाली देपे नहीं, रहें एक की एक ॥ 
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रहा हैँ ओर सत्यवादी पर क्रोध करना योग्य नहीं है | इसके सिवाय यह 
जो वाक्य कह रहा है, वह तो बड़े शिक्षाप्रद हैं| यथा:--क्रोई 'मूख' कह 
तो सोचना चाहिए कि कहने वाला यह शिक्षा दें रहा है कि भें न अनन्त 
जन्म धारण करके अनन्त ससार में जन्ममरण करके अनेक दृःख उठाये हैं। 
फिर भी मरी अक्ल ठिकाने नहीं आई | इसलिए यह कहता है कि अब तो 
तू ज्ञानी बना हैं, जरा समझ | इन कार्यों को छोड़ दे ! 
अगर कोई 'कमहीन' अथवा 'अकर्मी कह ण कहे कि "तेरा खोज 
मिट जाय! तो यह वचन सुन कर क्षमाशौल पुरुष को से।चना चाहिए यह 
तो मुझे माज्ष प्राप्त करने का आशीवाद देता है, क्यों कि जो कम्हीन अध्वा 
अक्रमी होता हैं, वही मोक्ष पाता है और उसी का खोज मिटवा है | 


शगर कोई 'साला' कहें तो साचना चाहिए कि यह पुभे ब्रह्मचारी 
बनाता हैं; क्‍योंकि उत्तम पुरुष समस्त परस्तियों पर भगिनीमाव रखते है । 
अतः इसकी पत्नी भी जब मेरी बहिन हैं तो यह मुर्के 'साला' कहे तो क्या 
अनुचित हैं ! 

इस प्रकार प्रत्यक बात को सीधी तरह समझो जाय तो वह सखरूप 
बन जाती हैं। ओषध की कद॒ता की ओर न देख कर उसके गुणों पर ही 
विचार करना चाहिए | 


क्षमाशील को यह भी सोचना चाहिए कि जिस पास जेसी वस्तु है 

वह बसी ही दे सकता हैं। वह दूसरी वस्तु कहाँ से लाएगा ? हलवाई की 
दुकान पर मिठाई मिलती है ओर चमार की दुकान पर जूते मिलते है । 
इसी प्रकार उत्तम जनों से अच्छे वचन प्राप्त होते है ओर अधम जनो से खराब 
वचन सुनने को मिलते हैं। अगर तुझे गाली बुरी लगती है तो उसे तू 
ग्रहण हो क्‍यों करता है ? उसे तू अस्वीकार कर दे और अपने हृदय की 
पवित्रता को कलुषित मत होने दे | कोई विवेकी पुरुष अपने दर्श-पात्र में 
विष्ठा नहों भरता । 


गाली देने वाला अपने सुक्ृत रूपी खजाने को नष्ट करता है, लुटाता 
(७ मास 
है और मेरे कर्मों की निजेरा करता है। अतः यह मेरा बड़ा उपकारी है | 
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कम-निजरा का ऐसा सुग्रवमर वार-वार प्राप्त होना कठिन हैं । आज मुफ्े 
अनायास हो यह प्राप्त हों गया हैं | हसे गेँवा देना योग्य नहीं है। श्री 
हुक्म मुनि द्वारा रचित 'अध्णात्मय्क्रण' मे लिखा हैं कि 'समभाष से एक 
हो गाली सउने वाल को ६६ कराड़ उपबरागा का फल होता हैं। अगर तू 
गाली देन वाले को पदत्त में गाली देगा आर उसकी बरात्ररी करंगा तो 
फिर ज्ञानी आर अज्ञानी में अन्तर ही क्या रए जायगा ? तू ने घार परिश्रम 
करके जो ज्ञान प्राप्त किया हैं उसका फत्त ही क्‍या हुआ ! 


अगर कोई अ्पराब्द कदता हैं तो उसके क्रोध को ओर ध्यान न देंकर 
शब्दों की ओर ध्यान देना चारिए | कहने वाला जो दुगण बतलाता है 
उनके दिपय में विचार ऋरना चाहिए | अगर वे दुगुण अपन भीतर मौजूद 
है तो सोचना चाहिए कि भीतरी रोग की परीक्षा के लिए वेध-डाक्टर को 
फीस देनी पड़ती हैं, फिर भी उनका एड्रसान मानना पड़ता हे ओर रोग 
को दर करने के लिए चिकित्सा करानी पड़ती है | लक्किन इस निन्दक ने 
मेरी नाड़ी आदि की परीक्षा क्रिय त्रिना ही. कोट फीस लिये बिना ही भीगर 
का भयंऊर रोग बतला दिया हैं| अगर में बदल में इसका अपकार करूँ तो 
क्रितनी नीचता होंगी ? इस प्रकार त्िचार कर ज्ञमा धारण करनी चाहिए | 

अगर निन्दक द्वारा कहें हुए दोप अपने भीतर विद्यम्रान न हों तो 
विचारना चाहिए कि होगे का काच कह देन से टोरा, काच नहीं बन जाता 
है | इसी प्रकार जब्र वास्तव में में बुरा नहीं हूँ तो इसके करने से कैप बुरा हो 
जाऊंगा ? 

अगर कोई क्रोध के अधीन होकर अप>ब्द कहने के बदल प्रहार करें- 
मारे तो ज्ञमाशील पुरुष विचार करते हैं कि -इसके ओर मेरे भवानतर 
का कोट बदला होगा; सो यद ले रहा ई। उत्तराब्ययन सत्र में कद्दा हैः-- 

'कढाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।' 

अथांत किये कम का फल भोग बिना छटकारा नहीं मिलन सकता | 
यहाँ नहीं चुकाऊंगा तो किसी आगले जन्म भें ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा । 
अतएब यह कष्ट समभाव से सहन करके धभी ऊरिन हो लाता अच्छा ह। 
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गरीब कजदार को सो रुपये ऋण चुकाना हो और वह साहुकार के सामने 
नम्नता प्रकट करके ७३ रुपये देकर क्षमा याचना करे तो साहुकार सनन्‍्तुष्ट 
होकर ले लेता हैं । इसी प्रकार शत्रु के समन्न नम्नरतापूवक अपराध की क्षमा 
माँग ली जाय तो क्षमा मिल सकती हैँ और थोड़े मे बात निवट जाती हैं । 
पानी से महाज्वाला भी शान्त्र हो जाती ह तो नम्नता से शत्र अपनी शत्रुता 
का त्याग कर दे, इसमें क्या आश्रय है ? नम्नता से अवश्य दी वेर-विरोध 
मिट जाता है| अगर शत्रु का अपराध हो तो उसके शान्त हो जाने के बाद 
मप्काने से वह सुर जाता हैं, पथ्चात्ताप करता हैं । 


क्राधावश में अगर कोड मारता है तो मार खाने वाल विवेकशील 
पुरुष को सोचना चाहिए!--यह मारता हैं सो मुझे नहीं मारता हैं; मुझे 
(आत्मा को, कोट मार ही नहीं सकता । आत्मा के विषय में कहा हें-- 


नेन॑ छिन्दन्ति शत्राणि, नेन॑ दहति पावकः । 
न चने क्लेंदयन्त्यापो, न शोपयति मारुत) ॥ 


अधथात्‌ू--आत्मा को श्र छेद नहीं सकते; अग्नि जला नहीं सकती, 
जल गला नहीं सकता ओर वायु मोख नहीं सकती | 


आत्मा अजर है, अपर हैं, अविनाशी हैँ, संसार की कोई भी भौतिक 
वस्तु उसका स्पण भी नहीं कर सकती । शरीर आत्मा से भिन्न है, पुद्गल 
का पिएड है | इसका नाश अवश्यंभावी है। तो फिर इस विनाशशौल 
शरीर के लिए में अपने क्षमाधम को क्यो नष्ट करूँ ! 


यह भा सोचना चाहिए--जेसे प्रवीण बने हुए शिष्य की परीक्षा ली 
जाती है, इसी प्रकार यह मारने वाला मेरी धमनिष्ठा की परीक्षा ले रहा 
है | परीक्षा के समय में मुझे असफल नहीं होना चाहिए । अगर यह परीक्षक 
न मिल्ञता तो केस समझ पाता कि में क्षम्राधम को प्राणों के समान पालने 
की भगवान्‌ को जो पहली आज्ञा है, उसका ठोक तरह पालन कर सका हूँ 
या नहीं कर सका हैं?! अतणव ऐसे अवसर पर 'क्षमाभाव धारण करके, 
अठल् रह कर पराश्षा में उत्तीश होकर मुझे मुक्ति का प्रमाणपत्र लेना चाहिए | 


रण्ट ] & जेंन-तत्त्त प्रकाश 


क्षमाशील पुरुष यह भी विचार करते हं---अरे जीव ! तू ने नरऊ में 
यमों की यातना सहन की है ओर तियश्वच अउच्था में चायुक आदि की मार 
खाई है । यह मारने वाना :तनी कठोरता 4 बेसी मा: नहीं मार रहा हैं । 
फिर क्‍यों घवराता है ? अगर समभाय से हर ार को सह लेगा तो सदा 
के लिए नरक-तियश्व गाते के दःखों से छुटकारा पिल लागगा | अतएव 
क्रोधी को इस मार को शान्ति पूत्रक सहन कर लेने में हो भरा दृल्याण हैं | 


ओर भी सोचना चाहिए: -रात्रि के थिना दिन ऊा ज्ञान नहीं होता । 
अमावस्या £ घोर अन्वकार को ५खऊर ही लोग बूय दे प्रकाश की महिना 
समझते हैं| इसी प्रकार अगर यह क्रांवी ने होता तो के; मालूम पड़ता कि 
तू क्षमावान्‌ है? वाम्तव में यह क्रोधी ही नरी प्र्याति ऋा कारण हे | देख 
तो सही, जो दृष्टि मात्र से ही दसरे को सस्म दरने में सगथ थे उन परम- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर न गुवालों की मार सहन की । तेजोलेश्या फ्रेंक 
कर भस्म करने की इच्छा रखने वाले गोशालल्‍ पर शीनल लेश्या फेक कर 
उसके प्राणों की रक्षा की | डंँसने वाले चण्डदराशिक सप को थमबरोध देकर 
आठवें स्व्रगं में पहुँचा दिया । ओर इन्द्रजाजिया ऋटने बाल गौतम को 
अपना सवंश्रेप्ट शिष्य बनाया | परमपिता सभु मठद्दीर डा हमें भी अनुक- 
रण करना चाहिए | अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए | 
निब्रल तो बेर ले ही नहीं सकता । जो बलवान होने के साथ क्षमावान होता 
है, उमकी बलहारी है ! ऐसे समथ क्षमाशील प्ररुष निराश प्राप्त कर सकते 
हैं। सरोवर, पृथ्वी ओर पृष्प दःख देने वाल को भी सुख ही देते हैं, क्षमा 
शौल पुरुष को भी ऐसा ही होना चाहिए | उसे दूसरे ऋसुत्र में ही अपना 
मुख मानना चाहिए | सच्चा ज्ञधारान किसी क बुर नहीं चाहेगा, तो दसरा 
उसका वृरा क्‍यों चाहगा ? फिर भी जो जसा करेगा वद बसा फल पायगा | 


क्षमा का सुन्दर फल प्रन्यत्त दिखलाई देता हैं | क्षत्रा से दानां लौकों 
में सुख की प्राप्ति होती हैं | क्षमा के होने पर ही ज्ञानादि सदगुण ठदरने हैं 
आर पनपते हैं। उससे अनेक नवीन गुणों की प्राप्ति भी होती है । क्षमा 
संसार-सागर से तारन वाली नोका हैं | वह चिन्तामणि, कल्पवृत्त, कामकुम्म 
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ओर वामधनु आदि हत्य वस्तुओं रु भी अधिक सुख दने वाली हैं | मन को 
पवित्र करने वाली ८ | «ह भाता & “मान शरौर की रक्षा करने वाली हैं। 
ऐसा जानकर अखंड वद्ाभाव झा आचरण करके उपाध्यायजी परमसुख 


प्राप करत £ । 
( 3) निर्ताबित दम झथी शात्र का निग्रर करना नि्नॉमिता या 


सन्‍्तोप परम है । 'पन्तोपः रथ दुखम' अर्थात्‌ सन्‍्तोष से ही उन्कृष्ट परम 
की प्रा: होती है । उन्योप «ल जन पवार करते हैं क्रि--जितनी जितनी 
वस्तु प्राप तन दाग >सुवंध वा हे, उम्नी उतनी हा प्राप्त होती है । उसमें कोई 
मी न्यूनायधिक , नो दर “बल . तष्ए। रखने से कोट लाभ तो होता नहीं, 
उलटा कम के बंब -ह $& कशायत है--'कुठम्ब जितनी विटम्ब्र और 
सम्पि जितनी वन! ?, +ज « हैं। क्योंद परेग्रह जितना ज्यादा 
होगा, उसे संथाज़-द को उतलो दे अधक चिन्ता करनी पड़ेगी | इस पर 
विशपता शोंसे हैं ऊ काम में सेफ चार दाथ जनोन, आधा सेर अनाज 
ओर २५ हा:८ कपह्ा .ैढ आता है। वाका का चन्ता ओर सार-संभाल 
मुफ्त में » करनी पृ६६। 


हि 


अर... 


फिर कितनी ही ऋषि क्यों न शाप्त हो जाय, तप्णा कभी शान्त 
नहीं होती. कक्र.गा का 7गन्क्ृष्ट ऋडद्धि पा करदे भी संभूभ चक्रवर्त्ती को 
सन्‍्तोप नहीं दुआ / उनसे गातयें खएड पर भी दिजय ब्राप्त करने की इच्छा 
की | परिणाग क्या नकल ? उतने उठ से इत्र कर सरना पड़ा और सातवें 
खणएड के बइब भा द गरऊ का साथद क्रिया । ऐ-। दशा में मिट्टी के 
कोंपड से और तुय्छ :,वप८ या रुतति ने इच्छा की तप्ति कैमे हो सकती 
है ? तृष्णा झआग / सपने है । ज्यों-ज्यों न डाला जाय, आग त्पों-त्यों 
बढ़ती जादी है| ३2थी ,कार ज्यों-ज्यों भोगमागग्री जुटाते जाओ त्यों-त्यों 
तथ्ण बढ़ती शो जाती है | अवणव सुखार्थी के लिए सन्तोष का अब- 
लम्बन लेना ही उाचत $ । 


आश्रय तो उन पर होता है जो वृष्णा की आग को बुझाने के लिए 
प्राप्त ऋद्धि-कुढम्म आदि का त्याग करके साधु बनते हैं; लेकिन फिर भी जो 


सेटण | # जन-तत्त्त त्रकाश #% 


तृष्णा के चंगुजञ में फँस जाते हैं, वे दासों के भी दास बन कोौड़ी-कोड़ी के 
लिए मोहताज बन जाते हैं । जो साधु उपकरणों का अधिक संग्रह करते हैं, वे 
बिहार के समय भारभूत हो जाते हैं । उन्हें प्रतिलेखना आदि में अधिक समय 
लगाना पड़ता है, जिससे ज्ञान-ध्यान में व्याघात होता हैं | जो साथु अपने 
उपकरण गृहस्थ के घर में रखते हैं, उनका प्रतिबन्ध होता है और आरंभ- 
समारंभ भी उन्हें अधिक करना पड़ता हैं। ऐसे लोभी-लालची साधु का 
आदर-सत्कार भी कम हो जाता है । इसके विपरीत जो सनन्‍्तोषी हैं, जिन्हें 
अपने शरार की रक्षा की भी परवाह नहीं है, जो प्राप्त होती इच्छित वस्तु 
का भी परित्याग कर देते है, उन्हें कभी आकुलता-व्याकुलता नहों होती; ८ 
सन्तुए". आर सुखी रहते है, उनके सव.त मात्र से लाखों का द्रव्य सुकृत में लगता 
हैं। मुक्ति-धम्ं के धारक साधु का कत्तव्य हैं कि वह अपन पास की वद्ध, 
पात्र आदि किसी भी उत्तम उपधि पर समत्व धारण न करें । जब उत्तम 
साधु का योग मिले तो उनसे कहे--'क्ृपासिन्धो ! प्लुक पर दया करके इसे 
ग्रहण कीजिए ओर मुके तारिए ।! यदि थे उस ग्रहण कर लें तो समझना 
चाहिए कि सचमुच आज क्ृताथ हो गया । मेरे नेश्राय को यह वस्तु ठिकाने 
लगी--साथंक हुई । ऐपा विचार कर हर्पित होना चाहिए । इस प्रकार 
प्क्ति (निर्लॉभता) धरम की आराधना करके उपाध्यायजी मुखी होते हैं । 


(३) आजव--कपट का त्याग करना आजव धरम हैं। 'अज्जु धम्प्-गई 
तच्चं” अथात्‌ जिसमें सरलता होगी वह धम्म को धारण सकता हैं | ऐसा 
समभकर भीतर ओर बाहर एक-सा रहना चाहिए। अथांत जो बात मन 
में हो बही वचन से कहना चाहिए ओर जमा वचन कहे वसा ही कमर करना 
चाहिए | यथाशकित क्रिया का पालन करें ओर यदि कमर रह जाय तो उसे 
छिपावे नहीं | दूसरे को उलटा समझाकर अपने दुगुणों को सदगुणों के रूप 
में परिणत करना उचित नहीं हैं | कोई पूछे तो अपनी दृबलता को स्पष्ट 
रूप से स्वीकार करना चाहिए। कहना चाहिए कि वोतराग भगवान को 
आज्ञा तो ऐसी है, पर में उसे पूरी तरह पालन करने में असमर्थ हूँ । में 
जिस दिन भगवान्‌ की आज्ञा को यथातथ्य पालन करूंगा, वह दिन धन्य 
होगा, परम कल्याणकारो होगा । इस प्रकार कहकर अपनी झुद्धता की 
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वृद्धि में उद्योगशील रहना चाहिए | #बल साधु दा पेश धारण वर 
लेने से ही कल्याण नहीं हो सकता । वेंश तो मात्र इतना अन्तर बतलाता 
हैं कि यह गृहस्थ है और यह साधु है। “लोग लिंगपओयणं' । जो साधु- 
वेश में र८ कर गृ-स्थ दस काय #रता है वह क्िल्विपी जाति की नीच देव- 
योनि में जन्म ग्रन्ण करता है | उसके बाद बकरा, घुर्गा आदि होकर अपूश 
आयु में मारा जात है और अनन्त संसार-अमण करता हैं । इस तथ्य को 
समझ दर साधु ने ने पहले टी सोच लेना उचित है कि साधु की क्या- 
क्या जवावदारी है ? साधु का क्‍या कन्व्य है ? जब अन्तरात्मा साधुता का 
पालन करने के लिए उन्माहित ८ तो साधु बनना चाहिए और साधु बनने 
के बाद शुद्राचार का पालन करके अपनी आत्मा का तथा सद॒पदेश आदि 
के द्वारा अन्य भव्य जीवों का उद्धार करके जनशासन को खूब प्रदीप्त करना 
चाहिए , सरलतापू-के की हुई स्वल्प क्रिया भी भवश्रमंश शिटाने वाली 
होती हैं। ऐसा जान कर उपाध्यायजी इपट का सवंथा त्याग करके पूछो 
सरलता घारण करते है | उनके मन, वचन आर कम में लेशमात्र भी अन्यथा- 
पन नहीं होता | 
(४) मादवबम )--अभिमानरूपी शत्र का निग्रह करके विनम्नता, 
विनयशीलता को धारण करना प्रादवधम है | विनय महान्‌ गुण है। जिन- 
शासन का मूल विनय ही है । विनय होने पर क्रमशः ज्ञानादि गुणों को 
प्राप्ति होती है | # अतएणव्‌ कभी भी, क्रिसी भी बात का अभिमान नहीं 
करना चाहिए। अगर संम्कारवश कर्भा अभिमान का भाव उत्पन्न हो तो 
इस प्रकार विचार करना चाहिए :--- 
# पणयों जिशसासणम्‌लं. विश्नो निव्बाणसाहरगों | 
विशयात्रो क्पिमक्षस्म, छुआ धम्मो 5» तवो ? || 
१/र्थात्‌ृ--तिन० ही जिनशासन का मूल है. थौर विनय हो मुक्तिपथ में सहायक 
है । जो पिन, में रहित है उसमें न संयम रहता है, न तप रहता है । 
पत्र--विणय! » नाणं, नाणाओ दंसरं. दंस्णाश च. णं, चरणाश्री होई मोक्‍्खो। 
क्रथीतु- पिन ; से ज्ञान की एमिेंहोतीह हानसे गम्ब्बत्व की प्राप्ति होती है, 
शग्यक्त से चान्त्रि प्राप्त ह।तः है और चास्त्रिस मोक्ष ॥० हो हे । इस प्रफार विनय से 
कमशः उत्तमोरयम गुण प्राप्त होफर श्रन्त में मोक्त |मलता है । 
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१--कदाचित्‌ जाति का मद प्राप्त हो तो सोचना चाहिए कि--भशभरे 
प्राणी ! अनन्त संसार में अनादिकाल से भ्रमण करते हुए तू ने अनन्त बार 
चाण्डाल आदि के भव धारण किये है। विष्ठा के टोकरें ढोये हैं। सब की 
घृणा का पात्र बना है | अब क्‍यों जाति का मद करता है ! 


२---कर्भा कुल-मद का भाव उन्पन्न हों जाय तो विचारना चाहिए-- 
हैं आत्मन ! तू ने अनेक बार वणसंकर कुल में जन्म धारण किया हैं ! 
अनाचार का सवन करके, नीच कृत्य करके तू निन्दनीय बना हैँ । कुल का 
मद करने का तुझे क्‍या अधिकार हैं ! 


३--मसवल होने पर बल का गव अन्‍्तःकरण में उन्पन्न हो तो सोचना 
चाहिए--+ जीव ! तीथेड्डर ओर चक्रवर्ती आदि महान्‌ पुरुषों के सामने 
-तरा यह तुच्छ बल किम गिनती में हैं ! 


४ लाभ का अभिमान होने पर विचार करना चाहिए-- 'लब्धि- 
धारी मनितरां के लाभ की तुलना में तरा लाभ तिनके के बराबर है। 
नादान ! क्‍या इस तुच्छ लाभ का अभिमान करता हैं ! 


५--रूप का मद उत्पन्न होने पर समझना चाहिए कि--एक हजार 
आठ परमोत्तम लक्षणों के धारक तीथुइुर भगवान्‌ के रूप के सामने इन्द्रों 
का तेज भी उसी प्रकार फीका दिखाई देता है, जेसे घय के आगे दीपक 
लगता हैं । तो फिर तेरा रूप क्रिस गिनती में है ! दुगन्ध से भरी हुई 
अशुचि देह का रूप नष्ट होते क्‍या दर लगती हैं ! 


६--तपस्या का श्रभिमान जागृत होने पर सोचना चाहिए--हस 

भूतल पर बड़े-बड़े वीर तपप्त्री हो चुक्रे है। महाप्रभु महावीर ने साढ़े बारह 
वष ओर पन्‍्द्रह दिन जितने लम्बे समय में सिफे ग्यारह महीने और उद्नीस 
दिन आहार किया था | भगवान न छह मास का एक वार, पाँच दिन कम 
ठ: मास का एक बार, चार-चार महीने का नो बार, तीन-तोन महीने 
» बार, दो-दो महीने का छह बार, अद्राई-अढ़ाई महीने का दो बार, 
पनद्र६-पन्द्रद [दन का बहसतर बार, १५४ दिन का भद्रप्रतिमा वतन, १६ दिन 
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का महाभद्रप्रतिमा व्रत, १६ दिन का शिवभद्रप्रतिमा व्रत, १२ बार भिक्तु 
की बारहवीं प्रतिमा ओर २२६ बेलों का तप क्रिया था | यह सारी तपस्या 
चोविहार ही की थी | इस तप के समय में भगवान्‌ ने पानी भी ग्रहण नहीं 
किया । भगवान्‌ के इस घोर तप के सामने तेरी तपस्या कितने है ! 


७--श्रुत का मद प्राप्त हो तो सोचना चाहिए कि जगत में एक से 
एक बुद्धिशाली पुरुष हुए हैं आर आज भी विद्यमान हैं। गणधर महाराज 
की बुद्धि का क्या कहना है? भगवान्‌ के मुख से निकले हुए 'उपपन्नेइ वा, 
विगमेह वा, धु्वेद वा” अथात्‌ संसार के समस्त पदाथ उत्पन्न होते है, विनष्ट 
होते हैं ओर ध्रुव भी रहते हैं; इन तीन शब्दों को सुन कर इतना श्रुतज्ञान प्राप्त 
कर लेते थे कि जिस श्रुत को लिखन के लिए इतनी स्याही की दरकार होती 
है कि जिसमें १६३८३ हाथी डूब जाएँ। इन अपूब और अद्भुत बुद्धि से 
सम्पन्न महापुरुषों के समक्ष तेरी बुद्धि की क्या गणना है ! 


८--जब ऐश्रय-मद का विष हृदय में व्याप्त होने लगे तो विचार 
करना चाहिए---अरे नर ! तीथडूरों के परिवार की तुलना में तेरा परिवार 
किसी गिनती में नहीं है । 


इस प्रकार के विचार करके मद को उन्पन्न होते हो गला देना 
चाहिए | महान्‌ कष्ट से, महान्‌ पुएय के योग से जो उत्तमता प्राप्त हुई हैं, 
उसे अभिमान को ज्वाला में भम्म नहीं कर देना चाहिए, वरन उस उत्तमता 
का सदपयोग करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहिए | 


(४) लाघवधम :-- ममत्व रूप रिपु को दलन करके समभाव कौ 
स्थिति को प्राप्त करना लाघवधम है । छोटी-सी नदी को पार करन वाले 
भी जब लंगोट के सिवाय ओर कुछ नहीं रखते तो संसार रूपी महादुस्तर 
सागर को पार करने के लिए तो और भी अधिक हलकापन अथांत्‌ लाघव 
चाहिए । पानी में तेरने के स्वभाव वाले तबे पर सन के ओर मिट्टी के आठ 
लेप चढ़ा दिये जाएं ओर उसे पानी में डाला जाय तो वह ड्रब जाता है | 
फिर ज्यों-ज्यों वह मिट्टी गलती जाती है, लेप हटता जाता है, त्यों-त्यों तंब्रा 
ऊपर उठता जाता है ओर पूरी तरद लेप रहित होने पर बिलकुल ऊपर आ 
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जाता है | जीव भी स्वभाव से निलेप झर उलफा है| किन्तु आठ कर्मों के 
लेप के कारण वह भारी -ो रा है और टंसार-साथर मे डूब रहा है। जीव 
मे ज्योंज्यों ममर्द की कमी होंगी---3 ४ लाघव आएगा, न्यों-त्यों बह 
ऊपर उठता जायगा | अना में वह पूरी तरह ऊपर आ जायगा--परुक्ति प्राप्त 
कर लेगा | इस प्रकार बाह्याभ्यन्तर ममत्द का समूल नाश दोते ही संसार 
के अन्त-मोत्षप्यान को आत्मा प्राप्त कर लेता है 


संसार में जितने भी दुःख है, उन राय का मूल कारण ममत्व ही हैं। 
इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण लीजिये | जब कोई आदमी नदी में डबता है 
तो उसके मिर पर बेशुभार पानी रःता है. किन्तु उसे तानक मी बोझ नहीं 
मालूम होता । यदि वही मनुष्ग उस जज्ञ मे से निकल कर एक पड़ा ही 
पानी भर कर सिर पर रख लता है तो उसे बोझ लगता है । इसका कारण 
यह क्‍यों न समझ लिया जाय कि जलाएय ३ पानी पर किसों का समन्व 
नहीं होता और इसी कारण बह भारभत भी नहीं होता | इसके निपरीत घड़े 
के पानी में ममत्य उत्पन्न हो जाता है और इस कारगा वद भारभूत बन 
जाता है। संसार मे प्रशज्षिण अनद। क। घनादि को ह।नि होती रहती हैं । 
उससे आपकी दृःख क्‍या नहां ता ! आर जिस आप अपना समझते हैं, 
उम्र धन या जन की हानि से आपकी दुःख होता है। यहाँ तक कि एक 
पाई गुम हो जाने पर भी आपका चेहरा मलीन हो जाता है | इसका कारण 
कभी आप सोचते है ? इसझा एक मात्र कारण ममत्व>८ ८। अतए4 स्पष्ट 
हैं कि ममता ही वास्तव में दुःख का कारए है | 


विवेकशील मन॒प्य को विचार ,रना चाहिए क्ि--हैं ओब ! जिस 
पर ते ममता करता ह, जल ते 'मरा मरा करवा ग्रटशा करता हैं, व॑ क्‍या 
वास्तवम तेज है / तनिक आन्तस्कि न्त्र खोलकर देख अगर वे तेरे होते 
तो तेर हुड्म में चलते | ते* ८ :ख थे कारत ने इनने | मगर कही ऐसा देखने 


में नही आता, बालक 3लटा ही टिखाई देता है| दूसरे पदार्थों की बात जाने 


> आप! जह। हे आपदा चिन्‍ता ज। है दाभ । 
ज्ञान बिना यह नहिं |मटे, जालिम माटा रोग ॥ 
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दें और अपने शरीर क! ही विचार कर । जिस शरीर को तुम अपना मानते 
हो और प्राणों से मी अधिक प्यारा समझते हो, स्नान, भोजन, वस्त्र आदि 
के द्वारा जिसका रक्षण-पोपणश करते हो, जिसके लिए पाप-पुणय का भी 
विचार नहीं करते हो, वह शरौर भी क्‍या तुम्हारी आज्ञा मानता हैं ? तुम्हारी 
इच्छा की परत्राह करता हे १? वहीं शरीर नाना प्रकार की व्याधियों का घर 
बन कर तुम्हें परेणान करना हैं | तुम्हारी इच्छा के त्रिरुद्व जराजीण, रुग्ण 
ओर अन्त में मवथा अममथ हो जाता हैं | ऐसी दशा में अन्य जनों का तो 
कहना ही क्‍या हैं ! 


ओर भी सोचो-- तुम कदते हो--यह शरीर मेरा है, माता-पिता कहते 
हैं--यह मेरा पृत्र है । भाट-भगिनी कहते है--यह मेरा भाई है । ख्री कहती 
है--यह मेरा भरतार है। पृत्र-पूत्री कहते है- यह मेरा पिता है | काका-काकी 
कहते हे--यह भरा भतीजा हैं। मामा-मामी कहते हैं - यह मेरा भानजा है | 
इस प्रकार अनेक नर-नारी इस शरीर को अपना-अपना बतलाते है । अब 
सोचो---थह शरीर किस का है ; तुम्हारा हैँ या तुम्हारे स्वजनो का है ! अगर 
इस पर किसी की मालिकी हो तो वह इसे रख ले ! आज्ञा में चलावे | कोई 
रोग न आन दे, बुढ़ापा न आने दे, तव समझा जाय कि शरीर पर उपरका 
स्वामित्व हैं | मगर यहाँ तो यह उक्लि चरिताथ होती हैः--- 


ना पर तेरा, ना घर मेरा, 
चिड़िया-रन-बमेरा ॥ 


इस प्रकार सम्पक जिचार करके ममत्व-भावर न्‍्याग कर सचा सुख प्राप्त 
करना ही उचित है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि जड़ के मंसग से मैं ने 
इस संसार में असीम विडम्खना झ्रुगती हैं। यह मेरी बड़ी भारी भूल हुईं, 
क्योंकि जड़ का ओर मेरा कोई संबंध नहीं है | जड़ निराला हैं ओर में चेतन 
निराला हूँ |# जड़ अराश्रत है, चेतन शाश्वत है। जड़ विनश्वर है, में अविनश्वर 
# गाता-7गोडह नात्य में कोइ | नाहमन्नस्स कस्सड़ || 


अथव्-में ब्रऊला हूँ, मेरा कोईं भी नहीं है और न में किसी का हैँ । ऐसी वत्ति 
से सदेष विषरे | 


रऐे८$ | & जन-तंत्त्व प्रकाश & 


हूँ। जड़ में भेद ओर संघात होता रहता है, में अवस्थित हूँ । जड़ की 
ममता छूटने पर ही में निज स्वरूप को प्राप्त कर सकूगा ओर उसके छोड़ने 
का यही शुभ अवसर है। ऐमा विचार कर शरीर संबंधी ममत्व को घटाना एवं 
हटाना चाहिए | इस तरह द्रव्य से वस्त्र-पात्र आदि सामग्री को कम करे ओर 
भाव से कषायों की न्यूनता करे तो धीरे-धीरे पूरी तरह उपाधि ओर कबषायों 
का त्याग करके परम सुख का पात्र बन जाता हैं | 


(६) सत्यधर्म--असत्य रूप शत्र को निमल करने वाला सत्यथम 
जगत्‌-विख्यात है | 'सत्यान्नास्ति परा धम:” सत्य के बराबर दूसरा धम्म 
नहीं है। परमोत्कृष्ट धर्म सत्य ही हैं । इसों कारण वह सबको प्रिय हैं । 
आप किसी को सच्चा कहेंगे तो वह प्रसन्न हो जायगा ओर भूठा कहेंगे तो 
बुरा मानेगा | इसी से उसकी सुरक्षा का बड़ा प्रबंध क्रिया गया हे।-- 

वचन-रत्न मुख-कोठरी, होठ कपाट जड़ाय । 
पहरायत बत्तीस हैं, रखे परवश पड़ जाय ॥ 

अथोत्‌--जैस उत्तम रत्न को तिजोरी में बंद करके मजुबृत किवाड़ लगा 
कर ऊपर से पहरेदारों की व्यवस्था की जाती हैं, ताकि कोई चोर आदि उसे 
हरण न करलें; उसी प्रकार बचन रूपी अनमाल रनन्‍न की रक्षा के लिए भी 
मुख रूप तिजोरी के होठ रूप मजबूत किवाड़ लगा कर दांत रूप ३२ पहरे- 
दार खड़े किये गये है | 


जो खातें-खाते बचा हो, वह कठा (जूठन) कहलाता हैं | उसे कोई भी 
भला आदमी अंगीकार नहीं करता । तो फिर सन्पुरुष साक्षात्‌ कटे को 
किस प्रकार स्त्रीकार कर सकते हैं ! अथात्‌ सज्जन पुरुष प्राणान्‍्त कष्ट आ 
पड़न पर भी, क्िचत्‌ भी असत्य का आश्रय नहीं लेते । वे विचार, उच्चार 
और आचार में सत्य ही सत्य रक्खेंगे । 


काने की काना कहना, चोर को चोर कहना, कोढ़ी को कोढ़ी कहना, 
व्यभिचारी को व्यभिचारी कहना, दत्यादि कथन यों तो सच्चा मालूम होता 
है किन्तु दःखप्रद होने से वे वचन भी मिथ्या ही गिने जाते हैं। अतणएव 
निरथंक बातें करके समय न गंँवातें हुए, प्रयोजन होने पर सत्य, तथ्य, प्रथ्य, 
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प्रिय अवसर के श्रनुकूल निर्दोष वचन ही वोलना चाहिए |# सत्य ही धमम 
का मूल है | सत्य ही मनुष्प का उत्तम आभूषण हैं | सत्यवादी को संसार 
में किसी का भय नहीं होता | वह लोक में अ्रपनी उज्ज्वल कीर्ति का प्रसार 
करता हैं ओर स्वर्ग तथा मोक्ष का अधिकारी बनता है | 





(७) ओर 
अपने अन्तःकरण को काबू में रखना संयमंधम कहलाता हैं । यह संय्र ही 
मोक्ष प्रदान करने वाला है | मंयम के अभाव में कभी क्रिमी को मुक्त प्राप्त 
नहीं हो सकती | सच्च संयमी को इस लोक में लाभ-अलाभ का, सुख-दःख 
का और संयोग-वियोग का हप या शोक नहीं होता । थे सर्देव आनन्द में 
रहते हैं। तुच्छ समझा जान वाला प्रागी भी संयम को ग्रहण करके इसी 
लोक में नरन्द्रां आर सुरन्द्रों का पूज्य इन जाता है । जिनन्द्रप्ररपित संगम 
की तुलना कुमागंगामियों के संयम से नहीं की जा सकती । नमि राजर्पि न 
शक्रन्द्र मं कहा था-- 


मास मामे तु जो वालो, कुसग्गेण तु भुंजए | 
ने मो सुयकखायधम्ममस्यस, कल॑ अग्घह सोलसि || 


अर्थात्‌-जों अज्ञानी-हिंसाधर्मी करोड़ों पूव व तक महीने-महीने 
का उपवास करता हो, पारणें में कुराग्र पर आ जावे इतना अन्न खाता हो 
और अंजलि भर पानी पीता हों, और सम्यग्दप्टि सिफं एक नवकारसी का 
तप करे, तो भी वह अ्ज्ञानी का हिंसामूलक कठोर तप सु-आखझुयात धर्म की 
सोलहवीं कला (भाग) की बराबरी नहीं कर सकता | ऐसे महान्‌ लाभदायक 


+ रलाक--सत्व जयातू /यं जयातू | जयानू सत्यम्‌ भियम्‌ | प्रियं च नानृत बयात्‌ 
ह्ेप धमं। सनातन! ॥? २ ४॥ 

अथ-मनुजी श्रपनी स्मृति के चनुथ अध्याय में कहते हैं कि- सत्य बोलो, प्रिय 
कर बोलो, सत्य भी 4ियकर बोलो, किन्तु सत्य होकर भी जो अग्निय हो वह मत बोलो, 
किसी को प्रश्नन्न (खुश) करने को भी कूठ मत बोलो, किन्तु सेव हितकारी पथ्यकारी बोले, 
यहीं सनातनपमं हे | 
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संयम की प्राप्ति होना बहुत कठिन है | वश्कि ३६ तरह के मनुष्य संयम के 
अयोग्य कहे हैं | यथा-(१-२) आठ वष से कम और सत्तर दप से ऊपर वय 
वाला (३) खत्री को देखते ही कामातुर हो जाने वाला (४) अधिक पुरुषबरेद 
के उदय वाला (५) देहजड़ (बहुत मोटे शरोर वाला), स्वभावजड़ (हटी), 
ओर वचनजड़ (पूरी तरह बोल न सकने वाला), (६) कोढ़, भगंदर, जलोदर 
आदि राजरोगों वाला (७! राजा का अपराधी (८) देवशोेग से श्रथवा शीत 
आदि के योग से विकल (£ चोर (१०) अंधा (११) दासीपुत्र (गोला), (१२) 
महाक्रोधी (१३) मूख (१४, दीनांग-नक्टा, काणा-लेंगड़ा आदि (!४)कर्ज- 
दार (१६) मतलतब्री मतलब सिद्ध होते ही संयम छोड़कर भाग जाने का 
इच्छुक), (१७) पूरं--पश्चात्‌ डर वाला (१८) जिसे म्वजन की आज्ञा न 
प्राप हड हो | यह अठारह प्रकार के पूरुष संयम ग्रहण करने के पात्र नहीं 
हैं। तथा १८ इसी प्रकार की स्रियाँ ओर (१६) गर्भवती (२०) बालक को 
स्तन का दूध पिलाने वाली, यह वीस पक्कार की म्त्रियाँ संयम की पात्र नहीं 
हैं। यह ३८ ओर एक नपुंसकक# | इस कथन से विचार कौजिए कि मनुष्य 
जन्म आदि सामग्री मिल जान पर भी संयम की प्राप्ति होना कितना कठिन 
हैं! और जिसे यह अलम्य लाभ प्राप्त हुआ हो, उसकी कितनी बड़ी पुएया३ 
समभझानी चाहिए ? ऐस चिन्तामशि के समान संयम को प्राप्त करके जो कंकर 
की तरह उसे फेक देते है वे वड़ ही अज्ञान ओर अभागे है | इसके विपरीत 
जो मम्यक प्रकार से, त्रिकरण की विशुद्धता के साथ संयम को आराधना, 
पालना और स्पशना करते है, वें महाभाग्यशाली उत्तम प्राणी हैं | वे ही मोक्ष 
को प्राप्त करन में समथ होते हैं । 


(८) तपध्म--जैसे प्रत्तिकापरिश्रित स्व को आग में तपाने से वह 
शुद्ध है| जाता है, उसी प्रकार जिसके द्वात श्ान्मा में अनादि काल से लगे 
हुए विकार भध्म हो जाते है, वह तप कहलाता हैं | काम क्रोध आदि पड़ 


# है प्रवार से नप्‌ सकू--/ राजा ने बअन्तापर के रक्तगाथे लिंग छेंदन कर नोजर 
बनाया, ० नुकगान लगते गअज्ज गातन पड्ठा में मन्ग्म ४ शंप्र से ५ ऋष क शाप से 
आर $ देवणेंग से, इन $ कारणों से नपुरक बने जिनका दीक्ता देने में हरकत नहीँ, 
किन्तु जो जन्म से नपुसक होगे उसको दीक्षा प्राप्त नहीं होती हैं । 
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हि 


रिपुओं * ठमन परने का संत्रसे उतने और अरूट्खि उपाय तप हीं है । 
कराड़ा। मन सादुन लगाकर अदाद पाना में थोन पर भी कोल में उज्ज्व- 
लता नहीं आ सदझ्नी, क्रिन्तु जब उस कोयले की आग में कोंक दिया 
जाता हैं तब उन ही काजिम। उलीन दा जाती है. और बह राख ऊ रूप में 
स्वच्छ हो ना; है! फिर भाट ताप (तप्श््यां) आन्मा को पवित्र बनायें, 
यह कोन-र आश्रय को बात है 


(:) जा लोग पुद्गलानन्टी है, रस ५ लोलुप हैं उनसे तप नहीं 
होता | वे क-ते है--झास्मा सो परप्तान्मा है । इसे क्षणा तृपा आदि से 
पीड़त करके अआ्वद्रोह! क्‍यों बना जावे ? तथ तयत-भर्मावलम्धी कहतें हैं-- 
बड़े वड़े महां;रुपों थे उप का सांग प्रगश क्रिया हई। उन्होंने शरीर को 
तपन्या से सुखा कर काप्ठ के समान उना दिया | जड़ें-बड़े ऋषियों ने ओर 
ऑलियों ने तप किय। । कया उन सबको आस्मद्रोही कहा जा सकता है ! 
कदापि नहीं | 

परीर का पोपण करने से फ्रेवडा रक्त, मांस आदि सात धातुओं को 
वृद्धि दाती है ओर वातुओं की बृद्ठि होने से काम-क्राध आदि विकारों को 
वृद्धि हो त हे , इसने आत्मा विपयव-वाग आदि ॥ फेस कर अनेक प्रकार के 
साध्य आर अगाध्य रोगो का तर, शोकों का पात्र बनता है। वह यहाँ भी 
दुःखी होता हैं ओर वहाँ (परलोऊ में) भी दु!खी होता हे। उसे नरक-निगोद 
के द!खों का पात्र चनना पड़ता है। यह शरीर के पोषण करने का फल हे ! 
अतएव शरोर का पोपण करने के बदले आत्मा का पोषण करना चाहिए 
झोर आत्मा का पापण धरम से हो होता है । धमं दोनों लोकों में परम 
सुखदाता है । 

(२) दितने+ लोग कहते है! तुम दयाधर्मी चींटी को भी नहीं 
सतात हो तो ७प करके अपने देह को क्यों कष्ट देते हो ! उन्हें समभना 
चाहिए कि जसे रोग-निवारखाथे कठुक ओषध ग्रहण की जाती है, परथ्य का 
पालन किया जाता है, उस समय कुछ कष्ट तो होता है, फिर भी वह कष्ट 
कहीं माना ज्ञाता | उसी प्रकार कम-रोग के निवारण के लिए तप रूप 
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ओऔपध ओर संयम रूप पथ्य यद्यपि दृःखप्रद मालूम पड़ता है फिर भी उसका 
परिणाम तो अत्यन्त सुखदायी होता है | 


धगामिनटक्‍्खा बहुकालसुक्खा | 


अर्थात्‌-- थोड़ी दर दृःख सहन करके कमक्षय होने पर मोक्ष का 
अच्षय सुख देने वाला तप दृःखरूप नहीं वरन्‌ सुखरूप ही हैं । दुःख सहन 
किये बिना ”ख की प्राप्ति नहीं होती है । कोई भी सुख, दृःख सहन किये 
बिना नहीं प्राप्त हो सकता | 

(३) कोई-कोह कहते हैं :--पापक्त्ता तो शरीर है, फिर आनन्‍्मा को 
क्यो सताते हो ? ऐसा कहने दाला से पृछना चाहिए कि छाछ मिले घृत 
को शुद्ध करने के लिए वेचार बच्न को क्‍यों सताते है ! भाई, जैस बत्तन 
को तपाय बिना घी शुद्ध नहीं ता, उसी प्रकार जरीर बिना तपाये आत्मा 
की शुद्धि नहों होता , अतएद्र मात्नार्थी महात्माओं के लिए तप करना 
परमावश्यक है। तपस्वों पुरुष विचार करत है कि--जगत्‌ के सभम्त खाद्य 
पदार्थों का अनन्त बार खा चुके, पेश पदाथों का अनन्त बार पान कर चुके, 
अधिक क्या, स्वयंभूरमण सप्ुद्र से भो अनन्वगुणा अधिक माता का दूध 
पी चुके और अनन्त सुमेरु पव्तों के बराबर भिश्री का भक्षण किया; फिर भी 
तृप्ति नहीं हुई ! तो इन तुच्छ पदार्थों के भोग से क्‍या तृप्ति होने वाली हैं ! 
ऐसा जानकर पुद्गलों की मभता का न्याग करके जो तपश्चयां करते हैं, वे 
इम लॉक में अनक लब्धियां प्राप्त करते ह. ओर देवेन्द्र आंद के द्वारा भी 
पूजनीय होते हैं ओर आगे सिद्ध पदवी प्राप्त करते है । तप कर्म-बन को 
भम्म करने के लिए दावानल के समान हैं। तप काम-शत्रु का विध्यंस 
करने में वासुदेव के समान हैं । तृष्णा रूपी वेल को छेदन में हथियार के 
समान है । तप के द्वारा आन्या नितिड कपबंधन से छुटकारा पाकर अक्तय 
सुख प्राप्त करता हैं | 


(६) न्यागथर्म - एक प्रकार से त्यागधर्म सब धर्मों में प्रधान है | त्याग 
के पिना कोइ भी धरम नहीं टिक सकता । अतएव न्याग धम की नींव हैं | 
न्‍्याग का अथ हे-म्रमन्त भाव का त्याग करना । म्तन्त का संप्रथम आधार 
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शरीर है | फिर संसार के अन्य पदाथथ, जिन्हें जीव नं अपना मान रबखा हैं। 
किन्तु विवेकवान्‌ पुरुष को समभना चाहिए कि ममता दुःखों का मूल हैं । 
आखिर तो जितन भी आस्मा से भिन्न पर पदाथ हैं, सब अलग होने वाले 
हैं। न किसी का संयोग गा रहा है, न सदा रहेगा | जब उनका संयोग 
छूटने हो वाला है तो फिर उन पर ममता क्यों की जाय ? ममता करने से 
उन पदार्थों का वियाोग होने पर आन्मा में अशान्ति होती है. शाक्र होता हैं 
ओर आत्तध्यान तथा रौद्रध्यान होता है । इन से आत्मा अन्यन्त कलुपित 
हो जाती है । 


त्यागधम को थात्ण करन से लोकोत्तर लान तो होता ही हैं, लेक्रिन 
लौकिक दृष्टि से भी त्याग का बहुत महत्व हैं ' संसार की विभृति न्यागी के 
चरणों में लाटती हैं | फिर भी त्यागी जन उसको ओर आँख उठाकर भी नहीं 
देखते | जो कूप पानी छा ग्रहण करता रहता हैं पर उसका त्याग नहीं करता 
उसके पानी में दृगन्ध उत्पन्न हो जाती है, वह वेकराम हो जाता है । इसी 
प्रकार जो सम्पत्ति आदि को ग्रहण करता है परन्तु 3सका त्याग नहीं करता 
उसकी सम्पत्ति व्यथ हो जाती है ! न्‍्याग से जगत्‌ व्शीभत हो जाता हैं | 
झतएव स्देव त्याग धम को आराधना करनी चाहिए । 


(१०) बअह्मचयधम :--कामशत्रु को निदलन करने वाला अ्ह्मचय 
कहलाता है । प्रश्नव्याकरणसत्र में ब्रह्मचय की भगवान कहा हैं तथा गोतम 
ऋषि ने कद्दा हे !-- 

आयुस्तेजो बलंवींय, प्रज्ञा श्रेथ॒महाशयः । 
पुएयं च मत्प्रियत्व॑ च, हन्यतेज्ञह्नचयया ॥ 


श्र्थात्‌--जो ब्रह्मचय का पालने नहीं करते है, उनकी आयु, उनका 
तेज, बल, वीयं, बुद्धि, शोभा, लच्मी, यश ओर पुण्य नए्ट दो जाता है | 
वह परमात्मा का प्रिय नहीं रहता | 

इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्मचय की प्रशंसा की गई है ओर श्रत्रह्मचय से 
होने वाली हानियों को प्रकट किया गया है। ऐसा जान कर अ्रखण्ड ब्रह्म- 
चये का पालन करना चाहिए। कदाचित्‌ मन चंचल हो जाय तो विचार 
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करना चाहिए किः--(?१) घृगोवादक जोर अशुचि के भशडार हस शरीर 
में तरे जेसे विधवेकशील और पतरित्र आसया क्वा मोहित होना योग्य नहीं है | 
(२) अरे मूढ़ ! जिस स्थान सें नो मही | रह कर भदान्‌ कट सहन किया, 
घोर मुसीबत उठा कर छुटकारा पाया, फिर वनों जा। की इच्चछा करते हुए 
तुमे लज्ञा नहीं श्राती ! (३, जमा तेरी माता ओर अबगिनी का 
आकार है, वेसा ही सत्र स्त्रियों का है । अतएव मूढ़ता को त्थाग कर सत्र 
स्त्रियों को माता के समान ही मानना चाहिए । (४) अनादि-काल से जन्म- 
मरण करते हुए संसार के सब्र प्राणियों के साथ सब्र प्रकार का सम्बन्ध 
स्थापित कर चुका हैं। जरा उस पर भी विचार कर । (५) विध्ठा का देख 
थधू-धू करता है, रक्त का दाग लग जाय तो उसे धोये ना तुके चेन नहीं 
पड़ता, जूठन को देख कर तेरा जी मचलाता हैं, फिर यिष्ठा के भणडार 
रक्त के मंथन आर अधर-रम (घक) के चाटत में घणा क्‍यों नहीं आती! 
उत्तराष्ययनमृत्र में कहा है ।--- 
जहा सुणी प्‌ृइकएणी निककसिज्ञह सब्बसों | 
एवं दृस्सीलपडिणीए, म्ुहरी निकक्रसिज३ ॥ 
35० झ्र० १-७ 
अथोत्‌--भूख का माश कुन्ता खखी हड्डी के ठक्ड़ को चाटता है । 
हड्डी की तीखी नोंक से तालु में घाव पड़ जाता है और उमर्म से खून श्रान 
लःता है। उस खून का आव्याइन करके बह और अधिक चाट , हैं । 
श्मसे उसको तालु में घाव पड़ जाता है । उसमें कोड उन्पन्न हो जाते हैं 
ओर अन्त में उसका खारा भेजा सह जाता है. कान नी सड़न लगतें हैं । 
पह सड़े कान बाला $ 7 कीड़ों +., माक्खयथों से, दुभनन्‍्ध से लोगों को 
दुन्कार से बोर दु।खी हाक 7, सिर पटक-पटक कर मर गाता हैं। इसी 
प्रकार काम्ासक्त पुरुष, स्रीकेसंतोग में मुग्ध होकर, अपने यीय के नाश 
से सुब्र मानता हुआ सुज्ारू, प्रभेंद आदि अनेक भयानक बीमारियों से 
सड़ता हैं आर रो-रो कर झन्यु छा ग्राम वन कर नरक में जाता है। 
नरक में यमदेवता उस फालाद की तपी हुई पुतली के साथ आलिंगन करने 
के शिप विवश करते हें । उस समय उसकी वबेंदना का पार नहीं रहता | 
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(६) आराम होने पर गूमड़े में मीठी-मीठी खुजली चलती है | जो मनुष्य 
उसे खुजला लता हैं, उसके विकार की वद्धि होती और वह फिर दःखो 
होता है। जो अपने मन को वश में रख कर खुजलाता नहीं है, उसका दद 
शीघ्र ही प्रिंट जाता है और यह सुखी हा जाता है | इसी प्रकार इस मनुष्य- 
जन्म में, कमर रूप रोग के आराम होने का सधय आने पर विषयों की 
अभिलापा अधिक होती है | ऐसे अवसर पर जो अपने अन्तःकरगा को काबू 
में कर लेते हैं, वे जन्म-जरा-मरण के दुःखों स छुटकारा पा लेते है आर 
मोक्ष के अनन्त खुख के भोक्ता बन जाते हैं | 
इस प्रकार के विचार करके विषयाभिलाषा को नष्ट कर व्रह्मचये का 

पालन करना चाहिए | 

ब्रह्मचयस्य ये गुणा! । ध्रणु त्व॑ वसुधादिपः ! 

आजन्म भरणाचस्तु, ब्रह्मचारी भवेदिह॥ 

न तस्य किश्विदप्राप्य-मिति विद्धि नराधिय ! 

बहव। कोटय्रस्त्वपीणां ब्रह्मलोके वसन्त्युत | 

सत्वे रतानां सतत, दान्तानापमूध्वरतमाम्‌ | 

ब्रह्मचय' वहेद्‌ राजन ! सब पापनुयसितम्‌ (१)॥ 

भीष्मपितामह युधिष्ठिर से कहते!--हे राजन | अह्मचय के गुण सुनो | 

जिसने जीवन पथन्त ब्ह्मचयं का पालन किया हैं, उसे क्रिसी भी गुण की 
कमी नहीं रहती | स्त्रयं परमात्मा ओर तथा सब ऋषि आप्लुनि उसके गुण गाते 
हैं। वह इस जन्प्र में अनेफ सुख भोग कर अन्त में परम पदवी प्राप्त करता 
है । ब्रह्मचारी निरन्तर सत्यवादी, जितेन्द्रिय, शान्तात्मा, नीरोग, सदभाष 
सहित, पराक्रमी, शात्रज्ञ, प्रभु का भक्त ओर उत्तम आराधक होकर सभी 
पापों का क्षय करके मिद्धगति प्राप्त करता है | 


१७ प्रकार का संयम 
शक 


(१) पृथ्वीकाय संयम /--जवार के दाने के बराबर पृथ्वीकाय के 
खयड में असंख्य जीव हैं | यदि उनमें से एक-एक जीव निकल कर कबूतर 


ऐ६४ | & जन-तत्त्व श्रफा/श 


के बराबर शरीर धारण करे तो उनका एक लाख योजन के जम्बूद्वीप में भी 
समावेश न हो |# इतने अधिक जीवों का पिण्ड जानकर साधु प्ृथ्वीकाय 
का स्पश भी नहीं करते है । फिर मकान बँधवान, जमीन खुदवाने आदि 
पृथ्वीकाय की घात करने वाल काय तो कर ही कैसे सकते हैं ! साधुगण 
पृथ्वीकाय की घात का उपदेश भी नहीं दंते | 

(२) अपकायसंयम--पानी के एक बढ में असंख्यात जीव है। उस 
बंद के सभी जीव निकल कर थदि श्रमर के बराबर शरीर बनायवें तो सम्पूण 
जम्बूद्वीप में भी उनका समावेश नहीं हो सकता । ऐसा जानकर साधु सचित 
जल के स्पश से दूर रहते है। पानी के विरल बूंद पड़ते हो तो भिन्ता के लिए 
भी बाहर नहीं निकलते | ऐसी स्थिति में स्नान आदि के लिए जलकाय को 
हिंसा का उपदेश केस कर सकते है ! 

(३) तेज!कायसंयमः -अप्रि की एक चिनगारी में श्रमंख्यात जौब 
हैं। सत्र जीव निकल कर अ्रगर राई के बराबर-वरावर शरीर बनावें तो 
उनका जम्बूद्वीप में समावेश नहीं हो सकता । ऐसा जानकर साधु श्रग्नि का 
स्पश वाला आहार भी ग्रहण नहीं करते है । तो फिर धूषदीप आदि करने 
का श्रथवा पचन-पाचन आदि क्रियाएं करने का उपदेश किस प्रकार दे 
सकते हैं ! 

(४) वायुकायसंयम:--हवा के एक अऋषडे में अमसंख्यात जीव हैं। 
अगर वे सत्र जीव बढ़ के बीज के बराबर शरीर धारण कर लें तो उनका 
जम्बूद्वीप में समावेश नहीं हो सकता । ऐसा जानकर साधु सर्देव सुख-वल्धिका 
धारण किये रहते है । फिर वे वाद्य वजाने या पंखा करन आदि वायुकाय 
की हिंसा का जनक उपदेश किस प्रकार दे सकते हैं ! 

(४) वनस्पतिकायसंयम!-- धान्य के प्रत्यक दाने में, एक-एक जीव 
हैं। दरितकाय भाजी आदि में असंख्यात जीव है ओर जमींकन्द आदि में 
अनन्त जीव है । ऐसा समर कर घुनिजन वनस्पति का स्पश तक नहीं 


# जम्ब॒द्वीप सख्यात योजन का है, जिसमे कबृतर जंसेसंख्यात अंगुल की काया वाले 
जाव संख्यात ही समा सकते हैं. और पथी काय के करा में तो असंख्यात जीव हैं, हसलिए 
जम्बूद्वीप में थोड़ जीप समाये और बाकी बहुत जीव बचे । 
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करते । फिर उसके फल, फ़ल पत्र आदि के छंदन-भेदन का उपदेश तो दें 
ही कैसे सकते हे ? 


क्रिसी-क्रिसी कहना है कि पाँच स्थावर कायों में जीव ठीक तरह 
दिखाई नहीं देता । अतएवं उनमें जीव के अस्तित्त्र की श्रद्धा केसे की 
जाय ! उन्हें जानना चाहिए क्रि--/ १) जैसे शरीर के भीतर की हड्डी सजीव 
होती हैं उसी प्रकार प्रथ्वी के भीतर के पाषाण, मसृत्तिका आदि भी सजीव 
ही होते है । बाहर निकालने के बाद, शखस्रपयोग से वे निर्जीच हो जाते है | 
(२) रल के एंजिन में पानी बदलना पड़ता है, सो इसी कारण कि वह गर्मी 
से निर्जीव हो जाता है| (३) प्रत्यक्ष देखते हे कि अग्नि अपना भय मिलने 
से जिन्दी रहती है; अ्रन्यथा मर जाती हैं। (७) वायु में “न्यक्ष ही गमन करने 
की शक्ति हैं | (५) हरितकाय, मनुष्य के समान पृथ्वी ओर पानी के संयोग 
से उन्पन्न होती हैं । वनस्पति अपनी बाल्णवरथा से क्रोमल होती हैं, 
तरुणावस्था में बहारदार दोती है और बृद्धावत्था में दीन-हीन तथा दुब॒ल 
हो जाती है । वनस्पति में रूणता, नीरोगता आदि तंत्र के अनक विकार 
प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं । अब भारतवप + प्रसिद्ध डाक्टर जगदीशचन्द्र ने 
यंत्रों के द्वारा भी दिखला दिया है कि ग्नम्पति निर्मीव नही. सर्जीव हैं । 


श्राचारांगब्नत्र मे कहा हैं कि--जैसे जन्म के अन्धे, बहिरें, गँगे और 
अपंग मनुप्य को तौखे शखत्र से, मस्तक से लेकर प्रो तक छेद़े-भेदे तो उसे 
दु।ख होता है, किन्तु वह उस दु/ख को प्रकाशित नहीं कर सकता । इसी 
प्रकार स्थावर जीवों के छून मात्र से उन्हें दुःख होता है, मगर बेचारे कर्मा- 
धीन होकर, परवश में पड़े हुए है। वे अपन दु।ख को प्रकट नहीं कर 
सकते । ऐसे अनाथ निराधार जीवो की रक्ता पूर्ण मंयमी ही कर सकते है । 


(६ ६। द्वीन्द्रिय. वीन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पंचसिद्रिग-- इन चार प्रकार 
के जीवों की भी रक्षा करना संयम का प्रधान अड्ज है । साधुगण इनकी रक्षा 
के लिए सत्र प्रमाजना ओर प्रतिलेखना आदि में तत्पर रहते है | वे किसी 
भी त्रस जीव की हिंसा मन से भी नहीं चाहते तो बचन से उपदेश केसे दे 
सकते है 
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का 
श्री आचारांगब्त्र के प्रथम अध्ययन में कहा हे--कितनेक अज्ञानी 

जीव शरीर की रक्ता करके आयु का निवांह करने के लिए, उत्मव आदि 

प्रसंगों पर यश प्राप्त करन॑ के लिए, पूजा-प्रतिष्ठा पान के लिए मान मे 

प्रेरित होकर, जन्म-मरण से मुक्त होने के लिए ओर शारीरिक या मानसिक 

दुःख से छूटनं के लिए स्वय॑ हिंसा करते हैं। यह हिंसा करते समय 

ता आनन्ददायक प्रतीत होती है किन्तु आगे दुःखप्रद हो जाती हैं। संसार 

सम्बन्धी कार्यों के लिए की हुई हिंसा अहित करने वाली हैं ओर धर्माथ 

की जान धालाौ हिंसा अबोधि ( सम्यकत्व दे नाश ) का कारण हैं । ऐसा 

जान कर :्यप्ती पुरुष किपी सी प्रकार के जीव्र की हिंसा नहीं करते है | 


१ ,) अजीवकायसंयम:ः--संयमी साधु बद्ध, पात्र, पुस्तक, रजोहरण, 
पाट, वाजोठ आदि प्रस्यक वस्तु को यतनापू्वक ही ग्रहण करे, यतनापूबंक 
ही उठःउ और यतनापूवक ही काम में लावे | मुदत पूरी होने से पहले उसे 
बेकाम न कर । क्‍योंकि बिना आरम्भ के कोह वस्तु बनती नहीं हैं और 
दातार को बिना मृल्य चुकाये मिलती नहीं हैं। उसने अपनी प्राण- 
प्यारी वस्तु शाधु को दे दी है, सो केवल पमबुद्धि से दी दी है। जो साधु 
दुसरी नवीन वस्तु के लालच से या बिना कारण ही पास की वस्तु को 
बिना घ्ुददत पूरी हुए फेंक देता है था नष्ट कर देता है, वह दोष का पात्र 
दोता हैं| इस प्रकार अजीत वस्तु की रक्षा करना और उसे यतनापूर्वक 
काम में लाना अज|वकायसंयम है । 


(2 ?। पहा (प्रक्चा) लयम!ः--क्रिसो भी वम्तु को प्रथम अच्छी तरह 
देखे शिना, परीक्षा किये बिना उपयोग में नहीं लाना चाहिए | इस दृष्टि से 
रात्रि मे चारा दही प्रकार के आहार को न “पन पास रक्‍्खे और न भोगे | 
हमसे प्राशियों की भी रक्षा दोती है और विपले प्राशियों सं अपनी भी 
रा होती हैं । 

(/ २) उपेहा (उपेक्षा) भंयमः--उपदेश द्वारा मिथ्यादृष्टियों को 
सम्यग्दष्ट बनाना तथा मागानुसारी को भ्रावक अथवा साधु बनाना, जो 
धर्म ये या संग्स से चलायमान हो उसे स्थिर करना, जो धमरश्रष्ट हो उसका 


62 उपाध्याय & [ २६७ 


परिचय-गंसग न करना उपेहासंयस है । क्‍योंकि आगम में कहा है--'सद्धा 
परम दुल्बहा' अथाव्‌ श्रद्धा की प्राप्ति होना बहुत कठिन हैं । इसी प्रकार गुरु, 
ज्ञानी, रोगी, तपस्वी तथा नवदीक्षित मुनि की यथायोग्य सेवा-भक्ति भी 
करनी चाहिए | 


(१३) प्रभाजनासंयमः--अप्रकाशित स्थान में तथा रात्रि के समय 
हक (१ बट - < 
रजोहरण से भूमि को प्रमाजन करके प्रयोजन होने पर आवागमन करे | 
बख्च, गत्र या शरीर पर कियी जीद के होने की आशंका हो तो पजणी से 

प्रभाजन करके उठाए | 

(१४, परिठावशियासंयमः--मल,. मृत्र, शलेष्म, नरव, केंश, अशुद्ध 
आहार, मृतक शरीर आदि अनुफ्योगी वस्तुओं को इस प्रकार परिटावें 
(डाले जिससे टरितेकाय, दाने अर चीटी आदि जीवों की हिंसा न हों | 


(१४-१७) सन वचन-कायसंयमः--इन तीनों योगों को अ <स्त 
एवं अशुभ विचार, उच्चार »।र२ आचार से बचाकर प्रशरत ओर शुद्ध विचार, 
उच्चार ओर आचार में प्रवृत्त करना | 


मररह प्रकार का गंयम दूसरी तरह से भी गिना जाता है | वह इस 
प्रकार- पाँच आखवों का त्याग करना, पाँच इन्द्रियों का दमन करना, 
चार क्रषायों का निग्रह करता ओर तीन योगों को वश में करना | 


रतनत्रय 


मम्यग्ज्ञान, सम्यग्दशन सम्यकचारित्र को रत्नत्रय कहते हैं। जिससे 
वस्तु का यथाथे म्वरूप जाना जाय, वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है । तत््चाथ 
का श्रद्धान करना सम्यग्दशंन है और संसार की कारणभूत क्रियाओं का 
परित्याग करके आत्मम्वरूप में रमण करना सम्यक्चारित्र है। इन तीन 
रत्नों का आराधन, पालन और स्पशन करना मोक्ष का मार्ग है। इन तीनों 
का विस्तारपूबंक कथन तीमरे प्रकरण में तीनों आचारों द्वारा किया जा चुका है । 
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आ“ ग्रभावना 
के 


प्रभावना मम्यग्दशन का एक अंग हैं। जिनशासन की महिप्ता का 
विस्तार करना प्रभावना है| प्रभावना प्रधानतया आठ प्रकार से होती हैं; 
अतणव उसके आठ प्रकार हैं | वे इस प्रकार है।-- 

(१) प्रवचनप्रभावना--सब प्रकार के जनागमों का, जैनग्रन्थों का तथा 
पटद-न के अनेक शास्त्रों का पठन, मनन, निदिध्यामन कर, उनके 
तात्पयं अथ परमाथ को मंत्तिप्त शब्दों में ग्रहण करके ऋंठस्थ करना, बार-बार 
अनुप्रत्ञा के साथ आवृत्ति करना जिससे कि आवश्यकता के समय स्मरण 
हों जाय ओर जो जिस मत का अनुयायी हो उसमे उस मत के अनुमार 
उच्तर दिया जा सके और धरम की प्रभावना की जा मसक्के : 

(० ध्मकथाप्रभावना--धर्मोपदेश के द्वारा धम को दिपाना । श्रौस्था- 
नांगवृद्र ओर दशाश्रतम्कन्ध में चार प्रकार की धर्मकथा बतलाई हैं!--( १ 
ग्राल्नपिणा “२ विक्षेपिणी (३) संवेगिनी और (४) निर्वेगिना । 

(क) ओोता के हृदय पर हृबहू चित्र-सा अंकित कर देना, अथात क्रिस! 
विषय का ऐसा सुन्दर वर्णन करना जिससे श्रोता का चित्त उस रस में 
टुब जाय सो आक्षपिणी कथा हैं। इस कथा के चार भेद हैं--(१) पंचा- 
चार का तथा साथु-आ्रावक के आचार का उपदेश देना (२) व्यवहार में 
प्रव्ृ्षि करन को विधि तथा उपदेशक बनने को विधि तथा प्रायश्ित्त आदि 
आदे आन्मशुद्धि करने की विधि प्रकाशत करना (३) अपने कौशल मे 
ब्राहाज पन में उन्पन्न हुए संशय को समककर उसके पूछे बिना है समाधान 
ऊरना अथवा प्रश्न पूछन पर पूछन वाले को संत्षिप्त शब्दों में एसा समाधान 
करना जिससे उम्रके हृदय में बात ठेस जाय | (७) एरस्पर विरोधरहित-- 
स्याद्वाद ली से सातों नयों के पक्ष का समथन करते हुए, श्राता की रुचि 
के अनुभार किसी भी मत के लिए अपवादजनक शब्दों का प्रयोग न करते 
हुए, अपने सिद्धान्त का प्रकाश करते हुए, अन्य के अनाचीण को दिखलाते 
हुए सनन्‍्य पथ को उत्कृष्टता सिद्ध करना | 
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(ख) जो पुरुष सन्मागं को छोड़कर उन्मागं की ओर जा रहा है अथवा 
चला गया है, उसे फिर सन्माग में स्थापित करने के लिए जो उपदेश दिया 
जाता है, वह वित्ञपिणी कथा है। इस कथा के भी चार प्रकार हैं--(१) 
अपन मत का प्रकाश करता हुआ बौच-बीच में अन्य मत के भी चुटकले 
कहता जाय, जिससे श्रोता की विश्वास हो जाय कि इनका मत भी हमारे 
मत मभे॑ मिलता जुलता है। (२) परिषद्‌ में अन्यमतादलम्बी जब अधिक 
हों तब उनके भत्‌ पर काश डालता हुआ, बौच-बीच में मिथ्यात्व करा भी 
जिक्र करत। जाय, जससे जोता मिथ्यात्व को त्यागन की इच्छा करें । 
(४) मिथ्यात्य का झूप बतलातें-बतलाते, बीच-बीच में सम्यकत्व का भी कथन 
करता जाय जिससे सम्यकन्व ग्रहण करने की इच्छा करे | 

(ग) जिस कशा से श्रीता के अन्तःकरण में वेराग्य भाव उमड़े, व८ सवेगिनी 
कथा कहलाती है। इस कथा के भी चार प्रकार है:--(१) इस लोक में प्राप्त सम्पत्ति 
की अनित्यता प्रकट करना ओर मनुष्य जन्म, शास्त्रश्नणण ओर जिनमक्ति की 
दुलभता बतलाना, जिससे श्रोता सांसारिक पदार्थों से अनुराग हटाव ओर 
धम में अ्रनुराग बढ़ावें, (२) परलोक सम्बन्धी नरक आदि के दु/खो का 
ओर स्वरग-मोक्ष के सुखों का वर्शन करे, जिससे श्रोता नरक आदि # दुःखों 
से डरे ओर स्वगं-मोक्ष प्राप्त करने के लिए उत्सुक बने। (३) स्वजन मित्र 
आदि सांसारिक सम्बन्धियों की स्वार्थपरायणता और धर्मात्माओं की 
परोपकारपरता का दरणन करे, जिससे श्रोताओं का चित्त कुडुम्दियों की 
ओर से हट कर सत्मंगति करने के लिए उत्सुक बने ओर (४) पर पदार्थों 
से सम्पक करने वाल, विभाव परिणति में रमण करने वाले ब्रिडम्बनाओं के 
पात्र बनते हे ओर प्लक्ति अथात ज्ञान-ध्यान की आराधना करने वाले ममस्त 
दुःखों से छुटकारा पाते है, इस प्रकार समकाना जिससे श्रोता पुदुगलों का 
परिचय त्याग कर ज्ञानादि रत्नत्रय की आराधना में उत्सुक बन | 

(घ) जिस कथा को सुन कर श्रोता की चिक्तवृत्ति संसार से :नवृत्ति 
धारण करे, उसे निवंगिनी कथा कहते हैं। इसके चार प्रकार हैः--(१) 
चोरी, जारी आदि कितने ही कुकर्म ऐसे है जिनसे इसी लोक मे राजदणड, 
कारावास, गर्मी, घुजाक आदि रोगों से पीड़ित होकर लोग अकालमृत्यु के 
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प्राए पनते है । इस प्रकार का कथन ऐसे प्रभावशाली ढंग से करना जिसमे 
श्रोताओं के चित्त में कुकर्मो के प्रति अरूचि उत्पन्न हो जाय | (२) तप, 
मंयम, ब्रह्मचय, दान, चमा आदि डिवनक ऐसे दाम है, जिनसे इसी लोक 
में मनुष्य इष्ट वम्तु को प्राप्त करन वाला, जगनूपूज्य, निराकुल ओर सुखी 
बन सकता है | इस प्रकार का कथन करे जससे कि श्रोता सदुशुशों के लिए 
उत्सुक हैं। | (३) प्रबल पुएय के उदय से कदाजचित्‌ खाटे कामा का, अशुभ 
कर्म क' फल इस लोक में न मिला तो आगामी भव में--नर२ऋ-तियश्व आदि 
गतिया में अवश्य भोगना पड़ेगा । इस प्रकार परलोक का भय बतला कर 
श्रोता क। पाप से बचाना । (४) कदा चित्‌ पहले के प्रवल पाप-कम के उदय 
से धर्माक्रया का फल इस लोक में न मला तो आगे के भत्र में अवश्य 
मिलेगा | करनी कभी निप्फल नहीं हो सकती | श्रोता के हृदय में यह भाव 
टसा कर परलोक के सुखा के लिए उत्सुक बनाना | 


इस प्रकार चार कथाओं के सोलह प्रकारों द्वार धमक्रथा कह कर 
धम का प्रभाव फंलाना घमकथाप्र भावना हे । 


(३) क्रिस जगठ जिनमस में स्थित धममात्मा पुरुष को, पाखणडी लोग 
समझाकर ध्रमभ्रष्ट करन का प्रयन्‍्न कर रह दे अथवा साधुओं की अव्हलना- 
निनन्‍दा करके मदिसा घटा रहे हो तो बहा पहुच कर अपन शुद्र आचार द्वारा, 
मं रनो की सहायता द्वारा या चता द्वारा सत्य असन्य का भेद समकाकर 
सन्‍्य पक्त की स्थापना करके ओर मिथ्यापक्ष का खडन करके धरम को दीप्त 
करना | 

४) त्रिकालन्नप्रभावना--जम्बद्वी पप्रत्नप्ति आदि शास्त्रों में कथित 
भृगाल का जाता वनना. खगोल, निर्मित्त, ज्योतिष आदि विद्याओं में 
पारंगत होना, जिससे तीनो कालों सम्बंधी अच्छौी--बुरी बातो का ज्ञान 
हा सके; लाभ-हानि, सुख-दृःख, जीवन-मरण आदि जानकर उपकारक ओर 
कल्यागकारी जगह में निम्बाथ भाई से उनको प्रक्राशित करना । किन्तु 
निविच नहीं बतलाना | आपत्ति के समय सावधान रहना, जिससे जिनशासन 
की प्रमावना बटे | 
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(४) तपःप्रभावना--यथा शक्ति दृष्कर तपस्या करना, जिसे देखकर 
लोगों के चित्त में चमत्कार उत्पन्न हो। अन्यमतावलम्वियों की तपस्या 
तो नाम मात्र की हैँ | वे एक उपवास में भी फलाहार खाते हैं, मिठाई खाते 
हैं और कहते हैं. कि हम तपस्था--उपवास कर रहे हैं ! किन्तु जैनों की 
तपस्या दृष्कर होती हैं | उससे लोगों के चित्त प्रभावषत होते हैं | 

(5) ब्रतप्रभावना--घी, दूध, दही, आदि विगयों (बिकृतियों) का 
त्याग. अल्प उपधि, मोन, कठिन अभिग्रह, कायोत्सग, भर जवानी में इन्द्रिय 
निग्रह, दृष्कर क्रिया आदि का आचरण करके घन को दिपाना । 

(७) विद्याप्रभावना - रोहिणी. प्रज्ञाप्र, परशरीरप्रवशनी, गगनगामिनी 
आदि विद्याआ में तथा मंत्र शक्ति, अंजनमंड़रि, गुटिका, रममसद्धि आदि 
अनक विद्याओ्रों में प्रवीण हो, फिर भी इनका प्रयोग न करें । जिन धम की 
प्रभावना का कोइ विशेष अवसर आ पड़ तो लोगों में चमत्कार उपजावे 
आर फिर प्रायश्रित्त कर ले | 

(८) कविप्रभावना--अनेक प्रका? के छंद, कविता, ढाल, जोड़, स्त- 
वन आदि उत्तम काव्य रच कर तथा काव्य के अनुभव द्वारा गृढ़ अथ के 
रस को समझ कर आत्म ज्ञान की शक्ति प्राप्त करना और जैनधम को दिपाना | 

उपयुक्त आठ प्रभावनाओं में से यथाशक्ति किसी भी प्रभावना के द्वारा 
जैनधम की महिमा को बढ़ाना ओर फेलाना उचित हैं | अर्थात्‌ लोगों का 
चित्त जनधमं की ओर आकर्षित करके उन्हें धमगप्रेमी बनाना चाहिए | प्रभा- 
वना के द्वारा यदि चमन्कार उत्पन्न हो ओर उससे महिमा, प्रतिष्ठा हो तो 
उसका गये न करें | अभिमान करने से गुणों में मन्दता आ जाती हैं । जेसे 
दृष्टिदोष (नजर) लगन से अच्छी वस्तु नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अमभि- 
मान करने से भी अच्छाइ नष्ट हो जाने का भय बना रहता है। अतणव 
अनेक गुणों का सागर होकर तथा सभी कुछ करने में समर्थ होकर भी सदेव 
निरभिमान--नम्र चना रहना चाहिए । 

इस ग्रकार बारह अंगों के पाठी होना, करर सत्तरी ओर चरणसत्तरी 
के गुणों को धारण करना, आठ प्रभावनाएँ ऋरना ओर तीन योगों का 
निग्रह करना, यह उपाध्याय जी के २४ गुण हैं। 


इण्रे | & जं॑न-7त्त्त अकाश # 


उपाध्याय की १६ उपमाएँ 
& 


किसी भी श्रेष्ठ या निरुष्ट वस्तु के स्वरूप को समभने-समकान के 
लिए विशेषज्ञ पुरुष उपमाओं का प्रयोग करते आये हैं। प्रसिद्ध वस्तु के 
साथ जब किसी वस्तु की तुलना की जाती है तो उसके गुण-धर्म का स्पष्ट 
ज्ञान हो जाता हे। यह पद्धति सदा से चली आ रही हैं। तदनुसार उपा- 
घध्यायजी के लिए उत्तराध्ययनस्रत्र में ?६ उपप्राएँ दी गई हैं | उपाध्यायजी 
में बहुत-सी विशेषताएँ होती हैं । उन सब्र विशेषताओं को किसी एक पदार्थ 
की उपमा द्वारा संकट करना सम्भव नहीं हे ! अतणवब उन विशेषताओं को 
प्रकाशित करने के लिए १६ उपम्ाएँ दी गई हैं | वे इस प्रकार हैं! -- 


(१) जसे शह्ू में भरा हुआ दूध खराब भी नहीं होता ओर विशेष 
शोभा देता है _ तथा वासुदेव के पाश्चजन्य शह्ू की ध्वनि का श्रवण करने 
मात्र से ही शत्रु की सेना भाग जाती हैं; उसी प्रकार उपाध्यायजी द्वारा 
प्राप्त किया हुआ ज्ञान नष्ट भी नहीं होता है ओर अधिक शोभा दंता हैं । 
तथा उपाध्यायजी के उपदेश की ध्वनि के श्रवण से पाखएड ओर पाखण्डी 
पलायन कर जाते है । 


(२) जैसे सब प्रकार के आभूषणों से सुसञ्ञित, कम्बोज देश में 
उत्पन्न अश्व दोनों ओर वादित्रों द्वारा सुशोभित होता है, उसी प्रकार उपा- 
घ्यायजी साधु के सुहावन वेष में सज्ञित बने हुए ओर स्वाध्याय की मधुर 
ध्वनि रूप वादित्र के निर्धषिषि से शोभा देते हें | 


(३) जैसे भाट, चारण ओर बन्दी जनों की विरृदावलो से उत्साहित 
हुआ शूरवीर सुभट शत्रु को पराजित करता हैं, उसी प्रकार उपाध्यायजी 
चतुर्विध संघ की गुणकीस्तन रूप विरुदावली से उत्साहित होकर मिध्यात्व 
का पराजय करते हुए शोभा देते हैं। 


(४) जैसे साठ वर्ष की अवस्था वाला और अनेक हथनियों के ब्रन्द 
से परिव्रत हस्ती शोभा पाता दे, उसो प्रकार उपाध्यायजों श्रत-सिद्धांत के 


# उपाध्याय # रैण्डे 


ज्ञान की प्रोढ़ता को प्राप्त होकर अनक ज्ानियों-ध्यानियों से परिद्वत होकर 
वितण्डावादियों को हटाते हुए शोभा पाते है | 


(५) जैसे अनेक गायों के समूह से युक्त ओर दोनों तौखे सींगों 
वाला धोरंय बेल शोभा पाता है, उसी प्रकार उपाध्यायजी निश्वयनय ओर 
व्यवहारनय रूप दोनों तीखे सींगों युक्त ओर पुनियों के बृन्द से युक्त 
शोभायमान होते हैं | 

(६) जैसे तीक्षण दाढ़ों वाला फेसरी सिंह वनचरों को क्तब्ध करता 
शोभा पाता हैं, उसी प्रकार उपाध्यायजी सात नय रूप तीखी दाढ़ों से पर- 
वबादियों को पराजित करते हुए शोभित होते हैं । 


(७) जेसे तीन खशड 7 अधिपति वासुद्वव सात रत्नों से सुशोभित 
होते है, उसी प्रकार ज्ञानादि रत्नत्रण के नायक “था सात नय रूपी सात रत्नों 
के धारक ओर कम-टत्रश्नों का पराचय करने वाले उपाध्यायजी सुशोमित 
होते है | 

(८) जैसे छह खणडों के श्रधिषति और चौदह रन्नों थे, धारक चक्र- 
बत्ती शोभा पाते हैं उसी प्रकार पट द्रव्य के ज्ञाता तथा चोदह पूव्र रूप 
चौदह रत्नों के धारक उपाध्यायजी शोभा पाते है | 

(६) जेसे एक सहस्र नेत्रों का थधारक# और अग्ंख्य देवों का अधि- 
पति शक्रेन्द्र वज्ञायुध से शोमा पाता हैं, उसी प्रकार सहस्नों तक-पितक 
वाले तथा अनेकान्त-स्थाद्वाद रूप वज्ञ के धारक असंख्य भव्य प्राणियों के 
अधिपति उपाध्यायजी शोभित होते हैं । 


(१०) जैसे समहस्र किरणों से जाज्वल्यमान. अप्रतिम प्रभा से अंधकार 
को नष्ट करने वाला प्तय गगनमणडल में शोभा पाता हे, उसी प्रकार निर्मल 
ज्ञान रूपी रिरणों से मिथ्यात्व और अज्ञान के अन्धकार का नष्ट करने 
वाले उपाध्यायजी जेनमंघ रूप गगन में सुशोभित होते हैं । 


# कारपिक शठ / >प८ गमास्ते के साथ दीक्ता | करणी #र 'प्यगप्य पर्णा कर 
ए्थम देत लोक में श॥नद्रजी (ये और ५४०० गुमास्ते साम्रानि३ देत्र थये थे वे देव सर्देव 
शक हद्रजी के साथ रहने से उसकी आँख मिलना कर रहस्र नेत्री द्र कहलाते दें ' 


ञे 
रे०४७ | # जन-तत्त प्रकाश + 


(११) जैसे ग्रहों, नक्षत्रों और तारागण से घिरा हुआ, शरद्पूर्णिमा 
की रात्रि को निमंल ओर मनोहर बनाने वाला चन्द्रमा अपनी समस्त कला यों 
से शोभित होता है, उसी प्रकार साधुगण रूप ग्रहों स, साध्वीगण रूप नक्षत्रों 
से, श्रावक-श्राविका रूप तारामण्डल से घिरे हुए, भूमण्डल को मनोहर 
बनाते हुए ज्ञान रूप कलाओं से उपाध्यायजी शोभा पाते हैं । 


(१२) जैसे मूषिक आदि के उपद्रव से रहित और «ुदछढ़ द्वारों से 
अवरुद्ध तथा विविध प्रकार के घान्‍्यो म॑ मरपूर कोठा शोभा देता हैं, उसी 
प्रकार निश्रय-व्यवहार रूप रृढ़ किवाड़ों भे तथा १२ अड्डः तथा १२ यपांग 
के ज्ञान रूप धान्यों से परिपूण उपाध्यायजी योभा पाने है | 


(१३) जेस उत्तरकुरुचत्र में जम्बूद्दॉप के अधिष्ठटाता अणाहिय द१ 
का निवासस्थान जम्बूनुदशन वृक्ष पत्र, पुष्प, फल आदि से शोभा पाता हैं, 
उसी प्रकार उपाध्यायजी आय ज्ञत्र में, ज्ञान रूपी शृक्त बनकर अनक गुण 

पी पत्तों, फला ओर फूल से शोभा पाते हैं | 


(१४) जमे महाविदेह क्षत्र की सीता नामक महानदी, पांच लाख 
बत्तीम हजार नदियों के परिवार स 9 मित होती हैं, उसी प्रकार उपाध्यायजी 
हजारों श्रोताजनों के परिवार से शोभायमान होते है | 

(१४) जस समम्त पवतों का राजा सुमरु पवत अनेक उत्तम ओप- 
धियों स तथा चार वना से शोमित होता हैं, उसी प्रकार उपाष्यायजी महा- 
राज अनंक लब्धियों से तथा चतु्िध संघ से शोभा पाते है | 

(१६) सबसे विशाल भ्वयंभूरमण समुद्र अक्षय ओर सुम्बाद्‌ जल से 
शोभित होता हैं, उसी प्रकार उपाध्यायजी अक्षय ज्ञान को, भव्य जीवो को 
रुचिकर शली से प्रकाशित करते हुए शोभा पाते है । 


इत्यादि अनक उपमाओ से युक्त श्री उपाध्याय परमेष्टी विशजमान 
हैं। उपाध्यायजी महाराज का भक्तिमान., अचपल (शांत), कौतुऋरहित 
(गंभीर), छुत्न-प्रपंच से रहित, किसी का भी तिरस्कार न करने वाले, सत्र 
पर मंत्रीभावना रखने वाल, ज्ञान के भण्डार होने पर भी अभिमान से हीन, 


# उपाध्याय # | रे०५ 


पाये दाप ने दखट वाले, शत्र की भी निन्‍्दा ने करने दाल, कजेशहौन 
हटया का दमन करने वाले, लज्यारीह आदि अनेक विशेष! ” उजान 
किया जात है। ऐसी भहिस्ता से मशिडित 'अ्िशा जिगगंकासा' अ्ात 
जिन नहीं फ़िर भी जिन ऊे समान, मालात जान का प्रकार करने वाने श्री 
उपाध्याय महाराज को त्रिकाल वन्दना-नमस्कार ॥ ! 


क्क्ज्एए | 


गाथा।--ममुहृगंभोरस मा दूरामया, अचक्िया के 
तुयस्म पुएणा दिउल्ग्प ताइए, खतित्त कम्म गयबु मे सया 
-30/]. #*, ३४ 

अयति--मसमुद्र के मम्रान गस्भीर--करभी ने हज कन !. ६ जक! 


कद परशामद नें कर सकता, श्रतज्ञान में परिपूणर, छह क्राय ८ जीभ 
एक, श्रों उपाध्याय अह्ाराज कम करई मात्त पारा । 





नज्ख 


साओ 
क्छ 


जन मंत्रव.ठी अप|े अभीए अथ की सिद्धि करने के लिए उसी ओर 
ट म्ग लक्षए देकर, ग्याने दाल 'ततिध उपसर्गों को पूण रहता के साथ 
“ न 4रता है, 5८5४ प्रकार जो प्ररष अपने आत्मा की विशुद्धि करन के 
लए उसी ७ ध्याद एतजाग्र करा अर्थात एक् नात्र मोक्ष के लिए ही 
आर» का तन कझश्ता 2, उन साधु करते है । 

हि खत्रकृतांगसत्र : ग्रथ्व श्रतम्कंतव के १६वें अध्ययन में साथु के 
चर नाथ का ब्गन किश गएा है , सत्र इस प्रकार ह--- ५हाह भगवं एवं 
देते दादए, दोमदुकऋाए कि वच्च (7) मादशसि वा २) सभणत्ति वा (३) 
जिकावु दि वा (४७) निग्गंध क्तिवा न॑ नो बृहि महाशुणी | 

“थ--»ी तीथडूर भगटान ैन्द्रियों का दमन करने वाल मुक्ति के 
योग: अर अशुभ रोग के स्था्सी सपवू का चार नाम से दगन करते है-- 
:१। मान २ भव (३) (भ्ष ४) जिग्नन्थ । 

मत्र-- 'प डग्ाहइ--भंतर | वार्ड नु दंते दिए वोसइकाए त्ति वच्च 
माण या. टप्रगे नि था, निक्खृत्ति वा, निग्गंथ त्ति वा! तंनो 
बा आग 7 

«., “2 तिप्प ने उदन क्िप्रा भगदन ! दमितन्द्रिय, प्रक्ति क्र 
०६० ० क। ७मा करने दाले को श्रवण, माहन, भिव्ष और निग्रनन्य 
क्‍यों कहते हैं ! है म्रद्म्नुनि ! कृपा कर हमें बतलाइए । 





कि जा । | 
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सत्र--विरए सब्वपावकम्पेहिं, पेज़ दास कलह-अ्र्मक्खाण-पेसुन्न- 
परपरिवाय-अरति-रति-मायाप्रोस- मिच्छादंसणसल्लन-+ रए, समिए, सहिए, सया 
जए, णो कुज्मे, णो माणी, माहणे त्ति वच्च : 
अथ--जो समस्त पापों से त्िरत हो चुका है, क्रिसी से राग-द्वेष नहीं 
करता, कलह नहीं करता, किसी को भूठा दोष नहीं लगाता, किसी को 
चुगली नहीं करता, निन्दा नहीं करता, मयगम में अप्रीति तथा असंयंम में 
प्रीति नहीं करता, कपट नहीं करता. भ्ूठ नहीं बालता ओर मिथ्यादशंन 
शल्य से अलग रहता हैं, जो पाँच समितिय!) छे युक्त हैँ, ज्ञानादि गुणों से 
युक्त है, सदा जितेन्द्रिय हैं, किसी पर क्रोध नहीं करता और मान नहीं 
करता वह माहन कहलाता है । 


सत्र--एत्थ वि समणे अणिस्सिए अशियाण आदाणं च मुसावायं च 
बहिद्धं च कोहं च माणं च मायं च जोह च पिज्जं च दो च, इच्चेव जो 
आदाणं अप्पणो पदोसहेऊआ तओ तओ्नो आदाणाहठों पुष्व॑ पडिविरते पाणाइ- 
वाया सिआ दंते दविए वॉसइकाए समणे।त्त वच्च ॥ 


अथ---जो साधु पूर्वोक्त गुणों से युक्त हे उसे अमण भी कहना चाहिए | 
साथ हो श्रमण कहलाने के लिए गुण भी होने चाहिए--शरीौर में आसक्त 
न हो, किसी भी सांसारिक फल की कामना न करें, हिंसा, मषावाद मेथुन 
ओर परिग्रह न करें; क्रोध, मान, माया और लोभ तथा राग-द्वेष न करे, 
इसी प्रकार जिन-जिन बातों से इस लोक ओर परलोक में हानि दीखती है 
तथा जो आत्मा के हष के कारण हैं, उन सब कमबंधन के कारणों से जो 
पहले ही निषृत्त हे तथा जो इन्द्रियजयी, मुक्ति जाने योग्य और शरीर की 
आसक्ति से रहित है, उसे श्रमण कहना चाहिए । 

सत्र - एत्थ वि भिक्‍खू अशुज्नएण विणीए नामए दंते दविए वोसइंकाए 
संविधुणीय विरूवरूवे परीमहोबसग्गे अज्कृप्पजोगसुद्धादाणे उवष्ठिणए दिश्रप्पा 
संखाए परदचभोई भिक्खुत्ति बच्चे ॥ 

अथातू--श्रमण के जो शुण कहे हैं वे स+ भिक्तु में होने चाहिए । 
उनके अतिरिक्त जो अभिमानी नहीं है, बिनीत दे, नम्न दे, इन्द्रियों को और 


९५० | & जेन-तंरत अफाशें # 


मन को वश में रखता हैं, मृक्तिगमन के योग्य गुणों से युक्त हैं, शरीर ममता 
का त्यागी है, नाना प्रकार के परीषपहों ओर उपसर्गों को सहन करता है, 
अध्यात्मयोग से शुद्ध चारित्र वाला है, उस साधु को भिक्षु कहना चाहिए | 

खत्र--एत्थ वि निग्गंथे एगे एगविऊ बुद्धे संछिन्नसोणः सुसंजते, 
सुसमिते सुसामाइए आयवायपत्ते विऊ दृहओ वि सोयपलिच्छिन्ने णो पूया- 
सकारलामट्टी धम्मदी धम्मविऊ णियागपड़िवल्ले समियं चरे द॑ते दविए 
वोसट्टकाए निरशथे जि बच्च | 

अथ--भिक्ष मे निग्नेन्थ के गुण भी होन चाहिए | साथ हो जो राग- 
देंष से रहित होकर रहता है, आत्मा के ० कत्व को जानता है, वस्तु के यथाथ 
स्वरूप का ज्ञाता है, जिसने आस्रवद्वारों को रोक दिया हैं, जो बिना प्रया- 
जन अपने शरीर की क्रिया नहीं करता, सामातयों से युक्त हैं, शत्र-मित्र पर 
समभाव रखता हैं, जो आत्मा के सच्च स्वरूप को जानता हैं, जो समस्त 
पदार्थों के स्वरूप को जानता है, जिसने संसार के स्रोत को छेद डाला है, 
जो पूजा सत्कार और लाभ की इच्छा नहीं करता, जो धम का अर्थी हैँ, 
धमज्ञ है, जितेन्द्रिय, मुक्ति-बोग्य और शरीरममता का त्यागी है, उ्ते 
निग्रेन्थ कहना चाहिए । 


साधु के सत्ताइस गुण 


पंच महत्वयजुत्तों, पंचेंदियसंवरणो । 
चउविहकमायप्ुक्की, तझो समाधारणीया ॥१॥ 
तिसचसम्पन्न॒ तिशों खंतिसंचंगरओ । 
वेयणमच्चु भयगयं, साहु गुण सत्तवीसं ॥२॥ 


अथं--( १-२) पद्चीस भावनाओं के साथ पाँच महाव्रतों का पालन 
करना (६-१०) पाँच इन्द्रियों का संवर करना--विषयों से निश्कक्ति करना 
(११-१४) चार कषायों से निवृत्त होना; इन चोदह गुणों का विस्तृत कथन 
आचाय के तीसरे प्रकरण में किया जा चुका है | (१४) मनसमाधारणीया 


क साध & [ २१! 
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अर्थात्‌ मन को वश में करके धर्म माग में लगाना (१६) वचःसमाधारणीया 
अथांत्‌ प्रयोजन होने पर परिमित और सत्य सागी बोलना (१७) कायसमा- 
धारणीया--शरोर की चपलता को रोकना ' (१८) भावसर्थ- - अन्तःकरण के 
भावों को निमेल करके धरमध्यन और शुक्ल ध्यान में जोड़ना (१६) करणमच्चे-- 
करणसत्तरी के मत्तर बोलों से युक्त हो तथा साधु के लिए जिस-जिस समय 
जो-जो क्रियाएं करने का विधान शास्त्र में किया गया ३, उन्हें उसी समय 
करना । जेसे--पिछली गत का एक पहर शेष रहने पर जागृत होकर 
आकाश की तरफ दृष्टि दोड़ानी चाहण कि क्रिसी प्रकार असज्काय का 
कारण तो नही हैं? अगर दिशाएं निमल हो तो सज्काय करें। फिर 
असज्काय की दिशा (लाल दि.) हो तत्न प्रतिक्रमण करे। ब्र्योदय होने 
पर प्रतिलखना करे अथात वस्त्र आदि सब्र उपकरणों का अवलोकन करें | 
फिर इरियात्रहिया का काउस्सग्ग कर: भुरु आदि बढ़े साधु को वन्दना 
करके पुछे--स॒ स्वृध्यायथ करूं? वेयावृन्प करू ? अथवा ऑषध आदि 
लाना हो तो लाऊँ ! फिर गुरु आदि की जसी आज्ञा हो वसा करे । तत्प- 
श्रात्‌ एक पहर तक फिर स्वाष्याय क' | श्रोताओं का योग्य सम्मुदाय 
हो तो धर्मोपदेश (व्याख्यान) देवे | उसके पश्चात्‌ ध्यान आर शास्त्रों के अथ 
का चिन्तन करें | फिर भिक्षा का समय होने पर गोचरी के लिए जाय ओर 
शास्त्रीय विधि से शुद्ध श्राह्दर लाकर शरीर का थाड़ा चुकावे | (चौथे आरे 
में, एक घर में २८ पुरुष आर ३२ ब्ियाँ हो तो वह घर गिना जाता था 
ओर ६० मनुष्यों की रसोई तंयार करने में सहज ही दा पहर दिन बीत जाता 
था । इसके अतिरिक्त उस काल के मनुष्य एक टो बार आहार करते थे । 


& 7गहिले आगे दे तोन दिन बाद, बुरे 'णरे में दो दित याद, तीछर आरे में एक 
दिनानतर, चोथे श्रारे मे दिन में एक पक्तक, पाँचव भरे में दिन में दो वक्र और छुटे रे 
में वेमाया [ श्रप्रमाण | आहार की इच्छा होती हे, इस कारण से चौथे आरे में साधु तीसरे 
पहर में ??२ बजे बाद ) भिकत्ताथ जाते थे, तथा चौथे जआरे मे जिनके घर में २२ स्री और 
र८ पुरुष, यो ६० मनुप्य होते, उनका घर गना जाता था, 5५ मनुष्य का भोजन बनाते 
भी दो पहर दिन सहज आने का संभव है. इर््शत्तए चौथे %॥॥?े मे साधु दो प्रहर बाद एक 
ही वक्त भिक्तार्थ जाते थे, यह नियम सददेतर + लिए नहीं है, मदव के लिए तो 'काले 
काल॑- समायरे? श्र्थापुत-माम में पूत्र निकता अच्छ पड़ा देख, पनपट 'पर, पनिहारितें कम 


रेहर % जन-तत्त प्रकाश # 


इन सब कारणों से चंथे झारे में साधु भिन्ना लेने »े लिए तीमरे पहर में 
जाया करते थे । थास्त्र नें कहा है--'काले क्रालं सपापरे अर्थात्‌ जिस जगह 
भिक्षा के लिए जो उचित हो, वहाँ उ्ी ममय भिक्षा के लिए जाना चाहिए | 
भित्षा के काल का विचार न करके पहले या बाद में जान से भिक्षा के लिए 
बहुत फिरना पड़ता है, इच्छित आहार नहीं भिलता, शरीर को क्रिलामना 
होती है। लोग भा सोचते हैं क्रि सममय-असमय का विचार न करके यह साधु 
क्‍यों मटकते ते है | इस स्वाष्याय और ध्यान का समय भी टल जाने 
की संभावना रहती है | इत्यादि बातों पर विचार करके साधु को सम्मुचित 
समय पर ही भिक्षा के (लए जाना चाहिए ।) शास्त्रोक्त विधि से आहार करे | 
इसके अनन्तर फिर ध्यान ओर शाम्त्रचिन्तन करे | दिन के चौथे पहर में फिर 
प्रतिलेखना करे म्वाध्या4 कर और असज्काय के समय--संध्याकाल में-- 
प्रतिक्रमण करे # । अस्वाध्ययकाल पूर्ण हो चुकने पर रात्रि के पहले पहर 
में स्वाध्याय कर, दुसरे पहर में ध्यान ओर शास्त्र चिन्तन करे ओर तीसरे 
पहर के अन्त में निद्रा का न्‍्याग कर ! साधु की रात-दिन की चर्या श्रीउत्तरा- 
घ्ययन्रत्र में कही है । इसके अतिरिक्त क्रिया के छोटे-मोटे बहुत--से भेद 
हैं। उन्हें गुरु महाराज से समझकर धारण करना चाहिए । (२०) जोगसच्चे 
अर्थात्‌ मन वचन और काय के योगों की सरलता और सत्यता रक्‍खे | 
योगाभ्यास, आत्मसाधन, शम, दम, उपशभ आदि की प्रतिदिन बृद्धि करे। 
(२१) सम्पन्नतित अथान साथु तीन वस्तुओं से सम्पन्न हो | यथाज्वानसम्पन्न 
हो अर्थात्‌ मतिज्ञान, श्रृतज्ञान, अंग, उपांग पूर्व आदि जिस काल में जितना 
श्रुत विद्यमान हो उसका उन्साह के साथ अध्ययन करें | वाचना, प्ृच्छना, 
परिवितंना आदि करऊ जान को दृढ़ करे ओर यथायोग्य दूसरों को ब्लान 


न्‍अशननननननमनन-ानननानन नागा धट.. आओ्ओओओओ अया: क्ज-े 


आती देख, श्राह।/ के वाचक वज्चुक्र की वारश्रमण करते देख, दइत्थादि चह्ों से समझे 
कि अब भित्ता का पर्या। काल हो यया है, तत्र साधु भिक्ता लनें के लिए जाने, जो भित्ता 
के काल में भिन्ताथ न जात, जज्दी या देर से जावेगा तो फ़िरना बहुत पड़ेगा, इच्छित 
आहार व्यंजन नहीं 'मे 7गा, शरोर के दृःख होगा, तथा बे वक्त साधु क्‍यों फिरता है यों 
लोग निन्‍दा करये और स्याध्याय +7नांद में अन्तराय पड़ैगी। ऐसी दशवक्रालिक शास्त्र 
क झ्राज्ञा का जान जिम ग्राम में जम वक्त भिन्ता का काल हों उप्त ही वक्त गोरी जावे। 
# ग्रतिकमए कहने के त्विए किसी भी पतक्र की भसज्भा नहीं मांगी जाती है | 


8 साध & [ २४१२३ 


देकर ज्ञान की वृद्धि करे | साधु सम्बग्दशन से सम्पन्न हो अर्थात देव आदि 
का भयानक उपसग आने पर भी सम्यकत्व से चलित न हो ओर शंका, 
कांता आदि दोषों को टालकर निर्मल सम्पकत्व का पालन करे | साधु 
चारित्रिसम्पन्न भी हो अथांत्‌ सामायिक, छेदोपस्थापना परिहारत्रिशुद्धि सद्म- 
साम्पराय ओर यथाख्यात चारित्र में से यथासंभव चारित्रों को धारण ऋर | 
(इस काल में पहल के दो चारित्र ही पाले जा सकते हैं |) चारित्र का वरणन 
तीसरे प्रकरण में, विनय तप के सात भेदों में विस्तृत रूप से आ चुकः 
(२४) खंती---ज्षमायक्त हो | (२५) संवेग--सदा वेराग्यवान हो । संसार 
शारीरिक ओर मानसिक वेदनाओं से पीड़ित है । इन वेदनाओं को देखकर 
ओर संसार के समस्त संयोगों को इन्द्रजाल के समान कल्पित ओर के 
समान क्णिक समझ कर संसार से भयभीत रहना संवेग कहलाता है . (२६) 
वेयएसमहिआसणशिया-- क्धा तपा आदि २२ परीषह उत्तन्न हों तो ८जमाव 
से उन्हें सहन करना (२७) मरणंतियसमहिआसणिया अथांत्‌ मास्थान्तिक 
कष्ट आने पर भी ओर सृत्यु के अवसर पर तनिक भी भयभीत न होना | 
किन्तु समाधिमरण से आयु पूर्ण करना | यह साधु के २७ गुण हैं । 


बाईस परीषह-विजय 


(१) चधापरोपह--म्रुनिराज को भूख लगे तब शास्त्राज्ञा के अनुसार, 
भित्ता माँगकर अपनी चुधा को शांत करें ओर शरौर का निर्वाह करें। कदाचित्‌ 
शासत्र अनुसार आहार को प्राप्ति न हो तो मरणांत कष्ट सहने पर भी शाख्राज्ञा 
के विरुद्ध सचित्त अन्न, वनस्पति आदि का सेवन न करें। वचन से 
कहकर भोजन बनवाने की इच्छा तक न करे | सदेव उदयभाव में रहन वाले 
ज्धावेदनीय कर्म को जीतना बड़ा दुलभ है । 





(२) पिपासापरीपह--प्यास की वेदना होने पर अचित्त जल या धोवण 
आदि से प्यास शान्त करनी चाहिए; अचित्त जल की प्राप्ति न हो तो 
सबचित्त जल की कभो इच्छा नहों करना चाहिए | 
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(३) शीतपरीपह-- ठंड से बचने के लिए सिगड़ी जलाना, मयांदा से 
अधिक वस्त्र रखना ओर मयांदा के भौतर भी सदोष एवं अकल्पनीय वस्त्र 
ग्रहण करना शआरादि वस्त्रविरोधी बातों को इच्छा भी नहीं करनी चाहिए । 

(४) उप्णपरीपह--उष्णता--गर्मी से आकुल्न-व्याकुल होने पर भी 
स्नान आदि न करे | 

(४) दंशमशकपरीपह--डांस, मच्छर, खटमल श्रादि जन्तु साधु को 
कष्ट पहुँचावें तो उसे समभाव से सहन करना चाहिए | 

(६) अचेलपरीपह--वस्त्र फट गये हों या श्रत्यन्त जीण हो गये हों 
चोर उठा ले गया हो तो भी दीनता प्रकट करके वस्त्रों की याचना न करे | 
तथा जिस प्रकार दोष लगे उस प्रकार वस्त्रों का उपयोग करने की इच्छा 
न करे | 

(७) अ्रतिपरीषह-- अन्न, वस्त्र आदि का योग न मिले तो भी मन 
में अरति (ग्लानि या चिन्ता) न करे | नरगति ओर तियश्व गति में परवश 
होकर जो दुःख महन किये हैं, उनका स्मरण करके अरतिपरीपह को समभाव 
से सहन करे | 

(5) म्त्रोपरीपह--कोई पापिनी ल्ली विषयभोग भोगने के लिए कहे 
या हाव-भाव कदाच आदि करके मन को आकर्पित करने की कलाएं दिख- 
लागे तो भी अपने मन को मजबूत रक्खे | श्रीदशवेकालिकामत्र में कहा 
हैं कि।-- 

समाह पहाड़ परिव्वयंतो, 

सिया मणो निस्मरइ वहिद्धा । 
ना महं नो वि अहं पि तीसे, 

इस्चव ताओ विशएज्ज राग | 

अथात्‌-ख्री वगेरः को देखकर कदावित्‌ साधु का मन चंचल दो 
जाय--संयम से दर हटने लगे तो साधु को उस समय विचार करना चाहिए 
कि यह मेरी नहीं हैं और में इसका नहीं हूँ । इस प्रकार विचार करके उस 
पर से अपना राग हटा ले | फिर भी मन में अगर शाल्ति प्राप्त न हो तो-- 


आयावयाही चय सोगमल्लं, 

कामे कमाही कमिय॑ खु दुक्‍्ख॑ । 
छिंदाहि दोसं विणएज्ज रागं, 

एवं सुहो होहिसि संपराएं ॥ 

अथांत--हे मुनि ! आतापना ले, शरीर की सुकुमारता का त्याग कर | 
कामनाओं पर विजय प्राप्त कर | ऐसा करने से तू दृःखों पर विजय प्राप्त कर 
सकेगा । ओर द्वेष को छेद तथा राग को हटा दे। इससे आत्मा को सुख की 
प्राप्ति होगी । 

(६) चयापरीपह--एक जगह स्थायी रूप से निवास करने पर प्रेम के 
बंधन में पड़ जाने की संभावना रहती हैं। अतएव साधु को ग्रामानुग्राम 
विचरना चाहिए | आठ महीने में आठ और चामासा संबंधी एक इस प्रकार 
नौकल्पी विहार तो कम से कम करना ही चाहिए ! कोई बृद्ध, रोगी या तप- 
स्वो हो तो उसे तथा उसकी सेवा करने वालों को और ज्ञान का अ्रभ्यास 
करने वालों को रहने में कोई हानि नहीं है । 

(१०) निषद्यापरीपह--चलते-चलते साधु को विश्राम लेने के लिए 
बेठना ., पड़े और बेठने की जगह उबड़-खाबड़ या केकरीली मिले तो भी 
समभाव धारण करे | 

(११) शय्यापरीपह--किसी जगह एक रात रहना पड़े या अधिक 
सम्रय रहना पड़े ओर वहाँ रुचि के अनुकूल शय्या-स्थानक आदि न मिले 
बरन्‌ खण्डदर सरीखा, सद्दी-गर्मी का उपद्रव उत्पन्न करने वाला मिले तो 
ऐसे मकान आदि को पाकर मन में तनिक भी उद्गेग न होने दे । 


(१२) आक्रोशपरीपह-पग्राम में रहे हुए साधु को क्रिया या वेष 
आदि देखकर कोई ईपांलु या परधम का शआग्रही मनुष्य कठोर वचन कहे, 
निन्‍दा करे, भूठा आरोप लगावे, ठग, पाखणडी आदि शब्दों का प्रयोग 
करे तो समभाव धारण करके सदन करना । 


(१३) वधपरीषह--कोई मनुष्य क्रोध में आकर मारे तो भी प्ुनि 
शान्ति से उसे सहन करे | मन में मी मारने वाले के प्रति रोष न झाने दे | 
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(१४) याचनापरीपह--आहार, ओऑपध आदि वस्तुओं की याचना 
करने के लिए जाना पड़े तो ऐसा न समझे कि--'में ऊंचे कुल का होकर केसे 
करू १” इस प्रकार का अभिमान, लजा या ग्लानि न भाने दे किन्तु ऐसा 
विचार करें कि साधु का आचार तो प्रत्मेक वस्तु को याचना करके ही 
प्राप्त करन का है । 

(१४) अलाभपरोषपह--याचना करने पर भी अगर इच्छित वस्तु की 
प्राप्ति न हो तो लेश मात्र भी खेद न होने दे । 

(१६) रोगपरीषह--अशरौर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाय 
तो हाए-हाय न करे | दौनतापूर्ण शब्द बोलकर दुःख प्रकट न करे और न 
मन की मलीन करें | 

(१७) तणस्पशंपरीपह--रोग से दृबल हुए शरीर से पृथ्वी का कठिन 
स्पश सहन न हो सके, चलते समय कांटे आदि पर में चुमं तो उसे समभाव 
से सहन करे | 

2८) जन्नमलपरीपह--मेल या पसीने से घबरा कर साधु स्नान 
करन को इच्छा तक न करें| मन में ग्लानि न लाबे ! 

(१६) सन्कारपरीपह--कोई वंदना न करे या नमस्कार न करें तो भी 


साधु का बुरा नहीं मानना चाहिए | मुनि अपने सन्मान एवं अपमान को भी 
समान भात्र से सहन करें | 

(२०) प्रज्ञापीपह--कोइ साथ विशेष ज्ञानी हो, बहुत लोग उससे 

:: लेने आवे, प्रश्न पूछन आते, उस प्ररंग पर साध उकता करके ऐसा 

र॒ न करे कि में मृखे रहा होता ता अच्छा था। कम से कमर ऐसी परे- 
प॒नाता न भोगनी पड़ती 


(२१) अज्ञानपरीपह--बहत परिश्रम करन पर भी ज्ञान न चढ़े, पोखा 
पद न रहें या समझ में न आये तो खेद न करं। अथवा कोई 
मृच परूप मय, बुद्ध श्रादि कटक रद कहें तो ऐसा विचार न करे कि में 

'“ञ 7 थे नप्राप्त में संलग्न रहता हूँ. सवायाग्य तपस्या भी करता हूँ, फिर 
मी मुझे ज्ञान प्राप्त नहों दोता | मेरा जन्म व्यथे हे । बरन्‌ ऐसा विचार करे 


न्र्ञॉं 
हिल 
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कि में दूसरों को नहीं तार सकंगा ! भगवान्‌ ने तो आठ प्रवचनमाता 
(४ समिति ३ गुप्ति) के ज्ञाता जधन्य ज्ञानी को भी आराधक कहा है | 


(२२) दशनपरीग्रह--हतने वर्ष संयम पालते हो गये फिर भी कोई 
लब्धि प्राप्त नहीं हुईं ! क्रिसी देव के भी दशन नहीं हुए ! तो करनी का फल 
फल मिलेगा या नहीं १ स्वर्ग होगा या न होगा ? ऐसा तक-वितक नहीं करना 
चाहिए । क्‍यों कि-- 


माली सींचे सो बड़े, ऋतु आये फल होय । 


अर्थात्‌ काल का परिपाक होने पर ही क्रिया के फल को प्राप्ति होती 
है। नरक, स्वर्ग मोत्त आदि जो-जो भाव केवलज्ञानी भगवान ने अपने 
ज्ञान में देखकर बतलाये हैं, वे अन्यथा नहीं हो सकते | उनके विपय में लेश 
मात्र भी शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार दृढ़ श्रद्धाशील होकर रहना । 

इन बाईस परीषहों को जो समभाव से सहन करते है, वही सच्चे साधु 
होते हैं | इन परीषहों का वर्णन श्रीउत्तराष्ययन बत्र के द्वितीय अध्ययन में 
किया गया हे | 


अनाचीणं 


जिन क्रियाओं का पूवकालीन महापुरुषों ने सेवन नहीं क्रिया है, अत- 
एवं जो सेवन करने योग्य नहीं हैं, उन्हें अनाचीण कहते हैं । अनाचीण ४२ 
हैं। संयमी जनों को अपना संयम शुद्ध रखने के लिए अनाचीणों से सदेव 
बचना चाहिए । अ्रनाचीण का स्वरूप इस प्रकार हैः-- 

(१) ओदेशिक--जो आहार, वद्र, पात्र, स्थानक आदि साधु के 
निमित्त बनाया गया हो, उसका उपभोग करना ओऔद्देशिक अनाचीण है । 


(२) क्रोतकृत--साधु के निमित्त खरीद करके दी जाने वाली वस्तु 
अगर साधु ग्रहण करे तो क्रोतृत अनाचीण होता है। 


(३) नियागपिंड--पदहले से आमंत्रण स्वीकार करके आद्वार लेना | 
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(४) अभ्याहृत--उपाश्रय में या अन्यत्र साधु के सामने आहार आदि 
वस्तु लाकर देना | 

(४) रात्रिभक्त--रात्रि में अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, खाना, यहाँ 
तक कि सघने की तमाखू आदि भी भोगना रात्रिभक्त अनाचौणे है । 

(६) स्‍्नान--हाथ-पाव धोना देशस्नान है और समस्त शरीर का 
प्रचालन करना सबस्नान है| किसी भी प्रकार का स्नान करना अनाचीण है। 

(७) गंध--बिना कारण चन्दन, अतर आदि सुगंधित पदार्थों का 
सेवन करना | 

(८) माल्य--पृष्पों की या मणि मोती आदि की माला पहनना । 

(६) वीजन--पह्डा, पुट्टा, कपड़ा आदि से हवा करना | 

(१०) स्निग्ध--छ्त, तेल, गुड़, शक्कर आदि वस्तुएं रात्रि में भपने 
पास रखना । 

(११) गृहिपात्र--ग्रहस्थ के थाली, कटोरी आदि पात्रों में भोजन 
करना | 

(१२) राजपिणएड--राजा के लिए बना हुआ (बलवधक ) भाद्दार 
लेना या मदिरा-मांस आदि का सेवन करना | 

(१३) किमिच्छिक--जहाँ सदावत्त बँटता है ऐसी दानशालाओं में 
जाकर आहार लेना । 

(१४) संवाहन--हड्ड, माँस, त्वचा बालों आदि को सुखदायक तेल 
बिना कारण शरीर पर मलना | (रोग निवारण के लिए वातहर तेल झादि 
की मालिश करने में यह दोष नहीं लगता । 

(१५) दन्तप्रधावन--दाँतों की सुन्दरता बढ़ाने के उद्देश्य से द॑व- 
मंजन, राख या मिस्सी आदि रगढ़ना | (दांतों में रोग होने पर औषध 
लगाने या घिसने से यह दोप नहीं लगता हैं ।) 

(१६) संप्रश्न--गृहस्य या असंयति से कुशलप्रश्न पूछना | 

(१७) देहप्रलोकन--काच में अथवा पानी या तेल में अपने मुंह की 
परछाई देखना । 





(१८) अष्टापद--अष्टापा, जुआ आदि खेलना | 

(१६) नालिक--चौपड़, सतरंज आदि खेलना | 

(२०) छत्र--सिर पर छतरी या छत्र धारण करना । 

(२१) चिकित्सा--बिना कारण बलबृद्धि आदि के लिए ओषध लेना 
या वेद्य की तरह दूसरों की चिकित्सा करना । 

(२२) उपानह--जूते, खड़ाऊँ, मोजे आदि परों में पहनना । 

(२३) जोति।आरम्भ-- दीपक, चून्हा आदि जलाकर या अन्य 
किसी प्रकार से अग्नि का आरम्भ करना | 

(२४) शब्यातरपिणएड--जिसकी आज्ञा लेकर मकान में उतरे उसके 
घर का आहार-पानी आदि ग्रहण करना | 

(२५) आसंदी--खाट, पलंग, कुर्सी आदि किसी भी बुने हुए आसन 
पर बठना | 

(२६) ग्ृहान्तरनिषद्या--रोग, तपश्चयां ओर बृद्धावस्था रूप कारणों 
के बिना ही गृहस्थ के घर में बठना | 

(२७) गात्रमदन--शरीर पर पीढठी श्रादि लगाना । 

(२८) ग्रहिवेयावृत्य--स्वयं गृहस्थ की सेवा करना तथा गृहस्थ से 
सेवा कराना | 

(२६) जात्याजीविका--जातीय संबंध जोड़कर, सगा-संबंधी बनकर 
आहार आदि प्राप्त करना । 

(३०) तप्तनिषृत्त--ज्ञिस बतन में पानी गर्म क्रिया जाय वह ऊपर, 
नीचे शोर बीच में, इस तरह तीनों स्थानों से गम न हुआ हो, फिर भी 
उस पानी को ग्रहण कर लेना | 

(३१) आतुर-स्मरण--रोगों से या अन्य दुःखों से घधराकर, परीपह 
ओर उपसग आने पर दृःखी होकर गृहस्थावस्था का या कुडम्बीजनों का स्मरण 
करना । 


(३२) मूलक (३२) अदरख (३४) इचुखण्ड # (साठे के कड़े) (३५) 
के बिना गांठ का भ्रषित्त दुआ टुकड़ा लेने में यह ऐोष नहीं हे | 
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घरण आदि कन्द (३६) मृल-जड़ी (३७) फल (३८) बीज (३६) संचल 
नमक (४०) मेंधा (४१) सादा (४२) रोम देश का नमक (४३) समुद्री नमक 
(४४) पांशुक्तार (४५४) काला नमक यह सब सचित्त होने पर भी ग्रहण करना 
अनाचीण है | 

(४६) पृूषन--शरीर को या वद्र को धृष देना । 

(४७) वमन--उँगलियाँ मुँह में डाल कर अथवा ओषध लेकर बिना 
कारण वमन करना | 

(४८) वस्तीकम--गुदा द्वारा उदर में वस्तु डाल कर दस्त लेना 
अथवा गुद्य स्थान की शोभा करना# | 

(४६) विरंचन--बिना कारण जुलाब लेना | 

(४०) अंजन--आँखों की शोभा बढ़ाने के लिए काजल या 
सुरमा लगाना । 

(४१) दन्तवशं--दाँतों को सुन्दर बनाने के प्रयोजन से रंगना | 

(४२) गात्राभ्यंग--व्यायाम-कसरत करना | 

उक्त ४५२ अनाचीर्णा' को भलीभाँति समझने से विदित होता है कि 
साधु का जीवन संत्रथा सीवा-सादा होना चाहिए | हिंसा, आरंभ-समारंभ से 
बचना, शारीरिक आसक्ति के कारण शरीर की सजावट करने की जो अभि- 
रुचि होती है उससे बचना ओर कृत्रिमता से दूर रहना, यह इन अनाचीरणों 
का प्रयोजन हैं | मुनि का जीवन सवा प्राकृतिक होना चाहिए | अतएव 
इन ४२ अनाचीणों का न्‍्याग करके जो शुद्ध संयम का पालन करते हैं, वही 
सच्चे साथु है। श्रीदशवेकालिकमृत्र के तीसरे अध्ययन में इन अनाचोणों 
का वणन है | 

२० अममांषि दाप 
के 


ममात्रि को भंग करने दाल या श्रममाधि को उत्पन्न करने वाले बीस 


अं दादा, मूड आर मातक-इग तीन स्थानों के अतिरिक्त भ्रन्य स्थान के बालो 
का लॉच नहीं करना चा'हेए | 
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दोषों से साधु को सदेव बचना चाहिए | यह दोष निम्न प्रकार हैं;--- 

(१) शीघ्रता से गमन करना | 

(२) प्रकाशमय स्थान में दृष्टि से देखे बिना ओर प्रकाशहीन स्थान 
में रजोहरण से पूजे बिना चलना । 

(३) देखे और प्रमाजन करे दूसरे स्थान को तथा भाण्डोपकरण रक्‍्खे 
या गमन करे, बठे या शयन करे अन्य स्थान पर । 

(४) शयन करने के पाट या बेठने के छोटे पाट झावश्यकता से 
अधिक रखना । 

(४) आचाय, उपाध्याय, वयोदद्ध, गुरु आदि ज्येष्ठ जनों के लिए 
पराभवकारी (शिष्टता के प्रतिकूल) वचनों का प्रयोग करना | 

(६) वयःस्थविर, दीक्षास्थविर या ब्रत्रस्थविर आदि ज्येष्ठ प्लुनियों 
की मृत्यु की इच्छा करना | 

(७) अन्य प्राणियों के--द्लीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय के, भूत- 
वनस्पति के, जीव--पचेन्द्रिय के तथा सक्त्व अ्रथात्‌ पृथ्वीकाय, श्रप्काय, 
अग्निकाय और पायुकाय के मरण की इच्छा करना | 

(८) सदव सन्तापयुक्त रहना तथा क्षण-त्षण में क्रोध करना | 

६) पीठ पीछे किसी की निन्‍्दा करना--अवणवाद बोलना | 

(१०) अप्तुक काम करूँगा, वहाँ जाऊगा, आऊँगा इत्यादि निश्चय 
को भाषा बारम्बार वोलना | 

(११) नया झगड़ा खड़ा करना | 

(१२) खमत-खामणा करने पर भी मिटे हुए झगड़े को फिर छेड़ना । 

(१३) कालिक ओर उन्कालिक स्रत्रों के पटने के समय का खयाल 
न रखना, अ्रकाल में तथा ३४ असज्काय में सज्काय करना । 

(१४) सचित्त रज--रास्ते को धूल से भरे पाँवों का रजोहरण भादि 
से प्रभाःन किये विन! ही आसन पर बंठना तथा गृहस्थ के हाथ और बत्तन 
सचिच पानी से युक्त हो या सचित्त रज से लिप्त हों तो भी उनसे आहार 
आदि ले लेना | 
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(१४) एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने के बाद ओर द्वर्योदय होने से 
पहले तक बुलन्द आवाज से बोलना तथा परस्पर में श्रशांति पेंदा करना | 

(१६) ऐसा क्लेश उत्पन्न कर देना जिससे आत्मघात का अवसर 
उपस्थित हो जाय तथा संघ में फूट उत्पन्न करना | 

(१७) किसी के दिल को दुःख पहुँचाने वाले कड़क वचन बोलना 
ओर भुंभला कर तिरस्कारयुक्त वचन कहना | 

(१८) स्वयं चिन्ता-फिक्र करना ओर दूसरें के हृदय में चिन्ता 
उत्पन्न करना । 

(१६) नवकारसी आदि तप न करते हुए प्रातःकाल से मंध्या समय 
तक भिक्षा ला-लाकर खाना | 

(२०) एपण (जाँच) बिना ही आहार-पानी आदि वस्तु ग्रहण कर लेना | 

इन उपयक्त बीस कामो से साधु को असमाधि दोष लगता हैं। जैसे 
बीमारी के कारण शरीर नित्रंल बन जाता हैं, उसी प्रकार इन बौस दोषों के 
सेवन से संयम निबल हो जाता हैं | 


सतब्रल दांप 


जिन बड़े-बड़े दोषां से संयम कलंकित होता हैं, उन्हें सबल या शबल 
दोष कहते हैं | ये दोष इस प्रकार हैं;--- 


(१) हस्तकमं--हस्तमेथुन करना । 

(२) में थुन-सेचन करना | 

(३) गात्रि में अशन, पान आदि चारो आहार करना | 

(४) साधु के लिए बनाया हुआ आधाकर्मो आहार ग्रहण करना | 

(४) राजपिणड (बल-वीयेवद्ध क--मांस-मदिरा आदि) लेना | 

(६) साधु के निमित्त मोल लिया हुआ आहार लेना (क्रौतकृत) दोष, 
साधु के लिए उधार लेकर दिया हुआ आहार लेना (प्रामित्य) दोष, निबस 


# साधु # [ रेरेरे 
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से छीनकर दिया हुआ आहार लेना (अच्छिज्जे-आरच्छिय) दोष, स्वामी की 
आज्ञा बिना दिया हुआ आहार लेना (अनिसष्ट) दोष, सामने लाया हुआ 
आहार लेना (अम्याहुत) दोष; इन पॉँच दोषों वाला आहार लेना । 


(७) ग्रहण किये हुए नियम-प्रत्याख्यान को बार-बार भंग करना । 


(८) दीक्षा लेने के वाद छह महीने से पहल-पहले, बिना कारण दूसरे 
सम्प्रदाय में जाना । 


(६) नदी-नाले के पानी में एक महीने में तीन वक्त या अधिक 
बार उतरना । 

(१०) एक महोौने में तीन बार या अधिक बार कपट करना | 

(११) जिसके मकान में ठहरा हो, उस शय्यातर-के घर का आहार लेना । 

(१२-१४) हिंसा, असत्यभाषण ओर चोरी--इन तौनों दोषों को 
जानबूक कर सेवन करना | 


(१४) सचित्त पृथ्वीकाय पर बंठना । 


(१६) नमक आदि की सजीव धूल से भरी पृथ्वी पर तथा सचिक्त 
पानी से भींजी हुईं पृथ्वी पर बेठे या स्वाध्याय करे | 


(१७) सचित्त शिला पर, सचित्त रेत पर, सड़े काष्ठ (पाट आदि) 
पर बेंठे तथा जीबों से व्याप्त, चिंउटी के अणडे से युक्त, बौज-धान्य-हरी 
वनस्पति, ओस के पानी, कीडी नगरा, फूलन, कच्चा पानी, कीचड़, दीमक 
मकड़ी के जाले इत्यादि सजीव-काय से युक्त स्थानक में रहना, स्वाध्याय 
ध्यान आदि करना । 

(१८) कन्द -जड़-स्कंध -शाक्षा (डाली)-प्रतिशाखा [टहनी]-लवचा' 
[छाल]-प्रवाल [कोंपल]-पत्ते -फूल-फल -बीज , इस दस प्रकार की कच्ची 
वनस्पति का उपभोग करना | 


[१६] नदी-नाले के पानी में एक व में दस बार या इससे अधिक 
बार उतरना । 
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[२०] एक व में दस बार कपट करना । 


(२१) श्चित्त मिट्टी, सचित्त पानी या वनस्पति आदि किसी भी 
सजीव वस्तु से भरे हुए बरतने से आहार-पानी आदि ग्रहण करना । 


यह इक्कीस काम करने पते सबल दोप लगते हैं । जैसे निवल मनुष्य 
पर पहाड़ टूट पड़ने पर उसको मृन्यु हो जाती है, उसी प्रकार इन इक्कीस 
कार्यों से संयम की घात हो जाती है। बीस असमाधि दोषों का तथा 
इक्कोस सबल दोषों का कथन श्रीदशाश्रुतस्कंध में ओर श्रीसमवायांगद्नत्र में 
किया गया है । 


योगसंग्रह 


योगसंग्रह के बत्तीस भेद हैं । जिस काय के करने से मन वचन काय 
के योगों का निग्रह होता है, जिसके कारण योगाभ्यास भलौभाँति हो 
सकता हैं, उसे योगसंग्रह कहते हैं । योगी जनों को यह हृदय रूपी कोष में 
संग्रह करके रखने योग्य हैं, इस कारण इनका योगसंग्रह नाम पड़ा हैं| वे 
इस प्रकार हैं-- 

(१) शिष्य को श्रनजान में या जान-बूक कर जो भी दोष लगे हों, वे 
सत्र उसी प्रकार गुरु के समत् निवेदन कर दे । 


(२) गुरु, शिष्य के मुख से सुन हुए दोषों को किसी के आगे न कह्दे 
(३) कष्ट आ पढ़ने पर भी धमम का त्याग न करें किन्तु दृढ़ रहे । 


(४) इस लोक में महिमा-पूजा की कामना से ओर परलोक में हन्द्र 
आदि की ऋछ्धि प्राप्त करने की कामना से तपश्चयां न करें | 


(४) ज्ञान के लाभ की शित्षा आसवरिनी शिक्ता कहलाती है भोर 
आचार के लाभ की शिक्षा ग्रहणी शिक्षा कहलाती हैं । कोइ दोनों प्रकार 
की या कोई एक प्रकार की शिद्वा दे तो उसे द्विकारी समऋकर अ्ंगीकार 
फरना | 





(६) श्रृंगार आदि करके शरोर की सजावट न करना । 


(७) गृहस्थों को पता न चले, ऐसी गुप्त तपस्या करना ओर किसी 


वस्तु के लिए लालच न करना | 


(८) भगवान्‌ ने जिन-जिन कुलों से गोचरी ग्रहण करने की श्राज्ञा दी 


है, उन-उन कुलों में भिन्षा ग्रहण करने के लिए जावे, क्रिमी भी एक जाति 
का प्रतिबंध न रक्‍्खे | 


(६) उत्साह के साथ परीषहों को सहन करे, किन्तु क्रोध न आने दे । 
(१०) सर्देव निप्कपट शृत्ति रक्‍्खे । 

(११) सदेव आत्मदमन के लिए प्रयत्र करता रहे | 

(१२) शुद्ध-निमल-निरतिचार सम्यक्त्व का पालन करे | 

(१३) चित्त को स्थिर रक्खे | 

(१४) ज्ञान आदि पाँच आचारों की यथाशक्ति वृद्धि करता रहे । 
(१५) सदेव विनय और नम्रता से युक्त प्रवृत्ति करना । 

(१६) जप तप आदि क्रिया के अनुष्ठान में शक्ति का प्रयोग करे | 
(१७) सदंव वेराग्यबृद्धि और मुक्ति प्राप्ति की उत्कण्ठा रक्‍्खे | 
(१८) आत्मा के ज्ञान आदि गुणों को निधान (खजाने) की तरह सँभाले। 
१६) आचार में शिथिलता धारण न करे | 

(२०) उपदेश और प्रवृत्ति द्वारा संवरधरम की पुष्टि करता रहे । 
(२१) सदा अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्ञ करता रहे | 


(२२) कामों (शब्द ओर रूप) तथा भोगों (गंध, रस, स्पशे) का 


संयोग मिलने पर उनमें आसक्त न हो । 


(२३) नियम, अभिग्रह, त्याग इत्यादि को यथाशक्ति प्ृद्धि करता रहे । 
(२४) बद्ध, पात्र, शास्र, शिष्य इत्यादि उपधि का अभिमान न करे | 


(२४) जाति आदि के आठ प्रकार के मद का, इन्द्रियों के विषयों 


का क्रोध आदि कषायों का, निद्रा और विकथा का--भर्थात्‌ इन पाँच 
प्रकार के श्रभादों का त्याग करे | 
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(२६) थोड़ा बोले और जिस काल में जो क्रिया करने योग्य हो, 
करता रहे । 

(२७) आत्त और रौद्रध्यान का त्याग करे, धर्मष्यान और शुक्ल- 
ध्यान ध्यावे । 

(२८) मन आदि # तीनों योगों को सदा शुभ काय में प्रवृत्त रक्खे । 

(२६) मारणान्तिक कष्ट आ पड़ने पर भी परिणामों को स्थिर रक्खे | 


(३०) कमबंध की कारणभूत क्रियाओं का तथा बाह्य एवं आभ्यन्तर 
संयोगों का प्रचार करे | 

(३१) आयु का अन्त सन्निकट आया जानकर सावधान रहे । गुरु के 
समक्ष समस्त पापों को प्रकाशित कर दे ओर किये हुए कुकर्मों की निन्दा 
करके उनके लिए हृदय से पश्चात्ताप करे । 


(३२) पापों के लिए पश्चात्ताप आदि (आलोचना-प्रतिक्रमण) करके 
जीवन पयन्त के लिए चारों प्रकार के आहार का और शरीर की ममता का 
के ० ० मा छे 
त्याग करके संथारा करें। अन्त में समाधि के साथ देहोत्सगे करे | 


इन बचीसां शिक्षाओं को योगीजन अपने हृदय-कोष में संग्रह कर 
रक्‍्खे ओर यथासमय, यथाशक्ति इनके अनुसार प्रवृत्ति करता रहे | 


उक्त सब गुणों के अतिरिक्त शास्रों में साधु के अन्य अनेक गुणों 
का उन्नलेख किया गया हैं। उन सबको उद्धृत करने से ग्रन्थ का विस्तार 
बहुत बढ़ जायगा | इस भय से यहाँ इतना ही लिखा गया है । इन गुणों में 
सामान्य रूप से सभी अन्य गुणों का समावेश हो जाता है। जो ग्ुनि 
शाखत्रोक्त ममी गुणों का पालन करते है, वे यथाख्यात चारित्र पालने वाले 
कहलाते है । यह चारित्र इस पंचम काल में नहीं पाला जा सकता | इस 
समय सामायिक ओर छेंदोपस्थापनीय, यह दो ही चारित्र पाले जाते हैं । 
अतएव ममस्त गुणों का असदभाव देखकर यह खयाल नहीं करना चाहिए 
कि इस काल में कोह साधु है ही नहीं । पंचम काल के अन्त तक चारों दी 
तीथ कायम रहेंगे, ऐसा भगवान्‌ का कथन दै। भरद्धा को शुद्ध भौर नियत 
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रखने के लिए भगवतीद्षत्र में कथित पाँच प्रकार के निग्नन्थों के गुणों की 
ओर दृष्टि रखनी चाहिए | 


पंच प्रकार के निग्नन्थ 
। 


जिन्होंने रागद्रेष की गांठ का अथवा ममता की ग्रंथि का (परिग्रह का) 
छेदन कर दिया हो, वे निग्रंन्थ कहलाते हैं। सभी प्ुनियों में यह साधारण 
लक्षण समान रूप से होना चाहिए, किन्तु चारित्रमोहनीय कम के उदय में 
भेद होने से वे अनेक प्रकार के होते हैं । यहाँ उनके पाँच प्रकारों का उन्लेंख 
किया जाता है।-- 


(१) पुलाकः--जैसे खेत में गोधूम, शालि आदि के पाधों को काट 
कर पूले बॉधकर ढेर लगाया जाता है | उसमें धान्य तो थोड़ा होता है मगर 
कचरा (धान्य के सिवाय का भाग) बहुत होता हैं | इसी प्रकार जिस साधु 
में गुण थोड़े ओर दुर्गंण अधिक हों वह पुल्ाक-निग्नन्थ कहलाता है | पुलाक- 
निग्रन्थ भी दो प्रकार के हैं:--(१) लब्धिपुलाक और (२) आसेवनापुलाक । 
तेजोलेश्या की लब्धि के धारक जो साथु संघ की घात करने और धम का 
लोप करने जेसे महान्‌ अपराधों को करने वाले होते हैं, जो कुपित होकर 
किसी को सपरिवार जला देते हैं, वे लब्धिपुलाक # कहलाते हैं ओर जिनके 
पूल गुणों अर्थात्‌ पाँच महात्रतों में तथा उत्तर गुणों में अथात्‌ दस प्रकार के 
प्रत्याख्यान में दोष लगते हैं तथा ज्ञान-दशंन-चारित्र की विराधना करते हैं, 
वे आसेवनापुलाक कहलाते हैं । 


(२) बकुशः--जैसे पूर्वोक्त पूलों में से घास दूर कर दिया जाय और 
ऊंबियों (बालों] का ढेर किया जाय तो उसमें यद्यपि पहले की अपेत्ता 
कचरा बहुत कम हो गया है, फिर भी धान्य की अपेक्षा कचरा अधिक है, 
हसी प्रकार जो मुनि गुणश-अवगुण दोनों के धारक हों वे बकुश निग्नेन्थ कह- 


# तेजी लेश्या के प्रभाव से उक्तएश् १६॥ देशों को और चक्रवर्ती की रना को मी 
ज्लाफर भरय कर उलतते हैं प्रायश्चित्त लेक श्र होते है | 
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लाते हैं। बकुश भी दो प्रकार के होते हैं:--[१] उपकरण बकुश और [२] 
शरीरबकुश | मयांदा से अधिक वद्न-पात्र रखने वाले ओ३ उन्हें क्ञार श्रादि 
से धोन वाले उपकरण बकुश कहलाते है। अपने द्वाथ-पेर धोने वाले, शरीर 
की विभूषा करने वाले शरीरबकुश कहलाते हैं। इन निग्नन्थों को जान में 
तथा अनजान में, गुप्त तथा प्रकट रूप से, स्रत््म तथा बादर दोष लगते हैं । 
इनका चारित्र सातिचार ओर निरतिचार दोनों प्रकार का होता है--मिला- 
जुला-सा रहता हैं। किन्तु यह कर्मो का क्षय करने के लिए उद्यत बने 
रहते हे | 

[३] कुशीौलः--गोधूम [गेहूँ] ओर शालि की ऊंबियों के उस ढेर में 
से घास अलग कर दिया--मिट्टी आदि अलग कर दी, खलिहान में बलों 
के परों से कुचलवा कर [दांव करके] दाने अलग कर लिये, तो उस समय 
दाने और कचरा लगभग समान होता है, उसी प्रकार कुशील निग्र॑न्थ प्राय: 
गुण-अवगुण की समानता के धारक होते है । यह भी दो प्रकार के होते 
हैः-- [१] जो निदोप संयम का पालन करते है, यथाशक्ति जप-तप आदि 
भी करते है, किन्तु कभी इन्द्रियों के अधीन होकर सर्वज्ञ की आज्ञा से न्यूना- 
धिक प्रवृत्ति करते है और जिनके ज्ञान, दशन, चारित्र में अतिचार लग जाते 
हैं ओर उन अवतिचारों का प्रायश्रित्त लकर शुद्धि भी कर लेते है, इस तरह 
जो गड़बड़ में पड़े रहते है, वे प्रतिपवनाकुशील कहलाते है । [२] जो मुनि 
संज्वलन कपाय का उदय होने से कक वचन श्रवण करके क्रोधित हो जाते 
हैं, क्रिया में आर वादियों का पराजय करने में माया का भी संवन कर लेते 
हैं ओर जिनमें शिष्य तथा घ॒त्रादि विषयक लोभ भी विद्यमान रहता हैं, 
दोष लगान के परिणाम जिनमें विद्यमान रहते है किन्तु सहज में जो दोष 
नहीं लगाते ओर कपायोदय के लिए जो पश्चात्ताप करके कपाय को उपशांत 
कर डालतें है, ऐसे संज्बलन कपाय के उदय वाल म्रुनि कपायकुशील 
कहलाते है | 

(४) जैसे उस धान्य की राशि को हवा में उफानन से उसमें का 
कचरा-मिट्टी आदि अलग हो जाता हैं, अन्यल्प कंकर रहजाते हैं, इसी प्रकार 
जिनकी पूर्ण आत्मशुद्धि में किंचन्भात्र त्रुटि रह जाती है, वें साधु निर्रन्थ- 
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कहलाते हैं। निग्रन्थ निग्नन्थ भी दो प्रकार के होते हैं--(१) उपशान्त कषाय 
ओर (२) क्षीणक्रपाय | जो मुनि अपने मूल और उत्तर गुणों में क्रिंचित्‌ भी 
दोष नहीं लगाते, जिन्होंने क्रोध आदि कषायों का क्षय कर दिया है किन्तु 
किचित्‌ लोभोदय शेष रह गया है, उसे भो राख से ढकी हुईं अग्नि के समान 
जो उपशान्त कर देते हैं, वे उपशान्तकषाय कहलाते हैं। जो मुनि समस्त 
कपायों को स्वथा नष्ट कर देते हैं, जेंसे पानो में डवाया अंगार बिलकुल 
शांत हो जाता हैं, वे च्ीशकपाय कहलाते हैं। ऐसे मुनि मोहनीय कम से पूरी 
तरह निद्त्त हो जाते हैं, अतणव वे सवंथा ग्रन्थ-रहित होत॑ हैं ओर अपने 
वीतराग स्वभाव में रमण करते हें । 


(४) जसे उस धान्य के समस्त कंकर चुन-चुन कर निकाल फेंके 
जाएं ओर धान्य को जल से धोकर स्वच्छु कर लिया जाय; उसी प्रकार जो 
मुनि पूर्ण विशुद्ध हो जाते हैं, थे स्नातकनिग्रेन्थ कहलाते हैं । स्नातक मुनि 
सवेज्ञ और सबदर्णी होते हैं । इसके भी दो भेद हैं;--(१) सयोगकेवली 
ओर (२) अ्रयोगकेवली | जो कफेवली मन वचन काय के योगों से युक्त 
होते है ओर शुक्लध्यान के तीसरे भेद-- सत्मक्रियातिपांति का अवलम्बन 
करते हैं वे सयोगकवली कहलाते हैं । जो तीनों योगों से रहित होते हैं 
शुक्लध्यान के चोथे पाये--समुच्छिन्रक्रिय--का अवलम्बन करते हैं वे 
अयोगकेवली कहलाते हैं। यह अयोगकेवली निग्रन्थ अ, ६, उ, ऋ, ल, इन 
पाँच लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय तक 
अयोगकेवली अवस्था में अ्रथांत्‌ चौहदवें गुणस्थान में रहकर मोक्ष प्राप्त 
करते हैं। 

पूर्वोक्त पाँच प्रकार के निग्नेन्थों में से पाँचवें आरे में सिफ़ दूसरे और 
तीसरे प्रकार के निग्नन्थ ही पाये जाते हैं, शेष तीन नहीं होते | शास्त्र के 
इस कथन को ध्यान में रखते हुए साधु को क्रिया में कदाचित्‌ हौनता दिख- 
लाई दे तो उत्तजित नहीं होना चाहिए, राग-द्वेष की वृद्धि नहीं करना चाहिए । 
जैसे कोई हीरा कम मूल्य का होता है और कोई बहुत मूल्य का होता है-- 
दोनों हीरा कहलाते हैं, उसी प्रकार को३ साधु उच्चश्रेणी का होता है और कोई 
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उतरती श्रेणी का | कोई ज्ञान गुण में बढ़ा होता है, कोई क्रियागुण में 
को३ तप में ओर कोई वेयाध्वत्य में; फिर भी साधु सभी कहलाते हैं | अलबत्ता 
काच के समान वे हैं जिनमें संयम के किंचित्‌ भी गुण मौजूद न हों । शेसे 
साधु भी पाँच प्रकार के हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जाता हैं | 


पांच प्रकार के अवन्दनीय साधु 


जिनागम में पाँच प्रकार के साधु अवन्दनीय कहें हैं। थे इस 
प्रकारः--(१) परासत्था (२) उसनझा (३) कुसौलिया (४) संसत्ता और (५) 
अपछदा । इनका संक्तेप में वर्णन इस प्रकार है।-- 


(१) पासत्था--दो प्रकार के होते हैं--(१) स्वत्रत पासत्था, जो ज्ञान 
दशन और चारित्र में सवंथा भ्रष्ट होते हैं और सिफे बहुरूपिया या अभिनेता 
की भाँति साधु का भेष ही धारण किये रहते हैं। (२) दूसरा देशब्रत- 
पासत्था--जों केशलोच नहीं करते ओर सदोष आहार लेते हैं | 


(२) उसनज्ना--भी दो प्रकार के होते हैं--(१) सव उसन्ना, जो साधु 
के निमित्त से बनाये हुए पाट, स्थानक आदि का उपयोग करते हैं। (२) 
दश-उसमन्ना--जो दिन में दो बार प्रतिलेखना, श्रतिक्रमण आदि नहीं करते, 
स्थानक छोड़कर पर-पर भटकतें फिरतें हैं ओर अयोग्य स्थल में गृहस्थ के 
पर बिना कारण हो बंठते हैं । 


३) कुशील के तीन भेद है:--(१) ज्ञानकुशील--जो ज्ञान के आठ 
अतिचारों का सेवन करते हैं | (२) दशनकुशील--जो दशन के झाठ भति 
चारों का सेवन करते हैं। (३) चारित्रकुशील--जो चारित्र के आठ अति- 
चारों का संत्रन करते हैँ । (इन चौबौस अतिचारों का वर्णन तीसरे प्रकरण में, 
पंचाचार के निरूपण में विस्तारपूवंक किया जा चुका हैं |) इनके अतिरिक्त 
यह कुशील माधु मात कार्य करते हैं--(१) कौतुक कर्म-औपध आदि उप- 
चार करना, अखएड सौभाग्य के लिए खस्रियों को स्नान आदि क्रियाएं बत- 
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लाना । (२) भूवकरम--भूत प्रेत तथा वायु आदि के मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र 
आदि बताना और देना । (३) प्रश्नकम--रमल विद्या, शक्ुुन विद्या आदि 
के योग बतला कर प्रश्नों के उत्तर देना ओर लाभ-हानि बतलाना । (४) 
निमित्तकमं--ज्योतिषशाख्र के आधार से निमित्त बतलाना और भूत, भविष्य 
तथा वतेमान का प्रत्तांत बतलाना | (४) आजीविकाकमं--अपनी जाति 
बतला कर, कुल बताकर, शिन्पकला दिखा कर, धन्धा बता कर, व्यापार 
बतला कर, गुण प्रकट करके तथा ज्ञान प्रकट करके आहार लेना | (६) 
कल्ककुरुककम--माया-कपट करना, दंभ करना, ढोंग करना और लोगों 

को डराना । (७) लक्षणकम--साप्ुद्विक विद्या के आधार से स््री-पुरुषों के 
हाथ-पेर आदि के चिहों का फल बतलाना, तिल, मसा आदि का फल 
बतलाना । इन सात कर्मों में से किसी भी कम को करने वाला साधु कुशील 
कहलाता है । 


(७) संसत्ता--जैसे गाय-मेंस के बाँटे में अ्रच्छी-चुरी सभी वस्तुओं 
का सम्मिश्रण होता है, उसी प्रकार जिनकी आत्मा में गुण ओर अवगुण 
मिले-जुले हों, जिन्हें अपने गुण दोषों का खयाल न हो, जो देखादेखी साधु 
का वेष धारण करके पेट भरते हों, तथा चाहे जिस मत वाले के साथ ओर 
पासत्था श्रादि के साथ मिल कर रहते हों, जो भेदभाव को न समभते 
हो, वह 'संसत्ता' साधु कहलाते हैं। यह क्लिप्ट श्रथोत््‌ क्‍लेशयुक्त ओर 
असंक्लिष्ट श्रथांत क्लेशरहित के भेद दो प्रकार के होते हैं | 


(४) अपछंदा--गुरु की, तीथहूर की ओर शासत्र की आज्ञा का 
उन्नंघन करके अपनी मर्जी के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला, ऋद्धि का, रस 
का और साता का अभिमान करने वाला, इच्छानुसार उत्स्त्र प्ररूपणा 
करने वाला |# 


का इस वक्त इतनी फाट फुट होने का--संवत्सरी जेसे महापर्व में भज् पड़ने का 
अपने धम॑ को लज्जास्पद काम करने का कारण मुझे तो मुख्य यही मालूम पड़ता है कि 
जराक ज्ञान का, किया का, वाचालता का--मिश्याडम्बर श्रवलोकन कर, जो गृरु आदि की 
आज़ा का भ्न कर अपहन्द-सच्छन्दाकारी बने हैं, उनको मानना पृजना, यही देखाता है, 
यदि ऐसे निन्‍्हृवों को जो सत्कार सन्‍्मान नहीं देवे तो जो वे हलु कर्मी हो तो तत्काल 
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यह पाँच प्रकार के साधु सत्कार-सन्मान के योग्य नहीं है । सत्य 
(१ ० 
सनातन जेनधम में गुणों की पूजा, श्लाघा, वन्दना, सत्कार ओर सन्मान 
करने का विधान है | अतएव गुरु की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए । 


दोहा--ईंयो भाषा एपणा, ओलखजो आचार | 
सुगुणी सांधु देखकर, वन्दो बारम्बार ॥ 


साधु की ८४ उपभाएँ 
हा] 


उरग-गिरि-जलण-सागर, नहतल तरुगणसमो हि जो होह । 
भमर-मिय-धारिणी-जलरुह-रति-पवशसमोी ये सो सप्रणो ॥ 


अर्थात्‌--( १) उरग (सप), (२) गिरि (पवृत), (३) ज्वलन (अग्नि), 
(४) सागर, (५) नभस्तल (आकाश), (६) तरुगण (वक्षममूह), (७) अश्रमर, 
(८) खग (हिरन), (६) धारिणी (पृथ्वी), (१०) जलरुह (कमल), (११) रवि 
(सूर्य), और (१२) पवन के समान श्रमण होता है । 


यहाँ श्रमण के लिए जो बारह उपमाएं दी गई हैं, उनमें से प्रत्येक 
उपमा के सात-सात गुण गिनने से १२०८७-८४ उपमाएँ हो जाती हैं । इन 
उपमाओं का विवरण इस प्रकार हैं!--- 


[१] उरग--श्रमण सप के समान होता हैं | [१] जैसे साँप दूसरे के 
लए बने हुए म्थान में रहता हैं. उसी प्रकार साथु, गहम्थ द्वारा अपने खुद 
के लए बनाये स्थान में रहता हैं । [२] जसे अगंधन जाति के सप॑ वमन 
किये विष को फिर नहीं चूसता, उसी प्रकार साधु त्यागे हुए मोगोपभोग 
भागन का कभी इच्छा नहीं करता । [३] जेसे साँप सीधा चलता है उसी 
प्रकार साथु सरलता से मोज्षमाग में प्रयत्ति करता हैँ। [४] जैसे सॉँप 
स्वस्थान अ। जावे । कदा'चत वे नहीं सुधर तो -नकी आत्मा से डूबे । किन्तु धमम में फू 


फ्जे।वी ओर नन्‍्दनीय काय होने का असर तो ने आबे। पाउक इसे कथन को जरू 
ब्यान में ब्ेंगे | 
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बिल में सीधा प्रवेश करता है उसी प्रकार साधु आहार के ग्रास को, स्वाद 
के लिए इधर-उधर न फिराता हुआ सीधा गले में उतारता है । [५] जैसे 
साँप केंचुली त्याग कर तरनत चल देता है, फिर उस तग्फ श्रॉख उठाकर 
भी नहीं देखता, उसी प्रकार साधु संसार त्याग करके लेश मात्र भी संसार 
की इच्छा नहीं करता । [६] जैसे साँग कंटक, कंकर आदि से डर कर साव- 
धानी से चलता है, उसी प्रकार साधु भी हिंसा आदि से डर कर यतनापुर्वक 
चलता है। [७] जैसे साँप से सब डरते हैं उसी प्रकार लब्धिधारी साधु से 
राजा, देव, इन्द्र आदि भी डरते हें। 


(२) गिरि-[!] जैसे पर्बत पर नाना प्रकार की जड़ी-बूटियाँ एवं 
श्ौषधियाँ होती हैं, उसी प्रकार साधु भी अज्षीण आदि अनेक लब्धियों के 
धारक होते हैं | [२] जैसे पंत को वायु चलायमान नहीं करती, उसो 
प्रकार साधु को उपसर्ग और परीषह विचलित नहीं कर सकते । [३] जेसे 
परत प्राणियों का आधारभूत है, घास, मिट्टी, फल आदि के द्वारा आजी- 
विका का साधन बनता हैं, उसी प्रकार साधु छह काय के जीवों के लिए 
आधारभूत है। [४] जैसे पर्वत में से नदियाँ वगेरह निकलती है, उसो 
प्रकार साधु से ज्ञान श्रादि अनेक गुणों का विकास होता है। [५] जैसे 
मेरुपवत सब पव॑तों में ऊंचा है, उसी प्रकार साधु का भेष सब भेषों में उत्तम 
ओर मान्य है | [६] जैसे कितने हो पंत रत्रमय हैं, उसी प्रकार साधु रलन- 
त्रयमय (सम्यग्ज्ञान-दशन-चातित्र से युक्त) है। [७] जैसे पंत मेखला से 
शोभायमान होता है, उसी प्रकार साधु, शिष्यों तथा श्रावकों से शोभित 
होते हैं । 


(३) ज्वलन--[!१] जैसे अग्नि इंधन से कभी ठप्त नहीं होती, उसी 
प्रकार साधु ज्ञान आदि गुणों का ग्रहण करते-करते कभी तृप्त नहीं होता । 
[२] जैसे अ्प्नि अपने तेज से देदौप्यमान होती है, उसी प्रकार साधु, तप, 
संयम आदि ऋड्धि से दीप्त होते हैं। [३] जैसे अग्नि कचरे को भस्म कर 
देती है, उसी प्रकार साधु कम रूपी कचरे को तप के द्वारा जला देता है | 
[४] जैसे भ्रभ्िि अन्धकार का नाश करके प्रकाश करती है, उसी प्रकार साधु 
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मिथ्यात्व रूपी अन्धकार का नाश करके धर्म का उद्योत करता है । [५] 
जैसे भ्ग्मि सुबण, चांदी आदि धातुओं को शोध कर निमल बना देती है, 
उमी प्रकार साधु भव्य जीवों को व्यारूयान-वाणी द्वारा मिथ्यात्व के मल 
से रहित बनाते हैं। [६] जैसे अग्नि धातु और मेल को अ्रलग-अलग कर 
देती है, उसी प्रकार साधु आत्मा और कम को अलग-अलग कर देते हैं । 
[७] जैसे अग्नि मिट्टी के कच्चे बतेन को पका कर पका करती है, उसी प्रकार 
साधु अपने शिष्यों और भ्रावकों को उपदेश देकर पका--परम में दृढ़ बनाता हैं। 


(४) सागर--[!] साधु समुद्र की तरह सदा गंभीर रहे । [२] जेसे 
सम्मद्र मोती, मूंगा आदि रत्नों की खान है, उसी श्रकार साधु गुणरत्नों की 
खान है | [३] जेसे समुद्र मयांदा का उद्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार 
भ्रमण जिनन्द्र भगवान्‌ की आ,आाज्ञा की मयांदा को भड्ढ नहीं करता | [४] 
जेंसे समुद्र में समस्त नदियों का संगम होता हैं, उसी प्रकार साधु में ओत्पत्ति 
की आदि वुद्धियों का संगम होता है। [५] जेंसे सप्रुद्र मगरमच्छ आदि से 
चुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार साधु पाखणिडियों से तथा परिग्रह से क्षोम को 
प्राप्त नहीं होता | [६] जेसे समुद्र कमी छलकता नहीं हैं, उसी प्रकार साधु 
कभी नहीं छलकता | [७] समुद्र के जल के समान साधु का अन्तःकरण 
सदा निमेल रहता हैं | 

(४) नभस्थल--(१) साधु का मन आकाश की तरद्द निमल होता 
हैं । (२) जैसे आकाश को किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है, उसी 
प्रकार साधु को गृहरथ आदि के आश्रय की आवश्यकता नहीं रहती । (३) 
जैमे ममस्तर पदाथ आकाश में समा जाने हैं, इसलिए वह सभी का आधार हू 
इसी प्रकार साधु ज्ञान आदि सभी गुणों का पात्र हैं | (9७) जेसे आकाश पर 
सदी-गर्मी का अ्रसर नहीं होता, उसी प्रकार साधु निन्‍दा एवं अपमान से 
उदास नहीं होता । (५) जेसे आकाश वर्षा आदि के कारण प्रफुल्नित नहीं 
होता, उसी प्रकार साधु सत्कार वंदना तथा सन्म्रान पाकर प्रसन्न नहीं होता, 
(६) जेंसे आक्राश का शास्त्रों से छेदन-भेदन नहीं हो सकता उसी प्रकार 
साधु के चारित्र आदि गुणों का कोई नाश नहीं कर सकता । (७) जैसे 
आकाश अनन्त हैँ, उसी प्रकार साथु के गुण अनन्त हैं| 


# साधु # [| रै३५ 





(६) तरुगण--( १) जैसे बत्त गर्मी-सर्दी श्रादि के दुःख सहन करके 
मनुष्यों, पशु-पक्तियों आदि को शीतल छाया प्रदान करते हैं, उसी प्रकार 
साधु भी अनेक परीषहों ओर उपसर्गों को सहन करके जीवों को उपदेश 
देकर आश्रयभूत ओर सुखदाता बनता है। (२) जेसे वृक्षों की सेवा करने 
से फल की प्राप्ति होती हे, उसी प्रकार साधु की सेवा करने से दस गुणों 
की प्राप्ति होती है । (३) जमे वृक्ष पथिकों को तथा लूटेरों को आश्रयदाता है 
उसी प्रकार साधु भी चारों गतियों के जौबों को आश्रयदाता है | (४) जैसे 
वृक्ष कुल्हाड़े से काटने पर भी क्रोध नहीं करते, उसी प्रकार साधु उपसग्ं देने 
वाले ओर निन्दा करने वाले पर भी क्रोध नहीं करता । (५४) इक्षों को कोई 
कुंकुम, केसर आदि लगाकर पूज तो बृत्त खुशी का अनुभव नहीं करते, उसी 
प्रकार साधु सत्कार-सन्मान मिलने से प्रसन्न नहीं होता । (६) जैसे वृत्त 
अपने फल, फूल और पत्ते दूसरों को देकर उसका बदला लेने करी इच्छा 
नहीं करते, उसौ प्रकार साधु ज्ञान आदि गुण देकर या उपदेश देकर किसी 
भी प्रकार का बदला नहीं चाहता । (७) जेसे बृत्त सर्दी-गर्मी, पप्रन आदि 
से भले छूख जाएं, मगर अपना स्थान नहीं त्यागते इसी प्रकार साधु प्राणा- 
न्‍्तक कष्ट आ पड़ने पर भी अपने चारित्र श्रादि धर्म को नहीं छोड़ते, किन्तु 
अडिग बने रहते हैं । 


(७) भ्रमर-- (१) जैसे भ्रमर फूलों का रस ग्रहण करता है किन्तु 
फूलों को पोड़ा नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार साधु आहार --पानी ग्रहण करते 
हुए भी दाता को जरा भी कष्ट नहीं देते | (२) जेसे भ्रमर फूल का मकरंद 
(रस) ग्रहण करता है किन्तु दूसरों को नहीं रोकता, उसी प्रकार साधु गृहस्थ 
फे घर से आहार आदि लेता हे किन्तु किसी को अन्तराय नहीं लगाता | 
(३) भ्रमर अनेक फूलों से अपना निवोह करता है, उसी प्रकारसाधु अनेक ग्रामों 
में परिभ्रमण करके, अनेक घरों में फिर कर, आहार आदि प्राप्त करके अपने 
शरीर का पोषण करता है । (४) जैसे श्रमर बहुत-सा रस मिलने पर भी उस 
का संग्रह नहीं करता, उसी प्रकार साधु आहार आदि का संग्रह नहीं करता । 
(४) जैसे श्रमर बिना बुलाये, अकस्मात्‌ ही फूलों के पास चला जाता है, 
उसी प्रकार साधु भी बिना निमंत्र० ही भिष्षा के लिए गृदस्थों के प्र जाता दे। 
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(६) जैसे भ्रमर का प्रेम केतकी (केवड़ा) के फूल पर श्रधिक होता है, उसी 
प्रकार साधु का चारित्रधम पर अधिक प्रेम होता है | (७) जैसे श्रमर के लिए 
पाग-बगीचे नहीं वनाये जाते, उसी प्रकार जो आहार गृहस्थ ने साधु के 
निमित्त न बनाया हो वही आहार साधु के काम श्राता है । 


(८) मग--(१) जैसे मग सिंह से डरता है, उसी प्रकार साधु हिंसा 
आदि पापों पे डरता है | [२] जिस घास के ऊपर से सिंह निकलता है, उस 
घास को मृग नहीं खाता, उसी प्रकार जो आहार दूषित होता है, उसे साधु 
कभी नहीं लेता है | [३] जैसे मृग, सिंह के भय से एक स्थान पर नहीं रहता, 
उसी प्रकार साधु प्रतिबंध से डरता है और शास्त्र की मयांदा का उल्लंघन 
करके एक स्थान पर निवास नहीं करता । [५9] झग रोग हो जाने पर भी 
ओपषध का सेवन नहीं करता उसी प्रकार साथ पापकारी ओऔषध का सेवन 
नहीं करता । [१] जैसे रोग आदि विशेष कारण से मृग एक स्थान पर 
रहता है. उसी प्रकार साधु रोग, पद्धावस्था आदि विशेष कारण उपस्थित 
होने पर एक स्थान पर रहता हैं। [६] जैसे मग रुगणता आदि अवस्थाशओ्ं 
में रवजनों को सहायता की इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार साधु भी रोग, 
परीपह या उपसग आने पर गृहस्थों की अथवा स्वजनों की शरण की भ्रपेत्षा 
नहीं करता । [७] जैसे म्ग निरोग होते ही वह स्थान छोड़ देता हैं, उसी 
प्रकार साधु भी कारणप्ुक्त होते ही ग्रामानुग्राम विहार करता हैं | 

[£] धरिणी--के समान साधु होते हैं। [१] जेसे प्रथ्यी समभाव से 
गर्मी-सर्दों, छंदन भेदन आदि दुःखों को सहन करती हैं, उसी प्रकार साधु 
परीपहों और उपसर्गों को समभाव से सहन करता हैं । [२] जसे पृथ्वी धन- 
धान्य से परिपूर्ण होती है, उसी प्रकार साधु भी संवेग, वेराग्य शम, दम 
श्रादि मदगुणों से परिपूर्ण होता हैं। [३] जेसे पृथ्वी समस्त बीजों की 
उत्पत्ति का कारण है, उसी प्रकार साधु सवसुखदाता और धम-बौज की उत्पत्ति 
का कारण है। [४] जेंसे पृथ्वी अपन शरीर की सार-संभाल नहीं करती, 
उमी प्रकार साथु ममत्वभाव से अपन शरौर को सार-संभाल नहीं करता | 
[४] जम पृथ्वी का कोई छेंदन-भेदन करता है तो भी वह किसी से 
फारयाद नहीं करती, उसी प्रकार साधु को अगर कोई मारे, पौटे, उसका 
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अपमान करे तो भी वह ग्ृहस्थ से नहीं कहता । (६) जेसे पृथ्वी अन्य 
संयोगों से उत्पन्न होने वाले कीचड़ का नाश करती है, उसी प्रकार साधु 
राग-ट्ेष क्लेश रूपी कीचड़ का अन्त कर देता है। (७) जसे पृथ्वी समस्त 
प्राणियों, भूतों, जीवों और स्चों का आधार है, उसी प्रकार साथु भी 
आचाय, उपाध्याय, शिष्य श्रावक आदि का आधार हैं | 

(१०) कमल--साधु कमल के फूल के समान होता है । (१) जेसे 
कमल का फूल कीचड़ से उत्पन्न हुआ, पानी के संयोग से बढ़ा, फिर भी पानी 
से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार साधु, गृहस्थ के घर जनमा, ग्ृहस्थी में 
भोग भोग कर बड़ा हुआ, फिर भी वह कामभोगों से लिप्त नहीं होता-- 
किन्तु न्यारा ही रहता हैं। (२) कमल का फूल अपनी सुगन्ध ओर शीत- 
लता से पथिकों को सुख उपजाता है, उसी प्रकार साधु उपदेश देकर भव्य 
जीवों को सुख उपजाता है । (३) जैसे पुणडरीक कमल का सोरभ चारां ओर 
फंलता है, उसी प्रकार साधु के शील, सत्य, तप, ज्ञान, दशन आदि गुणों 
की सुगन्ध चहूँ ओर फंलती है । (४) जेसे चन्द्रविकासी (कुझुंद) ओर सूर्य 
विकासी कमल क्रमशः चन्द्रमा और द्वय के दर्शन से खिल उठते है, उसी 
प्रकार गुशी जनों के सम्पक से महाम्ुनियों के हृदय-कम्तल खिल उठते हैं। 
(५) जेसे कमल सदा प्रफुल्लित रहता है, उसी प्रकार साधु सदा प्रसन्न रहता 
है। (६) जेस कपल सदा द्वय आर चन्द्र के सन्म्रख रहता हैं, उसी प्रकार 
साधु सदा तीथ्ूर भगवान्‌ को आज्ञा के सन्मुख रहता ह। अथात आज्ञा- 
नुसार ही व्यवहार करता है | (७) जेसे पुण्डरीक कमल उज्ज्वल ओर धवल 
होता है, उसी प्रकार साधु का हृदय धर्मष्यान ओर शुक्लध्यान से उज्ज्वल 
बना रहता है । 

(११) रवि--साधु स्वयं के समान होता है। जैसे स्तय अपने तेज से 
अंधकार का नाश करके जगत्‌ के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है, 
उसी प्रकार साधु जीव, अजीव आदि नो पदार्थों का वास्तविक स्वरूप भव्य 
जीवों के लिए प्रकाशित करता है | (२) जैसे छय्य के उदय से कमलों का 
बन प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार साधु के आगमन से भव्य जीवों के मन 
प्रफुल्लित होते हैं । (३) जप्ते बय रात्रि के चार पहर में एकत्र हुए अंधकार 
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को चरण मात्र में नष्ट कर देता है, उसी प्रकार साधु अनादि काल के 
मिथ्यात्व को नष्ट कर देता है। (४) जेसे तय तेज प्रताप से दीपता है, 
उसी प्रकार साधु तप के तेज से दीप्त होता हैं। (५) जेंसे मय का प्रकाश 
होने पर ग्रहों, नक्षत्रों और तारागण का प्रकाश फीका पड़ जाता है, उसी 
प्रकार साधु के आगमन से भिध्यात्वियों ओर पाखंडियों का तेज मंद हो 
जाता है | (६) जेसे स्वयं का प्रकाश होने पर अ्रप्नि का तेज फीका पड़ जाता 
है, उसी प्रकार साधु का ज्ञान रूप प्रकाश क्रोध रूप अग्नि को मंद बना देता 
है। (७) जेसे घ्य॑ अपनी हजार किरणों से शोमित होता है, उसी प्रकार 
माधु ज्ञानादि सहस्तों गुणों से तथा चार तीथ के पवार से शोभित 
होता है । 

(१२) साधु पवन के समान होता है। (१) जेंसे पवन सत्र गमन 
करता है, उसी प्रकार साधु सत्र स्वेच्छा अनुपार विचरता हैं | (२) जैसे पवन 
अप्रतिबंध विहारी हैं, उसी प्रकार साधु, गृहस्थ आदि के प्रतिबंध से रहित 
होकर विचरता हैं। (३) जेसे पवन हलका होता है, उसी प्रकार साथ द्रव्य 
से ओर भाव से (चार कषाय पतले पड़ने से) हल्का होता है | (४) जेंसे पवन 
चलतें-चलते कहीं का कहीं पहुँच जाता हैं, उसी प्रकार साधु भी श्रनक देशों 
में विहार करता हैं । (४) जेंसे पवन सुगंध ओर दुर्ग थे का प्रसार करता हैं 
उमी प्रकार साधु धर्म-अधम तथा पुएय-पाप आ्रादि का स्वरूप प्रकट करता है | 
(६) जंसे पवन किसी के रोके रुकता नहीं हैं उसी प्रकार साधु मर्यादा के 
उपरान्त किसी के रोके नहीं रुकता । (७) जैसे वायु उष्णता को मिटाता हैं, 
डी प्रकार साधु संवेग, बेराग्य और सदूबोध रूपी पवन से झआाधि, व्याधि 
ओर उपाधि रूप उप्णता का निवारण करके शान्ति का प्रसार करता हूं । 
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(१) कांम्यपात्र--जैसे कांसे की कटोरी पानी के द्वारा भेदी नहीं 
ला सकती, उसी प्रकार मुनि मोह-माया से नहीं भेदा जा सकता | 
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(२) शंख--जैस शंख पर रंग नहीं चढ़ता उसी प्रकार मुनि पर राग- 
स्नेह का रंग नहीं चढ़ता | 

(३) जीवगति--परभव में जाने वाले जीव की गति (बिग्रहगति) 
को जैसे कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार मुनि अप्रतिबन्ध विहारी होकर 
विचरते हैं । 

(४) सुबर्ण--जैस सुवर्ण पर काठ (जंग) नहीं चढ़ता, उसी प्रकार 
साधु की पाप रूपी काठ नहीं लगता । 


(५) दपंण--जेसे दपण में रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार साधु 
ज्ञान से अपनी आत्मा के स्वरूप को देखता है । 


(६) कूम--किसी वन में एक सरोवर था | उसमें बहुत कछुए रहते 
थे | वे आहार की खोज में पानी से बाहर निकला करते थे। उस मौके पर 
वन में रहने वाले अनेक भृगाल उन्हें खाने के लिए आ जाते थे। अतणएव 
जो कछुए समझदार होते वे ध्रगाल को देखते ही, रात भर अपने पाँचों 
अंगों को (चारों पेरों ओर मस्तक को) ढाल के नीचे छिपा कर स्थिर पढ़े 
रहते थे | जब ब्रयोंद्य होता ओर थ्रगाल चले जाते तब वे कछुए अपने 
ठिकाने जाते ओर सुखपू्षक रहते थे । पर कुछ कछुए ऐसे भी थे जो लगा- 
तार स्थिर नहीं रह सकते थे। “श्रगाल अभी गये हैं या नहीं गये”! यह 
देखन॑ के लिए वें अपना मस्तक बाहर की ओर निकालते थे कि उसौ 
समय छिप कर बेटे हुए शगाल उन पर ऋषपटते ओर उन्हें मार कर खा जाते 
थे। साधु उन स्थिरता वाले कर्मों की तरह पाँचों इन्द्रियों को, ज्ञान एवं 
संयम की ढाल के नीचे जीवन-पर्यन्त दबा रखते हैं | वे स्नी, आहार आदि 
भोगोपभोग रूपी श्रृगालों के शिकार नहीं होते । अन्त में थे शांतिपूवक 
आयु पूण करके मोक्ष रूपी सरोवर में अवगाहन करके सुख के पात्र बनते हैं। 

(७) प्म--जेसे पत्म-कमल जल में उत्पन्न होता है और जल में ही 
पृद्धि को प्राप्त होता है, फिर भी जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार साधु 
संसार में रहता हुआ भी संसार में लिप्त नहीं होता--सांसारिक कामभोगों 
से सबंथा विरत रहता है । 
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(८) गगन--जेसे आकाश को सहारा देने के लिए कोई स्तम्भ नहीं 
है, वह निराधार होने पर भी टिका हुआ है, उसी प्रकार साधु बिना किसी 
का आश्रय लिये ही आनन्दपूवेक संयम-जीवन व्यतीत करता है । 


(६) बायु--जेसे वायु एक जगह नहीं ठहरता, उसी प्रकार साधु भी 
एक जगह स्थायी रूप से नहों ठहरता, वरन्‌ देश-देशान्तर में विचरता 
रहता हैं । 

(१०) चन्द्र--घुनि चन्द्रमा की भाँति निमंल ओर उज्ज्वल भ्रन्तः- 
करण वाला और शीतल स्व्रमाव वाला होता है । 

(११) आदित्य--जेसे स्रूय अन्धकार का विनाश करता हैं, उसी 
प्रकार श्रमण भिथ्यान्व रूपी भाव-अन्धकार को नष्ट करता हैं । 


(१२) समुद्र -समुद्र में अनेक नदियों का पानी आता हैं, फिर भी 
सम्मद्र कभी छलकता नहीं हैं, इसी प्रकार साधु सव के शुभ और अशुभ 
बचनों को सहन करता हैं, कोप नहीं करता है | 

(१३) भारण्डपत्ती--भारण्डपत्ती के दो मुख और तीन पेर होते हैं । 
वह सदा आकाश में रहता है, सिफ आहार के लिए पृथ्वी पर आता हैं | 
पृथ्वी पर आकर वह अपने पह्लां को फंला कर बठता हैं। वह एक प्लुख से 
इधर-उधर देखता रहता हैं कि किसी तरफ कोई खतरा तो नहीं हे ओर दूसरे 
मुख से आहार करता हैं। जरा-सी आहट होते ही वह आकाश में उड़ 
जाता है | इसी प्रकार साधु सदा संयम में सावधान रहता है | सिफ आहार 
आदि विशेष प्रयोजन से गृहस्थ के घर जाता हैं। उस समय द्रव्यदृष्टि 
(चमंचक्र) आहार की ओर रखता हैं और अन्तदृष्टि से यह देखता रहता है 
ऊझ्ञि मुके किसी प्रकार का दोष तो नहीं लग रहा है! दोष लगने की सम्भा- 
बना हा या दोप की आशंका हो तो तत्काल वहाँ से चल देता हैं | 

(१४) मन्दरपवत--जेस सुमेरु पवन से कम्पित नहीं होता, उसी 
प्रकार साथु परिपद्ठ और उपसगे आने पर संयम से चलायमान नहीं होता । 

(१४) तोय--जसे शरद-ऋतु का पानी व्रिलकुल स्रच्छ रहता है, 
ठसी प्रकार साधु का हृदय सदेव निर्मश्त रहता है । 
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(१६) गेंडा--जेसे गेंड़ा नामक पशु एक दाँत वाला होता है ओर 
एक ही दाँत से वह सबको पराजित कर सकता हैं, उसी प्रकार मुनि एक 
निश्रय पर स्थिर रह कर समस्त कर्म-शत्रुओं को पराजित करता है। 


(१७) गन्धहस्ती--गन्धहस्ती को संग्राम में ज्यों-ज्यों भाले के घाव 
लगते हैं, त्यों-त्यों वह और अधिक पराक्रम करके शत्रसेना का संहार करता 
है, इसी प्रकार साधु पर ज्यों-ज्यों उपसगग-परिषह श्राते हैं, त्यों-स्यों बह और 
अधिक बल-वौये प्रकट करके, श्रवीरता धारण करके कमंशत्रुओं का पराजय 
फरता है । 

(१८) वृषभ--जेसे माखाड़ का धोरी बेल उठाये हुए बोझ को 
प्राण भले ही चल जाएँ किन्तु बीच में नहीं छोड़ता, यथास्थान पहुँचाता है 
उसी प्रकार साधु पाँच महात्रत रूपी महान्‌ भार को प्राणान्त कष्ट सहन 
करके भी बीच में नहीं त्यागता, वरन्‌ सम्यक्र्‌ प्रकार से उनका निर्वाह 
करता हैं | 

[१६] सिंह--केसरी सिंह किसी भी पशु के उराये डरता नहीं, उसौी 
प्रकार साधु किसी भी पाखणएडी से डर कर धम से विचलित नहीं होता । 


[२०] प्रथ्यी--जसे प्रथ्वी सदी-गर्मी, गज्गाजल-मृत्र, मलीन-निमल 
सब वस्तुओं को समभाव से सहन करती है ओर धरतीमाता समझ कर पूजा 
करन वाले पर एवं जूटन, गन्दगी आदि डालने वाले पर तथा खोदने वाले 
पर समभाव रखती है, उसी प्रकार साधु शत्रु मित्र पर समभाव रखता हे; 
निन्दक ओर वन्दक को समान भाव से उपदेश देता है ओर उन्हें संसार- 
सागर से तारता है | 


[२१] वहि--घी डालने से अग्नि जसे देदीप्यमान होती है, उसी 
प्रकार साधु ज्ञान आदि गुणों से देदीप्यमान होता है । 


[२२] गोशीप चन्दन--चन्दन ज्यों-ज्यों घिसा जाता या जलाया 
जाता है त्यों-त्यों सुगन्ध का प्रसार करता है, उसी प्रकार साधु परीषह देने 
वाले को, कमेन्तयय में उपकारी जान कर समभाव से उपदेश देकर 
वारता है । 
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[२३] द्रह--द्रह चार प्रकार के होते हैं-[?] केसरी वगेरह 
वषधर पवत के द्रह में से पानी बाहर निकलता है किन्तु बाहर का पानी 
उसमें प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार कोई-कोई साधु दूसरों को कुछ सिखाते 
हैं किन्तु स्वयं कुछ नहीं सीखते | [२] समुद्र के समान पानी भीतर श्राता 
है किन्तु भीतर का पानी बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार साध दूसरों से 
ज्ञान सीखता हैं किन्तु स्वयं किसी को नहीं सिखाता । (३) गंगाप्रपात कुंड 
में जेसे पानी आता भी हैँ और बाहर निकलता भी है, इसी प्रकार कतिपय 
साधु ज्ञान आदि दूसरे से सीखतें भी हैं ओर दसरों को भी सिखाते हैं | (४) 
अढ़ाई द्वीप के बाहर के सम्मद्रों में पानी न बाहर से आता हैं और न भौतर 
से बाहर निकलता है, इसी प्रकार कतिपय साथु न ज्ञान आदि गुण दुमरों 
से सीखते है, न दूसरों को सिखाते ही है | इसके अतिरिक्त जेस द्रह का पानी 
अखूट होता है, उसी प्रकार साथु के ज्ञान आदि गुणों का भंडार अक्षय 
होता हैं । 

(२४) कील--जेसे कील पर हथोड़ा मारने पर वह एक ही दिशा में 
प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार साधु स्देव मोक्ष को ही दिशा में प्रृनत्ति 
करता है | 

(२५) शून्यगृह--जेंसे ग्रहस्थ खंडहर मरीखे सन घरों की सार-संभाल 
नहीं करता, उसो प्रकार साधु शरीर रूपी घर को सार-संभाल नहीं करता । 

(२६) द्ीप--जसे सप्ठद्र में गोते खाने वाल प्राणियों के लिए द्वीप 
आधारभूत हैं उसी प्रकार संसार-सागर में बहन वाले त्रस-स्थावर जीवों के 
लिए श्रमण आश्रय रूप हे--अनाथों के नाथ हें । 

(२७) शस्त्रधार--जभे करवत आदि शम्त्रों की धार एक ही ओर 
काप्ट चौरती-चौरती आगे बढ़ती है, उसी प्रकार साध कर्मंशत्रुओं का निकंदन 
करता हुआ एक मात्र आत्मकल्याण के मार्ग में चलता रहता हैं । 

(२६) शकुनि--जसे पत्नी किसी प्रकार का आहार दूसरे दिन के 
लिए संगह करके नहीं रखता, उसी प्रकार साथ भी रात-वासी शआहार 
नहीं रखता | 





(३०) मृग--ज मे हिरन नित्य नये स्थानों में विचरता हैं और शंका 
की जगह नहीं ठहरता, उसी प्रकार साधु उग्रविहारी होता हैं ओर शंका या 
दोप की जगह तनिक भी नहीं ठहरता । 

(३१) काष्ठ--जेसे काष्ठ काटने वाले ओर पूजन वाले पर विषज् 
भाव नहीं करता, उसी प्रकार साधु शत्रु और मित्र को समान समझता हैं । 

(३२) स्फटिकरत्न--ज से स्फटिक मणि भीतर ओर बाहर से एक-सी 
निर्मल होती हैं, उसी प्रकार साथु भीतर-बाहर एक-सी वत्ति वाला होता 
हैं ओर लेश मात्र भी कपटक्रिया नहीं करता । 

मुनि को इन पू्वॉक्त अनेक उपमाओं के अतिरिक्त आर भी श्रनेक 
उपमाएँ दी जाती हैं | जेमे--पारस मणि, चिन्तामणि, कामकुंम, कल्पवृत्त, 
चित्रवेलि आदि | इन सब उपम्ताओं का साच्श्य यह हैं कि जेंसे पारसमणि 
चिन्तामंणि आदि से मनुप्य के सभी मनोरथ पूण हो जाते हैं, उसी प्रकार 
मुनि भव्य जीवों को ज्ञान आदि उत्तम गुण प्रदान करके उनके सभी मनोरथों 
को सिद्ध कर दते है। जेसे बिना छेद क' जहाज स्वयं भी तरता हैं ओर दूसरों 
को भी तारता हैं, उसी प्रकार साधु अखडित चारित्र वाला होकर स्वयं 
भवसागर से तिरता है ओर भव्य जीचों को भी तारता है। जेसे फल वाला 
वृत्त मारने वाले को फल देता है, उसी प्रकार साधु अपकार करने वाले पर 
उपकार की वर्षा करता हैं । ऐसी-ऐसी अनेक उपमाएँ साथ को दी जाती 
है | एमी अनक शुभ उपमाओं वाले, आत्मार्थी, रूक्षइति (उद्ासीन भाव वाले 
या निष्काम वृत्ति वाले), महापंडित, धर्मपंडित, महामहिमामंडित, शूर, वीर, 
धीर, शम दम यम नियम, उपशम वाले, अनेक प्रकार के तप करन वाले, 
अनेक आसनों को सिद्ध करने वाले, संसार से विम्ुख होकर पघुक्ति-मार्ग 
की ओर ही दृष्टि रखने वाले, प्राणी मात्र के हितंषी, अनेक उत्तम गुणों के 
धारक ध्ुनि महाराज को मेरी त्रिकरण त्रियोग से त्रिकाल वन्दना हो ! 


णमोकार मन्त्र 
छे 
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाएं नमो आयरियाणं | 
नमो उवज्मायाणं, नमो लोए सब्वसाहणं ॥ 
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ऊपर पाँच परमेष्टठियों का जो विस्तृत विवेचन दिया जा चुका है, इस 
महामंत्र में उन्हीं को नमस्कार किया गया है। यह महामंत्र समस्त मंत्रों में 
उत्तम ओर महामंगलकारी हैं । यह शअ्रनादिनिधन मंत्र है ओर जेनमात्र को 
मान्य है। इसका प्रभाव अलोकिक हैं ओर इसके स्मरण मात्र से समस्त 
विप्तबाधाओं का विधात हो जाता हैं | इस महामंत्र का अथ इस प्रकार हैः-- 


१२ गुणों के धारक ओर चार घनघातिया कर्मों के बिदारक श्रीअरि- 
हन्त भगवान को नमस्कार हो ! ८ गुणों के धारक, सकलाथमिद्धि-करक, 
सिद्ध भगवान को नमस्कार हो | ३६ गुणों के धारक ओर धर्मप्रचारक श्री 
आचाये महाराज को नमस्कार हो । २४ गुणों के धारक ओर ज्ञानप्रचारक 
श्री उपाध्याय महाराज को नमस्कार हों । २७ गणों के धारक ओर आत्मो- 
द्वारक साधु महाराज को नमस्कार हो | 

इम प्रकार पाँचों परमेप्ठी के १२+८+३६+२५+२७८ १०८ स्थूल 
गुण हैं | इसी कारण माला के मनके भी १०८ ही होते हैं| सम्यग्ज्ञान, 
सम्यग्दशन और सम्यकचारित्र की आराधना की शिक्षा देने के लिए और 
यह प्रकट करने के लिए कि इन तीन रत्नों की आराधना करने से ही परमेष्टी 
का परमोत्तम पद प्राप्त होता है, माला के शिखर पर तीन मनऊे रक्‍्ख गये हें | 


पूवाध का अन्तिम मंगलावरण 
हि 


झहनतो भगवन्त इन्द्रमहिता मिद्धाश्र मिद्धिस्थिता: | 
आचाया जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकरा ॥ 
श्री मिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रन्त्रयाराधका: | 
पंचेतें परमेष्ठिनः प्रतिदिन कुवेन्तु नो मंगलम्‌ ॥ 


पूवाध समाप्त 


दि 


द्वितीय खण्ड 


हितीय खण्ड विषय प्रवेश 
श्ह 


( उत्तराध गाथा ) 
अत्थधम्मगई अगुसईि सुणेह मे । 


इस ग्रंथ की आदि में जो गाथा लिखी है, उसके पूर्वाध की विस्तृत 
व्यास्यान में प्रथम खण्ड समाप्त हुआ | इस प्रथम खण्ड में श्रनेक विषयों 
की विवेचना के साथ श्री अरिहन्त भगवान्‌, सिद्ध भगवान्‌, आचायजी 
उपाध्यायजी ओर साध जी के गुणों का भी कथन किया जा चुका हैं| 
अब उस गाथा के उत्तराध-भाग का निरूपण करने के लिए यह द्वितीय खण्ड 
आरमभ किया जाता हैं । 

धरम महान्‌ और कल्याणकारी हैं। आन्मा का इच्छित अथ्‌ सिद्ध करने 
वाला अथांव जरा-मरण के दः्खों का श्रन्त करके, अ्रनस्त श्रत्य श्रव्याबाथ 
मोक्त-सुख को प्राप्ति कराने वाला हैं, अतः पयुप्रुत्ष पुरुषों द्वारा ग्रहण करने 
योग्य हैं। ऐसे यथातथ्य श्रत--चारित्र रूप जिस धरम को मेने अपन 
गुरुदेव की कृपा से यत्किचित समझ पाया हैं | भव्य जीवों को उस थम का 
उपदेश करना मेरा कच्तेव्य हैं । श्रतणव दूसरे खण्ड में (१ धरम की प्राप्ि 
(२) बज़धम (३) मिथ्यात्व (४) सम्यकल्व (५) गृहस्थधर्म और (६) अन्तिम 
शुद्धि, इन छह प्रकरणों में उसका वर्णन किया जायगा | है भव्य जीवों ! 
इम उत्तम धर्म को निज आत्मा का खखरूप और हितकारी समककर, समीचीन 
रूप से, मन वचन कांय के योगों को स्थिर करके श्रवण करना । ऐसा करने 
मे आपको अनिवंचनीय आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी । आपके हृदय का 
मंत्राप दूर हो जायगा ओर शान्ति का अनुभव होंगा | 

छम्नस्थ होने के कारण कदाचित्‌ मुझसे कहों कोई भूल हो जाय 
तो ज्ञानी जनों के समत्त में क्षमाप्रार्थी हैँ विनती करता हूँ कि हंस की 
माँति पानी रूप दोषों को त्याग कर दूध रूप गुणों के ग्राहक बनकर पठन 
पाठन करंगे तो अ्रकथनीय श्रात्मिक सुख प्राप्त करके स्र-परहित साथ सकेंगे। 





& 
््ः 
! 


श्र 


धर्म की प्राप्ति 
क्र 


गाथा--लब्भन्ति विउले भोए, लब्भन्ति सुरसंपया | 
लब्भन्ति पुत्तमित्तं च, एगो धम्मो सुदुल्लहो ॥ 


मंमार के मप्रस्त प्राणी एकान्त सुख के अ्रभिलापी हैं। सुख की 
कामना से प्रेरित होकर ही जीव निरन्तर नाना प्रकार के ब्यापारों में लगे 
रहते हैं किन्तु सुख-प्राप्ति की अभिलापा को पूर्ण करने वाला, इस विश्व में 
अगर कोई पदाथ हैं तो वह एक मात्र धर्म ही हैं | दूसरे किसी पदाथ में सुख 
देने की शक्ति होती तो जीव आज तक दुखी न बना रहता । वत्तमान काल 
में जो भव हैं, इससे पहले जीव ने अनन्त भव किये है । अनन्त वार मनुष्य 
भव धारण किया हैं और अनन्त वार ही देवों का भव घारण किया हैं | 
दो के रत्नजटित महल ओर दिव्य वम्त्राभूपण आदि सम्पत्ति भ्रनन्त वार 
 छ। है ! पुत्र, मित्र, कलत्र आदि स्वजनों से अगर सुख की प्राप्ति होती हो 
ते वह भी अनन;। बार मिल हैं। फिर भी संसारी जीव को एकान्त सुख की 
द्राहि नहीं हुई । जो रुख सदा सुख हो रहता ह--कभी दुःख के रूप में नहीं 
पलटता ऐसे एक्रान्त सुख की प्राप्ति केबल धरम का हो शरण ग्रहण करने से 
होती है. ऐसे उनमे धम का मिलना बड़ा ही कठिन होता हैं। शात््र में 
कहा है! - 


न माजाइ नमसाजोणी, नत॑कुलं न त॑ ठाणं। 
न जाया न मुआ नत्य, सब्वे जीवा अशंतसो॥ 


& धम ग्राति & [ २३४६ 


अथात्‌ इस जगत में ऐसी कोई जाति, योनि कुल या स्थान नहीं है 
हों यह जीव जन्म ओर मरा न हो | सारांश यह हैं कि सभी जातियों में 
सभी योनियों में, सभी कुलों में ओर सभी स्थानों में जीव अनन्तवार उत्पन्न 
हुआ हैं ओर मरा है। इस जगत में जितने भी जीव हैं, उन सब के साथ, 
सभो जीवों के माता-पिता-भाई-बहन-ख्ली-पुत्र॒ आदि-आदि सभी प्रकार के 
संबंध अनन्त-अनन्त वार हो चुके हैं। किसी भी जीव के साथ एक भी 
प्रकार का संबंध जोड़ना शेप नहीं रहा है । फिर मी इसे सच्चा सुख प्राप्त 
नहीं हुआ, वरन्‌ इन संबंधों के कारण इसे ओर अधिक दुःख की प्राप्ति हुई । 
अनेक वार इन संबंधों की वदोलत घोर व्यथा भोगनी पड़ती है, शोक विलाप 
ओर हाहाकार करना पड़ता हैं, यह प्रत्यक्ष-सिद्ध है। इन सांसारिक संबंधों 
के कारण अगर अखंड सुख को प्राप्ति संभव होती तो रुदन करके दुखी 
होन का प्रसंग हो क्‍यों आता ? उत्तराध्ययनप्तत्र में कहा हैः--- 
माया पिया णहुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा । 
नाल ते तद ताणाएं, लुप्पंतस्स सकम्भुणा ॥ 
अथात्‌-- माता, पिता, एत्रवधू, भाई, भार्या (पत्नी) और सगे पुत्र आदि 
संबंधी तर लिए प्राणकारी नहीं हैं | जब तू अपने पूर्वोषाजित कर्मों के उदय 
से दुख का भागी बनेगा तब ये तेरी सहायता करने में समथ नहीं हो सकेंगे । 
ऐसा जानकर, हे भव्य प्राणियो ! एक मात्र धर्म का ही आश्रय लो । इस 
संपूर्ण विश्व में अगर कोई हितकारी है तो धर्म ही है । इस एक मात्र शरणभूत 
ओर कल्याणकारी धम की प्राप्ति होना बहुत कठिन है | इस लिये कहा गया 
है--'एगो धम्मो सुदुल्लही ।” जगत्‌ में उत्तम गिनी जाने वाली सुवर्ण- रत्न 
आदि वस्तुएँ भी बहुत थोड़ी ओर दुलभ हैं तो इनसे अनन्त गुना अधिक 
कौमत वाला धमं सुलभ कैसे हो सकता है !# कितनी-कितनी कठिनाइयों 
क (िटएपणा. शाया पैरव5पाएड प॥६0]0, 
ए्जंतिः 9 9 ॥67एथ८॥)ए एछ०570. 
06 पएाएछंंग्पड था धा।|एधः 990 ४०१, 
()70 हां €गा)]  ७थशा उ70वपे. 
अर्थात्‌- परम! इस राच्द में कैसा अकथनीय खजाना भरा हुआ-है ! सोना; कंदी, स्ल्,. 
मोती भोर प्री की समस्त मूल्यवान्‌ वस्तुओं से भी धर्म अतिशक मृल्यवान्‌ हे। 


५० | & जन-तत्त प्रकाश #& 


मेलने के बाद धमम की प्राप्ति होती है, इस सं«ध में निम्नलिखित बातें ध्यान 
देने योग्य है | 

'अदृवा अशंतसखुत्तो | अ्थात्‌ अनन्त वार सभी जीव संसार में परिभ्रमण 
कर चुके हैं । इस वाक्य में जो 'अद॒वा' (अथवा) पद रखा गया है, उससे 
यह निश्चित होता है कि यह जीव पहले इतरनिगोद अर्थात्‌ अव्यहारराशि 
(वह जीवराशि, जिसमें से अनन्त जीव अभी तक अपना एकेन्द्रियपन 
त्याग कर द्वीन्द्रिय अवस्था को भी नहीं ग्राप्त कर सके हैं) में था। उस 
अव्यवहार राशि में उसका अनन्त काल व्यतीत हुआ | इस प्रकार काल 
व्यतीत होते-होते, अकाम निजरा के प्रभाव से (बिना मन सर्दी-गर्मी, 
भूख-प्यास झादि के कष्ट सहने से) कम कुछ पतले पड़े | तब जीव व्यवहार- 


+ यह पाट श्री भगत्रतीम्त्र में तथा जम्बृद्वीप प्रञ्ति के श्रतिम भाग में हैं । 
स्याद्गादमजरी नामक न्याय ग्रंथ में भी यह उद्घृत किया गया है :-- 
गाथा--यगोज्ना ह श्रसंखिज्जा श्रसंख णिग्गोयगोलश्रों भणिश्रो। 
इविकिक्कस्मि निगोए. अश॒नन्‍्तजीवा सुणेयब्या ॥॥॥ 
अर्धात्‌-एक नियोद में असंख्यात गोला है, एक-एक गोल में असंख्यात निगोंद-शरीर 
हैं और एक-एक शरीर में श्रनन्त-श्रननन्‍्त जीच हैं | 
पिज्मन्ति जत्तिया खलु, इृह् संववहारतासीदों । 
एक्ति श्रणाह परणस्सइ-रासिदों तत्तिया तम्हि ॥२॥ 
अथात्‌-व्यवहार राशि में से जितने जीव सिद्ध गति में जाते हैं, उतने जीव 
अनादि नियोद वनस्पतिराशि में से निकल कर व्यवहारााशि में ता जाते हैं | 
अतएव चदिद्वत्मु मुच्यमानेपु सन्‍्ततम । 
ब्रह्मागद लॉफजीवानाम-नन्तलाद शन्यता | 
अथात्‌ू--इस कारण ज्ञानी पुरुष निरन्‍तर संसार में से निक्न कर मोत्त में जाते 
रहते हैं, फिर भी संत्तारी जीव-राशि का श्रनन्त होने के कारण कभी क्षय नहीं हो घकता | 
तात्पय यह है कि जीव संसार से मोक्त में जाते रहते हैं किन्तु मोत्त से लॉट कर फिर संसार 
में नहीं ग्रात । ऐसी स्थिति में यह संशय किया जा सकता है कि कभी न कभी सभी जीव 
मोत्त को चल जाय॑ंगे तो समार खाली हों जायग! | इस संशय का निवारण किया गया हे । 
बतलाया गया हे कि संत्तार में जो जीव-राशि है, वह श्रनन्तानन्त है । उसप्तमें से भी जितने 
जीव मोत्त में जाते हैं उतने ही जीव श्रव्यवह्टारराशि में से व्यवह्ाराशि में भा जाते हैं, 
अत: व्यवहारराशि में जीव कम नहीं होते | रह गई भअन्यवहारराशि, सो वह अनन्तानन्त 
होने के कारण भक्षय हें । इस कारण संसार कभी जीवशन्य नहीं होता । यह बात भागे 
के क्लोक में ओर स्पष्ट की गई हे:-- 


# धम प्राप्ति # [ रै५! 





राशि में आया और तब उसने अनन्त पुद्गलपरावत्तन किये । पुद्गलपरा- 
५ को ष्ड 
वत्तन अति ब्रत्षम हैं। उसका यहाँ वन किया जाता है । 


पुद्गलपरावत्तन 


जीव श्राठ प्रकार से पुदूगलपरावत्तन करता हैः--[१] द्रव्य से [२] 
केत्र से [३] काल से [४] भाव से; और इन चारों के खत्म तथा बादर के 
भेद से दो-दो प्रकार होते हैं | सब मिल कर आठ प्रकार से पुद्गलपरावत्तन 
होते हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार हैं!-- 


(१) बादर द्रव्य पुदूगलपरावत्तन--[१] ओऔदारिक शरीर (मनुष्यों 
ओर तियश्वों को ग्राप्त होने वाला हाड़ मांस ओर चमड़ी का पुतला रूप 
शरीर), [२] वेक्रिय शरीर (एक-अनक, छोटे-बड़े आदि नाना रूप धारण 
कर सकने वाला देवों और नारक्ों का शरीर), [३] तेजसशरीर # (अन्दर 
रह कर आहार को पचान वाला ओर सब्र संसारी जीवों को सदध प्राप्त रहने 
वाला शरीर), [४] काममंणशरीर (कर्मों का समुदाय रूप शरीर, जो सब 


न्युनातिरिक्त लोयु ज्यते परिमाणवत्‌ । 
वस्तुन्यपरिमेये तु नूनं तेषामस्तम्भवः | 

अर्थात्‌-जिप्त वस्तु का पन्मिण होता है--जो परिमित होती है, उप्ती का कभी 
अन्त ञ्रा सकता हे, उसी मे न्यूनता या अधिक्रता का व्यवहार किया जा सकता है । इसके 
विपरीत जो वस्तु भ्रपरिमित--अनन्त होती हे, उत्तमें न्यूतता श्रधिक्रता त्रादि का होना 
सम्भव नहीं है । न वह घटती है, न बढती हे, न समाप्त होती है । 

तात्पय यह है कि जब जीवराशि अ्रपरिमित है तो उम्तका क्षय कदाि नहीं हो 
सकता ओर इसी कारण संसार जीवों से कभी सना भी नहीं हो सकता । 

# यहाँ तीपरा आहारक शरीर नहींगिना गया है। इम्तका कारण यह हे कि 
आहारक शरीर चौदह ३वों' के घारक लब्धिवान्‌ मुनि को प्राप्त होता है। जब चोदह पूव॑- 
घारी मुनि को किसी गहन विषय में सन्देह उत्त् होता है और सवज्ञ का सबिधान नहीं 
होता और जब ओदारिक शरीर ते श्रन्य क्षेत्रवर्त्ती सवेज्ञ भगवान्‌ के पास जाना सम्भव नहीं 
होता, तब वह मुनि अपनी '्राहारकलब्धि का प्रयोग करते हैं और उस लब्धि से एक हाथ 
का छोठा-सा पिशिष्ट शरीर बनाते हैं | वह शरीर शुभ पुद्गलों का बना होने के सुन्दर होता 
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संसारी जीवों के होता है), यह चार शरीर तथा [४] मनोयोग [६] वचनयोग [७] 
धासोच्छवास, इन सात वर्गंणाओं के जितन पुदूगल लोक में हैं, उन सबको 
जब स्पश कर चुके ततर द्रव्य से बादर पुद्गलपरावत्तन' हुआ कहलाता हैं । 


(२) दत्तम द्रव्य पुदगलपरावत्तन--ऊपर कही हुई सातों वर्गंणाओं 
का अनुक्रम से स्पश करें | जेसे--लोक में जितने भी श्रोदारिक वर्गणा के 
पुद्गल हैं, उन सबका पहले स्पश कर ले, फिर श्रनुक्रम से वेक्रियवर्गणा 
के पुद्गलों का स्पश करें, फिर इसी प्रकार क्रम से तेजस वर्गणा के पुद्ुगलों 
का, कामंण वगणा के पुदुगलों का ओर फिर मनयोग, वचनयाग ओर श्रासों- 
च्छवास वर्गणा के पुदूगलों का स्पश करें | इसमें यह बात ध्यान रखने 
योग्य है कि ओदारिक वगगा के प्ुदगलों को फरमसते-फरसतें, पूरा फरसन 
से पहले, ब्रीच में अगर वेक्रिय वर्गणा के जो परृदूगलों को फरम लिया तो 
ओदारिक बगंणा के जो पृदगल पहले फरसे थे, उनकी गिनती नहीं की 
जाती | आदारिक वर्गणा के पृदुगलों को फरसना आरम्म करने पर उन्हीं 
को फरमता जाय--ब्रीच में क्रिसी भी दुसरी वर्गणा के पुदुगलों को न फरसे 
तब उनकी गिनती होती हैं | इसी प्रकार पूर्वोक्त सातों बगणाओं के समस्त 
पुद्गलों का स्पश करके पूर्ण करने पर खूद्म द्रव्य पुदूगलपरावततन कहलाता हैं | 


(३) बादर क्षेत्र पुदंगलपरावत्तन--मेरुपव॒त से आरम्भ करके समस्त 
दिशाओं में आर विदिशाओं में आक्राशप्रदशों की अमंख्यात श्रणियाँ टंड 
अलोक तक बनी हुई हैं। इन सर आकराशप्रदेशो को जन्म से ओर मृत्यु से 
स्पश करें । वाल के एक अग्रभाग (नोंक) वरावर भी जमीन खाली न छोड़, 
तब बादर क्षेत्र पुदूगलपरावत्तन होता है | 

(४) व्रद्म क्षेत्र पुदूगलपरावत्तन--मेरुपवन से जो पूर्वोक्त श्रेणियाँ 


है, प्रशस्त उद्द शय से बनाया जाने के कारण निर4ध् होता हैं और श्रत्यन्त सक्म होने के 
कारण शबव्यापाती होता है । भर्थात न किसी को रोड़ता है, न किसी से रुकता ही है | इस 
शरीर से ३ मुनि मचज्ञ के पाप्त जाकर अपना सन्टेह-निवारण करते हैं । तदनन्तर वह शरीर 
बिखर जाता है | यह सब काय अन्तम हत्त में ही हो जाता है । भन्‍त में लब्धि का प्रयोग 
करने के लिए मुनि आयश्वित लते हैं। ऐसे मुनि अपपुद्गलपरावत्तन से ज्यादा संसार-परि- 
"'इमर भहीं करे | इस कारण पुदूगलपरावत्तेन में आहार शरीर महीं गिना गवा हैँ । 
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निकली हैं, उनमें की एक श्रेणी पर अनुक्रम से जन्म-मरण करते-करते ठेट 
अलोक तक, बीच के एक भी प्रदेश को छोड़े बिना सब प्रदेशों का स्पर्श 
करे; तदनन्तर उससे लगी हुईं दूसरी श्रेणी पर मेरु से आरम्भ करके जन्म- 
मरण करते-करते समस्त प्रदेशों का स्पर्श करे । ततपश्चात्‌ तीसरी श्रेणी पर 
ओर फिर चोथी श्रेणी पर, इस प्रकार असंख्यात आकाशश्रेणियों में 
अनुक्रम से जन्म-मरण करके स्पश करे। तब खत्तम क्षेत्र पुद्गलपरा- 
वत्तन होता हैं । यहाँ भी यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक श्रेणी 
का स्पश करते-करते और अलुक्रम से उसे पूरा करने से पहले अगर दूसरी 
श्रेणी का स्पश कर ले या उसी श्रेणी के आगे-पौछे का प्रदेश स्पश कर ले तो 
वह श्रेणी गिनती में नहीं ली जाती । उस श्रेणी का स्पर्श करना व्यथ 
समभना चाहिए । श्रेणी का स्पश करना तभी गिना जाता है जब भरु से 
आरम्भ करके अ्रनुक्रम से सब आकाशग्रदेशों को लोक के अन्त तक स्पर्श 
करे बीच में दूसरी श्रेणी का स्पशे न करे और उसी श्रेणी के आगे-पीछे के 
प्रदेशों का भी स्पर्श न करे । फिर उस श्रेणी से लगी हुईं दूसरी, तीसरी, 
चोथी आदि श्रेणियों को भी अनुक्रम से स्पश करें। अगर क्रम का भद्ढ हो 
गया तो पहले का स्पश करना गिनती में नहीं आता | यह स्त्म क्षेत्र 
पुदुगलपरावत्तन है । 


(४) बादर काल पुद्गलपरावत्तन--[१] समय [२) आवलिका-- 
उंगली पर जल्दी-जल्दी डोरा लपेटते समय एक आटे में जितना काल 
लगता है उतन काल अथांत असंख्यात समय की एक आद लिका होती है। 
[२] शासोच्छुवास [४] स्तोक (सात श्वासोच्छुवास का एक स्तोक होता है), 
[४] लव॒ (तेजी के साथ घास काटते समय एक पूला घास काटने में 
जितना समय लगता है, उसे लव कहते हैं), [६] महृत्त (दो घड़ी), [७] 
अहोरात्रि (दिन-रात), [८] पक्त (पखबाड़ा), [६] मास [१०] ऋतु (वसंत 
आदि दो-दो मास का काल), [११] अयन (छह मास), [१२] संबत्सर 
(एक वर्ष), [१३] युग (पाँच वर्ष), [१४] पूर्व (७० लाख ५६ हजार वर्ष), 
[१४] पल्य (सो-सी योजन लम्बा, चौड़ा ओर गहरा कुंझा बालाग्रों से 
ठसाठस भरा जाय; फिर सो-सो वर्ष में एक-एक बालाग्र निकाला जाय | 
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इसमें जितना काल व्यतीत हो वह एक पलल्‍य कहलाता है), [१६] सागर 
[१७] अवसरपिणीकाल (उतरता काल, दस कोड़ाकोड़ी सागर का), [१८] 
उत्सपिंणीकाल (बद्धि का समय, इसके भी छह आरों के; दस कोड़ाकोड़ी 
सागर होते है), [१६] कालचक्र (अवसपिणी और उन्सर्पिणी--दोनों मिल 
कर बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का), इस राव काल को जन्म-मरण के द्वारा 
फरसने पर बादर काल पृद्गलपराबत्तन होता हैं । 

(६) बक्ष्म कालप्रदूगलपरवक्तन--सप्रय से लेकर कालचक्र परयन्त 
अनुक्रम से जन्म-मरण करके रपश करे | जसे--पहल अवसपिणी काल के 

हल समय में जन्म लकर मर, फिर दूसरों बार जब अवसपिणी काल लगे 
तो उसके दूसरे समय में जन्म लेकर मरे | इस प्रकार करते-करते जब तक 
आवलिफका का काल पूरा हो तत्र तक ऐसा हो करे | उसके बाद जो अवस- 
पिंणो काल आबे तव उसकी पहली आवलिका भें जन्म लकर मरे, इस तरह 
समय के अनुसार स्तोक पूरा होने तक आवज्लिका में अनुक्रम से जन्म ले 
ओर मर । इसी प्रकार स्तोक. लब, आदि सत्र छालों में अनुक्रम से जन्थ मरण 
करके स्पशा करे तब काल से सच्म पुद्गलपरावत्तन हुआ कहलाता हैं । 

(७) बादर भावपुद्गलपरावत्तन--पाँच वश--क्राला, नीला, लाल, 
पीला ओर सफेद, दो गंध--सुगंध और दृग'ध; पाच गस--खड्टा, मीठा, 
तीखा, कक ओर कर्सेला; आठ म्पश--दल्का, भारी, .तीत, उप्ण, रखा, 
चिकना, कोमल और कठोर; हन बीस बोल वाल समस्त पुदगलो का जन्प्- 
मरण करके स्पा करे तो भात्र से वादर पुदुगलपरादत्तन हुआ कहलाता हैं । 

(८) ब्द्टम भावपुद्गलपरावत्तन लोक में जितने भी काले वण के 
पुदूगल हैं, उन सब का अ्रनुक्रम से जन्म-मरण करके स्पश करें; जैसे पहले 
एक गुण काले पुदूगल का स्पश करे, फिर दो गुण काले पुदगल का स्पश 
कर, इस प्रकार अनन्त सुण काल का स्पश करते-करते, यदि वीच में दूसरे 
वण वाल या गंध वाले पुदूगल का म्पश कर ले तो पहल की सारी स्पशना 
गिनती में नहीं गिनो जाती--फिर शुरू से स्पर्शना करने पर वह गिनती 
में आती हैं। इस प्रकार अनुक्रम से वीसो वोलों के आरंभ से अ्रन्त तक 
फरसन पर भाव से प्त्षम पुदूगलपरावत्तन कहलाता है । 
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यह आठ प्रकार का का परावत्तन करने पर एक युद्गलपरावत्तन हुआ | 
इस संसार में ऐसे-ऐस अनन्त पृदगलपरावत्तन इस जीव ने पूरे किये हैं | 

पुदूगलपर।वत्त संबंधो गहरा विचार करने वाला सोचेगा--हे जीव ! 
जनम-जनम कर ओर मर-मर कर यह संसार अनन्त वार तू ने पूरा क्रिया 
है! इस प्रदार सुदीध काल तद परिभ्रमण करते-करते, अनन्त पुण्य का 
उदय हाने पर यह मनुप्य जन्स प्राप्त हुआ हैं! यह मनुष्य मन्म अनन्त परि 
प्रमण का अन्त करने के लिए एक उत्तम साधन है । बड़ी कठिनाई से इस 
को प्राप्ति होती है | # 


ह द्रव्य, चत, काल ओर भाष राच्मता और बादरता का विषेचन इस प्रकार है-- 
(() काल सत्र ४ बादर द्रव्य है । तय काइ महापराकमी परुप अपना समस्त बल लगाकर 
पत्तों को राशि में पु घुसेड़ | उत्त सह को उक्त पत्ता छोंदकर दूसरे पत्ते तक पहुंचने में 
असंख्यात समय ब्यतौत हो जाते # । (२) समय की अपेक्षा आकाश-त्षैत्र श्रमंख्यातवाँ भाग 
पच्तम हैं; क्योंकि एक अंगुल जितने आकाश मे अतंल्यात आकाश प्रदेश और उत्तकी असं- 
स्यात श्रेणिय। है । इन श्रोणुयों में से एक अंगुल छम्बी और एक आकाश अरदेश जितनी चोड़ी 
एक अरणी लें | उसमें से अत्येक समझ, एक-एक आकाशप्रदेश निकाल तो असंख्यात कालचक 
व्यतीत हो जाने पर भी वे सब प्रदेश नहीं निकल चकते | इप्तलिए त्षेत्र, काल से भी असंरू- 
यातगुना सृ्तम हैं । 

(३) द्रव्य, क्षेत्र से भी अधिक रुच्म है; क्योंकि उतत एक ही आकाशप्रदेश में अ्रनन्त 
परमायु-द्रव्य समाये हुए है । प्रत्येक समय में एक-एक परमाणु निकाला जाय तो अत्रनन्त काल 
चक्र के समय ब्यतीत हो जाने पर भी आकाश के एक प्रदेश में स्थित फमाणु-द्रव्य समाप्त 
नहीं होगे। अतः ज्षत्र से द्रव्य अनन्तयुना सच्म है । 

(४) भाष, द्वव्य से भी अधिक सृक्त्म है। एक आकाशप्रदेश में स्थित अनन्त द्रब्यों 
में से एक द्रव्य को लें । उस्त एक द्रव्य के अनन्त पर्याय हे । एक परमाणु में एक व, एक 
गन्ध, एक रस और दो स्पर्श पाये जाते है। ज्समें से एक वरण के अनन्त भेद होते हैं। 
यथा--एक्र गुण (एक डिग्री-अंश काला), दो युण काला, यांवत्‌ अनन्तगुण काला वर । 
इसी प्रकार रस, स्पश और गन्ध के मी भेद सममझने चाहिए | ऐसे ही ट्विप्रदेशी स्कन्ध के 
पुदगलों में दो वर्ण, दो गन्ध, दो रस श्रीर चार सपशे, यों दस बोल पाय जाते हैं। इनके भी 
प्रत्येक के अनन्त-श्रनन्त भेद होते है| इस ग्रकार सब द्रष्यों के अनन्त पर्याय हो जाते हैं। 
उनमें से यदि एक-एक पर्याय को, एक-एक समय में अगर अलग किया जाय (यह मात्र 
कल्पना है, ऐसा हो नहीं हो सकता) तो अनन्त कालचक बीत जाने पर एक पर्याय पूरा 
अल्तग हो। इसी तरह द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, यावत्‌ अनन्तप्रदेशी स्कन्ध के अनन्त पर्याय 
हैं। अतएव भाव, द्रव्य से भी अनन्तगुना सक्त्म है । 

यह एक प्रदेश की न्यास्या बतलाई गईं है। इसी प्रकार सवेल्लोकव्यापी आकाश- 
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१--मनुष्य भव 
््े 


मानव भव कितना दुलभ है, इस विषय का थोड़ा--सा प्रतिपादन 
ओर किया जाता है, जिससे पाठक अपने जीवन का वास्तविक मूल्य समझ 
सकें अर महामूल्यवान्‌ जीवन का सदृपयोग करके अपने कल्याण में प्रवृत्त 
हो। पहले आत्मा अवकाही निगोद में अथांत्‌ अव्यवहार राशि में अनन्त 
काल तक रहा । वहाँ एक-एक श्वास में अठारह बार जन्स-मरण करने का 
घोर दुःख सहन करता रहा | अकाम कष्ट सहन करने (अकाम निजरा होने 
पर) अनन्त पुण्य की जब वृद्धि हुई निन्‍्यनिगोद से निकल कर इतर- 
निगोद--ब्यवहार राशि में उच्चन्न हुआ | बहुत-सा काल ब्यवहार राशि में 
बिताने के पश्चात्‌ जब फिर अनन्त पुणय का उदय हुआ तब बादर श्रवस्था 
प्राप्त हुई । अर्थात्‌ स्‍्थावर हुआ । स्थावर जीवों की अनेक जातियों में अनेक 
कुलों में ओर अनेक योनियों में भटकता रहा | वह इस प्रकार-- 


(१, पृथ्वीकाय (मिट्टी)--इस की सात लाख जातियाँ हे# ओर 
बारह लाख करोड़ कुल है पृथ्वीकाय के जीवों की उन्क्ृप्ट आयु वाईस हजार 
वष की हैं । 


प्रदेश के वगा आदि की व्याख्या समझ लेनी चाहिए | काल, क्षेत्र, द्रव्य श्रौर भाव की 
स्थुलता अ्रार सृच््मता के लिए एक र/ल हृष्टान्त इप प्रकार दिया जा त्तकता है।--काण चने 
जितना, त्तेत्र जवार जितना, द्रव्य बाजरे जितना श्रीर भाव सरसी जितना हैं । 

# जातियों का हिसाब इस प्रकार है-प्रथीकाय के मूत्र सेंद २५० हैं। इनको 
पाँच बर्गा, दो गंध पोंच रस, आउ स्पश और पाँच संस्थान से अनक्रम से यूणाकार करने पर 
२५. २ ४०२९ | प्>ट>४-७००००० जातियाँ प्रधीकाय को होती 6। इसी प्रकार 
अप्दतक, तंजस्काय और वायुकाय + विषय में समझ लना चाहिए | जिसकी जितनी लाख 
जातियाँ हो, उसका ग्र्त आधा सेकडा ग्रहण करके प्रवोत्त वरणे, गध, रस, स्पश 'भौीर 
&? संम्थान से युगा करने पर निश्चत जाति की संख्या निकल झाती हें | इसका तात्पय यह 
हा कि जिसका वर, गंध, रस, स्पश ओर संस्थान--जहाँ पाँचों एक-से हों उसकी एक सी 
जाति कहलाते हैँ! और किसी भी एक ने अन्तर पड़ जाय तो जातियाँ भिन्न हों जाती हैं । 
माता के पत्त का जाति कहते हैं। सब जीब्रों की जातियों ८४ लाख हैं | यधा--अम्र की 
मूल जाति तो एक हूँ, मगर कोई अब्रर पुष्प का, कोई लक्कड़ का कोई गोबर का होता हे । 
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अपकाय (पानी)--इसकी सात लाख जातियाँ हैं । सात लाख करोड 
कुल हैं | इसकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वष की हैं । 

(३) तेठकाय (अशि)--की सात लाख जातियाँ हैं ओर तोस लाख 
करोड़ कुल हैं | इनकी उत्कृष्ट आयु तीन अहोरात्रि की | 

(४) वायुकाय--की सात लाख जातियाँ है ओर सात लाख करोड़ 
कुल हैं। उन्क्रृप्ट आयु तीन हज्ञार वर्ष की है । इन चार स्थावर कायों में 
अपने आत्मा ने असंख्यात काल ब्यतीत किया है | 

(४) बनम्पतिकाय--की चोवीस लाख # जातियाँ हैं। अठाईंस करोड़ 
कुल हैं। उत्कृष्ट आयु दस हजार वष की हैं | इसमें निगोद के आश्रित 
अनन्त काल ब्यतीत किया हैं। अनन्त पुएय की बृद्धि होने पर एकेन्द्रिय 
अवस्था त्याग कर हीन्द्रिय अवस्था प्राप्त की | 

(६) द्वीन्द्रियादि त्रम-काय--इनमें टीन्‍न्द्रिय जीवॉ की दो लाख 
जातियाँ है मात करोड कुल हे उत्कृष्ट आयु बारह वष की है। फिर अनन्त 
पुण्य की वृद्धि होने पर बड़ी कठिनाई से त्रीन्द्रिय प्योय की प्राप्ति हुईं। इसकी 
दो लाख जातियाँ हैं, आठ लाख करोड़ कुल हैं ओर ४६ दिन की उत्कृष्ट 
आयु हैं | वहाँ से अनन्त पुएय की वृद्धि होने पर चो-इन्द्रिय पर्याय पाई | 
इसकी दो लाख जातियाँ हैं, नो लाख करोड़ कुल हैं ओर छह महीने की 
आयु हं। यह द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर चेहन्द्रिय जीव विकलत्रय कहलाते 
हैं। इन्हें विकलेन्द्रिय भी कहते हैं | इन तीन विकलेन्द्रिय जीवों में जन्म-मरण 
करके संख्यात काल ब्यतीत किया है | | 

,< विकलेन्द्रिय जीवों की नाना पयांयों में परिभ्रमण करते-करते 
अनन्त पुण्य की वद्धि होने पर असंज्ञी तियश्व पंचेन्द्रिय अवस्था प्राप्त हुई । 


इस तरह तीन प्रकार के श्रमर गिने जाते हे। ऐसे ही सब के कुल भी भित्र-मित्न हैं । पितपक्त 
की कुल कहते हैं। कुल्लों की संख्या एक करोड़ साढ़े सत्तानवें लाख करोड़ है। यह संख्या 
प्रपणमत्र में कही है | तत्त्त केतलीगम्य | 

# वनस्पतिकाय की चोबीम लाख योनियाँ ( जातियाँ ) हैं | इनमें दस लाख प्रत्येक 
वनस्पति की ्रौर चोदह लाख साधारण वनस्पति की हैं | 

» निगोद से लेकर 'असंज्ञी तियेश्च पंचेन्द्रिय तक की श्रवस्थाओं में जीव पराघीन 
रहकर भूख, प्यास, शीत, उष्ण, छेदन, भेदन भादि की विविध वेदनाएँ सहन करता रहा | 
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फिर अनन्त पृण्य की वृद्धि होने पर संज्ञी तियंज्च प॑चेन्द्रिय हुआ । इन संज्ञी 
ओर असंज्ञी तियंञ्च पंचेन्द्रिय हुआ | इन संज्ञी और अमंज्ञी तियश्व पंचे 
न्द्रियों की चार लाख जातियाँ है ओर पाँच भेद हैं | पाँचों भेदों का विषरण 
इस प्रकार हैः-- (१) जलचर (पानी में रहने वाले मच्छ, कछवा आदि जीव) 
के साढ़े बारह करोड़ कुल है | अमंज्ञी और मंज्ली दोनों प्रकार के जलचर 
जीवों की उन्कृष्ट आयु करोड़ पूव की है। (२) थलचरों (पृथ्वी पर चलाने 
वाले गाय, घोड़ा, आदि प्राणियों) क दस लाख करोड़ कुल है | असंज्ञी 
जलचर की उत्कृष्ट आयु चोरासी हजार वर्ष की हैं और संज्ञी की तीन 
पल्योपम को हैं | (३) खेचरों (आकाश) में उड़ने वाले कबूतर, तोता आदि 
पत्तियों) के घारह लाख करोड़ इुल है | अमंत्री खेचर की उत्कृष्ट आयु पल्य 
के अमंख्यातव भाग हैं | (७) उरपरिसर्पों ((ंगकर चलने वाल साँप, अजगर 
आदि प्राणियों) के नो लाख करोड़ कुल है। अमंज्ञी उरपरिसपे की उ० 
गझायु ५३ हजार वप को करोड़ पूवं की है। (५) भ्रुजपरिसप (श्रुजाओं के 
बल से चलने वाल चूहे आदि प्राणियों) के नो लाख कुल है | अमंज्ञी ध्ुज- 
परिसप की उत्क्ष् आयु वयालीस हजार वे की हैं आर संज्ञी श्ुजपरिसप 
की करोड़ पूर्व की है | इन पाँचों में जीव लगातार आठ भव करता हैं | इन 
झाठ में से सात भव संख्यात आयु वाले एक भव असंरझूयात वपष की आयु 
वाला होता हैं । 
इस प्रकार विविध प्रकार को अवस्थाओं में भीषण दुःख भोगता- 
भोगता जीव कभी नरक में चला जाता हैं । नरक के जीवों की चार लाख 
जातियाँ है ओर पच्चीस लाख करोड़ कुल हैं | नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु 
३३ सागर की हैं। नरक में एक साथ एक ही भव होता हैं । लगातार 
दूसरा भव नहों होता । श्रथात नरक जीव नरक से निकल कर फिर अगले 
भव में नरक में उन्पन्न नहीं होता | # परिभ्रमण करनतें-करतें जीव पुण्ययोग 
इन वेंदनाश्रो को सहन करने ये भी अ्रकामनिजरा होती हे | यह भी पण्यत्रद्धि का कारण है । 
ही नरक और देवगति का एक-एक ही भत्र होता है। नरक जीव मर कर नरक में 
नहीं उत्तन होता और देव मर कर देव नहीं होता । सके जतिरिक्त नरक का जीप मरकर 


देव नहीं होता श्रौर देव मर कर नारक नहीं होता | इसका कारण यह हैं कि अशुभ कमे 
करने का विशेष स्थल मत्यल्ोक (मध्यन्ोक) हे | यहां किये हुए शुभ कर्मो' का फल देक्गति 
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से कदाचित्‌ देवगति में उत्पन्न हो तो देवों की चार लाख जातियाँ हैं और 
छब्बीस करोड़ कुल हैं | वहाँ उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरोपम की हैं | देवगति 
में भी जीव का एक ही भव होता है । 

इस प्रकार मनुष्यगति में आने से पहले जीव को दूसरी तीन गतियों में 
लम्बा परिभ्रमण करना पड़ता है। यह परिभ्रमण करते-करते अनन्त पुएय 
का उदय होने पर महामूल्यवान्‌ मनुष्य-पर्याय ग्राप्त होती है । इस मनुष्य- 
गति में चोदह लाख जातियाँ हैं, वारह लाख करोड़ कुल हैं, तीन पलय की 
उत्कृष्ट आयु हे | 

मनुष्यगति में भी अगर जुगलिया मनुष्य के रूप में उपजे तो एक ही 
भव होता हैं| अगर कमंभूमि में भद्रपरिणामी मनुष्य के रूप में जनम तो 
लगातार सात भव मनुष्य के होते हैं। इस प्रकार अनेकानेक कठिनाइयाँ 
भोगने बाद मनुष्य गति श्राप्त होतो है । सब मिलकर चौरासी लाख जीव- 
योनियाँ हैं ओर एक करोड़, सादे रुत्तानवे लाख करोड़ कुल हैं । मनुष्य के 
अत्तिरिक्त सत्तर लाख जीवथोनियों से धचकर मनुष्य योनि को पा लेना 
कितना कठिन हैं ! 

श्रीप्रज्ञापनाबत्र में जीवों की ६८ प्रकार की गिनती की हैं| उनमें सब 
से थोड़े गमज बतलाये गये हैं। गभज मनुप्य के उत्पन्न होने का स्थल भी 
बहुत परिमित हैं | तिर्छे लोक में अढ़ाई दीप के भीतर ही मनुष्य उत्तन्न होते 
हैं। सम्पूण लोक का घनाकार परिमाण ३४३ राजू है । उसमें से अढ़ाई 
द्वीप ४५ लाख योजन में ही है। इस ४५ लाख योजन में भी दो लाख 
योजन विस्तार में समुद्र फेले हुए है । इनके अतिरिक्त द्वीप की भूमि में भी 
नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, वन आदि हैं, जहाँ मनुष्यों की आबादी नहीं होती । 


में जाने पर मित्रता हे श्रोर अशुभ कर्मो' का फल नरकगति मे जाने पर मिलता हे | जेसे-- 
कोई मनुष्य, मोज-शोक छोड़कर, प्रमादराहित होकर कमाईं करता हे तो वह अपने घर 
जाकर सुख से त्राराम करता है । पर जं। आदर्मी दुकान पर आराम करता है और प्रमाद में 
डूबा रहता है तथा घन का श्रपष्यय करता हैं, उसे घर जाकर भूखों मरना पड़ता है, गरीबी 
अ।द के कष्ट सहन करने पड़ते है । दुकान को मध्य लोक समझना चाहिए और घर को 
नरक-स्॒र्ग समझना चाहिए । 
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इस तरह विचार करने पर भी यहो प्रतीत होता हैं कि मनुष्यमव मिलना 
बहुत कठिन है । 


२---आययेक्षेत्र 
& 


केवल मनुष्य जन्म की प्राप्ति से ही मुम्त्तजनों के इष्ट अथ की सिद्धि 
नहीं हो जाती । मनुप्यजन्म के साथ दसगा साधन आय ज्षत्र भी मिलना 
आवश्यक हैं । जो जीव मनुप्य होकर भी अनाय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं 
उनका मनुष्य होना व्यथ हो जाता हैं, वल्कि और अधिक अनथ का भी 
कारण बन जाता हैं। मनुष्य को आयत्षेत्र की प्राप्ति होना कितना दुलभ 
हैं, अब इस बात पर विचार करते है | 

सत्र ओर अनन्तानन्त अलोक के मध्य मे ३४३ रज्जु पनाकार लोक 
हैं, जिसमें १६६ घनाकार रज्जु का अधालोक है | इस अधो (नीच) लोक में 
नारकी जीव तथा भवनपति ओर वाणव्यन्तर देव रहते हैं | इस ज्षत्र में 
धर्माराधन की सुविधा नहीं होती है । क्योंकि नारकी जीव अ्रपन उपाजंन 
किये हुए पापों का फल भांगतें हुए दःख ही दुःख में अपना काल व्यतीत 
करते हैं आर देव अपने शुभ कर्मों का फल भोगने हुए सुद्ध में अपना काल 
अतिक्रमण करते है । लोक के मध्य में सिफ दस रज्जु जितनी जगह में 
तिछा लोक है ओर उसमे अ्रसंख्यात सम्रद्र और दीप हे | इन अमंख्यात 
द्वीप-सम्द्रों में सिफ अद्राई दीप में ही मलुप्यों की बस्ती है और फिर इन 
अढ़ाई द्वीपों में भी दो महासमृद्रो, पवतों, नदियों वगेरह को छोड़कर केवल 
१४ कमभृमियाँ, ३० अकमभृमियाँ और ४६ अन्तर्ीप---इस तरह १०१ 
मनुप्यो के रहने के ज्ञत्र है। इनमें से अकमभृमियों और अन्‍्तर्ह्वीपों में जुग- 
लिया मनुष्य ही रहते हैं | वे देवों सरीखे पूर्वापाजित शुभ कर्मों के पुरुष रूप 
फल भोगते हैं, धम की तनिक भी आराधना नहीं कर सकते | धर्माराधना 
के योग्य केवल कमंभृमि के पन्द्रद ही क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में से पाँच महा- 
विदेह क्षेत्रों में तो सर्दव धम की प्रवृत्ति रहती हैं, किन्तु पाँच भरत और 
पाँच ऐरावत चेत्रों में दस-दस कोड़ाकीढ़ी सागर के अवसपिणो ओर उत्सपिणी 
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काल में से नो कोड़ाकोड़ी सागरोपम्॒ जितने काल में युगलिया मनुष्य ही 
रहते है | वे भी धर्माराधना नहीं कर सकते | सिफ एक कोड़ाकोड़ी सागरो- 
पम॒ से कुछ अधिक काल ही धमकी प्रवृत्ति का रहता है । इन दस क्षेत्रों में, 
प्रत्येक क्षेत्र में बत्तीम-तत्तीम हजार देश हैं। इन मे से ३१६७४॥ अनाय 
देश हैं ओर सिफ २५॥ देश आयदेश हैं, 


आय देशों के नाम इस प्रकार हैं:--(१) मगध देश--इसकी राजधानी 
राजगृही नगरी है ओर इस देश में एक करोड़ छथासठ लाख ग्राम हैं। (२) 
अंगदेश--राजधानी चम्पा नगरी ओर पचास लाख ग्राम (३) वंगदेश--- 
ताग्रलिप्ता नगरी ओर अस्सी हजार ग्राम । (४) कलिंग देश--कंचनपुर 
नगर ओर अठारह हजार ग्राम | (४) काशी देश--वाराणसी नगरी ओर 
एक लाख पंचानवे हजार ग्राम | (६) कोशलदेश--साकेतपुर नगर ओर नो 
हजार ग्राम । (७) कुरुदेश--गजपुर नगर, पंचावन हजार ग्राम । (८) कुशावत 
देश--सोरीपुर नगर ओर छथासठ हसार ग्राम । (६) पांचालदेश--कंपिल पुर 
नगर ओर तौन लाख, तेरासो हजार ग्राम । (१०) जांगलदेश--श्राइछत्ती 
नगरी ओर अट्टाईस हजार ग्राम । (११) विदेह देश--मथुरा नगरी, आठ 
हजार ग्राम । (१२) सोरठ देश--द्वारिका नगरी, छह लाख अस्सी हजार तीन 
सौ तेईस ग्राम । (१३) बत्सदेश--कौशाम्बी नगरी, अटड्ठाईस हजार ग्राम । 
(१४) सांडिल देश--आनंदपुर नगर, इक्‍्कौस हजार ग्राम । (१४) मलय 
देश--भद्लिपुर नगर, सात हजार ग्राम । (१६) वराड--बहुलपुर नगर, 
अट्टाइस हजार ग्राम | (१७) वरणदेश---अछा नगरी, वयालीस हजार ग्राम । 
(१८) दशार्ण देश--सतिकावली नगरी, तेतालीस हजार ग्राम । (१६) बेदका 
देश--सोविकितावती नगरी, तेतालीस हजार ग्राम । (२०) सिंधुदेश--वीत- 
भय पट्न, छह लाख पचासी हजार ग्राम | (२२) सौवीर देश--मंथुरा नगरी, 
आठ हजार ग्राम | (२२) खरसेन देश--पावापुर नगर, छत्तीस हजार ग्राम । 
(२३)भंगदेश--मिश्रपुर नगर, एक हजार चार सौ वीस ग्राम | (२४) कुणाल 
देश--श्रावस्ती नगरी, तेतीस हजार ग्राम। (२५) लाट देश--कोटिपवं 
नगरो, दो लाख बयाज्लीस हजार ग्राम | (२५॥) केकय देश--श्वेताम्बिका 
नगरी, दो हजार पाँच सौ ग्राम | यह २५॥ देश धर्म कम वाले हैं, इसलिए 
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भ्रायदेश कहलाते हैं। इन आयदेशों में मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना महा 
कठिन हैं । 
३--उत्तम कुल 
कक 


आयदेश में मनुप्यजन्म होने पर भी उत्तम कुल का योग मिलना 
अत्यन्त कठिन ह6। जो महापुण्यशाली होता है, उसी का उत्तम कुल में 
जन्प होता हैं । कितनेक कुलीन मनुष्य पुत्र न होने के कारण बहुत संतप्त 
रहते है, किन्तु पूर्वोपाजित प्रवल पुण्य के बिना पूत्र को प्राप्ति नहीं होती । 
संसार में पुएयशाली जाब थाड़ ही होते हैं। नीच कुलों में देखा जाय तो 
पापी जनों की उत्पत्ति अधिक दिखाई देती है | इसका कारण यहीं है कि 
संसार में पापी जीव वहुत देखे जाते है। यहा यह बात ध्यान में रखना 
चाहिए कि जाति मात्र से ही किसी को उच्च या नीच नहीं कहा जा 
सकता | क्योंकि शरीर की आकृति, अदयव, शरीर के भौतर के विभाग 
सभी मनुष्यों के समान होते हैं । अतएवं मूलतः मनुष्य जाति एक कहलाती 
है | कहा भी हे--मनुष्यजातिरकेवजानिक्रमोदयोदभवा । वास्तव में उच्चता 
और नीचता भुण-कर्मों से आती है | उत्तम गुणों वाल और सत्कम करने 
वाले मनुष्य उच्च गिने जाते हैं और नीच कम करने वाल मनुप्य नीच गिने 
जावे हैं | श्रीउत्तराध्ययन ख्रत्र, श्रष्याय २५वें में श्रीजयघोप प्रुनि कहते हैं! -- 


कम्मुणा वंभणों होह, कम्मुशा होड़ खत्तियों । 
वइसो कम्मुणा होह, सुद्दो हवह कम्मुणा॥ 


अर्थात्‌--कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र कहलाते 
है । 'त्रह्म जानातीति ब्राह्मण:” अर्थात्‌ जो ब्रह्म या आत्मा को जानता हैं-- 
आन्मज्ञान प्राप्त करता है वही ब्राह्मण कहलाता है । 'क्षतात्‌ चायतें यः सः 
क्षत्रिय: अर्थात्‌ जो निबलों की रक्ता करता हैं बहा क्षत्रिय कहलाता हैं । 
तथा वाणिज्य (नीतिपूबक व्यापार) करने वाला वेश्य कहलाता है और 
सेत्रा करने वाला शुूद्र कदलाता हैं | दुसरे ग्रंथों में भी कहा हैंः--- 
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न॒विशेष इति वर्णानां सब' ब्रह्ममयं॑ जगत । 
ब्राह्मएपूव' श्रेष्ठ हि, कमणा वर्णातां गतम॥ 
(१ 
--महा भारत, शांतिपवं, 
अथात्‌--वण को कोई विशेषता नहीं हैं । यह समस्त जगत्‌ अकह्ममय 
हैं | पहले सब ब्राह्मण ही थ, फिर जिसने जैसा कम किया, वह उसी वो 
वाला कहलाने लगा । 
“अधमचयया पूर्वों वर्णो जबन्य॑ जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवरत्तो ।” 
अथांतू---उचम वर्णा वाला भी अधर्म का आचरण करने से नीचता 
को प्राप्त हो जाता है । 
'धमचयंया जपधन्यो वर्ण; पूर्वपूषवर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तों |! 
अथांतू--नीच बए। वाला भी धर्मोचरण परे उत्तम-उत्तम वर्ण प्राप्त 
करता जाता हैं । यह आयस्तंत्र धमंब्त्र के प्रश्न २, पटल ४ में लिखा हैं | 
विश्वामित्रो वसिष्ठथ, मतंगो नारदो5पि च | 
तपोविशेषा त्सम्प्राप्ता, उत्तमत्व॑ न जातितः) ॥ 
अथात--विश्वामित्र, वसिष्ठ ओर नारद ऋषि नीच जाति में 
उत्पन्न होकर भी तप की विशेषता के कारण उत्त मता को प्राप्त हुए । अतः 
जाति की कोई विशेषता नहीं है । जैनशासत्र भी यही कहते हैं--'न दीसई 
जाइविसेस कोइ ।' 
जपो नास्ति तपो नास्ति, नास्ति चेन्द्रियनिग्रहः । 
दया दान दमो नास्ति, इति चाण्डाललक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-परमात्मा का जप, स्मरण, भजन, कीत्तन, ध्यान, स्तवन 
आदि न करना, रात-दिन अपने घर-धन्धे में हो रचा-पचा रहना, व्रत-नियम 
उपवास आदि न करना, सदा खा-पीकर शरीर को हृष्ट पृष्ट बनाना आर 
उसी में आनन्द मानना, भद्य-अमच्य का विचार न करना, श्रप्मि की तरह 


32६9५ ] #% जन-तत्त ग्रकाश & 


सभी वस्तुओं को हड़प जाना, इन्द्रियों पर तनिक भी काबू न रखना, सदा 
मजा-मोज में तथा परश्तियों के साथ विषयभोग में आनन्द मानना, किसी 
भी प्राणी को दृःखी देखकर दिल में अनुकम्पा न आना, सदा षट॒काय के 
जौवों की हिंसा किया करना, मद्य-मांस का भक्तण करना, किसी को 
किचित्‌ भी दान न देना, महापरीग्रही कंजूस एवं तृष्णावान्‌ होना, कोई 
उदार दान देता हो तो उसे भी रोक कर अन्तराय डालना, आत्मदमन, 
नियम, व्रत-प्रत्याख्यान करना, यह सब चांडाल के लक्षण हैं । जिसमें यह 
दातें पाई जाती हैं उसे नीच जाति का समभना चाहिए। इसके विपरीत 
जिसमें यह पूर्वोक्त लक्षण न पाये जाते हों, बल्कि जो यथाशक्ति जप, तप, 
इन्द्रियदमन, दया दानादि सत्काय करें उसे उच्चजातीय--उत्तम कुल का 
कहना चाहिए | ऐसा उत्तम कुल जेन कुल है ओर उसमें जन्म मिलना तीदत्र 
पुण्य का फल समझना चाहिए | 


४--दीघे आयु 
क् 


उक्षम कुल मिल जाने पर भी यदि आयु अल्प प्रिली तो कोई प्रयो- 
जन सिद्ध नहीं होता | अतणवं दीधघांयु का मिलना भी आवश्यक है | जिसने 
पहले महान्‌ ओर उग्र पुएय का उपाजन किया हैं, उसी को पूर्वोक्त समस्त 
साम्ग्री के साथ दीघे आयु की प्राप्ति होती है । तीसरे और चौथे आरे के 
मनुष्यों की आयु पूव-परिमित थी । उनकी आयु के जितने मेंकड़े होते हैं, 
आजकल उतने श्रासोच्छवास की भी श्रायु नहीं होती। सौ वर्ष के कुल 
धासोच्छवास चार अरब, सात करोड़, अड तालीस लाख और चालीस हजार 
होते है ! इसमें भी सुखपूबक सौ वर्ष पूरा करन वाला तो कोई बिरला ही 
भाग्यशाली होता हैं । कहा भी हैं! 
आयुवषंशत नृणां परिमितं रात्रो तदर्थ' गतम्‌, 
तस्याघस्य पराधचाधमपरं बालत्ववृद्धत्वयो: | 
शर्ष व्याधिवियोगदःखसहितं सेवादिभिनींयते, 
जोचे वारितरंमचशअलतरें सौरूय छुतः प्राणिनाम्‌ ! 


& पघमे ग्रापि & [ २९५ 


सारांश--आजकल मनुष्य की उल्क्ृए.ट आयु करीब सो व की होती 
है। इस सौ वर्ष की जिन्दगी में मनुष्य को कितना सुख मिलता है, इस 
षात का बनिये की तरह हिसाब करके देखें । एक वर्ष के ३६० दिन होते 
हैं और मो वष के ३६०८० दिन हुए । इनमें से आधे अर्थात्‌ अठारह 
हजार दिन तो निद्रा में चले गये | कहा ह--'निद्रा गुरुजी बिन मौत मृवा! 
अथांत्‌ हें गुरुजी ! निद्रा बिना मात की मौत है ! निद्रा में सुख-दःख का 
स्पष्ट भाव नहीं रहता । शप अठारह हजार दिन रहे | उनके तोन भाग कर 
लें | एक भाग अथांत्‌ छह हजार दिन वाल्यावस्या में व्यतीत हो गये । यह 
दिन भी अज्ञान अवस्था में ही व्यतीत किये समझने चाहिए, क्‍योंकि बालक 
को सत्य-असन्य का भान नहीं होता | दुसरे छह हजार दिन बृद्धावस्था में 
व्यतीत होते हैं । वृद्धावस्था महादःख का कारण है । शास्त्र में जगह-ज गह 
कहा हे--“जन्मदु!खं जरादःखं |” इस अवस्था में मन मोज-शोक भोगने की 
इच्छा करता हैं, किन्तु इन्द्रियाँ बहुत निबल हो जाती हैं | उत्तम खान-पान 
आदि का सेवन किया जाय तो उलटा दुःख बढ़ जाता है ।# बुढ़ापे में 
आँखों से ठीक तरह दिखाई नहीं देतः, कानों से सुनाई नहीं देता, दाँत गिर 
जाने से खान में मजा नहीं आता ओर खुराक पूरी तरह चवाया न जाने के 
कारण पचता नहीं है | अपच अनेक रोगों को उत्पन्न करता है । बूढ़े आदमी 
का शरीर अशक्त, निकम्पा ओर अप्रिय हो जाता है। उसकी ऐसी हालत 
देखकर स्वजन भी उसका अपमान करते हैं। इस प्रकार प्रद्धावस्था में अनेक 

के पलिसिमु खमाकान्त पलितरड्धित॑ शिरः । 
गात्राणि शिथिलायन्ते, तृप्णेका तरुणायते |। 

अथात्‌-वुढ़ापे में चमड़ी में सिकुड़न पड़ गई है, मस्तक के बाल सफेद हो गये हैं, 

और सब अज्ञोपांग ढीजे पड़ गये है; सिफ एक मात्र तृप्णा हरी-मरी है ! 
भोगा न मुक्ता वयमव भुक्ताश, तपो न तप्तं क्यमेव तप्ता। । 
कालो न घातो क्यमेव याता;, तृष्णा न जीणा। वयमेव जीणा: ॥ 

अर्थात्‌--हमने भोग नहीं भोगे, बल्कि भोगों ने ही हमे भोग लिया हे | हमने तप 

तो तपा नहीं, फिर भी दुःख रूपी ताप से मन संतप्त हो गया--शरीर दुबेल हो गया। 


लोग कहते हैं, समय बीत गया, पर समय नहीं बीता हम स्वयं बीत गये / हम जीरो हूँ 
गये, पर तष्णा जीणं नहीं हुई । 


रे$$ ] & जन-ततक्तत प्रकाश & 


दृःख है। इस प्रकार बालक ओर वृद्ध अवस्था के बारह हजार दिन बेकार 
गये ! अब छः हजार दिन युवावरस्था के रहे । उनमें भी कभी-कभी अनेक 
प्रकार के रोग उत्पन्न होते है और रोगजन्य वेदना आकुल-व्याकुल बना 
देती है। कदाचित्‌ रोग से छुटकारा मिला तो किसी स्वजन के वियोग का 
दुःख आ पड़ता है ओर विलाप ही विलाप में वहुत-से दिन निकल जाते 
हैं। कदाचित्‌ इससे शांति मिली तो लेन-देन, लाभ-हानि, $ज़न-आबरू, 
तेजी-मन्दी, रगढ़ा-फगड़ा, सगाई-विवाह आदि अनेक उपाधियाँ लग जाती 
है! प्रतिदिन हिसाव रखने वाले माइयो ! अब जरा विचार करके देखो कि 
अगर आपकी आयु पूरे सो वर्ष की हों तो भी आप कितने दिनों तक सुख 
भोग सकते है ! ओर भी कहा हैं।-- 


ग़ब्भा३ मज्जंति बुयावुयाणं, नरा परा पंचमिहा कुमारा | 
जोवणगा मज्मिमा थरगायं, चयंति आउक्खय पलौणा ॥ 


मंभोग के समय नो लाख मंज्ञी पंचन्द्रिय मनुष्य ख्री के गर्भाशय में 
उद्न्न होते हैं| इनमें मे एक, दो या चार जीवित रहते हैं, शेष सब पुरुष 
के वीय के स्पश से मर जाते हैं | कुछ गर्भाशय में तत्काल, कुछ गर्भाशय 
में कुछ महीना बीतने पर ओर कुछ असद्य संयोग मिलने से मर जाते हैं | 
कई मनुष्य जनमते समय आड़े आ जातें है तब उन्हें काट-काट कर निका- 
लना पड़ता है | जन्म होने मे. अनन्तर क्रितने ही मनुप्य अज्ञान के कारण 
बचपन में ही मर जातें है ओर कितने ही भर जवानी में काल के ग्रास बन 
जाते है। बहुत थोड़े मनुष्य विविध प्रकार के विप्तों से बच कर वद्धावस्था 
तक जीवित रह पाते है, फिर भी आखिर एक न एक दिन उन्हें भी शरीर 
त्याग कर दूसरी पर्याय धारण करनी पढ़ती हैं । चक्की के दो पाटों के बीच 
जो दाना आ गया हैं, वह साबित नहीं रह सकता | चक्की के कुछ ही चक्र 
फिरन पर वह पिसे बिना नहीं रहता । इसी प्रक्रार जगत में काल रूपी घंटी 
है। उसके दो पाट हैं--भूतकाल और भविष्यक्राल ।# इन दोनों पाटों के 


नै आदित्यस्य गतागतेरहरहे: पंत्तीपन जीपितम्‌, 
व्यापारंबहुकायभारगुरुमि! काल्लो न विजञायतें । 


% घमम ॥प्ति & | २६७ 


बौच समस्त संसारो जीव फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में इन जीटों की काया 
का क्या भरोसा है? कोन कर सकता है कि मेरा शरीर कल तक भौी 
फायम रह सकेगा | अगले क्षण का भीता विश्वास नहीं किया जा 
सकता | तात्पये यह हैं कि इस जीवन का किसी समय अवश्य ही अ्रन्त 
आना है, पर वह समय कौन-सा होगा, यह नहीं कहा जा सकता | करोड़ों 
उपाय करने पर भी मृत्यु सं कोई बच नहीं सकता । अनादिकाल से लकर 
आज तक एक भी मनुष्य मात के चंगुल से नहों बच सफा ओर किसी का 
बच सकना सम्भव भा नहीं है । काल अच्छे बु*, राजा, रंक, वालक, वद्ध, 
जवान आदि किसी का भी विचार नहीं करता । 

इस प्रकार शांतचित्त होकर चार करने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है 
कि लम्बी आयु प्राप्त होना बहुत कठिन है । जिसे लम्बी आयु मिली है वह 
प्रवल पुएय का भागी है| हे मनुष्य * वन्िक विचार ऋर कि अमीम अनन्त 
पुएय का व्यय करके तून जो दीघ आस प्राप्त की है, उसके बदले में तू 
क्या ले रहा है ! कहीं पुण्य की अन जल पूंजी गँवा कर तू पाप तो उसके 
बदले नहीं खरीद रहा है  बन्धु |! धम-काय कर, प्रदाद न कर । इससे तंरी 
पुण्य की पजी बढ़ेगी | 


५--अविकल इन्द्रियाँ 


लम्बी आयु भी कदाचित्‌ पुएयभोग से मिल गई तो भी उससे आत्मा 
का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । अगर इन्द्रियाँ यथायोग्य काय न करती हों तो 
जीवन प्रायः व्यर्थ हो जाता हैं । कोई जन्म से अन्धा होता है, कोई बहिरा 


दन्‍्द्दा जन्मज-ार्पोत्तिमरण त्रासश्च नोतदते, 
पीला मोहमय। प्रमादम दिरामुन्मत्तभृत्त जगन्‌ ॥ 
अथीत्‌-7ये का उदय ओर अस्त होने से दिनोदिन आयु घटती जाती है। फिर 
भी अनेक कामकाज ओर >पाधण। में फें हुए जीत जो कल्न का सथाल नहीं आना । खुद 
जन्म जगा मरण के दुःख मोग,/ देखता है, फिर भी त्राम नहीं >₹ब होता फि मेरी भो यही 
भवस्था होने वाली है-परी भी मृत्यु होने वाली है, इसलिए थोड़ा-बहुत धमंकाय कर लूँ । 
सारा संसार मानो मोह की मदिरा में छुका हुआ जेभान हो रहा है ! 


रेक्ष् | # जेन-तत्त्व प्रकाश # 


होता है, कोई गुंगा होता है । ऐसे पुरुषों के लिए जीवन भारभूत हो जाता 
है ओर वे आन्मा्थ की साधना नहीं कर सकते | आत्म-साधना के लिए 
परिपूण ओर नीरोग इन्द्रियों की आवश्यकता होती हैं | शासत्र में कहा है।-- 


जाविंदिया न हायंति ताव धम्म॑ समायरे | 


अर्थात्‌ जब्र तक इन्द्रियाँ क्षीण नहीं होती तब तक धर्म का आचरण 
कर ले | कान से बहिरा धमंश्रवण नहीं कर सकता और धमंश्रवण के लिए 
मोक्ष की प्राप्ति होना कठिन हैं । अन्धा आदमी धमंश्रवण करके भी जीवों 
की दया नहीं पाल सकता | अतएव पाँचों इन्द्रियों का नौरोग होना 
बहुत आवश्यक हैं । इन्द्रियों की सफलता और नौरोगता द्ोना प्रचल पुण्य का 
उदय समभना चाहिए। सोमभाग्य से जिन्हें ऐसी इन्द्रियाँ प्राप्त हुई हैं उन्हें 
धममं का आचरण करके इन्द्रियों को साथक बनाना चाहिए। विषयों में 
लगाकर महान्‌ पुएय से प्राप्त हुई सामग्री के बदले पापोजन नहीं करना 
चाहिए जो लोग परिपूर्ण इन्द्रियाँ पाकर उन्हें भोगों में लगाते हैं, वें 
चिन्तामणि को कौवा उड़ाने के लिए फेंक देने वाले मृख पुरुष के समान हैं। 


६--नाराग शरार 


परिपूण इन्द्रियाँ प्राप्त हो जाने पर जब तक शरीर नीरोग न हो तब 

तक थम की आराधना नहीं होती । रोगी मनुप्य सदा व्याकल बना रहता 
हैं और निरन्तर आत्तध्यान किया करता एमी स्थिति में स्वस्थ चित्त 
से निराकुलतापूवक आध्यात्मिक साधना संभव नहीं है । अतएव शारीरिक 
स्वस्थता रूप छठ साथन का मिलना भी बहुत कठिन है । शात्तर में कहा हैं-- 
'वाही जाव न वडह४, ताव धम्मं समायर' अथात्‌ जब्र तक शरीर में व्याधि 
का जोर नहीं बढ़ा है, तंत्र तक घ्त कर ले ! अ्रपन शरीर में पाँच करोड़, 
अड़सठ लाख, निन्‍नन्‍्यानवे हार, पाँच सो, चोरासी (४६८६६४८४) रोग 
गुप्त या प्रकट रूप में रहते हैं। जब तक पुएय कम की प्रतलता हैँ तबतक वे 
से होग भीतर दब रहते हैं। पर जब पाप का उदय होता हैं तब वे प्रकट हो 


# पम प्राप्ति & [ २६६ 











जाते हैं ओर शरीर का विनाश कर डालते हैं ! ज्वर, सिर की पीड़ा, पेट में 
वायु का दद आदि रोग सदा लगे रहते हैं तो धर्मक्रिया किस प्रकार हो सकती 
है! कहावत है पहला सुख निरोगी काया । शरीर तन्दरुस्त हुआ तो सब 
बातें अच्छी लगती हैं ओर दान, जप, तप, ध्यान, संवर आदि मोद्ष की 
करनी होती हैं | मगर इस नौरोग शरीर का मिलना बड़ा कठिन है । जिन्हें 
पृएययोग से नीरोग शरीर मिला है, उनका कर्तव्य है कि वें उसको सफल 
करके आत्महित साध लें | 

किसी-किसी जगह छठा साथन “धन का सुयोग' गिनाया हैं | मराठी 
भाषा में कहते हें--'पहिले पोटोबा, मग विठोबा' अथांत पहले पेटपूर्ति का 
साधन मिल तो फिर परमेश्वर का नाम याद आता है। लक्ष्मी का संयोग 
हो और साथ ही संतोषगुण की प्राप्ति हो जाय तो निश्चिन्तता से धमंध्यान 
किया जा सकता है। अतणव लक्ष्मी का संयोग मिलना भी कठिन हैं । 
जिन्हें लक्ष्गी का सुयोग मिला हैं, वे अगर उसके द्वारा आत्मकल्याण करते 
हैं तो लक्ष्मी साथक है । अन्यथा वही लक्ष्मी उन्हें डबाने वाली सिद्ध होती 
हैं। अतः हैं लक्ष्मीपति ! पुरुष से मिली लक्ष्मी को पाप का साधन मत 
बना । उसे धर्मकाय में लगा कर पुएय की वृद्धि कर और आत्महित 
में लग जा | 


सद॒गुरु का समागम 
छ 


पूर्वोक्त छह बातें जीव को अनन्त वार मिली हैं, फिर भी कायसिद्धि 
नहीं हुई; क्योंकि ज” तक सातवें साधन 'सद्गुरु की संगति' न मिल जाय 
तब तक वह सब वृथा हैं। सदृशुरु का समागम मिलना बड़ा कठिन है । 
इस जगत्‌ में पाखण्डी, दुराचारी, स्वार्थी, ढोंगी गुरु तो गलियों-गलियों में 
मारे-मारे फिरते हें। मगर वे पत्थर की नोका के सशान हैं, जो आप इबते 
ओर अपने आश्रितों को भी डुबाते हैं। ऐसे कुगुरुओं की संगति करने से 
तो बिना गुरु का रहना ही क्‍या बुरा है ?! जीवन-शुद्धि और आत्मकल्याख् 
के लिए संयमी गुरुओं के समागम को आवश्यकता हे | ऐसे कनक-का कि 
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के त्यागी, पथप्रदशक विद्वान्‌ गुरुओं का समागम होना कठिन है । किसी 
ने कहा है।-- 

पाखणडी पूजाय छे, पण्डित पर नहीं ध्यान । 

गोरस लो घर-घर कहे, दारू मिले दुकान ॥ 

दूध जैसे उत्तम पदाथ को बेचने वाली गरुवालिन घर-घर फिरती है 

और कहती ह-- दूध लो, दूध लो | फिर भी दूध के ग्राहक बहुत कम होते 
हैं। किन्तु शराब जैसी अपवित्र ओर निन्दनीय वस्तु दुकान पर ही बिकती 
है फिर भी वहाँ लेने वालों की भीड़ लगी रहती है । इसी प्रकार गाँव-गाँव 
विचरने वाले उत्तम ज्ञानी गुरु को मानने वाले जगत में थोड़े होते हैं ओर 
ज्ञानहीन तथा पाखणिडयों का सत्कार-सन्मान ओर पूजा-भक्ति करन वाले 
बहुत होते है ! यहाँ तक कि कई धर्मान्ध तो अपनी प्यारी पत्नी को भी 
सेविका के रूप में उन्हें समर्पित कर देते हैं। इससे अधिक मूढ़ता और क्‍या 
हो सकती हैं ! कहा भी है।-- 

गुरु लोभी चला लालची, दोनों खेल दाव। 

दोनों बृड़ वापड़, बठ पत्थर की नाव ॥ 

लोभी गुरुओं को चेल भी लालचों मिलते हँ। दोनों अपने-अपने 
स्त्राथ के दाव्र खेलते हैं और एक दूसरे को तथा दुनिया को भरमा कर 
तरह-तरह की कुचालें सिश्वाते हैं । मगर ऐसे गुरु ओर चेल आखिर- संसार- 
सागर के कीचड़ में फंस कर अनेक दुःख उठाते है। ऐसे पाखंडी आत्मा 
का कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं ? जो अपन नीच स्वाथ को सिद्ध करन के 
लिए ही सगा बना हैं और जिसका चित्त स्वार्थभाधना में ही निरन्तर संलग्म 
रहता हैं,बह केसे स्वयं तिर्गा और केसे दूसरों को तारेगा ! 
कानिया मानता कर, तू चेलो मे गुर । 
रुपया नारियल धर, भाषे डूब के तर | 


पाखंडी गुरु अपन भोले चले से कहता ह--है कानिया ! मेरी 
मान्यता कर । तू भेरा चला है ओर मे तेरा गुरु हूँ | तू रूपया और नारियल 
पर चरणों रख दे। फिर चाहे तू दब या तर; इसकी प्रुके चिल्ता नहों ह । 
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इस प्रकार जो इन्द्रियों के गुलाम हैं, जिनका मन नियंत्रण में नहीं हैं, 
जो कनक ओर कान्‍्ता के कामी हैं, जिन्हें हहलोक ओर परलोक की तनिक 
भी चिन्ता नहीं है, जो पटकाय का आरंभ करने वाले हैं, गृहस्थों से मी 
अधिक जीवधात करते हैं, जो लोभी ओर लम्पट हैं वे अपने चेलों को भी 
डुबोते हे ओर आप भी ड्बते हैं। जो गुरु लोभी होगा वह दूसरों का 
रुख देखकर ही बात करेगा । वह सच्चा उपदेश ओर ज्ञान नहीं दे सकता | 
वह सोचेगा-अगर भक्त को कोई अ्प्रिय बात कह देंगे तो उसे बुरा लगेगा 
और उसमे पुके द्रव्य की प्राप्ति नहीं होगी | ऐस। सोचकर वे श्रोताओं का 
मन प्रमन्न करने के लिए मीठी-मीटी बातें कहते ओर अपना मतलब गांठ 
लेते हैं । श्रोता डबे या तरे, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं | उन्हें तो नकद 
नारायण की श्राप्ति से सरोकार हें । ऐसे पाखंडी शुरुओं के विषय में ठीक 
ही कहा दे।-- 


छोड़िके संसार छार छार से बिहार करे, 

नाया को निवारी, फिर माया दिलधारी है | 
पिछला तो धोया कीच, फिर कीच बीच रहे, 

दोनों पंथ खोये, बात बनी सो बिगारी है । 
साधु कहलाय नारी निरखे लोभाय ओर, 

कंचल की करे चाह प्रथ्ुता प्रसारी है । 
लीनी है फिकीरी, फिर श्रमीरी की आश करे, 

काहे को धिक्‍क्रार सिर की पगड़ी उतारी है।। 


जो सुज्ञ जन कल्याणकारी सत्यधम को प्राप्ति की इच्छा रखते हों, 
उन्हें कनक और कान्ता के त्यागी, निर्लोभ, ज्ञानवान्‌ गुरु की खोज करके 
उन्हें स्वीकार करना चाहिए | ऐसे सदृगुरु ही मंगलकारी हो सकते हें । 
उनके उपदेश-प्रकाश से ही प्रिथ्यात्व रूपी अंधकार का विनाश होगा। 
ऐसे सदगुरु की पहचान करने के लिए शास्ज्ञों में पौ्चीस गुण बतलाये गये 
हैं। जिसमें यह गुण हों वही सथ्वा उपदेशक गुरु है | 
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सद॒वक़ा के २५ गुण 


(१) दृढ़ श्रद्धा--जब उपदेशक स्वयं पक्की श्रद्धा वाला होता है, 
तभी वह श्रोताओं की शंका का निवारण करके उन्हें श्रद्धावान बना सकता है। 


(२) वाचनाकलाकुशल---वांचने ओर सुनाने की कला में कुशल हो | 
कोई भी शास्त्र वांचते समय अटके नहीं, शुद्धता ओर सरलता से शास्त्र 
सुनावे । कठिन और रूखे विषय को भी सुगम ओर सरस करके कहे । 


(३) निश्चय-व्यवहारज्ञाता--निश्रयनय ओर व्यवहारनय के स्वरूप 
को समभने वाला हों | शासत्र का कौन-सा कथन किस नय से है, इस बात 
को भलीभोंति नहीं समझने वाला वक्ता अपने श्रोताओं को श्रम में डाल 
देता हैं और स्व्रयं भी भ्रम में पड़ जाता हैं। इससे कई प्रकार के अनथ 
हो जाते हैं | 

(४) जिनाज्ञा के भंग से डरना--वक्ता अपनी जान में स्ज्ञ भगवान्‌ 
की आज्ञा के विरुद्ध कोई वात न कहें | एक देश के राजा की आज्ञा भंग 
करने से भी दण्ड का भागी होना पड़ता है तो तीन लोक के नाथ तीथेइुर 
भगवान की आज्ञा का लोप करने वाले की क्‍या दुर्गति न होगी ! ऐसा 
जानकर वीतराग भगवान्‌ की आज्ञा के विरुद्ध प्रस्पणा न करें | 


(४) क्षमा--जो क्रोध्री होगा तह अपने दृगण से डर कर क्षमा आदि 
धर्मों की यथातथ्य प्रूपणा करने में भी संक्राच करेंगा। इसके अतिरिक्त 
कभी क्रांध के आवेश में आकर अनुचित वात भी कह दंगा--र॑ग में भंग 
कर दगा | अतणव वक्ता को अपना विवेक सदा जागृत रखने के लिए ज्ञमा- 
वान्‌ अवश्य होना चाहिए | 


(६) निरभिमानता--विनयवान की बुद्धि बड़ो प्रबल रहती है ओर 
इस कारण वह यथातथ्य उप्रदश कर सकता हैं। अभिमानों पुरुष सत्य- 
असत्य का विचार नहीं कर्ता । अपनी असत्य कात को अनेक इुद्धेतु लगा 
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कर सिद्ध करने की चेष्टा करता है ओर दूसरे की सत्य बात को भी मिथ्या 
सिद्ध करना चाहता हैं | 

(७) निष्कपटता--जो सरल होता हैं वही यथाबत्‌ उपदेश कर सकता 
है। कपटी पुरुष अपने दुगंग को छिपाने के लिए सच्ची बात को उलट 
देता है | 

(८) निलॉमिता--निलाभ उपदेशक सदा वेप्रवाह होता हे--किसी से 
दबता नहीं हे, किसी की ठकुरसुहाती नहीं कहता | वह राजा और रंक-- 
सबकी एक सरीखा सत्य उपदेश कर सकता हैं ।# लोभी आर खुशामदी 
वक्ता श्रोताओं को प्रसन्न करन की नीयत से सत्य बात को भी बदल देता है। 

(६) श्रभिप्रायज्ञत--जो-जो प्रश्न श्रेताओं के मन में उत्पन्न हों, 
उन्हे उनकी मुखमद्रा से सम कर स्वयमेव समाधान कर दे । 

(१०) घेय--प्रत्येक विषय को धेय के साथ ऐसी स्पष्टता से प्रति- 
पादन करें जिससे वह श्रोताओं के दिल में बेठ जाय | प्रश्नों से चन्घ न 
हो । मधुरता से समाधान करे | 


(११) हटो नहीं--यदि किसी प्रश्न का उत्तर न जानता हो या 
तत्काल न सभे तो हठ पकड़ कर भिन्न ग्रकार की स्थापना न करे | नम्नता 
पूवक स्पष्ट कह दे कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है। अतः किसी 
ज्ञानी से पूछ कर उत्तर दूंगा । 

(१२) निन्धकम से रहित- सच्चा वक्ता वही है जो चोरी, व्यभिचार, 
विश्वासधात आदि निन्दनीय कर्मों से दूर रहता हैं | जो सद॒गुणी होगा वही 
दूसरों से नहीं दबेगा । 

(१३) कुलीनता--कुलहीन वक्ता होगा तो श्रोता उसकी मर्यादा नहीं 
रक्खेंगे ओर उसके वचनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


# गुकारस्तन्धकार। स्थाद, कुकारस्तनिरोधकः | 
अन्धकार विनाशित्वाद गुरुरित्यमिधीयते ॥ 
अथांतू-- गुरु? पद में 'गु! का अथ अन्धकार हे और 'र? का श्रर्थ उसे रोकने 
वाला है | इस प्रकार अन्‍्बकार को रोकने वाला होने से गुरु? कहलाता है । 
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(१४) परिपूर्णाता--वक्ता के सभी अड्ग परिपूण होने चाहिए | 
अड्गहीन वक्ता शोभा नहीं दता । 

(१५) स्वरमोधुय--खराब्र स्वर वाले वक्ता के वचन श्रोताओं को 
प्रिय नहीं होते । 

(१६) बुद्धिमत्ता--वक्ता वृद्धिशाली होना चाहिए | 

(१७) मधुरवचन --जिस वक्ता की भाषा में मिठास नहीं होती, उसके 
बचन श्रोताओं की प्रीति उम्पन्न नहीं करतें | प्रीति उत्पन्न हुए बिना श्रोता 
मनोयोग से श्रवण नहीं करते | कठुक और कठोर भाषा के प्रयोग से 
श्रोताओं के चित्त में क्षोम पेदा होता है । 

(६१८) वक्ता प्रभावशाली होना चाहिए । जिसका व्यक्तिन्व प्रभाव- 
शाली होता हैं उसके वचन नी प्रभावशाली होते है | 

(१६) सामथ्य--वकता समर्थ होना चाहिए अर्थात्‌ उपदेश देते-देते 
थक नहीं जाना चाहिए | 

(२०) विशाल अध्ययन--अनक ग्रन्थों का अवलोकन, अध्ययन, 
मनन, चिन्तन होना चाहिए | 

(२१) अध्यात्मवेत्ता--बक्ता आत्मज्ञानी होना चाहिए । आत्मा को 
जाने विना समस्त ज्ञान निस्सार हैं; निष्प्रयोजन हैं | 

(२२) शब्दों के रहस्य का ज्ञाता होना चाहिए | जो शब्दों के गहरे 
मम को नहीं सममकता और अपने आन्तरिक भावों को प्रकट करने के लिए 
उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, वह उपदेश देने योग्य नहीं 
हैं। उसका उपदेश कभी अ्रान्ति उत्पन्न कर सकता हैं ओर प्रमावजनक 
नहीं होता । 

(२३) अथ का संकोच ओर विस्तार करने की योग्यता होनी चाहिए । 
समय पड़ने पर क्रिसी बात को विस्तृत रूप से समझा सके और कभी विस्तार 
से कहन की वात को संक्षप में कह सके | 

(२४) तकज्ञ--वक्‍ता को युक्ति तथा तक का ज्ञाता होना चाहिए । 
शास्त्र में मूल मिद्धान्तों का प्रतिपादन होता है । प्रत्येक ब्यक्ति के प्रत्येक 
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प्रश्न का उत्तर शास्त्र में स्पप्ट रूप से नहीं लिखा रहता | उन मूल सिद्धान्तों 
के आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए युक्तित तथा तक की 
आवश्यता होती हैं | 


(२५) गुणयुक्तता--वक्ता को प्रतिष्ठित, प्रामाणिक, प्रभावशाली और 
विश्वासपात्र बनाने वाले सभी गुण उसमें होने चाशिए | गुणों के अभाव में 
उसके वचन मान्य नहीं होते ! 

यह पद्चीस गुण जिसमें पाये जाते हैं वहीं असरकारक और यथार्थ उपदेश 
दे सकता है । ऐसे ज्ञानी सदवकता संस्ती का योग मिलना बहुत कठिन 
है | सदृगुरु की संगित से १० गुणों की प्राप्ति होती है / श्रीमगवर्तीक्रत्र में 
कहा है;-- 

सवण नाणे विण्णाणे, पच्रक्‍्खाणे य संजम | 
अणणएहए तवे चेच, वोदाण अकिरिया मिद्धी ॥ 

अर्थात--(१) ज्ञानी मुनि का सम्रागम करने से सरश्रथम धर्म-अश्रवण 
करने का अवसर मिलता हैं ।! (२) हों श्रवण करता है उमे ज्ञान की प्राप्ति 
होती है । (३) ज्ञान थे विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) का होना स्पभाविक है । (४) 
विज्ञान होने पर अथात्‌ जिवेकदृष्टि जागृत होने पर दुष्कृत्य का प्रत्याख्यान 
हांता है। (५) प्रत्याब्यान के फलस्वरूप संवर को प्राप्ति दोती है, क्योंकि 

प्रत्याउ्यानी जीव आख्रत्र को रोक देता है। (६) आख्रव का निरोध करने 
से तीथडर की आज्ञा का आराधक हुआ | (७) आराधक होने से तप 
की प्राति होती है | (८) तप के प्रभाव से कम कटते हैं। (६) कम कटने से 
अक्रियावान्‌ अर्थात्‌ म्थिर योगी और झंब पापों / रहित होता है। (१०) 
सब पापों से रहित होने पर सिद्धि अथांत पुक्ति मिलती हैं | इस प्रकार सन्‍्तों 
के समागम से महान्‌ लाभ को प्राप्ति होती है | 
८--शाख्रश्रवण 
6 


सदुपदेशक अथात्‌ सदुतक्ता का योग प्राप्त होने पर भी शास्त्र श्रवण 
करने का योंग मिलना बहुत ही घुश्किल है; क्‍यों कि इस संसार में धमंशाद्र 
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सुनने की रुचि रखने वाले लोग बहुत थोड़े ही होते हैं। कोई कहता है-- 
साधु महाराज पधारे हैं, उपदेश दे रहे हैं, चलो सुन आवें ।' तो सामने वाला 
इसके उत्तर में कहता ह--साधु तो निकन्मे हैं। इन्हें और काम ही क्‍या 
है ? अपने पीछे तो वाल-बच्चे हैं, घर-द्वार हैं, धंधा वगेरह अनेक उपाधियाँ 
लगी हैं | अपने को संसार छोड़कर बाबा नहीं बनना है कि ब्याख्यान सुना 
करें | इसी समय अगर दूसरा कोइ आदमी आकर कहे कि आज एक नया 
नाटक आया हैं, चलो देख आयें। तो वही आदमी पंसे खचे करके नाटक देखने 
को तेयार हा जायगा । माता-पिता की आज्ञा की परवाह किये बिना, बाल-बच्चों 
की रोता छोड़कर, भृख-प्यास सदी गर्मी आदि का खयाल न करके समय 
से पहले ही वहाँ पहुँच जायगा, महापाप से कमाया हुआ पेसा खच करके 
टिकट खरीदेगा, नीच लोगों के धक्के खाता हुआ अन्दर जायगा, 
बठन की जगह न मिली तो खड़ा रहेगा । पेणाव करने की इच्छा होगी तत्र 
भी पेशाव रोक रक्‍्खेगा, नींद आयगी तो आखे मसल कर, पानी छिड़क कर 
जबदंली प्रयत्न करके जागते की कोटिंट करता ह ! पेशाब रोकने से ओर 
समयानुमार नींद नहीं लने से अनक रोग उत्पन्न होते हैं । इसके अतिरिक्त 
नाटक में कप्ण, रूक्मिणी आदि उत्तम पुरूुपां तथा सतियों की ओर क्ुरृष्टि 
से देखता हैं, कु्चेप्टाएं करता हैं ! अगर कोड मनुप्य प्रेत््क की मॉाँ-बहन 
का रूप बना कर नाटकशाला में नाच तो प्रेत्ष़क को कितना बुरा लगेगा ! 
अर अज्ञानियो ! जरा विचार तो करो कि जिसे तुम परमेश्वर के रूप 
में, संत के रूप में या सती के रूप में मानते हो उसी के नाटक को नाच-कूद 
कर बड़ी प्रसन्नता मे देखते हो ! क्रितनी लज्जा की वात है ! अधर्मयुकत 
ओर पापकारी नाटक-तमाश में दोड़े दौड़ जाते हो और धमंशाम्त्र श्रवण 
करने में शरमाते हो ? सच हैं, महापापी के भाग्य में उत्तम धर्म कहाँ ! 


धर्म श्रवण करने के विषय में कुछ लोग कहते हैं--हमसे धमम क्रिया तो 
होती नी है, फिर सुनने से लाभ ही क्‍या हैं ? ऐसे लोगों के लिए यह 
उत्तर हैं कि जो सुनेगा दह कभी न कर्मी उसे अमल में लाने का भी प्रणत्र 
करंमा | किसी न खुना कि फलां मकान में भूत ईं | तो फिर जहां तक संभव 
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होता है, वह आदमी उस मकान में नहीं जाता है| कदाचित्‌ जाना श्रनिवाय 
दो तो डरता-डरता जाता है कि भूत कहीं सतावे नहीं ! मकान में एक पहर 
का काम होगा तो एक घड़ी में कटपट उसे निव॒टा कर बाहर निकल आयगा | 
ओर जब तक अन्दर रहेगा, डरता ही रहेगा । इसी प्रकार शास्त्र श्रवण 
करने के लिए आने वाला पुरुष जब यह सुनता हैं कि अम्मक काय करने से 
पाप होता है तो जहाँ तक हो सकेगा, उस काय को वह नहीं करेंगा । करना 
अनिवाय होगा तो भी करते-करते क्रिफकेगा, थोड़ा करेगा और पाप से 
डरता रहेगा । इस प्रकार करते-करते कभी पाप को बिलकुल हो त्याग देगा | 

कुछ लोग कहते हैं--धमंशासत्र॒ हमारी समझ में तो आता नहीं हूं 
फिर सुनने से क्‍या लाभ है १ इसका उत्तर यह है--जब ढिसौ को सांप 
या बिच्छू काट खाता है तो मंत्रवादी उसके सामने बेठकर मंत्र पढ़ता ह | 
विष से पीड़ित पुरुष को मंत्र समझ में नहीं आता; फिर भी बिष ते। >वर ही 
जाता है। इसी प्रकार धरश्रवश करने से पाप कम हो जाते हैं, सुनः सुनते 
शाख्र समझ में आन लगते हैं। इस तरह शाखत्र-श्रवण करने रे » <य ही 
लाभ होता हैं | दशवकालिक में कहा है।--- 

सोचा जाणइ कल्नाएं, सोच्चा जाण॒इ पावगं ! 
उभय॑ पि जाणइ सोच्चा, ज॑ सेयं त॑ समायरे | 

अथात्‌--शाख्त्रों का शवण करने से पुएय और पाप तथा उभय का ज्ञान 
होता है; इस काम को करने से पुण्य होता है ओर इस काय को करने से 
पाप होता है, यह बात शाख््र से ही ज्ञात होती है। शास्त्र ही से यह भी 
पता चलता हैं कि पुण्य ओर पाप का फल सुख और दुःख है। दोनों का 
फल जान कर जो श्रयस्कर हो उसे स्वीकार करेगा | अतः सदुगुरु का उप- 
देश अवश्य सुनना चाहिए | 


श्रीता के गुण 


(१) धम की परीक्षा करे । जब कोई मलुष्य किसी वस्तु को ग्रहण 
करना चाहता है तो अनेक प्रकार से उसको परीक्षा करता है । एक पंसे की 
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हंंडिया खरीदते समय उसे ठोक-बजाकर लेता है। कपड़े का पोत देख- 
भाल कर फिर खरीदा जाता है। ऐसी नाशवान्‌ वस्तुएं भी परीक्षा कर के 
ली जाती है ओर लेने बाद बड़ी सावधानी से संभाल कर रक्‍्खी जाती हैं । 
फि भो वह सदा नहीं रहतीं । वे एकान्त सुख देने वाली भी नहीं होती हैं । 
कभी-कभी उनके निभित्त से सुख के बदले दुःख की प्राप्ति हो जाती है । तो 
धरम को क्या परीक्षा किये बिना ही ग्रहय कर लेना चाहिए ? धमं अनमोल वस्तु 
है आर ४ कान्त सुखदाबक है | उसका कभी विनाश नहीं होता । ऐसी स्थिति 
में उसकी परीक्षा अवश्य करनी चाहिए | जिस धमम पर मनुष्य का अनन्त 
भविष्य निभेर है, उसकी परीक्षा किये बिना ही उसे ग्रहण कर लेना चरम 
'मीमा की मूखंता है । फिर भी धर्म की परीक्षा करने वाले मनुष्य पहुत कप 
दिखाई दते है । किसी कवि ने कहा है।-- 


एक एक के पीछे चले, रस्ता न कोइ बूझता, 
अंध फंसे सब घोर में, कहाँ तक पुकारे ब्ूकता | 
बड़ा ऊंट आगे हुआ, पीछे हुई कतार | 
सव॒ ही डवे बापड़े, बड़ उंट के लार॥ 


संमार में इस प्रकार की अंधाधुंधी चल रही है । श्रनादि काल से 
यह भेड़-चाल चलो आती हैं । 


व्व्श 
दा 


कुछ लोग कहते हें--हमार बाप-दादा जिस ध्् का पालन करते 
आये हैं, उस धमं॑ का परित्याग किस प्रकार किया जाय ? उनसे पूछना 
चाहिए---तुम्हार बाप-दादा तो गरीब थे, फिर तुम थनवान होने का प्रयत्न 
क्यों कर रहें हो ? उस गरीबी को ही अपने गले का हार क्‍यों नहीं बनाते ? 
तुम्हार पास जो घन हैं उसे फ्रेंक क्‍यों नहीं दते १ तुम्हारे पिता या दादा 
अंध, लंगढ़, काने या बहरे थ तो तुम भी बेस ही क्‍यों नहीं बनते ? ऐसा 
कहा जाय तो उन्हें श्रच्छा नहीं लगेगा | वे ऐसा करने को तयार नहीं होंगे 
तब भ्रम के विषय में ही बाप-दादा को क्‍यों बीच में लाया जाता है! 
अगर कोई उत्तम धम को स्त्रीकार करन लग तो क्या पुरखा मना करन॑ 
आएंगे ? था उनका कोई अद्दवित हो ज्ञायगा ! सच तो यह हैं कि श्रोताओं 
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को धम के विषय में जरा मी पत्तपात न करते हुए परीक्षा करनी चाहिए | 
परीक्षा करने पर जो धम हितकारी प्रतीत हो, जिससे यह जन्म और भविष्य 
उज्जवल एवं मंगलमय बन उसी धरम का ग्रहण-पालन करना चाहिए | 


(२) दे!ख से भयभीत हो--जो नरक-निगोद आदि के दृःख से डरगा 
वह्दी धमंकथा अवण करके पापकम से निव्वत्त होगा । जो पाप-कम करन में 
निडर होगा, जिसे परलोक का भय नहीं होगा, उसे भर्मोपर्देश फेम 
लगेमः ?क 

(३) सुख का अभिल्लापी हो | जो स्वग और मोक्ष के सुख को मानता 
होमा ओर उसकी इच्छा करता होगा वह 'धर्ंकथा अवख करेगा ओर 
धमंमाग में अपनी शक्ति लगाएगा । 


(४) बुद्धिमान हो | जो बुद्धिमान्‌ द्वोमा वही धम के रहस्यों को सम- 
केस भ्ोर बृद्धिमत्ता के साथ प्रवत्ति करके, ठोल कर सत्य धमं को झ्ंगी- 
कार करेगा । 

(५) मनन करने वात्ला हो। उपदेश सुनकर वहीं का वहीं पल्‍ला 
ऋटक दे, एक कान से सुनकर दूसरं कान से निकाल दे तो कोई लाभ नहीं 
होता । भ्रोता का कत्तव्य है कि धर्म की बात सुन कर उसे हृदय में धारण 
फरे, उस पर मनन करे, सत्य-असत्य का निर्शय करे ओर फिर उसे ग्रहण 
करे या त्यागे | 


(६) धारण करने वाला द्ो | धर्म की जो बात श्रवण करे उसे हृदय 
में धारण कर रखे | ऐसा फरने प्ले ही भ्रोता विशेषज्ञ बन सकता है । 


(७) हेय उपादेय ज्षेय का ज्ञाता हो। सुनी हुईं सभी बातें एक-सी 
नहीं होती | इस लिए विद्धान्‌ श्रोता उन्हें तीन विभागों में विभकत करते हैं। 
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के दृष्टान्त--कन्दमूल खाने वाले एक जन से किसी साधु ने कहा कि बहुत पाप 
करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा | जन ने पूछा--महाराज / नरक के स्थान कितने हैं ? साधु 
ने कहा--नरक सात हैं । जन बोला--अरे महाराज ! मे तो पन्द्रहवें नरक में जाने के लिए 
कमर कसे बटा था, आपने तो आ्राघे भी नहीँ बतलाये ? श्रव चिन्ता नहीं ! 


ऐसे निडर भोता एफ धम्मोपदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा ? 
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यथा--जो हेय (छोड़ने योग्य) हो उस वस्तु को त्याग करे । जो उपादेय 
(ग्रहण करने योग्य) हो उसे ग्रहण करे ओर जो ज्ञेय (सिर्फ जानने योग्य 
अथांत उपेक्षा करने योग्य) हो उसे जान ले । 





(८) निश्चय-व्यवहारज्ञाता हो | निश्चय ओर व्यवहार का जोड़ा दोनों 
के समान है। चलते समय जिस पेर को आगे बढ़ाना होता है, वही पर 
आगे बढ़ाया जाता है ! इसी प्रकार शास्त्र में दोनों नयों की श्रपेत्ता से कथन 
किया जाता है | उदाहरणाथं--'करालमासे काल किच्चा' यह शासत्र का 
पाठ हैं, इसका आशय है--आयुष्काल पूर्ण होने पर मृत्यु होती हैं । यह 
निश्रयनय का श्रभ्रिप्राय है। ठाणांगम्नत्र में बतलाया गया हैं कि सात 
कारणों से, असमय में आयु टूट जाती है। यह व्यवहार नय की प्ररूपणा 
है। निश्चयनय से कहा जाता हैं कि आत्मा ही देव है, ज्ञान ही गुरु है । 
अगर .!3 पुरुष एकान्त निश्रय नय को पक्रड़ कर बंठ जाय और परमान्मा 
का नतन करना छोड़ दे ओर अपने आपको ही गुरु मानने लगे तो वह 
भष.. दर में ही इ॒वंगा | अतएवं निश्चय-व्यवहार दोनों को सम्यक्‌ प्रकार से 
पममटा चाहिए | कोन-मी प्रस्पणा नय की अपेक्षा से की जा रही हैं, इस 
प्रकार कला विवेक न रखने से भ्रनंक अनथ हुए ह और हो रहे हैं । 


(६) विनयवान्‌ हो | बिनीत श्रोता को ही यथोचित ज्ञान पचता है। 
८ रा करते समय जो-जो संशय उन्पन्न हों उनका वे विनयपूवक निशय 


नल छफे 
कर बत हैं | 


/१०) दृह श्रद्धालु हो। अनेकान्तमय शात्रों के बत्म भावों को सुन 
कर चित्त को डॉव्राडोल करता हुआ उनपर श्रद्धा रक्‍्खे | जो वचन वृद्धि 
मे॑ न आने, उसके लिए अपनी वृद्धि की कसर समझे | इस प्रकार की 
श्रद्धा र्बने वाला ही आत्मकल्याण कर सकता है | 


(१ १) अवसर-छुशल हो | जिस समय जेंसा उपदृश देना उचित हो, 
उस समय वसा ही प्रश्न करो। द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भाव को देखे बिना 
प्रवृत्ति करन से विपरीत प्रभाव द्वोता हूँ । 
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(१२) निविचिकित्सी है । व्यरूयान-श्रवण करने से प्लके अवश्य 
लाभ होगा, इस प्रकार का दिश्वास श्रोता को अवश्य होना चाहिए । 


(१३) जिज्ञासु हो । जेस भूखे क्रो भोजन की, प्यासे को पानी की, रोगी 
को ओषध की, लोभी को लाभ की, पंथ भूले को पथप्रदशक की उत्कंठा 
रहती है, उसी प्रकार श्रोता को ज्ञान आदि गुणों क लिए उत्सुकता होनी 
चाहिए | 

(१४) रस-ग्राही हो । जने पूर्वोक्‍्त भूखा-प्यासा भोजन-पानी को पाकर 
प्रसन्न होता है और रुचियृवेंक्र उसका उपयोग करता है, उसी प्रकार श्रोता 
को भी व्याख्यान-अवण का योग मिलने पर रुचि के साथ श्रवण करने का 
लाभ उठाना चाहिए | 


(१५) इहलाकिक सुखों की इच्छा न करे | श्रोता धन, पृत्र, यश, 
कोति आदि इस लोक के सुखों की इच्छा न करे। अथांत ज्ञान के महान्‌ 
लाभ को इस लोक संबंधी क्णिक सुखों के लिए न गंवा दे । 


(१६) पारलोकिक सुखों की इच्छा न करे। यथा-आगार्मी भव में 
( | आय _्् डे (३ 
राजपद स्वगं-सुख आदि की अभिल्तापा न क7। सिफ मोक्ष की एक मात्र 
कामना से शास्त्रश्नण ओर धर्माचरश करे | 


(१७) सुखदाता हो । अपने हित का उपदश देने वाले वक्ता को 
यथायोग्य बस्र, स्थान, धन, आहार आदि की सहायता देकर तथा उसका 
उचित सेवाभक्ति करके उसके उत्साह की वृद्धि करे । 


(१८) ग्रसन्नकारी हो । वक्ता के चित्त को हर तरह से प्रसन्न रक्खे । 

(१६) निणयकारी हो । सुनी हुई बातों में अगर संशय हो बाय तो 
पूछताछ करके उसका निणय करें संशय न हो तो भी उस विषय को अधिक 
स्पष्ट रूप से समभने के लिए सरल भाव से प्रश्नोत्तर करे । 


(२०) प्रकाशक हो | व्याख्यान में सुना कथन अपने मित्रों एवं 
हितषियों के सामने प्रकाशित करे ओर उनके चित्त को व्याख्यान सुनने के 
लिए प्रेरित करे । 
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(२१) गुणग्राहक हो | गुणों को ही ग्रहण करे । कदाचित वक्ता में 
कोई दोष दृष्टिगोचर हो तो उसे त्याग दे | 


उक्त इक्कीम गुणा के धारक श्रोताओं की सभा में ही पण्डित पुरुषों 
के ज्ञान को खूबियां प्रकट शेती है | पणिडत तो दुकानदार के समान स्च्ठम, 
बादर, व्यावहारिक, नेश्वय्रिक. शाख्रांय, स्वसंघर, परसमय आदि अनेक 
प्रकार के कथनां के ज्ञाता होते है । नस हल्दों $ ग्राहक के सामने केंसर का 
डिब्बा खोलना वृथा है आर टाट ेे आहक 5 समक्ष रेशम पेश करना व्यथ 
हैं, उसी प्रकार अल्पन्न या अन्न श्ोत श्र। ८: समत्त शास्त्र की गृढ़तर बातें 
कहना भी वृथा हो जाती है। अन्य पणिडत जेसी परिषद देखने हैं, वसा 
ही व्याख्यान कर देते है । मगर ज्ञान की गहन दातो को पूर्वोक्ति प्रकार के 
श्रोता ही समझ पाते है | ऐसा श्रोता भी झंसार में लभ है । 


सदा परम दुल्नहा |! श्री जिनेश्वर भगवान ने कहा हैं. कि आत्मा 
को श्रद्धा अथात्‌ सम्यकत्य की ग्राप्ति होना बहुत कठिन है। शास्त्रों के श्रवण 
करने का अवसर अनेक वार मिल जाता है, मगर उस पर श्रद्धा करने वाले 
कोई विरल ही होते है | (१, कितनेक समझते है कि हृथारे बाप-दादा सुनने 
आये है, तो हमें भी सुनना चाहिए | ये लोग कुल की रूढ़ि के अनुसार 
सुनते हैं। (२) कुछ लोग समभनते हैं कि हम जन कुल में जनमे हैं तो 
व्याग्यान भी सुन लेना चाहिए | (३) क्ाई-कोड यह खयाल करते हैं कि 
हम बड़ नामांकित हैं, आगे बेठने वाले है, हमें सत्र धर्मास्मा समभलते हैं, 
इसलिए हमें व्याख्यान जरूर सुनना चाहिए । इसमे हृथारा मान-महात्म्य 
बना रहेंगा। (७) किसी-क्िसी का बिचार होता है कि अपने गाँव 
में साथु आये ह--उपदेशक आये हैं, अगर ४-१० मनुप्य भी व्या- 
रूुयान सुनने नहों जाएंगे तो अपन गाव की बदनामी होगी | (५) कुछ 
लोग सोचते है--व्याख्यान सुनेंगे तो साधुजी खुश हो जाएँगे। कदाचित्‌ 
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कभी कोई चुटकुला बता दिया तो निहान हो जाएंगे ; इस प्रद्ार लालच से 
प्रेरित होकर व्याख्यान सन है । (६, दा. नो दिचार करने हैं कि अम्मक 
साहब व्याख्यान सुनते जाने हैं तं' चलो हम भी रन लें ' ऐसे लोग दोस्ती 
निभाने के लिए जादे (७) कुछ लोग दड़े आदमी के दबाव में आकर 
शम के मारे व्यास्य-न संघ है। ८ कोई कोई सरुत्री-पुरुषो का रूप-सृड़ार 
देखकर अपनी दुष्ट दाग्ना ट रोपृश करने के लिए भी व्याख्यान-अश्रवण 
करने चले जाते है ; 

इस प्रकार अनक्त प्रसोतन, से ८ 7पदख्धश्रवर करने के लिए चले 
जाते है, किन्तु जिन झन्त!करए मे शुद हद्ठा नहीं होनी उन्हें गुणों की प्राप्ति 
नहीं होती । कद्दा मी ८ 


दीनी पथ लाश नहीं! रोते चूले फेक | 
गुरु बेचारा क्या कर, चले में ह चूक ॥ 


जिस चृल्हे में आग नदी है पर राख भरी है, उसमें फूक मारने से 
लाभ तो कुछ होता नटों, प्रस्युत राख से मुद्र भर जाता ह । इसी प्रकार उक्त 
श्रेणी के श्रोताओं की व्याख्यान समाने ते "बता को परिश्रम तो होता है 
पर उपकार कुछ नहीं तता ४ क्या कि--- 


पत्र नंद यदा करीर9टठपे शोपों वरगन्तस्थ किम ? 

नोलू केन विलोक्यते यदि ।/वा सूयस्य कि दूषणम्‌ ! 

वंषा नव पर्तते चातकझुलखे सेघम्य कि दूपणम्‌ ९ 

यद्भाग्ये चधना ललाटलिखिंतं कमृम्य कि दषणम्‌ ९ 
--भत्त हरि । 
अथांतू--बसन्त ऋतु प्राप्त होने पर भी अगर करार (कर) के पेड़ में 
कौंपलें नहीं फूटतीं तो दसन्‍्त ऋतु का क्या दोप हे ? जाज्वल्यमान घये की 
विद्यमानता में भी अगर उन्लू दिन में नहीं देखता तो इसमें स्वयं का क्‍या 
अपराध हैं ? अतिदृष्टि होने पर भी अगर चातक के मुश्च में बद नहीं पड़ते 
तो वषां का कया दोष है? अगर सो का माग्य ही खराब है तो पुरुषाथ का 


रे८४ | # जन-तत्त प्रकाश # 


_ ...00त_न>>्कवा 
_--- “७-३ * सााकामजा 


क्या दोष है १ इसी प्रकार अगर परश्डित झा उपदेश मूढ़ पुरुषों पर असर 
नहीं करता तो उपदेशक दा क्‍या कर हैं! कोरड मूंग को हजारों मन 
आग-पानी से पकाया जाय तो भी वह नहीं पढ़ाया है, इसी प्रकार अभव्य, 
दुर्भभ्य और दुलंभब्रोधि जीब्रों के कठिन हृदय में तीर्थ करों का कथन असर 
नहीं करता तो साधारण उपदशक का तो कहना ही क्‍या ! 


चार कोम का मांडला, थे वाणी के धोरे | 
भारी कर्म जीवड़ा, वहाँ भी रह गये कोरे ॥ 


मराठी के एक लेन कदि ने भी कहा है।-- 
अभंग--असता गोरस "के त्वचा आड़ | 
सांइनी गोचीड रक्त मसवी॥ 
काय कावल्या मी रुच मुकता चारा | 
मन्‍्मति दातारा दास म्शंणं।॥ 


अर्थात्‌-जेसें गाय के थन से लगी हुई जोंक दूध को छोड़कर रक्त 
पीती है, उसी प्रकार अपात्र श्राता, वक्‍ता के उपदेश में रहें हुए गुणों को 
छोड़कर दुगुण को ही ग्रहण करते हें। जमे मुक्ताफल का आहार हंस 
को ही रुचता-यचता है, उसी प्रकार योग्य श्रोता गुण ही ग्रहण करता है। 
इसके विपरीत जैसे कोव्रा श्रेष्ठ फतो को छोड़कर भिप्ठा में ही मजा मानता 
हैं, उसी प्रकार अ्ज्ञानी जीव गुणों को छोड़कर अवगुण हो ग्रहण करता हैं ।# 


# श्रीननन्‍्दायमत्र में चोद प्रकर के बता कहें # | वें इस प्रकार ढै:-- 

(2, चननी के पमान-+जरसे चलनी श्रच्छ-मश्रच्छे अनाज को छोड़कर मीतर प्रत्तार 
(दिलका, तिनका, कंकर ब्राद) प्रदाव, को बराराग कर रखती है, उसी प्रकार कोई-कोई 
श्रोता मटबोध हुन कर उसमें सार वस्तु गण द्ीड कर जमार पस्पु को ही ग्रहण करते है । 

(२) मार्जार के समान-जसे विल्लं। पात्र भे *क्ले दूध को पहल जमीन पर बिखेर 
देती है और फिर विखेरें हुए दृध को चाट-चाट कर पोती है. उसी प्रकार कितनेंक श्रोता पहले 
वक्ता का चित्त दुखी करके फिर उपदेश खब्ण करते है । 

(3) बयन्ना के समान-जसे बुला उपर से निर्मेग घवल दिखाई देता है किन्तु 
मीता कपट रखता है कि कब मछली ४ पक: तो उते प्रकार कोई-कोरई श्रोंता उपर 6 वक्का 
की भक्ति करते हैं, पर भीतर हु भीतर कप्रट रखते ४ | 


# घमे प्राप्ति & | रं८५ 


कुछ लोग कहते हैं कि क्‍या व्याख्यान सुनने जाएँ ! वे तो अपना ही 
अपना गाते हैं। जो कहते हैं, उसके अनुसार चलने वाला कौन है ! ऐसे 
निन्दक को जानना चाहिए किः--- 
पादे पादे निधानानि, योजने रस कुषणिका । 
भाग्यहीना न पश्यन्ति, बहुरत्ना वसुन्धरा ॥ 


अथात्‌--पग-पग पर धन का खजाना है और योजन-योजन पर रस 
की कृपिका है | यह वसुन्धरा रत्नों ने भरी हुईं हे; मगर भाग्यहीन जन उन्हें 
देख नहीं सकते | 


इसी प्रकार प्राप्त ऋद्धि-सम्पदा के त्यागी, महावेरागी, पण्डित-प्रवर, 

हे ् जे 

शुद्धाचारी, आत्मार्थी, आत्मानन्दी, तपसवी, वेयावच्ची साधु-साध्वी मंजूद हैं 
आर दयावान, दानत्रीर, दृढ़धर्मी, संघभकत, सातादाता, अल्पारंभी, अल्पपरि- 
ग्रही, ग्रहस्थावस्था में रहते हुए भी आत्मा का कल्याण करने वाले, विद्यान्‌, 


वन खत मम 


नी ् व ००+> ३ अीययक ऑ्ज्ज- मु नल अ-+++ डे ससस -कन--ओ खी- 


(४) पापाण के समान--पत्थर के उपर वर्षा होती है तो वह भीय जाता € किन्त 
उतस्तऊं भीतर जरा भी पानी का अवेश नहीं हाता। इसी कार कई श्रोता ऐसे हा+ : जो 
उपदेश सुनते समय बड़ा वराग्य दिखलाते है |कन्तु दुप्कृत्य करते तनऊ भें! नह, जस्त | 
इसपे जान पड़ता हैं कि उनका अन्त/करण पत्थर के कमान कठार हूँ | 

(५) सर्प के भमान--सोंप दूध पीकर भी उसे विष के रूप में परिणत करता है, इथी 
प्रकार उतनेंक श्रीता उपदेशक अर उपदेश के व्रिधी बन जाते हैं--धम को ही उत्थापने 
लगत हैं । 

(६) भंसा के समान--कितनेक श्रोता सभा रूपी परोवर में विक्रथा-कदाग्रह रूप 
गोबर और यूत्र त्याग कर उपदेश-जल का पान करते हैं । 


(७) फूटे घड़े के समान--जेसे फूट घड़े में पानी टिकता नहीं है, उसी प्रकार 
कितनेक श्रोताश्रा के मन में सुना हुआ उपदेश नहीं ठहरता है | वे वहीँ का वहीँ पन्ना माड़ 
कर चल दें हैं । 

(८) डाँप के समान--जसे डाँस दंश करके लोह पीता है, उत्ती तरह कितनेक 
श्रोता सदबोध को, सदुबोध देने वाले को श्रौर सदूगुण को छोड़कर दुगु ण और दुगु णी को 
ग्रहण करते है | 

(६) जोक के समान--ज्ते जोंक याय के स्तन में लग कर भी दूध नहीं पीती 
किन्तु रक्त पीती है, उसी प्रकार कितनेक श्रोता गुणों को छडोउ़फर अपगृण ही ग्रहण 
करते हैं । 

यह नौ प्रकार के श्रोता अपम और उपदेश के लिए भपात्र है । 


रे८ट5 | # जन-तत्त्व प्रकाश # 


शास्त्रज्ञ पण्डित आदि श्रावक-भ्राविका भोजूद हैं | पंचम आरे के अन्त तक 
एक भव करके मोक्ष जाने वाले चारों संघ बने रहेंगे | किन्तु अच्छे पदार्थ 
बहुत थोड़े होते है | श्रद्धाहीन लोग उन्हें देख नहीं पाते । 


तात्पय यह ह कि कई लोग धम का उपदेश तो सुन लेते हैं, परन्तु 
उन्हें उस धम पर श्रद्धा नहीं होती । श्रद्धा के अभाव में उनका परमंश्रवण 
यथातथ्य फलदायक नहीं होता | अतएव धम में श्रद्धा का होना बड़ा कठिन 
हैं । जिन्हें धरमश्रद्धा प्राप्त है, थे भाग्यशाली है, पृण्यात्मा हैं । 


धमंस्पशेना 


पूत्रॉक्त नो साधनों की साथंकता इस दसवें साधन से अर्थात्‌ धरम 
की स्पशना में है | किन्तु धमम्परशना की प्राप्ति होना सबसे कठिन हैं । धम 
पर श्रद्धा रखने वाले सम्यकत्यी जीत्र चारों गतियां में असंख्यात पाये जाते 
है, डिन्‍्तु पूण रूप से धरम को स्पशाना करने वाले मिफ मनुष्यगति में हो 
पाये जाते हैं | मनुष्यों में अधिकांश मनुप्य तो उक्त आराधनों को प्राप्त करके 
भी धमम्पशना में वंचित रह जाते है | इसक्रे प्रधान कारण दो हैं--जिनके 
प्रत्यास्यानावरण कषाय आदि चारित्रमोहनीयक्रम की प्रकृतियों का प्रबल 


(2०) पएथी के समान--प्र्ली का जितनी ज्यादा खोद, उतनी ही क्रोमल निकलती 
हैं और उतना ही उपज ज्यादा देती है, उसी प्रकार को7-काई श्रोता बहत तकलीफ देकर 
ज्ञान ग्रहण करता हैं, किन्तु बादमें अपने जान आदि गुणों का राब विस्तार करता हैं | 

(7/) जत्र क समान-हचत्र ज्या-ज्यों ज्यादा मल्ना जाता हे, त्केत्यों अभिक 
सुगन्ध देता है, उसी प्रकार कितनेंक श्रोता थुरु की प्ररणा पाकर कशन बनते हैं श्र श्रपने 
सटुयुगा-सोरभ का प्रसार करते है । (यह दो मध्यम श्रोता है ) 

(2२) बकरी # समान--जसे बकरी बड़ी सावधानी से स्वच्छ पानी पीती हैं, पानी को 
लश मात्र भी गंदा नहीं करती, उसी प्रकार कितनेक श्रोता, वक्ता को तनिक भी कष्ट नहीं 
पहुँचाते, वे वक्ता की श्रत्पज्ञता आदि का विचार नहीं करते, हिन्‍्तु सद॒गुण ही ग्रहण करते है । 

(2२३) गाय के समान-जसे याव जुटदन और रुखा घास खाकर भी उत्तम ओर 
मधुर दूध देती हैं, उसी अ्रक्रार कितनेंक श्रोता साधारण उपदेश धृनकर भी उसे असाधारण 
रूप में परिगात कर लते हैं । 


& धम ग्रापि & [ श८७ 


उदय होता है, ऐसे श्रेणिक ओर श्रीकृष्ण महाराज आदि के समान भलनुष्य 
धर्म का स्वरूप समझते हुए भी ओर धर्म का आचारण करने की उत्कंठा 
रखते हुए भी व्रतममाचरगा रूप धर्म की स्पशना नहीं कर सकते । इस प्रकार 
के मनुष्यों का यह कत्तव्य है कि थे यदि स्वयं रंयम का श्राचराग नहीं कर 
सकते तो जैसे उल्लिखित दोनों नरेश्वरों ने धर्म के लिए तन, मन, धन अर्पित 
किया, अपने ख््ी-पुत्र आदि प्रिय स्वजनों को दीक्षा दिलाई, दूसरे दौज्षा लेने 
वालों का महोन्सव किया, दीक्षा लेने वालों के कुडम्बी जनों का अपने 
कुटम्प के समान ही पालन पोषण किया, अनाथों की सहायता को, किसी 
पंचन्द्रिय प्राणी की हिंसा न करने की राज-घोषणा की, इसी प्रकार थे भी 
यथाशक्ति धर्म का उद्योत करें, धर्मात्माओं की वेयाबृत्य करें और धम्प्रभावना 
में अपनी शक्ति लगावें | 


जिन मनुष्यों को संयम रूप धर्माचरण करने की योग्यता प्राप्त हुई 
है, उन्हें प्रमाद का त्याग करके, जहाँ तक मंभव हो, मुनिधरम का ही आच- 
रण करना चाहिए। अगर प्रुनिधम को अंगीकार करने की शक्ति न हो तो 
कम से कम श्रावकधर्म का पालन करना चाहिए। श्रावक्रथ्म का पालन 
करने से संसार संबंधी कोई काम भी नहीं रुकता है ओर धर्म की आराधना 
भी अंशतः हो जाती है | धर्म की आराधना के लिए (१) उत्थान (सावधान 
होना), (२) कर्म (प्रवृत्ति होना), (३) बल (स्वीकार करना), (४) वीय॑ 
(पालन करना), ओर (४) पुरुषकार पराक्रम (स्वीकृत कार्य को पार लगाना- 
सम्पन्न करना) इन पाँच साधनों की आवश्यकता होती हे। इन पाँचों का 
प्रयोग करने वाला पुरुष ही अपने ध्येय को पूरी तरह सफल कर सकता है | 


अपने इच्छित प्रयोजन को जो पूर्ण करना चाहते हैं, उनके लिए यह 
ष्छछ ए (ै लि | के लिप 
दसवाँ बोल--धमेस्पशना--ही सबसे अधिक उपयोगी है । जो इसे प्राप्त करते 


(?४) हंस के समान--जसे,हंस मिले हुए दूध और पानी में से पानी त्याग कर 
दूध ही दूध अहण कर लेता है, उस्ती प्रकार कोई-कोई वक्ता व्याख्यान के दोषों का त्याग 
कर गुण ही गुण ग्रहण करता है । (यह अन्तिम[तीन प्रकार के श्रोता उत्तम है) 

इस प्रकार चोदह तरह के,श्रीताओ का स्वरूप समझ कर, श्रोता के गुणों को जान , 
कर :अधमता त्यागनी बाहिए भ्रोर यथाशक्ति उत्तमता या मध्यमता धारण करनी चाहिए । 


रेटप्: ] & जैन-तत्त्त प्रकाश & 


हैं या करना चाहते हैं, उन्हें कपिल केवली की यह उक्ति सदा ध्यान में 
रखनी चाहिए।-- 

अधुपे असासयम्मि,  संसारम्पि दृक्खयउराए | 

कि नाम होज्ज त॑ कम्मयं, जेणाहं दुग्गई न गच्छेज्जा | 


अर्थात्‌--मंसार के समस्त पदाथ अध्रुव हैं और श्रशाश्रत हैं। प्रथम 
तो कोई भी पदा्थ सदा एक-सा नहीं रहता, दूसरे कब्र किस वस्तु का कैसा 
परिणमन हो जायगा, यह निश्चित नहीं है । समस्त पदाथ्थ प्रतित्षण परिवर्तित 
होते रहते हैं | संसार परिवत्तनशील ही होता तो भी कोई विशेष भय की 
यात नहों थी, मगर वह दुःखप्रचुर भी हे | विवेकदृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत 
होगा कि संसार में सुख राई भर है तो दःख पवेत के वराबर है । फिर वह राई 
भर सुख मे सच्चा सुख नहों हैं --छुख का विकार हे--सुखाभास हैं | ऐसी 
विपत में उनुष्य को चाहिए कि वह विचार करें कि वह कौन-पा काय हैं, 
जि-.से में दुगति से बच सके | 

मच्चा सुख क्या हैं ? सच्चे सुख का भागी कोन हो सकता हैं १ इस 
संबंध में शास्त्र का कथन हें।-- 


न वि सुही देवता देवलोए, न वि सुही पुदबीवई राया। 
न विसुही सेठ सेनावहए, एगंतसुही मुणी वीयरागों। 
--श्री उत्तरा ध्ययन 


अधातू--रत्नों के विमान में निवास करने वाले, देवांगना के हजारों 
रूपों के साथ, अपने हजारों रूप बनाकर विलास करने वाल, कई सागरोपम 
की आयु धारक देवता भी सखी नहीं हैं । छह खण्ड पृथ्वी का राज भोगने 
वाले, हजारों स्लियों के साथ पिषय-विलास करने वाले, देवताओं द्वारा सेवित 
चक्रवतीं राजा भी सुख्ली नहीं हैँ | असीम सम्पदा के स्वामी, विशाल कुढम्ब 
वाल श्रीमान्‌ राजमान्य सेठ-साहकार भी सखी नहीं हैं। लाखों द्वाथियों, 
घोढ़ों, रथों और पंदल सेनिकों के स्वामी--सेनापति--भी सखी नहीं हैं । 
अथांत्‌ इस संसार से उत्कृष्ट के उन्कृष्ट सम्पदा के अधिपति भी सच्चे सुख 
के पात्र नहीं दें । अगर कोई सुखी हैं तो केवल बीताराग प्वुनि ही सुखी हें | 


# घम प्राप्ति & [ २८६ 
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ह शासत्र की वाशी सच्चे सुख की कांकी दिखलाती है। जहाँ आशा 
है, तृष्णा हे, राग-द्वेष है, वहाँ सुख नहीं हे । पर-पदार्थों के संयोग से सुख 
की आशा करना बालू में से तेल निकालने की आशा करने के समान है | 
इसके विपरीत ज्यों ज्यों पर-पदार्थो' से सम्बन्ध हटता जाता है त्यों-त्यों सुख 
को प्राप्ति होती है । जब मनुष्य संसार के समम्त पदार्थों के साथ संयोग का 
त्याग कर देता है; पूर्ण निष्पृह हो जाता है, तब उसे निराकुलता का अनि 
बेचनीय सुख्ध ग्राप्त होता है । यही धर्म की स्पशना हैं। जो धर्म की स्पशेना 
करता हैं अर्थात्‌ सम्पूर चारित्र को ग्रहण करता है, उसी का मलुष्य भव, 
आयक्षत्र आदि पृर्वोक्त सब्र सामग्री का पाना साथक होता है । 


मोक्षप्राप्ति के लिए क्रम से पूर्वोक्त दस साधनों की आवश्यकता होती 
है। इन साधनों के अभात्र में मम्ण्त॒ जनों के अमीष्ट अथ की सिद्धि नहीं 
होती । किन्तु इन साधना की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन हैं। आप अपनी 
स्थिति पर विचार कोजिए | अनन्तानन्‍त पृणयोदय से इस समय आपको 
यह साधन प्राप्त हुए है। यथोचित लाभ उठा लेना ओर परम सुखी बन 
जाना अब आपके हाथ में हैं । अगर आप यह अवसर चूक जाते है तो फ़िर 
ऐसा स्वर्ण अवसर मिलना दुलभ होगा | 
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प्रकरण 
पे 


सृत्रधम 
५३ 


पठम॑ नाण॑ तओ दया, एवं चिट्न॑ं३ सघ्वर्मंजए | 
अण्णाणी कि काही, कि वा नाहीट सेयपावगं ॥ 
--दशर्य कालिक, अर० ४ 


अथांत्‌ू--पहल ज्ञान प्राप्त हो तो फिर दया-संयम का पालन क्रिया 
जाता है| संसार में जितने भी संयत हैं, थे सभी इसी प्रकार संस्थित हैं । 
जो बचाएं अन्नानी हे वे क्या कर सकते हैं! ये अपने कल्याण ओर 
अ्कल्याण को केंसे समझ सकते हैं? उन बेचारों को यह समझ नहीं 
होती कि मेरी आत्मा के कल्याण का उपाय क्‍या हैं आर किस उपाय से 
हम दुःख से बच सकेंगे !# अ्रतणय सुखाधियों को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए | कहा हैं:-- 
नागस्स सब्वस्स पगासणाएं, अणएगाणमोहम्स विवजणाए | 
रागस्म दोसस्म य संछएणं, एगंतमोक्खं सप्रुवेह मोक्‍्खं॥ 
--पश्रीउत्तराष्ययनप्ृत्र, अ० ३ 


# शन्यत्र भी कहा है:-- 

मानव रक्तति पितेव हिते तियद्वते, कानतेव क्मिर्मयत्यपनीय खेद॑ । 
नच्मीस्तनोति वितनोति च दिक्ष कीरति, कि. कित्र सा ।ति कल्यलतेब विद्या ॥| 
विद्या से क्या-क्या लाभ नहीं होता ? वह माता %' नॉति २त्ष! करती हैं, पिता की 
तरह हित में प्रवत्त करती है, त्री के समान खद का हरणा करफे भरानन्द देती हे, लचंमी की 
प्राप्ति कराती है, तंभार में क्रीक्ति फंलाती हैं| इस प्रकार सर | कल्पलता के समान है । 





अथोत्‌--विश्व के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही है। 
ज्ञान के द्वारा ही जीव ओर अजीव रूप वस्तुओं का स्वरूप समका जाता हैं | 
जब आत्मा में ज्ञान का दिव्य प्रकाश उदित होता है तो अज्ञान ओर मोह 
का नाश हो जाता है| इससे राग ओर द्वेष का ज्ञय होता हे ओर राग-द्गप 
का चय होने पर एकान्त सुख-स्वरूप युक्त दशा प्राप्त होती है । 


अच्य ओर शाश्वत सुख के इच्छुक मुम्न॒ुज्ञ जनों को, जब तक सबज्ञता 
(केवलज्ञान) प्राप्त न हो तब तक सबज्ञता प्राप्त कराने वाले श्र॒तज्ञान का 
यथाशक्ति अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए, जिससे इच्छित अ्रथ की 
प्राप्ति हो सके | 


श्रुतज्ञान भी अपार और अनन्त है। सम्पूर्ण श्रुतज्ञान प्राप्त कर सकना 
आज सम्भव नहीं है । अतएव मुमुक्त पुरुषों के लिए जिस श्रतज्ञान की र्मस 
आवश्यकता है, उसका स्वरूप संक्षेप में दिखलाया जाता हे । 


जीवाजीवा य बंधो य, पुणणं पावासबो तहा | 
संवरो निज्जरा मोक्‍्खो, संतेए तहिया नव ॥ 
तहियाणं तु भावाणं, सब्भावे उवएसण | 
भावेणं सदृहंतस्स, सम्मत्त॑ त॑ वियाहिय॑ ॥ 


अर्थात्‌-- जीव, अजीव, बंध, पुएय, पाप, आश्नत्र, संवर, निजेरा और 
मो, यह नो तक्त्य हैं । इन नो तत्वों को जो स्वभाव से अर्थात्‌ ज्ञानावरणीय 
कर्म का च्योपशम होने से, जातिस्मरण आदि ज्ञान प्राप्त करके गुरु आदि 
के उपदेश के बिना ही जानता है अथवा गुरु आदि के उपदेश से जो जानता 
है, उसी को सम्यक्त्वी समझना चाहिए। अर्थात्‌ जो इन तत्तों के यथाथ 
स्वरूप को जानता हे वही सम्यग्दृष्टि हो सकता है । सम्यकत्व, मोक्त की 
प्रथम सीढ़ी हैं | समकित के बिना मोक्ष कौ प्राप्ति नहीं हो सकती | अतणएव 
मुम्न॒त्त जनों को सर्वप्रथम नौ त्तों का ज्ञाव अवश्य प्राप्त करना चाहिए | 
इसलिए यहाँ नौ तत्त्तों का स्वरूप नय-निक्तेप श्रादि से दिखलाया गया है। 


६५! & जेन-तत्त्व प्रकाश & 


जीव तत्त्व 


जीव का स्वरूप 


जिसमें चेतना अर्थात्‌ ज्ञान और दशन गुण पाया जाय उसे जीव 
कहते है। जीव अ्नादि अनन्त शाश्वत पदार्थ है। न कभी किसी न उसे 
बनाया है ओर न कमी उसका विनाश होता हैं। श्रर्थात्‌ जीव स्वयंसिद्ध 
हैं । सदा काल जीवित रहने से वृद 'जीव' कहलाता है। जिस प्रकार 
अग्नि का गुण प्रकाश या उष्णशता अप्रि से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जीव 
का गुण चेतना जीव से प्ृथक्‌ नहीं है। सभी जीव केवलज्ञान और केवल- 
दशन की योग्यता के धारक है; किन्तु जैसे मेघों से भाच्छादित शय का 
प्रकाश ढक जाता है, उसौ प्रकार ज्ञानावरणीय आदि के कमंपुद्गलों से 
संसारी जीव के ज्ञान-दशन गुण ढेंके हुए है। फिर भी सघन से सघन मेघों 
द्वारा आच्छादित द्व्य रात और दिन का विभाग दिखलाता हैं, उसी प्रकार 
निविडतर कर्मों से आच्छादित आत्मा भी अपन ज्ञानादि गुणों को किसी न 
क्रिसी अंश में अवश्य प्रकाशित करता है। अर्थात्‌ जीव को चेतना का 
मदंव-निरन्तर प्रतिमास बना रद्दता हैं। भेघों को चौर कर जेसे श्यं की 
किरणों प्रकट होती हैं, उसी प्रकार मति, श्रत, अवधि ओर मनःपर्याय ज्ञान 
है ओर चत्त दर्शन, अचच्तदशन तथा अवधिदशन है | ऐसा कोई संसारी जीव 
नहीं हैं जो मति-श्रत ब्लवान और अचचदशन से रहित हो | जैसे रंगीन काच 
में से खय की किरण का प्रकाश स्वच्छता-रहित, काच के रंग जेसा ही लाल 
या हरा आदि पढ़ता हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान का विप- 
रीत प्रकाश पढ़ता है । 


जीव ज्ञान-दशन का धारक होने से ही चेतन कहलाता हैं। अपने 
चतना गुण के कारण ही वद सुख-दृःख् का वेदन करता है | इस वेंदना के 
कारण कम से बंघता भी हैं और छूटता मी है । इस तरह क्रम-क्रम से कोई 
जीव कु रूपी सब बादल्लों को दूर करके अपने सम्पूर्ल निज गुखों को प्रकट 


# पत्र घमे # [ ३६५ 
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करके केपलज्ञान ओर केवलदशनमय परमात्मा बन जाता है। इस कारण 
आत्मा अनन्त शक्तिमान कहलाता है | 


जैसे जड़ परमाणुओं के संयोग से स्कंघ बनता है, उसी प्रकार 
असंख्यात प्रदेशों का समूह जीव हैं | परमाणुओों का संयोग-वियोग होता दूँ 
किन्तु आत्मा के प्रदेशों का संयोग-वियोग नहीं होता। आत्मा अपने 
स्वभाव से हो, श्रनादिकाल से असंख्यात प्रदेशी है और अनन्तकाल तक 
रहेगा | वह असंख्यात प्रदेशों का अखणंड पिण्ड है । 


जीव के भेद 


श्री ठाणांगब्त्र में, द्वितीय ठाणे में, दो प्रकार के जौव कहे है-- 
'रूवी जीवा चेव, अरूवी जीवा चेव |” अर्थात्‌ जो कमरहित शुद्ध सचिदानन्द 
स्वरूप सिद्ध परमात्मा हैं वे अरूपी हैं। अरूपी होने के कारण रूपी कर्म 
उनका स्पश नहीं कर सकते हैं । इस कारण उनके स्वभाव में कभी विकार 
नहीं होता | वे सदा काल अपने शुद्ध स्वरूप में ही स्थित रहेंगे । संसारी 
जीव कथंचित्‌ रूपी हैं। जैसे खदान का सोना अनादि काल से मिट्टी के 
सम्बन्ध का धारक है, उसी प्रकार संसारी जीव भी अनादि काल से कमे- 
पुद्गलों से स्पृष्ट ओर बद्ध हे। पहले के बंधे हुए कर्मों के कारण ही नवीन 
कर्मों का आकषण होता है और पृद्गलों की न्यूनाधिकता के ही कारण 
जीव में गुरुत्व-लघुत्व आता है। इस गुरुता ओर लघुता के प्रभाव से जीव 
को उच्च ओर नीच योनियाँ प्राप्त दोती हैं । उसे नाना प्रकार के शरौर 
धारण करने पढ़ते हैं भौर शरोरों के कारण उसका रूपान्तर होता है । यह 
रूपान्तर हो जीव की पर्याय कहलाती है | तात्पयं यह है कि कमयुक्त 
(संसारी) जीव अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं | यों तो जीवों के अनन्त 
भेद हैं, किन्तु मु्॒त्त जीव सरलता से समझ सकें, इस प्रयोजन से शाज्र में 
परिमित संख्या में उनका समावेश किया दा है। विभिन्न अपेध्ाओं से 
जीवों के भेद भनेक प्रकार के द्वीते दें । यथा)-- 


रै६$ ] & जेन-तत्त प्रकाश & 


(१) एक भेद--सब जीवों का चेतना लक्षण एक होने से जीत 
एक प्रकार का है | 


(२) दो भेद--जीवों के दो भेद हैं--सिद्ध और संसारी | 
(३) तीन भेद--सिद्ध, त्रस और स्थावर | 

(४) चार भेद--ब्लौवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी और अवेदी | 
(५) पाँच भेद--सिद्ध, मनुष्य, देव, तियंच और नारकी | 


(६) छह भेद--श्केन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
ओर अनिन्द्रिय | 


(७) सात भेद--प्ृथ्वीकाय, अप्काय, वायुकाय, तेजस्काय, वनश्पति- 
काय और अकाय | 


(८) आठ भेद--नारक, तियेन्च, तियन्चनी, मनुष्य, मनुष्यनी, 
देव, देवांगना ओर सिद्ध | 


(६) ने। भद--नारक, तियन्च, मनुष्य, देव इनके पर्याप्त-अपर्याप्त के 
भेद से ८ भेद ओर ६ में सिद्ध जीव | 


(१०) दस भेद--एथ्वीकाय, अ्रप्काय, तेजस्काय, वायुक्राय, 
बनस्पतिकाय, द्वीनिद्रिय, त्रीनिद्रिय, चौहन्द्रिय, प॑चेन्द्रिय, सिद्ध । 

(११) ग्यारह भेद--एकेन्द्रिय, द्वौद्धिय, त्रीन्द्रिय, चतुस्न्द्रीय, 
पंचेन्द्रिय के पर्यापू-अपयाप्त के भेद से दस और ग्यारहवें सिद्ध जीव | 

(१५) बारह भद--पॉँच स्थातरों के बद्म और बादर के भेद से दस 
भेद, ग्यारहवें त्रस ओर बारहवें सिद्ध । 

(? ३) तेरह भेद--पटकाय के पयप्ति-अपर्याप्त के भेद से बारह श्रौर 
१३वें सिद्ध जीव । 

(१४) चौदह भेद-नारक, तियश्च, तियश्वनी, भनुष्य, मनुष्यनी, 
भवनपति दागव्यन्तर, ज्योतिष्क, वेमानिक यह चारों देव और इनकी चार 
देवांगना मिलकर ?३ भोर चोददवें प्रिद्ध जौब | 
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(१४) पन्द्रह भेद स्रद्म एनन्द्रिय, षापर एटेद्रय, द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अर्ंज्ञीक पंचेन्द्रिय, ८ पचान्द्रय, इन सात के 
अपयांप्त और पर्याप्त के भेद से चौदह और पन्द्रहें सिद्ध । सॉँगारी जीवों के 
एक अपेत्ता से ४६३ भेद होते हैं | वे नीच लिखे जाते हैं | 


नाग्कों के चोदह भेद 


अर 


(१) घम्मा (२) वंशा (३) सीला (४ अंजना (५) रिप्टा (६) मघा 
ओर (७) माघवती, इन सात नरकों में रून वाले नारक जीवों के पयांप्त 
और अपयांप के भेद से नारक जीव चोदह प्रकार के हैं | 


तियंचर के »८ भेद 


(१) इंदी थावरकाय (पृथ्वीकाय) के चार भेद--(१) सच्मपृथ्वीकाय, 
जो समस्त लोक में काजल की कुप्पी के समान ठसाठस भरे हुए हैं, किन्तु 
अपनी दृष्टि के मोचर नहीं होते । (२) बादर पृथ्दीकाय, जो लोक के देश- 
विभाग में रहते है, जिनमें से हम किसी-क्रिसी को देख सकते है ओर क्रिसी- 
किसी को नहीं देख सकते । इन दोनों के पर्याप्त एवं अपयाप्त के भेद से 
पृथ्शीकाय जीबों के चार भेद होते है । इनमें मे बादर प्रथ्वीकाय के विशेष 
भेद इस प्रकार हैः--(१) कालो मिह्टी (२) नीली मिट्टी (३) लाल मिट्ठी 
(४) पीली मिट्टी (५) सफेद मिट्टी (६) पाण्ड ओर (७) मोपीचन्दन; इस 
तरह कोमल मिट्टी के सात प्रकार हैं। और (१) खान की मिट्टी (२) मुरद 
(३) रेत-बालू (४७) पापाण (४) शिला (६) नमक (७) सम्रुद्रो क्षार (८) 
लोहे की मिट्टी (£) तांबे की भिद्टी (१०) तरुआ की मिट्टी (११) शीशे 

# जिक्षमें हिताहित भाचने की विप रंजा नहीं होदी वे असंज्ञी और जिनमें वह 


संज्ञा होती हे वे संज्ञी कहलाते है । लब देव, सब नारकी, गभेज मनुष्य एवं तिर्य्॑व संज्ञी 
होते हैं | इनके तिवाय अन्य सत्र जीव असंन्नी होते हैं | 
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की भिन्‍्टी (१२) चांदी की मिट्टी (१३) सोने की मिट्टी (१४) वज़-हीरा 
(१५) हड़ताल (१६) हिंगलु (१७) मनसिल (१८) रतन (१६) सुरमा (२०) 
प्रबालमगा (२१) अश्रक (भोडल) और (२२) पारा | यह २२ भेद कढिन 
पृथ्वी के हैं । 


इनमें से रत्न श्रठारह प्रकार के कहे हैं-[१] गोमेद [२] रुचक 
[३] अंक [०] स्फटिक [५] लोहिताक्ष [६] मरकत [७] मसलग [८] शुज- 
मोचक [£] इन्द्रनील [१०] चन्द्रनील [११] गेरुक [१२] हंसगर्भ [१३] 
पोलक [१४] चन्द्रप्रभ [१५] बेदुय [१६] जलकान्त [१७] ब्येकान्त 
[१८] सुगन्धी रत्न । इस प्रकार पृथ्वीकाय के अनेक भेद जानने चाहिए | 


(२) बंभी थावरकाय (अप्काय) के चार भेद हें--[१] समस्त लोक 
में व्याप्त छत्तम अप्काय [२] लोक के देशविभाग में दृष्टिगोचर होने वाला 
बादर अप्काय; इन दोनों के पर्याप्त और भ्रपयांप्त के भेद से चार भेद होते 
हैं। वादर अप्काय के विशेष भेद यह हैं--[१] वर्षा का पानी [२] सदा 
रात्रि को बरसने वाला दार का पानी [२] बारीक-बारीक बुूँद बरसने वाला 
(मेघरवे का) पानी [४] धरूमर (शबनम) का पानी [१५] ओले [६] झोस 
[७] गम पानी (पृथ्वी से कई जगह गन्धक की खान आदि के प्रभाव से 
कुदरतो गम पानी निकलता हे, वह भी सचित्त होता है), [६] लवणसमुद्र 
का तथा कुआ आदि का खारा पानी [१०] खट्टा पानी [११] दूध जैसा 
(ज्ञीर सप्तद्र का) पानी [१२] वारुणी का मदिरा के समान पानी [१३] घी 
जैसा (घृतवर समप्मुद्र का) पानी [१४] मीठा पानी (कालोदधि समुद्र का), 
[१५] इंच सरीखा पानी (असंख्यात समुद्रों का पानी ऐसा होता है), 
इत्यादि अनेक प्रकार का पानी है । 


(३) सप्पि थावरकाय (तेजस्काय)--इसका पहला भेद छुद्म तेज- 
स्काय हैं। इस काय के जीव सारें लोकाकाश में ठसाठस भरे हैं । ब्रच्म 
तेजस्काय के दो भेद हैं---अपयाप्त और पर्याप्त । दूसरा भेद बादर तेज- 
स्काय हैं। बादर तेजस्काय लोक के देशविभाग (अप्तुक भाग) में रहता दे । 
इसके भी अपर्याप्त और पर्याप्त--यह दो मांग हैं। थादर तेजस्काय के १४ 
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प्रकार प्रधान है--[१] भोभर की अ्रप्नि [२] कुंभार के अलाव (अवबा) की 

अ्रप्नि [२] टूटती ज्वाला [४] अखणड ज्वाला [५] चक्रमक की अग्नि [६] 

बिजली की अग्नि [८] णिरने वाले तारे की अग्नि [८] आरणि को लकड़ी 

से पेदा होने वाली श्रम्मि [£] बाँस की श्रप्मि [१०] काठ की अग्नि [११] 

ब्यंकान्त काच की अग्नि [१२] दाबानल की अग्नि [१३] उल्कापात 

(आकाश से गिरने वाली) अभि [१४] वडवानल-सप्रुद्र के पानी का शोषण 

करने वाली अग्नि | इस प्रकार अग्निकाय के मुख्य चार भाग हैं | 





(४) सुमति थावरकाय (वायुकाय) के मुख्य चार भेद हैं--प्वत्तम 
ओर बादर के पर्याप्त ओर अपर्याप्त | अर्थात्‌ ब्क्ष्म वायुकाय पर्याप्र, ब्च्ठम 
वायुकाय अपयांप्र, बादर वायुकाय अपयाप्त, बादर वायुकाय पर्याप्त, बादर 
वायुकाय अपयाप्त | सद्म वायु समस्त लोक में ठसाठस भरा है। बादर 
वायुकाय लोक के देशविभाग में होता है । बादर वायुकाय सोलह प्रकार 
का है--[?] पूर्व का वायु [२] पश्चिम का वायु [३] उत्तर का वायु 
[४] दक्षिण का वायु [५] ऊंची दिशा का वायु [६] नौची दिशा का वायु 
[७] तिछी दिशा का वायु [८] विदिशा का वायु [६] भ्रमर वायु (चकर 
खाने वाला वायु), [१०] चारों कोनों फिरने वाला मण्डलवायु [११] गंडल 
बायु--ऊचा चढ़ने वाला [१२] गंंजन करने वाला वायु [१३] काड़ आदि 
को उखाड़ देने वाला कंकावायु [१४] शुद्ध वायु (धौमा-घौमा चलने वाला), 
[१४] घन वायु [१६] तलुवायु (यह दो प्रकार के वायु नरक और खबर के 
नीचे हैं | इत्यादि अनेक प्रकार का वायु है | 


(४) पयावच्च थावरकाय (वनस्पतिकाय) के मुखूष छह भेद हैं--[१] 
सर्वेलोक में व्याप्त ब्द्तम वनस्पतिकाय [२] लोक के देशविभाग में रहने 
वाला बादर वनस्पतिकाय । बादर वनस्पतिकाय के दो भेद हैं--प्रत्येक 
शरीर (जिस वनस्पति से एक शरीर में एक हो जीव हो) और साधारण 
शरीर (जिसके एक शरीर में अनन्त जीव हों)। इस प्रकार म्क्म, प्रत्येक 
झऔर साधारण के अपयाप्त ओर पर्याप्त के भेद से छह भेद हो जाते हैं | 


वनस्पतिकाय के विशेष भेद इस प्रकार हैं।--प्रन्येक वनस्पति के 
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बारह भेद हैं--[?१] इच [२] गुरछ [२] गुल्म [४] लता [५] बच्नी [६] ह॒ण 
[७]वन्नया [5] ए“तया [£] कृदण [१०] जलजृक्ष [११] ओषधि और [१२] 
हरितकाय | इनमें से वृक्त के दो भेद है--एक बौज वाले और बहुत बीजों 
वाले | हरड़, बहेड़ा, ऑदला, अगीठा, मिलावा, आसापालव, आम, जाम्नुन, 
बेर, महवा, खिरनी आदि के बृत्त एक बीज वाले (गुठली वाले) होते हैं । 
जायफल, मीताफल, अनार, विल्तफल, कपित्थ (कविठ-केंथ), केर, नींबू, 
तेंदू (टीमरू) आदि बहुब'ज वाले है । रिंगनो, जवासा, तुलसी, पंवाड़ा आदि 
पाध गुच्छ कहलाते है | सोजाई, जुटी, केतकी, केवड़ा, गुलाब आदि अनेक 
प्रकार क फूला के झाड़ गुल्म कालात है। नागलता, अशोकलता, पतद्च- 
लता, आदि अनक प्रकार के जमीन पर फेल कर ऊँचे जाने वाले भाड़ 
लता कहलाते है । तोर5, क्कड़ी, करेला, किंफोड़ा, तेरा. खरबूजा आदि 
अनेक प्रकार की बेले गली के लाती हैं । वास, दब, डाम आदि घास को 
ठण कहते है | लुपर्रा, खज़्र. दालचीनी, तमाल, नारियल, इलायची, 
लोग, ताड़, केन आदि अनक प्रकार के वक्ष, जो ऊपर जाकर गोलाकार 
बनते है, वन्नया कहलाय है | इस, एर्ड, बेत, बॉस आदि जिनके मध्य में 
गाँटें हों, पव्वया कहलाते है| देख्ली के बेल, कत्ते के टॉप आदि, जमीन 
फोड़ कर निकलने वाल 'कुहाण' कटलाते है। कमल, सिघोड़ा, सेवार 
आदि पानी में उत्पन्न होने वाली वनस्पति को जलवक्ष कहते है । [१] 
गोधृम (गेहूँ, [२] जं। [३] जवार [४| बाजरी [४] शालि [६] वरटी [७] 
राल [८| कांगनी [£] कोद्रव [१] वरी [११] मणची [१२] मकई [१३] 
कुरी [१४] अलर्मी । इनका दा ने टोन से यह १४ प्रकार के लहा धान्य 
कहलात हैं आर [१] तुअर [२| भांठ [२] उड़द [४] मेंग [५] चँवला 
[६ |] बदश [७ तहड़ा [८] कुलदी [६] मर और [१०] चना; यह दस 
प्रकार के थास्त कठोल ऋकलाते है, क्योकि इनकी दाल होती हैं । यह सर 
२४ प्रकार के घान्य ओपधि काला है ' तथा मूला की भाजी, मेथी की 
भाजी, 7यत्रे की माजी रइलाः की भाजी, «वा की भाजी आदि अनक 
प्रकार की भाजी रूप वनस्वेति दरिसका + ऋदलान। हैं | 


यह सत्र प्रस्थक वनस्पति के भेद हैं। प्रत्यक बनस्पनि में उत्पत्ति के 





समय श्रनन्त जीव पाये जाते हैं, जब तक वह हरी रहे तव तक अम॑ख्यात 
जीव पाये जाते हैं श्रोर पकने के बाद जितने बीज होते हैं उतने ही जीव या 
संख्यात जीव रहते हैं | 

साधारण वनस्पतिकाय का वणन इस प्रकार हैः--मूली, अदरख, 
आलू, पिण्डालु, कांदे, लहसुन, गाजर, शकरकन्द, सरणकन्द, वज़कन्द, 
मूसली, खुरसाणी, अमरवेल, थूहर, हल्दी आदि साधारण बतस्थति हैं। सुई की 
नोंक ११ समा जाने वाले साधारण बनस्पति के छोटे से ढकड़े में, निगोदिया 
जीवों के रहने को श्रग॑ख्यात श्रेणियाँ (बड़े शहर में होन वाली मकानों की 
कतार के समान) हैं । प्रत्येक श्रेणी में घरों की म॑जिलों के समान अम॑ख्यात 
प्रतर है। जिस प्रकार मंजिलों में कमरे होते है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रतर में 
असंख्यात गोले हैं| ओर जैसे कमरे में कोठरियाँ होती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक 
गोल्ले में असंख्यात शरीर हैं ओर जेसे कोठरियों में मनुष्य रहते है, उसी 
प्रकार प्रत्येक जीव में अनन्तानन्त जीव हैं ।# 


इस प्रकार निगोदिया जीवों के पाँच अएडर कहे जाते हैं | निगोदिया 

जीव मनुष्य के एक श्रामोच्छवास-काल जितने स्तरल्प काल में ?७॥ वार जन्म 
लेकर मरते हैं और एक मुहृत्त में (४८ मिनिट में) ६४५३६ बार जन्म-मरण 
कष्ट भोगते है |) प्रथ्वी के भीतर रहा हुआ कनन्‍्द कभी पकता नहीं है। उसे 
विशेष प्रसंग पर सगमा दी का पेट चीर कर बच्चा निकाला जाता है. उनी 
प्रकार पृथ्वी को विदारण करके कन्द निकाला जाता हैं | इसलिए जेन ओर 


# सुई के श्रग्रभाग जितनी थोड़ी सी जगह में इतने जीबों का - नरेश किये प्रकार 
हो सकता हे ? इसका उत्तर पह हे--मान लीजिए एक करोड़ श्रोषधियाँ एकत्र करके उमका 
चूरां बनाया हो या श्रक निकाह कर तेल बनाया हो और उसे सृई के धग्रभाग पर रक्‍्खा 
जाय; तो जैसे मु के अग्रभाग पर कोड़ श्रोषणियाँ समा जाती।... ,/ »' नन्‍त 
जीवों ॥ भी "मावेश हो सकता है । 

प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मुद्रिका में लगाये हुए बराजर के जतन जज मे कड़े 
मनुप्यो के फोटो प्रतिबिम्बित होते हैं। ज३ स्थूल्त वस्नश्रों मे स्पन्त वस्नभ्रों णा इए प्रकार 
समावेश हो जाता है तो एच्म जीवों के समावेश होने मे क्या श्राथ्ये है 

' एसी, पानी, अग्नि और वा के जीव 2९८२४ जन्म-मरण काते हैं; प्रत्येक 
बन-परतिकाय के ३९०००, द्वीदिय ८ ८०, त्रीदिय के ६०, चोहन््रिय के ४०, श्रप्तंज़ी 
पंचान्द्रय को २४ ५... सजी ,तेन्द्रिव ५. जीव एक जन्म-मरतत करते हैं | 
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वेष्णव धम के शास्त्रों में इसे अभक्ष्य अर्थात्‌ खाने के अयोग्य कहा है । यह 
स्थावर तियच के २२ भद हैं । 


(६) जंगमकाय (त्रसजीव)--त्रस जीबों की उत्पत्ति के आठ स्थान 
हैं। उन स्थानों के कारण त्रस जीवों के भी आठ भेद हैं। वे इस प्रकारः-- 
(१) अण्डज --अंडे से उत्पन्न होने वाले पत्ती आदि | (२) पोतज---जनमते 
ही चलने भागने वाले हाथी आदि प्राणी । (३) जरायुज--जर (जेर)ः से 
उत्पन्न होने वाले गा, मधुष्य आदि प्राणी । (४७) रसज--रस में उत्पन्न 
होने वाले कीड़े । (५) संस्वेदज -पसीने में उत्पन्न होने वाले जू आदि 
प्रादी । (६) सम्मूब्छिम--भविना माता पिता के संयोग के, इधर-उधर के 
पुदगलों » मिलने से उत्पन्न हो जान वाले मक्खी आदि प्राणी । (७) 
उद्धिज- जमीन फोड़ कर निकलने वाले पतंगे आदि | (८) ओपयातिक-- 
उपयात शब्या में तथा नारकीय बिलों में उन्पन्न होने वाने देव ओर नारकी । 


त्रसजीबों का लक्षण इस प्रकार हैं- (१, अभिक्‍कंतं--सामने आना 
(२) पंडिकंतं--पीछे लोटना (३) संकुचियं--शरीर को सिकोड़ना (४) 
पसारियं--धरीर को फंलाना (५) रुयं--ब्ोलना या रोना, (६) मंतं-- 
भयभीत होना (७) तसियं--त्रास पाना (८5) पलाइयं--भागना (६) 
आगःरग:--आवागमन करना। इन लक्ष्णों स त्रमजीतव की पहचान 
होती है 

त्रस तिय'च के २६ भेद इस प्रकार हैंः--( १) द्वीनिद्रय--शंख, सीप, 
कौडी, गिडोला, लट. अलसिया, जलोक, पोर, कृमि आदि स्पशन और 
रसना इन दो उन्द्रियों के धारक जीव द्वीन्द्रिय कहलाते हैं| यह अपयाप्त 
ओर पयाप्त के भेद से दो प्रकार के हैं। (२) ब्रीन्द्रिय--जुं, लीख, कीड़ी, 
खटमल, कृंथवा, धनरा, इच्ली, उद३ (दीमक), मकोड़, गधहये आदि काया, 
मुख आर नाक--इन तीन इन्द्रियों के धारक जीव भ्रीन्द्रिय कहलाते हैं । 
यह भी दो प्रकार के हैं--अपयाप्त ओर पर्याप्र। (३) चतुरिन्द्रिय--डाँस, 
मच्छर, मक्‍खी, टिड्डी, पतंग, श्रमर, बिच्छू, केंकडा, मकड़ी, बधई, 
कंसारी आदि कान, मुख, नाक झोर श्रांख, हन चार इन्द्रियों के धारक जीष 
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चौहन्द्रिय हैं | यह भी दो प्रकार हैं--अपर्याप्त और पर्याप्त | यह तीनों प्रकार 
के त्रस जीव विकलेन्द्रिय या विकलत्रस कहलाते हैं । विकलेन्द्रिय पूर्वोक्त 
छह भेद हैं । 


पंचन्द्रिय तियश्व के बीस भेद हैं---(१) जलचर अथःत्‌ पानी में रहने 
वाले मतय आदि जीव । इनके चार भेद हैं---संज्ञो ओर अमंज्ञी के पर्याप्त 
तथा अपयाप्त । जलचर जीघों के कुछ विशेष यह हें--मच्छ, कच्छ, मगर, 
मंंसुमार, कछवा, मेंढक आदि । 


(२) स्थलचर---प्ृथ्वी पर चलते-रहने वाले जीव । इनके भी जलचर 
के समान संज्ञी, असंज्ञी के पर्याप्त, अपर्याप्त यह चार भेद है। स्थलचरों के 
कुछ विशेष नाम यः? हैं---एक खुर वाले, घोड़े, गधे, खच्चर आदि | दो 
खुर (फटे खुर) वाल--गाय, भेंस, बकरा, हिरन आदि | (क) गं 
के एरन के समान गोल परों वाले हाथी, गेंडा आदि । (ख) सझपणएद---पंच 
वाले सिंह, चीता, कुत्ता, बिल्ली, बन्दर आदि | 





(३) खेचर--आकाश में उड़न वाले | इनके भी चार भेद हें---संज्ञी 
ओर असंज्ञौ के पर्याप्त तथा अपर्याप्त। खेचर के विशेष नाम यह हे--- 
(क) रोमपक्षी अ्रथांत्‌ बालों के पहु वाले, जेसे-- तोता, मेना, कोआ, 
चिड़िया, कमेडी, कबूतर, चौल, बगुला, बाज, होल, चण्डल, जलकुक्कुर 
आदि । (१) चमंपक्ती अथांत्‌ चमड़े के पंख वाले, जेसे--चमगादड़, वटबगुला 
आदि | (ग) सामन्तपक्षी अथात्‌ डिब्बे के समान, भिड़े हुए गोल पंखों 
वाले, (घ) विततपत्ती--विचित्र प्रकार के पंखों वाले । यह अन्तिम दो 
प्रकार के पक्ती अढ़ाई द्वीप के बाहर द्वोते हैं । 


(४) उरःपरिसप-- हृदय के बल से चलने वाले सप आदि प्रार्णी | 
इनके भी चार भेद हैं---संज्ञी और असंज्ञी तथा इन दोनों के पर्याप्त ओर 
अपयांप्त । उरःपरिसप के कुछ विशेष नाम यह हैंः--(१) अहि (सप), इनमें 
कोई फन वाले होते हैं ओर कोई बिना फन के होते हैं । यह सं पाँचों ही 
बण के होते हैं। (२) अजगर--जो मनुष्य आदि को भी निगल जाते हैं । 
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(३) अलसिया--जो बड़ी सेना के नीचे उत्पन्न हो । (४) महोरग--लम्बी 
अवगाहना वाला, जिसकी लम्बी से लम्बी एक दजार योजन की अचगाइना 
होती है। 

(५) भ्रुजपरिसप--भ्रुजाओं के बल से चलने वाले जीव; जैसे-- 
चूहा, नेटला घूस, काकीड़ा, विस्मरा, गिरोली, गोह, गुहेरा आदि । इनके 
भी दं। भेद 6-संज्ञी ओर असंज्ञी | इन दोनों के पर्याप्त और अपयांप्त के 
भेद से दो-दो भेद होते हैं । 

5 प्रकार ४५५४-२० भेद तियन्च पंचेन्द्रिय के समझने चाहिए | 
सब मिस्त कर २२--६+२०-४८ भेद तियन्चों के हुए । 


मनुष्यों के ३०३ भेद 


मनुष्यों के मुख्य दो भेद हं---गर्भन ओर सम्मूच्छिम | इनमें से 
गज मनुष्य १०१ प्रकार के है--१५ कमंभूमिज, ३० अकमंभूमिज और 
४६ अन्तदीपज | इन १०१ मनुष्यों के पर्याप्त तथा अपयाप्त के भेद से २०२ 
भेद हो जाते हैं | इन १०१ प्रकार के गज मनुष्यों के मल-मृत्र आदि १४ 
प्रकार के मलों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य मम्मूच्छिम मनुष्य कहलाते हैं। 
यह अपयाप्र अवम्था में ही मर जाते हैं, अतएय उनके १०१ भेद ही होते 
हैं। इस प्रकार २०२ गमज ओर १०१ सम्मूच्छिम मिलकर ३०३ मेद 
मनुष्यों के होते है । इनका कुछ विस्तार हस प्रकार हैं!-- 


गर्भज मनुष्यों के भेद में १५ भेद कमंभूमिज के बताये जफ़ते हैं, अबः 
कमंभ्ृमि का स्वरूप समझ लेना आवश्यक हैं | जहाँ असि (हथियार) मषि 
(लखन-व्यापार आदि) आर कसि (छृष्ि-खतीबाड़ी) कम करके मनुष्य अपना 


* चक्रवा तथा वामुदव के पृणय का क्षय हाने पर उनके घोड़े की लीद में 7९ 
योजन 2८ काम) लम्बे शरीर वपामा श्रलसिया उत्पन्न होता है । उपके तड़फड़ाने पे प्रशी 
में बड्ा-ला गहुह्ा हों जाता हैं । उच्तगढ़हे में सारी सेना, कुटग्ब एवं श्राक दफ कर नष्ट 


हो याता हे । 
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जीवननिषोह करते हैं, वह क्रमंभूमि कहलाती है। ऐसी कमंभृमियों पन्द्रह 
हैं-पाँच भरत (एक जम्बूद्वीप का, दो धातकीखण्डद्वीप के और दो पृष्कराथ 
द्वीप के), पाँच ऐरवत ओर पाँच महाविदेह । 

जहाँ असि, मसि, कृषि रूप कम नहीं हैं, किन्तु दस प्रकार के कल्प- 
बत्तों # से मनुष्यों का निर्वाह होता हैं, वह भूमि अ्रकमंभूमि कहलाती है । 
ऐसी अकरमभूमियाँ ३२० £ः--पाँच देवकुरु, पाँच उत्तर कुरु, पाँच हरिवास, 
पाँच रम्यकवास, पाँच हैमवत ओर पाँच हेरण्यवृत । यहाँ पाँच-पाँच जो 
चेत्र गिनाये हैं वे पहले की भाँति एक-एक जम्बूद्वीप में, दो-दो धातकीखंड 
में ओर दो-दो पृष्कराधद्ीप में हैं । 

हिमबान पवत की तथा शिखरिपवेत की लवणसप्लुद्र में पूप ओर 
पश्चिम दिशा में चार-चार दाढ़ाएं हैं। इन दाढ़ाओं पर सात-सात के हिसाब 
से सब मिल कर छप्पन अन्तद्वीप है। इनमें रहने वाले मनुष्य अन्तद्धीपत्ञ 
मनुष्य कहलाते हैं । अन्तर््वीपज मनुष्य भी अकमंभूमि के मनुष्यों की तरह 
दस प्रकार के कल्पवक्तों के द्वारा अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त करके बिर्वाह 
करते है | 

इस प्रकार १४ अकरमंभरूमियों के, ३० अकमभूमियों के और ५६ 
अन्तद्वीपों के मिलकर गर्भज मनुष्य १०१ प्रकार के हैं। पर्याप्त ओर 
अपयाप्त के भेद से वे २०२ प्रकार के होतें हैं ओर पूर्वोक्त १०१ सम्मूछिम-+ 
मनुष्यों को इनमें मिला देने पर कुल मनुष्य ३०३ प्रकार के हैं । 


# कल्पवत्तों सम्बन्धी कथन प्रथम खण्ड में, लछुषह्ट आरा का स्वरूप क्‍्ताते समय 
विचारपृबेक किया गया हे | वहाँ देख लना चाहिए | 


+ संमूदित जीवों की उत्तत्ति के 7४ स्थान यह हैं--(?) विद्या (२9 मूत्र (रे) 
कफ (४) सेड़ा--नाक का मल (५) वमन (६) पित्त (७) रसी-प्रयपीव (८) शोखित (६) 
शुक्र (!०) सूखे हुए वी4 आदि के फिर गीले हुए पुरगल (7?) मतक का कलेबर--मु्दो 
शरीर (१२) ख्री-पुरुष का सं शेग (१२) नगर को मोरिया-नालियाँ (४० भ्रन्य सब अशुक्ति 
के स्थान | यह चोदह वस्तुएं जब मनुष्य के शरीर से अलग होती हैं तो भ्रन्तमु'हत्ते जितने 
समय में उनमें असंल्यात संमूडित मनुप्य उप हो जाते है और मर जाते हैं । उनका सपशे 
करने से भी अ्रसंख्यात संमूछित मनुष्यों की पात होती है। भ्रतः अशुचि के स्थानक की 
यतना को जाय-तो द्रब्य और भाव से बहुत लाक झेगा | 
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दे वों के १६८ भेद 


१० भचनपति देव, १४ परमधामी देव, ?६ वाणव्यन्तर देव, १० 
जुम्मक देव, १० ज्योतिप्क देव, ३ किल्विषी देव, १२ कल्पोपपन्न प्रेमा- 
निक देव, ६ ग्रेवेयक-देव अर ४ अनुत्तरविमान के देव, यह सब मिलकर 
६६ प्रकार के दंव है । इनके पर्याप्त और अ्रपर्याप्त के भेद से दो-दो भेद होते 
हैं | सब ६६»२-१६८ देवों के भेद हुए ।# 


नारकों के १४. तियन्चों के ४७८, मनुष्यों के ३०३ और देवों के 
१६८ भद मिल कर ४६३ भंद जीवतच्च के हुए | यों देखा जाय तो जीव 
के उत्कृष्ट भद अनन्त हैं, किन्तु मध्यम रूप से ५६३ भेद कहे हैं। यह 
जीव तच ज्लेय है | 


२--अजीव तत्त्व 


अझजीव तन््ब का स्वरूप--जीव का प्रतिपत्षी तत्व अजीव हैं । वह 
जड़ अथांव चेतना से हीन, अकत्तां, श्रभोक्ता, अनादि, अनन्त सदा शाश्रत 
है | वह सदा काल निर्जीव रहने से अजीव कहलाता हैं । 


अजीत तत्व के भद--अश्रजीव तत्च मृलतः दो प्रकार का हैं--(१) 
अमरूपी ओर (२) रूपी | अरूपी के चार भेद हें--धर्मास्तिकाय, श्रधमोस्ति- 
काय, श्राकाशास्तिकाय ओर काल । रूपी एक मात्र आकाशास्तिकाय हैं । 
बण, रस, गंध और म्पश, यह रूपी पृदूगल के गुण हैं । यह गुण पृदूगल 
में कमी अलग नहीं होते । एक परमाणु में एक वर्ण, एक गंध, एक रस 
और दो स्पश पाय जाते हैं । दिप्रदेशी स्कंध (इश्णुक) में दो वर्ण, दो रस, 
दो गंध आर चार स्पश होते हैं, जब परमाणुओं का संयोग होता है भोर 


# समस्त देवों के पिशेष विषरण के लिए देखिए प्रथम खगड का, द्वितीय प्रकरण | 
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उनका स्कंध बनता है तो उसमें ५ वण, २ गंध, ५४ रस, ८ स्पश ओर ५ 
संस्थान होते है । 

जिस पुद्गल के छोटे से छोटे भाग के दो विभागों की कल्पना भो 
ने हो सके ऐसा स्त्मतम अजीब परमाणु कहलाता हैं। दो परमाणुओं के 
मिलने से द्विप्रदेशी स्क्4, तौन परमाणु मिलने से त्रिप्रदेशी म्कंप, यावत्‌ 
संख्यात परमाणु मिलने मे संख्यातप्रदेशी स्कंध, अमसंख्यात परमाणु 
मिलने से अमंख्यात प्रदेशी स्क्रथ ओर शअ्रनन्त परमाणुओं के मिलने 
से अ्रनन्तप्रदेशी स्कंध्र कहलाता है | इन स्कंधों में भेद होने से 
न्यूनता होती हैं ओर संयोग होने से वृद्धि होती है । इस तरह पुद्गल्लों में 
भेंद ओर संघात होते रहते है; मगर परमाणु का कभी नाश नहीं होता ओर 
किसी नत्रीन परमाणु की उत्पत्ति नहीं होती | तात्यय यड़ है कि जो परमाणु 
सत्‌ है वह कभी अमत्‌ नहीं होता और अप्त्‌ परमाणु बन कर सत्‌ नहीं 
होता; भले ही कभी परमाणु, परमाणु रूप में रहे अथवा स्कृध रूप में परि- 
णत हो जाय; मगर उसका सवंया विनाश नहीं होगा । अनादि काल से 
जितने परमाणु है, उतने ही अनन्त काल तक रहेंगे । 

अभव्य जीवों की राशि से अनन्त गुग अधिक ओर सिद्धराशि से 
अनन्तवें भाग कम परमाणुओं का जो स्कंघ यनता है, वही आन्यमा के ग्रहण 
करने योग्य होता हैं । एम अनन्त पुद्गलम्कंन्धों से कमंव्गंणा बनती हैं 
और अनन्त कमंवंगंशाओं से करमग्रकृति बनती हैँ । इस प्रकार जितने पृदूगल 
आत्मसंयोगी हैं, वे 'मिश्रमा' पुदुगल कहलाते है; ओर आत्मा से सम्बद्ध होकर 
जो पृदूगल अलग हो गये है, वे 'प्रयोगमा' पुद्गल कहलाते है; ओर जिन 
पुदूगलों का आत्मा के साथ संबंध नहीं हुआ है वे 'विस्नसा' [ृदगल कहलाते 
हैं । यह तौनों प्रकार के पुद्गल द्विप्रदशी श्रादि स्कंध और परमाणु सम्पूर्ण 
लोक में अनन्तानन्त है; इस कारण पुदुगलों के भेद भी अनन्तानन्त है। 
परन्तु भव्यात्माश्रों की सरलता से बोध कराने $ लिए अजीय के संक्षेप 
में १४ भेद कहे है ओर विस्तार से ४६० भेद कहे है | 


अजीव तत्व के १४ भेद!ः--१ धमास्तिकाय, २ अधमास्तिकाय, ३ 
आकाशास्तिकाय, इन तौनों के तीन-तीन मेद है | (१) स्कंच (वर्मास्तिकाय 
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ओर अधर्मास्तिकाय लोकव्यापक होने से इन दोनों के स्कृध लोकप्रमाण हैं 
ओर आक्राशास्तिकाय लोकालोकव्यापी होने से उसका स्क॑ंध लोकालोक- 
ब्यापी है |), (२) देश (स्क्रेंध का एक भाग), (३) प्रदेश (जिसके दो भाग न 
हो सकें) | इस प्रकार तीनों द्रव्यों के नो और काल द्रव्य मिलकर श्ररूपी 
अ्रजीव के दस भेद होते हैं । इनमें रूपी अजीब के चार भेद मिला देने से 
कोदह भेद हो जाते हैं । चार भेद यह हैं--(१) पुद्गलास्तिकाय का स्कंध, 
(२) पुदूगलास्तिकाय का देश, (३) पुद्गलास्तिकाय का प्रदेश श्रोर (४) 
पुदू्गल-परमाणु । (स्क्रध के साथ भिला हुआ परमाणु प्रदेश कहलाता है 
झोर जब वह अलग हो जाता हैं तो परमाणु कहलाता हैं ।) 


अजीव तत्त के विस्तार से ५६० भेद हैं। इन में अरूपी श्रजीव के 
३० भेद और रूपी अजीब के ३३० भेद हैं । 


अरूपी अज्ञीव के भेद--दस भेद पहले कहे जा चुके है। उनके 
अतिरिक्त द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव ओर गुण, यह पाँच बोल चारों के साथ 
लगाने से बीस भेद हो जाते हैं। और जा | 
धम्मास्तिकाय द्रव्य से एक हैं, कत्र से सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हैं, काल 
से अनादि अनन्त हैं, भाव से अरूपी, अगंध अरस, ओर अ्रम्पश हू 
अर्थात्‌ रूप आदि से रहित हैं; ग्रण से जीवों ओर प्रदूगलों के गमन में सहा- 
यक हैं | अधमास्तिकाय द्रव्य से एक है, क्षत्र से सम्पू्श लोक में व्याप्त है, 
काल से अनादि-अनन्त हैं, भाव से रूप रस गंध म्पश से रहित है और गुण 
में जीवों तथा पृदुगलों की स्थिति में सहायक हैं। आकाशास्तिकाथ के ५ 
भेद हैं--द्रव्य दे आकाश एक हो है. क्षेत्र से लोक और अलोक में सर्वत्र 
व्याप्त हैं, काल से आदि-अन्न रहित है, भाव से अरूपी, अवण्ण, श्रगंध, भ्रस 
ओर अस्पश है, गुण से अबवगाहना-स्थभाव है अर्थात्‌ अन्य सब द्रव्यों को अब- 
काश देता है। काल के पाँच मंद हैं--द्रव्य से अनक हैं, क्षेत्र से व्यवहार 
काल अड्गा: द्वीप के चन्द्र-ख की गति के कारण समय, घड़ी, पहर, रात, 
दिन, १५०, मास. वर्ष थ्रादि सागतय्त्ष रया (मन लाता है । अढ़ाई दी५ 
से बाहर करद्र-हय॑ के स्थिर होन के कारण पहाँ ९,८-दिन भादि कला को 
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भेद नहीं है । नरक और स्वगे में भी रात-दिन आदि का विभाग नहीं हैं। 
फिर भी अढ़ाई द्वीप के काल की गणना के अनुसार वहाँ के जीवों की आपु 
आदि की गणना की जाती है | काल से काल द्रव्य आदि-अंत से रहित 
या अनादि अनन्त हे--सदा से हे ओर सदा ही रहेगा । भाव से अरूपी, 
अवण, अगंध, अरस और अस्पश है । गुण से पर्यायों का परिवत्तन कराने 
वाला, नये को पुराना करने वाला, ओर पुराने को खपाने वाला हैं; वत्तना 
लक्षण वाला है। इस तरह एक-एक अजीब के पाँच-पाँच भेद होने से 
४०८४-२० भेंद हुए । पहले बतलाये हुए १० भेद इनमें शामिल कर देन 
से विस्तार से ३० भेद होते हैं | यह चारों अजीब द्रव्य सदा शाश्रत हें | 
रूपी अ्रजीव के ५३० भेद आगे बतलाये जाते हें । 


रूपी अजीब के भद--रूपी अजीव ५३० प्रकार के हैं । पहल कहा 
जा चुका है कि रूपी अजीव सिफ पुद्गल है और उसमें पाँच व, दो गंध 
पाँच रस, पाँच संस्थान शोर श्राठ स्पश होते हैं । 


काला, हरा, लाल, पीला ओर श्वेत, इन पाँचों वर्ण वाले पदार्थों में 
२ गंध, पाँच रस, ८ स्पश और पाँच संस्थान, यह वीस बोल पाये जाते हैं | 
अतः २०८३-१० ० भेद वणाश्रित हुए | सुरभिगंध और दुरभिगंध में ५ वर्ण, 
५ रस, ८ स्पश ओर पाँच संस्थान, यह ३२ बोल पाये जाते हैं; अतः २३५८२-४ ६ 
भेद गंधाश्रित हुए | मधुर, कड़क, तीखा, क्ञार, ओर कपायला--इन पाँच 
रसों में ५ वर्ण, २ गंध, ८ स्पश और पाँच संस्थान, यह २० बोल पाये 
जाते हैं| अतः २००८४-१०० भेद रसाश्रित हुए । गुरु ओर लघु स्पश में 
५ वण, २ गंध, ४ रस और (गुरु-लघ को छोड़ कर) ६ स्पश तथा ५ 
संस्थान यह २३ बोल पाये जाते हैं। अतः दोनों के ४७६ भेद हुए। शीत 
आर उप्श स्पश में भी इसी प्रकार ४६ बोल पाये जाते हें (४द यह है कि 
यहाँ आठ स्पर्शों में से शीत और उष्ण स्पशों को छोड़ कर कह स्पर्श सम- 
भना चाहिए |) स्निग्ध ओर रूत्त, कोमल तथा कठोर-इन में भी पू्रोकत 
प्रकार से छह-छह स्पश लेकर २३-२३ बोल पाये जाते हैं । इस प्रकार 
२३)८८८१८४ भेद स्पर्शाश्रित होते हैं। 
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पाँच संस्थान यह हैं--(१) ब्त्त अर्थात्‌ लडड् जसा गोल (२) जय्र 
अर्थात्‌ सिंघाड़े की तरह तिकोना (३) चतुरस्र अर्थात्‌ चौकी जैसा चौकोर 
(४) परिमंडल अ्रथांत्‌ चूड़ी जेसा गोल ओर (५) आयत अर्थात्‌ लकड़ी के 
समान लम्बा | इन पाँचों संस्थानों में ५ वर्ण, २ गंध, ४ रस और ८ 
स्प/।, यह बीस-बीस बोल पाये जाते हैं | अतः २००८४-१०० भेद मंस्थान- 
आश्रित हुए | इस प्रकार १०० वर्ण के, ४६ गंध के, १०० रस के, १८४ 
पर के और १: ० संस्थान के मिलकर १३० भेद रूपी अजीव के होते हैं। 
- रूपी अजीब के ३० भेद इनमें मिला देने पर अजीब के कुल ५६० भेद 
व जात हैं | 


३--पुण्य तत्त्व 


जिन अमंप्रकृतियों का फल सुख रूप परिशमता है उन्हें पुण्यप्रकृति 
कहते है | प्णयप्रकृतिं के उदय से हृष्ट साप्रग्री और धर्म की सामग्री प्राप्त 
होती है । अतः 'पृण्य” शब्द की व्युन्पत्ति कौ गई है--'पुनातीति पुएयम्र' 
अथांत परम्परा से जो आत्मा को पत्रित्र करे वह पुण्य हैं । जैसे सांसारिक 
सुख के साधनभूत स्थान, वश्च, भोजन आदि पदार्थों को प्राप्त करने में प्रथम 
कुछ कष्ट पढ़ता है, किन्तु बाद में लम्बे समय तक उनमे सुख्ध मिलता है, 
इसी प्रकार पुएय उपाजन करने में प्रथम तो कष्ट सहन करना पढ़ता है, 
झिनतु फिर दीघकाल के लिए सुख कौ प्राप्ति होती हैं | पुएय उपाजन करना 
सरल नहों हैं । पुदुगलों की मपता न्यागे बिना, गुणज्ञ हुए बिना, आत्मा 
को वश में करके योगों को शुभ काय में लगाये बिना, दूसरों के दृःख को 
आपना दृःख मान कर उसे दूर करने की भावना ओर प्रवृत्ति किये बिना 
पुण्य का उपाजन नहीं होता । 

पुणय का बंध नो प्रकार से होता हैं--(१) अज्मपुण्णे--अन्न का 


दान करने से (२) पानपृएणे---पानी का दान करन से (३) लयणपुणणे-- 
पात्र आदि देने से (४) सयक्षपुणएणे--मकान-स्थान देने से (४) वत्थपुण्णे-- 





बस्र दान करने से (६) मनपुण्णे--मन से दूसरों की भलाई चाहने से (७) 
वचनपुणणे--वचन से गुणीजनों का कीतन करने से ओर सुखदाता वचन 
बोलने से (८) कायपुण्णे--शरौर से दूसरों की वेयावच्च करने से, पराया 
दुःख दूर करने से, जीवों को साता उपजाने से (६) नमस्कारपुएगे--योग्य 
पात्र को नमस्कार करने से ओर सबके साथ विनम्र व्यवहार करने से । 


यह नो प्रकार के एए्य करते समय प्रुदगलों पर से ममता उतारनी 
पढ़ती है, मिहनत भी करनी पढ़ती है, किन्तु पुण्य का फल भोगतें सन 
आराम ओर सुख की प्राप्ति होती है। नो प्रकार से बांधे हुए पुण्य के फल 
बयालीस प्रकार से भोग जाते हैं । वे बयालीस प्रकार यह हैं;-- 


१, सातावेदनीय २, उच्चगोत्र ३, मनुष्यगति ४, मनुष्यालुपूर्वी # 
४, देवगति ६, देवानुपूर्वी ७, पंचन्द्रिय जाति ८, औदारिक शरीर ६, बेक्रिय 
शरीर १०, आहारक शरीर ११, तेजस शरीर १२, कामंण शरीर १३, ओदा- 
रिक शरीर के अंगोपांग १४, वेक्रिय शरीर के अंगोपांग १४, आहारक शरोर 
के अंगोपांग १६, वज्ञ ऋषभनाराचसंहनन १७, समचतुरस्र मंस्थान १८. शुभ 
बर्ण १६, शुभ गंध २०. शुभ रस २१, शुभ स्पश २२, अगुरुलघुल (शीश 
के गोले के सम्रान भारी ओर रुई के समान एकदम हल्का शरीर न होना), 
२३, पराघात नाम (दूसरों से पराजित न होना), २४, उच्छुवास नाम (पूरा 
उसास लेना), २४, आ्रातप नाम (प्रतापवान्‌ होना)। २६, उघोत नाम 
(तेजस्वी होना), २७, चलने की शुभ गति २८. शुभ निर्माण नाम (अंगोपांग 
यथास्थान व्यवस्थित होना), २६, त्रस नाम ३०, बादर नाम ३१. पयांप्त 
नाम ३२, प्रत्येक नाम (एक शरौर में एक जीव होना), ३३, स्थिर नाम 
२४. शुभ नाम ३४, सुभग नाम २६, सुस्वर नाम ३७, आदेय नाम (जिससे 
सर्वमान्य वचन हों), ३८, यशोकीत्ति नाम ३६, देवायु ४०, मनुष्यायु ४१, 
तिरयन्च की आयु ४२, तीथकूर नाम कम । 

पुएय तत्त को खूब गहराई से समकया चाहिए | पुएय ऐसा तच्च हैं 
जो आदरने योग्य भी हे और त्यागने योग्य भी है। जेसे समुद्र के एक पार 
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# जीप को एक भव से दूसरे भध में ले जाने वाली प्रकृति आनुएर्वी कहला-ी 
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गे दूसरी पार जाने के लिए जहाज पर सवार होना आवश्यक दे और किनारे 
के निक्रट पहुँच कर उसका त्याग करना भी आवश्यक है; दोनों क्रिये बिना 
परले पार पहुँचना सम्भव नहीं है, इसी प्रकार प्राथमिक भूमिका में पुएय 
तच्च को ग्रहण करना आवश्यक है औ्रोर आत्मविकास की चरम सीमा के 
निकट पहुँच कर त्याग देना भी आवश्यक है | जो पहले से ही पुण्य को 
न्याज्य समझ कर त्याग देता है, उसकी वही दशा होती है जो किनारे के 
निकट पहुँचने में पहले ही जहाज का भी त्याग कर देता है। बीच में जद्दाज 
त्याग देन वाला सम्ृद्र में ड्बता है ओर पुणय को त्याग देने वाला संसार- 
मम्द्र से डबता है । 

पुण्य के ऊपर जो बयालौस फल बतलाये हैं, उनसे स्पष्ट है कि पंचे- 
न्द्रिय जाति, मनुप्य शरीर, वज्ऋषभनाराच संहनन आदि प्रोक्ष की सामग्री 
एणय से ही प्राप्त होती हैं । पुएय के बिना यह सामग्री नहीं मिल सकती 
आर इस सामग्री के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हों सकती । अत6व विवेक 
के साथ पुएय तत्त्व का स्वरूप समझ कर उसको यथोचित रूप से ग्रहण 
करना चाहिए | 

पुएय के त्रिषय में एकान्त पक्त ग्रहण करना उचित नहीं हे । पुणय 
एकान्ततः त्वाग करने योग्य ही है, ऐसा कहा जाय तो उसका फल जो 
तीथड्डर गोत्र बतलाया हैं सो वह भी त्याज्य ठहरेगा | इसी प्रकार पुण्य 
एकान्त आदरने योग्य हैं, ऐसी खींच भी नहीं करनी चाहिए। अगर 
अन्तिम स्थिति तक पुएय आदरा जायगा तो उसका फल भी भोगना 
पड़ेगा ओर जब तक कर्मों के फल को भोगा जायगा तब तक मोक्ष का सुख 
प्राप्त नही हो सकता । आदिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्य का भी क्षय 
करना पड़ता हैं । अतएवं सार यही हैं कि जब तक मोक् सन्निकट नहीं हैं 
तब तक पुएय कम आदरने योग्य है। शास्त्र में जगह-जगह पुएय की 
महिमा प्रकट की है | ठेठ तेरहवें गुखस्थान तक पृणय प्रकृति रहती है | 


४--१ाप तत्त 


श्ह 
पाप का फल कड़क होता दे। पाप कश्ना तो सरल है मगर उसका 
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फल भोगना बड़ा कठिन होता है | अठारह प्रकार से पाप का बंध होता है । 
वह इस प्रकार हैं! -- 


१, प्राणातियात (हिंसा), २. मृषावाद (मूठ बोलना), ३. अदक्ता- 
दान (चोरी), ४. मैथुन (सत्रीसंसग), ५. परिग्रह (धन श्रादि का संग्रह और 
ममत्व), ६, क्रोध ७, मान ८, माया £६. लोभ १०, राग ११, द्वेंष १२. 
कलह १३, अभ्याख्यान-इसरे पर मिथ्या दोषारोपण करना १४. पेशुन्य- 
चुगलोी खाना १४, परपरियाद--निन्दा १६, रति-श्ररति (भोगों में प्रीति 
ओर संयम में अप्रीति), १७, मायाम्रषाकपट सहित भूठ बोलना १८, मिथ्या- 
दर्शन शल्य (असत्य मत की श्रद्धा होना) । 


इन अठारह दोषों का सेवन करने से पाप का बंध होता हैं। इन 
अठारह पापों के अशुभ बंध का फल ८२ प्रकार से भोगना पड़ता हैं!-- 


?, मतिज्ञानावरणीय २, श्रतज्ञानावरणीय ३. श्रव्थिज्ञानावरणीय 
४७. मन!पयंयज्ञानावरणोीय ४, फेवलज्ञानावरणीय ६, दानान्तराय (दान 
नहीं दे सकना) ७, लाभान्तराय (कमाई का लाभ नहीं प्राप्त कर सकना), 
८, भोगान्तराय (खानपान आदि योग्य वस्तुओं की प्राप्ति में विघ्त होना), 
£. उपभोगान्तराय (वस्र, आभूषण आदि बार वार भोगने योग्य वस्तुओं 
की प्राप्ति में विध्न होना), १०, वीयोन्तराय (तप, संयम श्रादि में बाधा 
होना), ११. निद्रा (जो नींद सुख से आवे ओर सरलता से भद्ग हो जाय), 
१२, निद्रानिद्रा (जो नोंद कठिनाई से आबे और कठिनाई से भक्ञ दो), 
१३, प्रचला (बंठे-बेठे नींद आना), १४, प्रचलाप्रचला (चलते-चलते आने 
वाली निद्रा), १५, स्त्यानगृद्धि (जिस निद्रा के समय दिन में सोचा दुआ 
काम रात को सोते-सोते हो कर लिया जाय ओर जिस निद्रा में बलदेव का 
आधा बल नींद लेने वाले में आ जाय), १६. चच्रदशनावरणीय (अन्घा 
होना), १७. अचच्तदशनावरणीय (आँख के सिवाय अन्य इन्द्रियों की हीनवा 
होना), १८, अवधिदशनावरणीय १६, केवलदशंनावरणीय २०, असाता 
वेदनीय २१, नीच गोत्र २२, मिथ्यात्वप्ोहनीय २३, स्थावरपन २४, परम 
पवन २४, अपयांप्रपन २६, साधारणपन (एक शरीर में श्रनन्त जीव होना), 
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२७, अस्थिर नाम (शरीर की शिथिल बनावट), २८, अशुभ नाम २६, दुभग 
नाम २०, दुसस्‍्वर नाम ३१, अनादेय नाम ३२, अयशोकीतिनाम ३३, नरकगति 
२३४. नरक की आयु ३५, नरकानुपूर्वो ३६, अनन्तानुबन्धी क्रोध ३७, अनन्तानु- 
बपन्धी मान ३८, अनन्तानुबन्धी माया ३६, श्रनन्तानुधन्धी लोभ ४०, 
अप्रत्याख्यानी क्रोध ४१, भ्रप्रत्याब्यानी मान ४२, भ्रप्रत्याख्यानी माया 
४३, अ्प्रत्याज़्यानी लोभ ४४. प्रत्याख्यानी क्रोध ४४. ग्रत्याख्यानी मान 
४६, प्रत्याख्यानी माया ४७, प्रत्याख्यानी लोम ४८. मंज्वलन क्रोध ४६, 
संज्वलन मान ४५०, संज्वलन माया ३४१, संज्वलन लोभ# ५२, हास्य ४३, 
रति ५४. अरति ४५, मय ५६, शोक ४५७, दुगुंछा-जुगुप्सा ५८. खौवेद 
४६, पुरुषवेद ६०, नपुंसक वेद ६१, तियन्यगति ६२, तियन्चालुपूर्वी ६३. 
ऐक्रेन्द्रिपन ६४, ट्वीन्द्रिययन ६४, त्रीीन्द्रिययन ६६. चौइन्द्रियपन ६७, 
अशुभ चलने की गति--विहापोगति ६८, उपघात नाम कम (अपने शरौर 
का आप ही घात करना), ६६. अशुभ वर्ण ७०, अशुभ गंध ७१ अशुभ रस 
७२, अशुभ स्पश ७३, ऋषभनाराचसंहनन ७४. नाराचसंहनन ७४, भध- 
नाराचसंहनन ७६, कीौलक संहनन ७७, छेवइ संहनन ७८, न्यग्रोधषरिमंडल 
संस्थान ७८, सादि संस्थान ८०. वामन संस्थान ८१, कुब्जक संस्थान 
८२, हुंढसंस्थान। इन बयासी श्रकारों से पाप को भोगना पढ़ता हूँ | पाप हेय 
है, आत्मा को कलुषित करने वाला हैं | 


१--ओअंभव तत्त 


आख्रव की व्याख्या--जैस नोका में, छिद्र के द्ररा पानी आता है, 
उसी प्रकार भात्मा में, योग और कपाय के द्वारा, कामंण वर्गशा के पुद्गलों 
का आना आखस्रव कहलाता हँ | जेसे पानी आने से नोका भारी हो जाती है, 
उद्बी प्रकार कर्मों के आसमन से भात्मा मारी हो जाती हे और संखर- सागर 
में डबती है । 


# न॑० ३६ से ५९ तक कपाय कहलाते हैं। इनके अथ के लिए देखो पहला 
लराड, सिर! शकर स । 
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आख्रव के द्वार--आख्रव के २० द्वार हैं--- (१) भिथ्यात्व(कुमुरु, 
कुदेव तथा कुधम पर श्रद्धा करना ओर पद्चीस प्रकार के मिथ्यात्व का सेक्‍न 
करना), (२) अब्नत (पाँच इन्द्रियों को तथा मन को वश में न रखना और 
पटकाय के जीवों की हिंसा से विरत न होना--परह बारह प्रकार का अध्त 
है) ,(३) प्रभाद (मद, त्रिषय, कपाय, निद्रा ओर विकथा), (४७) कषाय--१ ६ 
कषाय ओर ६ नोकपाय, (५) योग (मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति), (६) 
प्राणातिपात, (७) म्ृपावाद (८) अदत्तादान (8) मैथुन (१०) परिग्रह (१ १- 
१४) श्रोत्रेन्द्रिय चछ्तरिन्द्रिय घाणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय ओर स्परशंनेन्द्रिय को 
अशुभ काम में लगाना), (१६-१८) मन, वचन, काय के योग को अशुभ 
काम में प्रवृत्त करना (१६) वस्त्र पात्र आदि उपकरण बिना यतना के ग्रहण 
करना (२०) शुचि कुसग्ग करना (तिनका भी अयतना से लेना या रखना)। 


आद्रवद्वार के विशेष भेद ४२ हैं--! मिथ्यात्व २ अव्रत ३ प्रमाद 
४ कषाय ५ योग ६ ग्राणातिपात ७ मृषावाद ८ अदत्तादान ८ मेथुन १० 
परिग्रह ११ क्रोध १२ मान १३ माया १४ लोभ १५ अशुभ मनोयोग १६ 
अशुभ वचनयोग १७ अशुभ काययोग, तथा २४ क्रियाएँ, मिलकर कुल 
४२ भेद होते हैं | 


क्रियाएँ 
श् 


जिससे कम का आख्व होता है, ऐसी प्रश्ृत्ति को क्रिया कहते हैं । 
यह क्रिया दो प्रकार की हे--जीव के निमित्त से लगने वाली जीवक्रिया 
ओर अजीव के निमित्त से लगने वाली अजीवक्रिया | इन दोतों प्रकार की 
क्रियाएं भी दो-दो प्रकार की हैं | 


जीवक्रिया के दो भेद--(१) सम्यकत्वी जीव को लगने वाली क्रिया 
ओर (२) मिथ्यत्वी जीव को लगने वालौ क्रिया । भजीष क्रिया के दो 
भेद--(१) साम्परायिक क्रिया ओर (२) ईयापथिक क्रिया । कपाय वाले 
जीवों को योग की प्रश्युति होने पर जो क्रिक खगती है कह साम्बरायिक 
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क्रिया कालातवी हे आर उपशान्त कपाय, क्षीणकपाय तथा संयोग केवली 
नामक ग्यारहदें, बारहबें ओर तेरहवें गुणस्थानकों में केवल योग की प्रवत्ति 
से जो क्रिया लगती हे वह ईर्यापथिक क्रिया कहलाती है । इनमें से इर्यापथिक 
क्रिया एक ही प्रकार की है और साम्परायिक क्रिया के २४ प्रकार हैं 


(१) कायिकी क्रिया--दृष्ट भाव से युक्त होकर प्रयत्न करना, अय- 
तनापूबक काय को प्रवत्ति होना, मरा शरीर दबंस हो जायगा, इत्यादि 
विचार से त्रत-नियम आदि का पालन या धर्माचरण न करके आरंभजनक 
कामों में लगना कायिकी क्रिया कहलाती हैं । यह दो प्रकार की हँ--(१) 
अनुपरतकायिकी क्रिया ओर (२) दृष्प्रषक्त कायिकी क्रिया । इस भव में 
व्रत-प्रत्याख्यान द्वारा आख्रत्र का निरोध नहीं करने से संसार के समस्त 
आरंभ-समारंभ के कामों की निरन्तर अव्रत की क्रिया लगती रहती हे, वह 
अमुपरत कायिकी क्रिया कहलाती हैँ | ओर जो साधु या आवक व्रत-प्रत्या- 
रु्यान करने के वाद भी अयतना से शरीर को प्रवृत्ति करते हैं, उन्हें लगने 
बाली क्रिया दुष्प्रयुकत कायिकी क्रिया कहलाती है | 


(२) आधिकर णिकी क्रिया--चाकू, छुरी, सुई, केंची, तलवार, भाला 
बी, धनुषवाण, बंदूक, तोप, कुदाली, फावड़ा, हल, चक्की, मूपल, आदि 
शस्त्रों का संग्रह या प्रयोग करने से तथा कठोर, दुखजनक वचनों को उच्चा- 
रण करने से आधिकरणिकी क्रिया लगती है । इसके भी दो भेद हैं--(१) 
मंयोजनाधिकरशिकी--जो शस्त्र अधूृर हों उन्हें पूरा करना, जेसे तलवार 
में मृठ, चक्की में खीला आदि बठाना, भोंटी धार को तीखी करना, जिससे 
श्र उपयोग में आवे और आरंभ के काम चालू हो जाएँ। पुरान पड़े हुए झगड़े 
को फिर चेतान से वचन शाम्त्र की क्रिया लगती है । (२) निवतनाधिकर- 
णिक्री--शस्त्र नये वनाकर इकट्ठा करना, या बेचना । इन शास्त्रों द्वारा 
जगत में जितन-जितने पाप दो।तें हैं, उनकी क्रिया बनाने वाले को भी लगती 
है। व्रचन रूपी शस्त्र सं नवीन भंगढ़ा चेताने से मी निवतनाधिकरणिको 
क्रिया लगती 7 । 


(३) प्राइषिकी--ईवो-द्रेष के विचार से यह क्रिया लगती है । दूसरे 
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की धनवान, बलवान, सुखी, सत्ताधीश या विद्वान देखकर ठप करना. 
जलना, ईंपा करना ओर सोचना कि यह कब वबोद या दर्खों हो ! तथा 
लोभी, या चोर कूठा आदमी दुख पाता हो या हानि उठा रहा हो तो प्रसन्न 
होना ओर कहना कि बहुत अच्छा हुआ ! यह पापी इसी के योग्य था | 
दुष्टों पर तो दृःख पड़ना ही चाहिए आदि। प्राइ्वषिकी क्रिया के भी दो 
भेद हैं:---. १) जीव पर द्वेप भार धारण करना--मजुष्य, पछु आदि जीबों 
को दुर्खो देखकर आनन्द मानना ओर (२) अजीब पर द्वेषभाव लाना--वस्त्र, 
आभूषण, मकान आदि अजीव वस्तुओं का व्रिनाश कत्र होगा, ऐसा सोचना ! 
दोनों प्रकार की क्रियाओं से कर्म बंध होता हें । 

(४) पारितापनिको--हाथ की मुट्ठी या लकडी आटे से क्रिसी के 
शरीर केअवप वों का छेंदन करने से या ताड़न-तजन करके परितार उपत्तान 
से लगती है। यह दो प्रकार की ह-- (१) स्वहस्तिको--अपने हाथ या 
वचन से किसो दुसरे को या अपने आपको दुःख देना, (२) परदस्तिक्रो-दुसरे 
के हाथ स्रे या वचन मे दूसरे को या अपन को दुःख पहुँचाना । 

(५) प्राशातिपातिको--विष या शस्त्र आदि से जीवा को घात करने 
से प्राणातिपातिकी क्रिया लगती है | इसके भी दो भेद है--(१) स्वृहम्तिकी 
ओर परहस्तिकी | अपने हाथ से जीवों को मारना, शिकार खेलना आदि 
स्वरहस्तिकी क्रिया हैं ओर दूसरे के हाथों जीवबात करना, शिकारी कुत्ता, 
चीता आदि छोड़कर जीवहिंसा कराना अथवा मारन के लिए उद्यत हुए 
को 'मार, मार, देखता क्‍या हैं आदि शब्द कहना, इनाम देना, शावाशी 
देना आदि परह्तिकी प्राणातियातिकी क्रिया कहलाती है | 

(६) आरंभिको--प्ृथ्वी, पानी, अ्र्नि, वायु, वनस्पति आर त्रस काय 
के जीवों की हिसा का जब तक त्याग नहीं किया हैं, तव तक इनका जितना 
आरंभ होता है, उस गत्र पाप की क्रिया लगती है । यत भी दो प्रकार की 
है-(१) जीवों का आरंभ करने से लगने वाली क्रिया और अजीर वस्तु के 
आरंभ से लगने वाली क्रिया । 


(७) परिग्रहिको--धन, धान्य, द्विपद, चतुप्पद आदि परिग्रह का 
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त्याग न किया हो या मयांदा न की हो तो लोक में जितना भी परिग्रह है, 
उस सब की क्रिया लगती है। इसके भी दो भेद है--(१) जीवषारिग्रहकी 
क्रिया--दास, दासी, पशु, पत्ती, अनाज आदि की प्रभता से लगने वाली क्रिया 
ओर (२) श्रजीवपारिग्र हिकी क्रिया--वस्त्र, पात्र, आभूषण, धन, मकान 
आदि की ममता करने से लगने वाली क्रिया । 


(८) मायाप्रत्यया--कपट करन से लगने वाली क्रिया | इसके भी दो 
भेद हेः--(१) आत्मभाववक्रता--दगाबाजी करना, जगत में धर्मात्मा कह- 
लाना किन्तु अन्तर मं धमं के प्रति श्रद्धा न होना, व्यापार आदि में कपट 
करना । (२' परभाववक्रता-- भूटे नाप-ताल रखना, अच्छी वस्तु में ब॒री 
वस्तु मिलाना, जसे घी में तेल, दूध में पानी आदि मिला कर बेचना, 
दूसरों का ठग-विद्या मिखलाना तथा इन्द्रजाल, मंत्रशास्र आदि दूसरों को 
मिखलाना | 

(६) अप्रत्याख्यानप्रन्यया --उपभोग (भोजन, पान श्रादि एक ही 
वार भोगी जान वाली वस्तु) ओर परिभोग (बद्च, पात्र, मकान आदि बार- 
बार भोगी जान वाली वस्तु) इन दोनों प्रकार की वस्तुओं को चाहें उपभोग 
किया जाय या न किया जाय, किन्तु जब तक उनका त्याग नहीं किया है 
तब तक उनकी क्रिया लगती है। इसके भी दो भेद हे--(१) मनुष्य, पशु, 
पत्ती आदि सजीब वस्तुओं का प्रत्याख्यान न करने से लगने वाली क्रिया 
आर २) माना, चांदी आदि अजीब वस्तुओं का न्याग न करने से लगने 
वाली क्रिया | 

शंका--जिस वस्तु को हम जानते ही नहीं, जिसके विषय में कान 
में सुना नहीं, जिसे ग्रहण करने का मन भी नहीं होता, उसके निमित्त से 
हमें क्रिया क्रिस प्रकार लग सकती हैं ! 


सप्ताधान--अपने सकान में कचरा भरने की क्रिसी की इच्छा नहीं 
होती, फिर भी जब्र तक द्वार खुल रहेंगे, घर में कचरा आएगा ही | हाँ, 
अगर हार बन्द कर दिया जाय तो कचरा आने से रुक सकता हैं । इसी 
प्रकार ओ वस्तु आपने दख्थी नहीं हैं, सुनी नहीं हैं, जिसकी १च्छा भी को 
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नहीं है, किन्तु उसका प्रत्याख्यान नहीं किया है--आस्रवद्वार बन्द नहीं 
है, तब तक आत्मा रूपी घर में पाप रूपी कचरा आये धिना नहीं रुक सकता | 
जब प्रत्याख्यान करके आम्रवद्वार बन्द कर दिया जाता हैं, तब पापक्रिया 
का आगमन रुक जाता हैं । 


इसके अतिरिक्त जिस वस्तु का नियमपूर्वक त्याग नहीं किया हैं, वह 
कदाचित्‌ सामने आ जाय तो उसका उपभोग किया जा सकता है। त्रिस 
वस्तु के विषय में सुना है, पर जो देखी नहीं है. उसे देखने का कदाचित्‌ 
मन हो सकता है; क्योंकि मन अत्यन्त चपल है और वीतराग की साज्षी से 
अभी तक उस वस्तु का त्याग नहीं किया हैं। त्याग न करने का कारण 
यही है कि अभी उस वस्तु के प्रति पूरी विरक्ति नहीं उत्पन्न हुई है; अब भी 
उसे भोगन की अव्यक्त इच्छा बनी हैं। भीतर रही हुई अव्यक्त इच्छा 
अवसर पाकर व्यक्त (प्रकट) रूप धारण कर लेती है आर फिर मनुप्य 
इन्द्रियों का दास बन जाता है | अतएवं जिस वस्तु को भोगन की लेशमात्र 
भी इच्छा न रही हो, उसका बीतराग की साक्षी से त्याग कर देना ही उचित 
है । इस प्रकार के त्याग से मन में दृढ़ता उत्पन्न होती हैं और अप्रत्यार्यान- 
प्रत्यया क्रिया परे बचाब होता है | 


(१०) मिथ्यादशनप्रत्यया-- कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की श्रद्धा रखने से लगने 
वाली क्रिया | यह भी दो प्रकार की है--(१) न्यूनाधिक मिथ्यादशनप्रत्यया 
ओर (२) विपरीतमिथ्यादशनप्रत्यया। श्रीजिनेश्वरदेव के कथन से कम या अधिक 
श्रद्धा करना तथा प्ररूपणा करना न्यूनाधिक मिथ्यादशनप्रत्यया क्रिया कह- 
लाती है। जेसे--जीव (आत्मा) अणुमात्र है, तिलमात्र है, तंदुलमात्र है, 
यह न्यून प्ररूपणा है, क्‍योंकि जिनेश्वरदेव ने शरीर परिमित आत्मा कही है । 
तथा जीव को सवव्यापक अर्थात्‌ समस्त लोक में आकाश की भाँति 
व्यापक मानना ओर प्ररूपणा करना अधिक प्ररूपणा है| जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के कथन से विपरीत श्रद्धा-प्ररूपणा करना विपरीतमिथ्यादशनप्रत्यया क्रिया 
है। जैसे-मिथ्यात्व के उदय से नास्तिक लोग कहते हैं कि आत्मा कोई 
स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है; पाँच भृूतों के सप्ुदाय से चेतना उत्पन्न हो जाती है। 
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'एरौर का अन्त होने पर वह पंच भूतों में मिल जाती हैं; फिर कुछ भी शेष 
नहीं रटता । इस प्रकार मानने वाले नास्तिक के मत से परलोक और पूवे- 
जन्म आदि कुछ भी नहीं ठहरता । अगर परलोक नहों हैं तो इस जन्म में 
किये हुए पुएय-पाप का फल आत्मा कहाँ ओर केसे भोगेगा ? अगर पूर्वे- 
जन्म नहों है तो इस जन्म में कोई सुखी, कोई दुःखी क्‍यों दिखाई दता है ! 
अगर सत्र के आत्मा पाँच महाभूतों से उत्पन्न हुए हे तो सब सरीखे क्यों 
नहीं हे ? मंसार में, जीवों में जो विषमता देखी जाती है वह बिना कारण 
के नहीं है | उसका कारण पूवजन्म में किय हुए शुभ या अशुभ कम ही हैं। 


कहा जा सकता हैं कि यदि पूव॑जन्म है तो हमें उसका स्मरण क्‍यों 
नहीं होता $ अनेक वर्षों तक आत्मा पूवरभवों में रहा ही! तो उसे याद क्‍यों 
नहीं आती ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पूवभव की बात तो दूर रही; 
इसी भत्र में आप माता के उदर में रहें हैं, यद्द बात तो आप भी सत्य 
मानते है | तो फिर उसकी याद क्‍यों नहीं आती ? माता के उदर की केसी 
रचना है ओर क्रिस प्रकार वहाँ नो मास से कुछ अधिक समय तक निवास 
क्रिया . उन बातों का स्मरण न होने के कारण यह भी कहने लगोगे कि 
जीव गम में निव!स नहीं करता ! गभवास की बातें स्मरण न होने पर भी 
पूवजन्भ क्यों नर्टी न्‍्वीकार करते ! 

मनुप्य जब जागृत दशा में से स्वप्न-दणा में आता है तब उसे जागृत 
दशा की स्थिति का ओर शरीर का भी भान नहीं रहता | इसी प्रकार जब 
बढ़ स्वध-दा से जागृत-दशा में आता है तो वह म्वम्न-दशा की बातें भूल 
ज्ञाता है, फिर भी जागृतदशा ओर स्वश्ददशा को कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता । फिर पृत जन्म की बात तो दूर की हैं। उसका स्मरण न होने 
मात्र से पूवजन्म को स्वीकार न करना विवेकशीलता नहीं हैं । 


इसके अतिरिक्त विशेष क्षयोपशम वाले जीवों को पृवजन्म की बातें याद 
भी आ जाता हे ओर थे अपने पृत्रभत्रों को जैसा का तेसा देखतें भी हैं | अत! 
का : जयोत।म के लिए प्रयत्नशील बनो । अपनी स्प्रति और बुद्धि पर 
ही भरोसा करके मत बेढे रहो । महापुरुषों ने आध्यात्मिक साधना करके 
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विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है और उस ज्ञान में उन्होंने पूवजन्मों को देखा है । 
उनके कथन पर श्रद्धा रक्खो | वे जगत्‌ को धोखा देन वाले नहीं थे | वीत- 
राग पुरुष किसी को गलत मार्ग नहीं बतलाते । 


(११) दृष्टिका क्रिया-क्रिसी वस्तु को देखने से लगने वाली 
क्रिया। इसके भी दो भेद हें--(१) जीवरृष्टिका--ल्री, पुरुष, हाथी, 
धोड़ा, बाग, बगीचा नाटक आदि देखने से लगने वाली ओर (२) अजीव- 
दृष्टिका--बस्र, आभूषण आदि को देखने से लगने वाली क्रिया | 


(१२) स्पृष्टिका क्रिया--किसी का स्पश करने से लगने वाली क्रिया | 
इसके दो भेद--(१) जीव जीवस्पृष्टि का अथांत्‌ स्री, पुरुष, पशु, पक्ती आदि 
के अंगोपांगो का तथा पृथ्वी, पानी, श्रत्मि, वायु ओर वनस्पति वगरह का 
स्पश करने से जो क्रिया लगती है वह | कई-एक भोले लोग बिना ही किसी 
स्वाथ या प्रयोजन के नमूना देखने के लिए धान्य या हरितकाय को हाथ 
में लेकर देखन लगते है ओर किसी सजीव वस्तु को देखते ही उसका स्पश 
करने लगते हैं | मगर इस विषय में वहुत विवेक रखने की आवश्यकता है । 
ज्ञानी पुरुषों ने कहा है. कि--जैसे अत्यन्त वृद्धावस्था के कारण तथा रोग 
और शोक के कारण अत्यन्त जीण शरीर वाले बृद्ध पुरुष के ऊपर कोई 
बत्तीस वर्ष का नौजवान योद्धा पुरुष पक्के का प्रहार करे तो उस बृद्ध को 
जैसा कष्ट होता है, वेसा ही दृःख पृथ्वी, पानी, धान्य आदि एक्ेन्द्रिय जीवों 
का स्पश करन से उन्हें होता है| एकेन्द्रिय के कितने ही सुकोमल जीव तो 
स्पश करने मात्र से मर भी जाते हैं। अतएवं इस अनथ से बचने के लिए 
विशेष प्रयोजन के बिना सजीव वस्तु का स्पश नहीं करना चाहिए | (२) 
अजीवस्पृष्टिका--वल्र, आभूषण आ्रादि अजीव वस्तुओं का स्पर्श करने से 
लगने वाली क्रिया । अजीब वस्तुओं का भी बिना प्रयोजन स्पर्श नहीं 
करना चाहिए । 


(१३) पाडुश्चिया (प्रातीत्यिकी) क्रिया--जीव और अजीव रूप बाह्य 
वस्तु के निमित्त से जो राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है, उससे लगने वाली 
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क्रिया |# यह भी दो प्रकार की है;--(१) जीबप्रातीत्यिकी अथात माता, 
पिता, पुत्र, मित्र, शिष्य, गुरु, भेंस, घोड़ा, साँप, बिच्छु, कुत्ता, खटमल, 
मच्छर, कीड़ा आदि जीवों पर राग-दंप धारण करने से लगने वाली क्रिया 
ओर (२) अजीवग्रातीत्यिकी अर्थात्‌ वस्त्र, आभूषण, मकान, विष, मंल-मूत्र 
आदि वस्तुओं पर राग-द्वेष धारण करने से लगने वालौ क्रिया | रागी-दवंषी 
जीव राग-द्वेष के कारण इस भत्र में अनंक पापाचरण करने हैं ओर परभव 
में अधोगति पाते हैं । धर्मात्मा मनुष्य भी अगर द्वेपभाव से युक्त होता है 
तो मर कर वाण-व्यन्तर देव होता हें। अतः राग-द्रष का त्याग करके 
समभाव धारण करना ही उचित है | 

(१४) सामन्तोपनियातिकी क्रिया--अ्रनक वस्तुओं का समूह करने (हे 
करने) से लगने वाली क्रिया | यह भी दो प्रकार की ह--( १) जीवसामन्तो- 
पनिपातिकी क्रिया अर्थात्‌ दासी,दास घोड़ा, हाथी, बल, बकरा आदि का 
संग्रह कर रखना; उन्हें देखने के लिए लोग आयें ओर संग्रह की प्रशंसा करें 
तो प्रसन्न होना; तथा इन मंग्रह की हुई वस्तुओं का व्यापार करना । (२) 
अजीवसामन्तोपनिपातिकी--धातु, घर, महल, वच्र आदि वस्तुओं का बहुत 
काल तक संग्रह रखना, इस माल की प्रशंसा सुनकर द्षित होना तथा 
उसे बेचना | 

कोई-कोई इस क्रिया का श्रथ ऐसा करतें हैं क्रि दूध, दही, धी, तेल, 
ठाछ्य, राव, पानी आदि तरल पदार्थों के पात्रों को उघाडा रखने से उनमें 
जीव गिर कर मरते हैं या दृःखी होते हैं। इससे लगने वाली क्रिया सामन्तो- 
पनिपातिका कहलाती हैं । 

(१४) स्वहस्तिकी (माहन्थिया)--परस्पर लड़ाई कराने से लगने वाली 
क्रिया । इसके भी दो भेद हैं: -- (१) जीवस्वहस्तिकी--मेंदा, मुगां, सांड, 
तीतुर,, हाथी, गेंढ़ा आदि जीवों को आपम में लड़ान से, मनुष्यों की कुश्ती 
कराने से अथवा चुगली थादि करके झगड़ा करान से लगन वाली क्रिया | 
(२) अजीवस्वहस्तिकी--अजीव वस्तुओं का आपस में संप्रषण करना, जैसे 


फ बाहर की वस्तुश्रों का आश्रय करने से लगने वाली क्रिया पाइचिया कहलाती 
है, ऐसा भध॑मागधी कोष तथा 'पाहयसद्महएणवो? कोप में उल्लेख है । 
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लकड़ी तोड़ना आदि | इसका दूसरा अथे यह भी है कि अपने शरीर का 
अथवा दूसरे मनुष्य आदि जीव का वध या बंधन करना जीवस्हस्तिको क्रिया 
है ओर बख्र, आभूषण आदि को तोड़ना-फोड़ना, फाड़ना श्रादि अजीवस्वह- 
स्तिकी क्रिया हैं । 


(१) नेशब्निकी (नसन्थिण) क्रिया--किसी वस्तु को बिना यतना के 
पटक देने से लगने वाली क्रिया | इस के दो भेद हैं--(१) जीवनेसत्थिया 
अर्थात्‌ जे, लीख, खध्मल आदि छोटे-छोटे जन्तुओं को तथा बड़े जीव को 
ऊपर गिरा देना, कष्ट पहुंचाना | (२) अजीबनेसत्थिया अरथांत्‌ वस्त्र, आदि 
निर्जीब वस्तुओं को बिना यतना के ऊपर से फेंक देना । 


(१७) आज्ञापनिका (आशत्रणिया)--उमके स्वामी की आज्ञा के 
बिना किसी वस्तु को ग्रहण करना अश्वा आज्ञा देकर किसी वस्तु को मेंग- 
वाना | इसके भी दो भेद हैं;-- (१) जीवआशणवशिया अर्थात्‌ सजीब वस्तुओं 
को मेंगवाना और (२) अजोवआशवशिया---निर्जीव वस्तुओं को मेगवाना । 
किसी-किसी के मत से इस क्रिया का अथ हैं-नौकर या मजदर वगैरह को 
आज्ञा देकर स्वामी जो काय करवाता है, उसकी जो क्रिया स्वामी को 
लगती है वह आशणवशिया क्रिया कहलाती है | 


(१८) वेदारणिका (बरेयारणिया) क्रिया--किसी वस्तु का विदारण 
करने से अथांत्‌ छंदन-भेदन आदि करने से लगने वालौ क्रिया | इसके भी 
दो भेद हैं-- (१) जीवविदारणिया श्रर्थात्‌ शाक, भाजी, फल, फूल, अनाज, 
मनुष्य, पशु पत्ती वगरह सजीव वस्तुओं के ठकड़े करने से लगने वाली क्रिया 
(२) अजीवविदारणिया अथांत्‌ वस्त्र, धातु, मकान आदि निर्जीव पदार्थों को 
तोड़ने-फोड़ने से लगने वाली क्रिया । 


इस क्रिया का दूसरा अथ ऐसा भी किया जाता है कि--हृदय का 
भेदन करने वाली कथा करने पे लगने बाली क्रिया वियारणिया क्रिया 
कहलाती है | इस श्रथ में भी इसके दो भेद होते हैं--(१) स्त्रियों तथा 
पशुओं के हावभाव करके, स्वांग बना कर हपष या शोक उपजाने वाली 
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क्रिया सजीव वेयारणिया कहलाती हैं। ओर (२) वख्र, आभूषण आदि के 
द्वारा हप॑ उपजाने वाली तथा विष, शस्र आदि से शोक उपजाने वाली 
कथा करने से अ्रजीव वेदारणिया क्रिया लगती हे । 


(१६) अनाभोगप्रत्यपा क्रिया--उपयोग अथांत्‌ सावधानी के विना 
काय करने से लगने वाली क्रिया | इसके भी दो भेद हैं--(१) बस्तर, पात्र 
आदि साधन बिना देखे, असावधानो से ग्रहण करने ओर रख देने से लगने 
वाली क्रिया | (२) वद्र, पात्र आदि साधनो का असावधानी 
से प्रतिलेखन करने, पंजन से लगने वाली क्रिया | (जिनन्द्र भगवान्‌ का 
कथन हैं कि अयतनापूवक गमन करते, प्रमाजन या प्रतिलेखन करते कदा- 
चित्‌ किसी जीव की हिंसा नहों तो भी ऐसा करने वाला हिंसक हैं | 
इसके विपरीत यतनापूत्क गमनागमन करने पर भी कदाचित्‌ अकरस्मात्‌ 
किसी जीव के प्राणों का घात हो जाय तो भी यतनापूवेक क्रिया करने 
वाला हिंसक नहीं है । ) 

(२०) अणवकंखवत्तिया--अपेक्ता बिना काम करना, दोनों (इह-पर) 
लोक से विरुद्ध काम करना, हिंसा में थम बतलाना, महिम्ता-पूजा के लिए 
तप संयम आदि का आचरण करना अशणवकंखबत्तिया क्रिया कहलाती है | 
हसका दूसरा अथ ह--जस कोई समझदार पुरुप अपना वर मलीन नहीं करना 
चाहता हैं, किन्तु वह पड़ा-पड़ा स्वयं मलीन हा जाता हैं, इसी प्रकार बिना 
इच्छा के जो क्रिया लगती हैं वह अगवकंखव क्तिया कहलाती हैं इसके भी दो 
भेद हैं १) अपने शरीर से हलन-चलन वर्गेरर काम करने से लगन वाली 
क्रिया और (२) दूसरे को हलन-चलन आदि काम में लगाने से होने 
वाली क्रिया | 

(२१) अणापञंगत्रत्तिया क्रिय--दो वस्तुओं का संयोग मिला 
देने के लिए दलाली करना | इसके दो भेद ह--(?१) सजीव--ब्ली-पुरुष 
का तथा गाय-भंस आदि का संयोग मिला देन की दलाली से लगने वाली 
क्रिया ओर (२/ भ्रजीव--बल्र, आभूषण झादि की दलाली करने से लगने 
बाछली क्रिया, अतः पापक्रम की दलाली से सेव बचते रहना चाहिए | इस 
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क्रिया का दूमशा अथ है-- असावधान होकर पापकारी (सावद्य) भाषा 
बोलना, गमनागपन करना, शरीर का संकोच प्रसारण करना तथा दूसरों से 
पापकारी काम कराने ले होने वाली हिंसा अणापओगबत्तिया क्रिया 
कहलाती है । 


(२२) साप्नदाशिया क्रिया--बहुत से लोग मिल कर जो एक काय 
करते हैं उससे होने वाली क्रिया | जेसे कम्पनी बनाकर व्यापार करना, 
इकट्ठा होकर नाटक देखना, मण्डल बना कर व्यापार करना, टोली बनाकर 
ताश शतरंज आदि सेलना हजारों आदर्भियों का मिलकर फॉसी की सजा 
देखना, वेश्या का नाच देखना. भेजे-टठेले में हजारों यात्रियों का एकत्र होना 
आदि । एऐग प्रसंगों पर श्रायः सब्र मनुष्णं के परिणाम (विचार) एक सरौखे 
होते हें अतः कम का बंध भी एक सरीखा होता हैं और प्राय: उसका फल 
भी एक साथ सुगतना पड़ता है । जैसे पानी में जहाज का डूब जाना, बाढ़ 
आजाना, हवाई जदाज का गिर पढ़ना, प्शंग या महामारी फेलन से कृष्ट 
होना आदि निमित्तों से एक साथ इहुतों की मृत्यु होती है | इस क्रिया के 
तीन भेद हैं--(१) सान्तर-साझुदाणी अर्थात्‌ काम अंतर सहित करना--बहुत 
से लोग मिलकर एक साथ काम करके बीच में थोड़ समय के लिए छोड़ देते 
है | फिर कुछ दिनों भाद उस काम को करते हैं | (२) निरन्‍्तर--कुछ लोग 
बीच में छोड़ विना--निरन्तर-साथुदाणी काम करते हैं। (३) तदुभय-कुछ 
लोग सामुदाणी काम अन्तर सहित भी करते हे ओर बिना अंतर के भी करते 
हैं। इनसे हांन वाली क्रिया सामुदाणिया क्रिया कहलाती है | 


(२३) पेजवत्तिया (प्रेमप्रत्यया )--प्रेम (अनुराग) के कारण लगने वाली 
क्रिया । हसके दो भेद ह--(१) मायाचार करने से लगने वाली क्रिया और 
(२) लोभ करन से लगन वाली क्रिया | 

यहाँ माया लोभ को राग की प्रकृति माना गया है। अर्थात्‌ माया 
ओर लोभ रागकृषाय के भेद माने गये हैं । 

(२४) दोसवत्तिया (इ्ेषअ्त्यया) क्रिया--दैेप भाव से लगने वाली 
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क्रिया | इसके भी दो भेद हे--क्रोध करने रो लगने वार्ली क्रिया और (२) 
मान करने से शगने वाली क्रिया | 


यहाँ क्रोध और मान को ठेष कपाय की प्रकृति में अन्तगत किया है । 
इस प्रकार साम्परायिक क्रिया के २४ भेद हैं । 


(२४) इरियावहिया क्रिया--ग्यारहवें, वारहवें ओर तरहवें गुणस्थान 
वाले उपशान्तकपाय और क्षीणकपाय भगदंतो की नामकर्मोद्य आदि 
कारणों से योग की शुभ प्रवृत्ति होती रहती है । उससे सातावेंदनीय कर्म 
के दलिकों का बंध होता हैं । किन्तु कषाय रहित होने से उन्हें प्रक्ृतिबंध 
और प्रदशवंध ही होता है, स्थिति ओर अनुभागवंध नहीं होता हैं, क्योकि 
यह दोनों बंध कपाय से होत हें । इस प्रकार व।तराग भगवंतो को पहले समय 
में सातावंदनीय के पृदगल बंधते है, दूसरे समय में उनका वेदन होता है 
ओर तासरे समय में उनकी निजरा हों जाती है | इस क्रिया के दो भेद 
है- (१) छद्मस्थ अकपाय साथु को चलते फिरते लगन वाली क्रिया और 
(२) सयोगक्ेवली (सरहदें गुस्म्धानवर्ती, अरिहंत को लगने वाली क्रिया | 


यह पश्चीस क्रियाएँ कमबंध का कारण हैं| सम्यरटप्टि पुरुप को इनसे 
बचन का यथामंभव प्रयत्न करना चाहिए | 


नी तत्त्वा मं स पांचच आखव दच्च के ४२ भद कह | यह सब हय 
अथात न्‍्यागन योग्य हे । 


६--मंवर तत्तत 


पाप-कम रूपी पानी से जीव रूपी जहाज भर गया हैं | कम-जल आख्रव 
रूपी छिट्रों मे भरता हैं | श्रतएबं व्रत-प्रत्याग्यान रूपी डाट लगाकर झाखव 
रूपी छिठ्रों को रोक देना संवर कहलाता है | तान्पय यह हैं कि आख्रव का 
रुक जाना संवर है | संवर, आख्रव का विरोधी हैं | आखत्रव के २० भदों से 
विपरीत संवर के २० भद होते हैं | वें इस प्रकार है।-- 
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[१] सम्यक्व [२] विरति--्रत ग्रत्याख्यान [३] अप्रमतता अथांत्‌ 
प्रमाद का त्याग [४] कपाय का त्याग [१] अवोगता--भ्राग का न्थाग 
या स्थिर करना [६] जीयों की दया पालना [७] सत्य वचन गेलना [<] 
अदत्तादान का त्याग करना [६] ब्ह्मचय पालना [? | ममता का न्याग 
केरना (११-१४/ श्रोत्र, चने, प्राण. रसना ओर स्वशन हन्द्रिएं को व में 
करना (१६-१८ मन, यचन. काय को वश करना [१8] भ.एड़ोवकरणा ऊी 
यतनापूवक १ठाना आर रखना [२०] छुट कुमर्श ने करता परशन खुद आर 
तिनका जेसी छोटी-सी वम्तु भो यतना से जन आह खना । :ने ईले 
कारणों से संबर होता हैं । 





विशेष रूप से समंदर के ५७]मेद है| वे इस शकार-- *] य्रौसलिति 
[२]वापास।मत्ति [३] एपगासमिति [४] आदाननिस पद सात [.; रे: 
पनिकासभिति [६] मनोगुप्ति [७] बचनगुप्ति [5] का गुम (व वि5५ और 
तीन गुप्ति मिलकर आठ प्रवचनप्राता कहलाती है), (&] «वा [१०] उप 
[१? ] शीत [१२] उष्ण [१३] दंश्मशक [2७] अपेल [3] टरति[+६| 
ख्री [१७] चपा चलना [१८] निषद्या (बैठना), [१६ एम] अक्रो 7 
[२१] वध [२२] याचना [२६] अलाभ [२४] रोग [ .५] तः्वस्तः। [२३] 
पल [२७] सत्कार पुरस्कार [२८] प्रज्ञा [२६] अतान [३८] दश्ण्न, इन 
बाइस परीपहा को जीतना [३१] ज्ञान्ति-च्षमा [३२ घुक्ति--निले।नता 
[२३] आजब [२४] मादव (कोमलता), [२५] लाधब [३६] सन्‍य [३७] 
यम [३८] तप, [३६| त्याग [४० बअक्मचय, इन दस घरों क। आराधना 
करना, [४१] अनित्य [?२' अशरण [४३] समसार [४४| "कत्ल [४४५] 
[०६] अशुचि [४७] आम्रव [४८] संबर [४६] !'नेजरा [. ०] लोक [५८] 
बोधिबीज [५२] धम, इन बारह अनुप्रेत्षाओ का चिन्तन करना; [५२] 
सामायिक [५४] छेदोपस्थापनीय [५४] परिहारविशुद्धि [१६ खदनमाम्परा7 
[५७] यथारुयात, इन पाँच चारित्रों का पालन करना । 





संबर के इन सत्तावन भेदों का सेवन करने से कम क. आरूव रुकता 
है और आख़व रुकने से धीरे-धीरे आत्मा कमरहित होकर मुक्त हो जाता है | 
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७---निजरा तत्त्व 
क् 


आत्मा रूपी नौका में कम रूपी पानी आ रहा था | उसे संवर रूपी 
डाट लगा कर रोक दिया | मगर पानी का आना रोकने से पहले जो पानी 
आ चुका था उसे उलीच कर नौका को पानी से रहित करना चाहिए | 
ऐसा करने से ही नोंका किनारे लग सकती है । इस प्रकार संवर द्वारा कर्मों 
का आना रोक देने के साथ पहले बधे हुए कर्मों का क्षय करना आवश्यक 
है | उन्हें क्षय करना ही निजरा हैं | निजरा करने का प्रधान कारण तप है | 
तप के वारह भेद हैं, जिनका वर्णन तपाचार में पहले किया जा चुका हैं । 
तप के बारह भेंदों के कारण निजरा के भी वही बारह भेद होते है । 


८--बंध तत्त्व 


दूध में पानी की तरह, धातु में मिद्टी की भाँति, फूल में इत्र के समान, 
तिल भें तेल की नाई आन्मप्रदेश और कमपुदूगल आपम में मिल हुए हैं । 
इस प्रकार आन्मप्रदेशों का और पुद्गल के दलिकों का एकमेक होना बंध 
कहलाता हे । बन्ध चार प्रकार का हें--(१) प्रकृतिबंध (२) स्थितिबंध (३) 
अनुभागवंध ओर (४) प्रदेशबंध । 


प्रकतिबंध 


'प्रक्रति: स्वभाव: प्रोक्त:” अर्थात्‌ कमंपृदूगल जब आत्मा के द्वारा 
ग्रन्ण किय जाने हैं, तब उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वभाव उन्पन्न होते हैं । 
उस स्वभाव को प्रकृतिबंध कहते हें । जैसे जिस कम की प्रकृति ब्लान को 
आच्छादित करने की होती है, वह ज्ञानावरणकर्म कहलाता हैं । जिस कम 


बह. 


में दशन को देंकन का स्वभाव उत्पन्न होता है, बह दशोनावरशकम कहलाता 
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है। यह स्वभाव मुख्य रूप से आठ प्रकार के हैं, अतः कम भी मुरूय रूप 
से आठ प्रकार के बतलाये गये हैं। उनका विस्तार इस प्रकार है।-- 


(१) ज्ञानावरणकरम--ज्ञान गुण को ढेँकने दाला कम ज्ञानातवरण या 
ज्ञानावरणीय कहलाता हैं | यह छह प्रकार से बंधता हैं---(१) ज्ञान ओर 
ज्ञानी की निनदा करने से (२) ज्ञान का निह्ृव (अपलाप) करने से (३) ज्ञान 
या ज्ञानी की आसातना करने से (४) ज्ञान सीखने में विध्त डालन से (५) 
ज्ञान या ज्ञानी पर देषभाव रखने से ओर (६) ज्ञानी के साथ विसंवाद 
अर्थात्‌ ऋगड़ा करने से । 


छह प्रकार से बाँघे ज्ञानावरणकर्म का फल दस प्रकार से भोगना 
पड़ता हैं;:--(१) मतिज्ञानावरण (निर्मल मतिज्ञान की प्राप्ति न होना) (२) 
श्रुतज्ञानावरण (श्रतज्ञान की विशिष्ट प्राप्ति न होना), (३) अवधिज्ञानावरण 
(अवधिज्ञान की प्राप्ति न होना), (४) मन!पयोयज्ञानावरण (मनःपर्याय ज्ञान 
की प्राप्ति न होना), (५) केवलज्ञानावरणीय (केवलज्ञान की प्राप्ति न होना), 
(६) बहिरा होना (७) अंधा होना (८) सघन की शक्ति न पाना (६) गेंगा 
होना (१०) स्पश की अनुभूति से शून्य होना अरथांत्‌ स्पशनेन्द्रिय की शक्ति 
का मारा जाना | 


(२) दशनावरणकम--आस्मा के दशनगुण को रोकने वाला कम 
(व चल ए (है रा] 
दर्शनावरण कहलाता हैं । यह कम भी ज्ञानावरणकम की भाँति छह प्रकार 
से बंधता है | ज्ञानावरण कम के बंध में जहाँ ज्ञान और ज्ञानी का कथन है, 
ष्छ ७ छः ०५ ( बट 
वहाँ दशनावरण के बंध में दशन ओर दशेनवान्‌ कहना चाहिए, जैसे दर्शन 
ओर दशनवान की निन्‍दा करना आदि | 


दशशनावरणकर्म नौ प्रकार से भोगा जाता हैः--(१) चक्षदशनावर- 
णीय (२) अचक्तदशनावरणीय (३) अवधिदशनावरणीय (४) केवलदशशना- 
वरणीय (५) निद्रा (सहज ही उड़ जाने वाली नींद), (६) निद्रानिद्रा (कटि 
नाई से मंग होने वाली निद्रा), (७) प्रचला (बेठे-बंठे आने वाली निद्रा), 
(८) प्रक्लाप्रचला (रास्ते चलते झाने वाली निद्रा), (६) स्त्यानगृद्धि (जिस 
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निद्रा के समय दिन में सोचा हुआ काय सोते-सोते कर लिया जाय | इस 
निद्रा के समय मृत्यु हो जाय तो नरकगति प्राप्त होती है |) 


(३) वेदनीयकमं--जिसके निमित्त से सूख ओर दृःख का अनुभव 
हो, वह वेदनीयकरम कहलाता है | इसके दो भेद है--साताबेदनीय ओर 
असातावेदनीय | साताबेदनीयकरम दस प्रकार से बँधता है-- (१) प्रागानु- 
कम्पा से अथांत्‌ द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीवों की दया करने से 
(२) भूतानुकम्पा से अर्थात्‌ वेनस्पतिकाय पर दया करने से (३) जौवानुक्रम्पा 
से अथांत्‌ पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा न करने सं, उनके दृःख को दर करने 
से, उन्हें साता पहुँचाने से (9७) सन्वानुकम्पा से अर्थात्‌ पृथ्वीकाय, अप्काय 
तेजस्काय ओर वायुकाय के जीवों की रक्षा करने से (५) बहत प्राणों 
जीवों, सत्वों ओर भृतों को दःख न देन से (६) उन्हें शोक न उपजाने से 
(७) त्राम न देन से (८) नहीं रुलाने से (£) नहीं मारने से (१०) परिताप 
न पहुँचाने से | 


इन दस कारणों से बाँध हुए सातावेदनीय कम के शुभ फल इस 
प्रकार भोगे जाते हं--( १) मनोज्न (हष्ट) शब्दों की प्राप्ति होना (२) मनोज्न 
रूप को प्राप्ति (३) मनोज्न गंध की प्राप्ति (४) मनोज्ञ रस की प्राप्ति (५) मनोज्न 
स्पश को प्राप्ति (६) मन का आनन्द में रहना (७) वचन मधुर होना (८) 
काय निरोगी ओर स्वरूपवान्‌ होना । 


असातावेदनीय कम का बंध बारह # प्रकार से होता ह--[!] प्राणी 
भूत,जोब, सत्व को दृःख देना [२] शोक उपजाना [३] रुलाना [४] कराना 
[५] मारना [६] परिताप देना, यह छह काय सामान्य रूप से करें और 
इन्हीं छह कार्यों को विशेष रूप से कर तो बारह प्रकार से असातावेंदनीय 
कम का बंध होता हैं | 


# फोड़ बारह प्रकार इस तरह गिनते हैं--(?) परदक्खणाएं (२) फरसोयणयाए 

(९) परभूरणाएं (४) फरतिपणयाएं (५) फरपिट्िणयाए (६) परप्रियावरणायाएं (७) बहुरां 

पाणारं भूयाएं जीपाणं सत्ताएं दुक्खणयाए (८) सोयणयाए (६ मृरणाए (2०) तिपण 
याए (!?) पिहशंथाए (१२) परियापरणगाए | 
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असातावेदनीय कम का अशुभ फल आठ प्रकार से भोगा जाता हँ-- 

(१) अमनोज्ञ रब्द की प्राप्ति (२) अमनोज्ञ रूप की प्राप्ति (३, अमनेंज्ञ गंध 

की प्राप्ति (४) अमनोज्ञ रग ऋ ग्राप्ति (४) अप्नोज्ञ स्पश की प्राप्ति (६) मन 

उदास रहना (७) वचन कठोर होना (८) शरीर थगी और कुरूप होना । 
यह आठ प्रकार के सातावेदनीय से उलटे हैं । 


(४) मोहनीयकम--आत्मा के सम्यकन्च आर चारित्रगुण का घात 
करने वाला कम मोहनीय कहलाता हैं। यह छह कारणों से बंधता है; 
[१] तीत्र क्राध [२| तीत्र मान [३] तीच्र माया [७] तीव्र लोभ [५] तीत्र 
दर्शनमाहनीय--धर्म के नाम पर अधमं का आचरण करना [६] तोत 
चारित्रपपोहनीय--चा रित्रधारी का वेष धारण करके अचारित्रधारी सरोखा 
आचरण करना | 


मोहनीय कम पांच प्रकार से भोगा जाता हैं --सम्यकत्वमोहनीय 
अर्थात्‌ सम्यकत्व की मलीनता होना [२] मिथ्यात्व की तीव्रता होना [३] 
सम्पग्मिथ्यादष्टि (मिश्रदृष्टि) प्राप्त होना [४] कपायब्रेदनीय (ऋषायचा रित्र- 
मोहनीय) अथात्‌ क्रा3 आदि चार कषायों बाला अथवा अनन्तानुबधी आदि 
सोलह कषायों वाला हाना [५] नोकपायवेदनीय (नोकषायचारित्रश्नोहनोय) 
अथात्‌ हास्य आदि नो नोकपाय वाला होना | इस तरह पाँच प्रकार से 
अथवा बिस्तार से कहा जाय तो ३ द्शनमोहनीय, ६& नोकपायचारित्रमोह- 
नीय और १६ कषायमाहनीय, इस तरह २८ प्रकार से मोइनीयकर्म का 
फल भागा जाता हैं । 


(४) आयुकर्म--जो कम जीव को क्विसी भव--विशेष में बनाये रखता 
है वह आयुकम कहलाता है। इसके चार भेद हैं--(१) नरकायुकर्म (२) 
तियञ्चायुकम (३) मनुष्यायुकरम और (४) देवायुक्रम | इनमें से नरक्रायु का 
बंध चार कारणों स होता हं--महारभ करने से अथांत्‌ जिनमें छट॒ कास के 
जीवों को सदा हिंसा होती हो ऐसे काय करने से (२) महापरिग्रह से अथांत्‌ 
प्रबल लालसा या तृष्णा रखने से (३) मद्य-मांस का आहार करने से (४) 
पैचेन्द्रिय जीवों की घात करने से | 
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तिय वायु का बंध चार प्रकार से होता हैं--(१) कपट सह्ति भू 
बोलने से (२ घोर दगाबाजी करने से (३) भूठ बोलने से आर (४) खोटे 
नाप-तोल रखने से ! 

मनुप्य का आयु चार कारशों से वंधता हैं;---( १) स्वभाव से सरलता--- 
निष्कपटता #ना (२) स्वभाव से ही प्रिनयशीलता होना (३) जीवदया करना 
(४) ईषो-ठप से रहित होना ' 

दव को आयु भी चार कारणों से बंधती है- -(१] सरागसंयम अर्थात 
मंयन तो पालना किन्तु शरीर या एिष्यों पर समच्य होना (२) श्रातक के 
ब्रतों का पालन करना ,३) बालतय अथांत तानटीन तप करना (४) श्रकाम 
निजरा अथाव परपदा दो-र द।ख सटन करना किन्तु समभाव रखना । 

इस प्रकार सोलद कारणा ने चार आयु का बच होता है "' उसका 
कूल उस 5 आयु देय प्राप्ति होता हैं। नरकगति और देदगति का आयुष्य 
जघन्य दस :जार तप ओर अन्नमनाहुत्त का तथा उन्क्रृष्ट पृवक्रोटि का तीसरा 
भाग अधिक तेंतीस साहरोप& का है। तियश्व आर मनुप्य का आयुप्य 
जघन्य अन्तंमुहत्त का और उन्क्ृष्ट पूवकोटि का तीसरा भाग अधिक तीन 
पत्योपम का है । 

(६) नामकम--जिस कम के निमत्त से जोव के शरोर आदि का 
निर्माण होता हैं वह नामक्म कहलाता है। वह दों प्रकार का हैं -(?) 
शुभनामकम ओर (२) अशुभनामकम | शुभनाप्कर् का बंच चार प्रकार से 
होता हैं--( १) करा की सग्लता से (२) भाषा की सरलता से (३) मन की 
निम्मन्नता से ओर (४) जिसंतराद -रंगड़ें-मंकटों से दूर रह कर प्रवृत्ति 
करन से ! 

शुभनामकम का फल चादह प्रकार से भोगा जाता हैं! --(१) इंष्ट 
शब्द (२) इप्ट रूप ३) इप्ट गंध (७, इष्ट रस (४) इष्ट स्पश (६) मनोज्ञ 
चाल (७, सुखकारी आयुप्य (८) मनोत्र लावएप-सौन्दर्य (६) इृष्ट यशो- 
कीति (०) इग्ट उन्थान. कम, बल, वीय, पृरुपकार, परराक्रन (पड़ी हुई 
किसी चीज को लेने के लिए उद्यत होना उत्थान है, उस लने लिये जाना 
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कम है, उसे उठा लेना बल है, उठाकर योग्य स्थलू पर ४.री* के ऊपर घारण 
करना वीय है, उठा कर ले चलना पुरुषकार हैं और जहाँ ले जाना हैं 
वहाँ पहुंचा द॑ना पराक्रम है । इन छह़ों) की प्राप्ति होती है । (११) मधुर 
स्वर (१२) वल्लम--कान्‍्त स्वर (१३) प्रिय स्वर ओर (१४) मनोज्ञ म्बर; 


इस तरह चंदह प्रकार के. फल की प्राप्ति होती है । 


अशुभ नामकम चार प्रकार से बँधता है; -(?) ऋाय का वक्रता (२) 
भाषा का पक्रता (३) मन की वक्रता अथांतू मन में कुछ ओर, वचन में 
कुछ ओर तथा काय से कुछ और करने से तथा (७, विसंवाद करने कऋदा- 
ग्रह करने से अशुभनामकरम का बंध होता हैं । 


अशुभ नाम क्रा फव चोदह प्रकार से भोगा जाता हैः--( १) अनिष्ट 
शब्द (२) अनिष्ट रूप (४) अनिष्ट गंव (७) अनिष्ट रस (५) अनिष्ट स्पर्श 
(६) अनिष्ट गति-चाल ७) अनिष्ट स्थिति /८) अनिष्ट लावश्य अथांत्‌ 
कुरूपता (६) अपयरा-अकीति (१०) अनिष्ट उत्थान, कम, तल, वीय, 
पुरुपषफार, पराक्रम (११) हीन स्वर (१२) दीन स्तर [१३] आनबष्ट स्वर(१७) 
अकान्त-स्र--अ्रप्रिय शब्द | 


नामकम की ६३ अथवा (०३ प्रकृतियाँ हैः---४ गति, ५ जाति, ५ 
शरीर, ३ शरीरों के अंगोपांग,# ५ बंधन, ४ संघात, ६ संस्थान, ६ संहनन, 
वरण, २ गंध, ५ रस, ८ म्पण, ४ आनुपूर्दी,+ २ विह्ाायोगनि (गंधहस्ती 
या राजहंस के रामान शुभ चाल आर अंट के समान अशुभ चाल), यह पंसट 
पिण्ड ग्रक्रृतियों कहलाती है | (६६) परघातनाम--ऐसे शरौर की प्राप्ति हाना 
जिसमे दूसरों को घात हो (६७) उच्छुवासनाम (६८) अगुरुतचु--जिभसे 
शरीर शीश के पिण्ड थे समान अत्यन्त भारी आर आदके को रुई के गमान एक- 
दम हल्का न हो (६६। आतपनाम (ब्वये के समान तेजस्बिता होना), (७०) 
उद्योतनाम (चन्द्रमा को तरह अनुष्ण प्रकाश वाला शरीर हाना), (७९) 


* (९) मस्तक -) झाती (३) पेट (४) पीठ (५-३) दो हाथ (७-छ) दो पर, 
यह आठ 'अच्ज कहलाते है ओर >ज्नली भादि उपाय कहल ते हैं | 
+ एक भव से दूसरे भत्र में नियत स्थान पर ले जाने वाला कम । 
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2पघातनाम (ऐसे एरीर की ाप्ति होना कि शअ्रपने ही अंगोपांगों से आपकी 
घात हो). (७:) तीथक्ृर नाम (७३) निर्माण नाम (७४) त्रसनाम (७५) 
बादर नाम ७६: प्रत्यक्ष नाम (७७) पयांप्त नाम (७८) स्थिर नाम (७६) 
शुभ नाम (८.) .मगनाम (८१) सुस्वर नाम (८२) आदेय नाम (८३) 
यश।कीत्ति बाऋ (<७' स्थावर नाम (८५) सत्म नाम (८६) साधारण नाम 
(८७) अप" नान (८८ अशुभ नाम (८६) अस्थिर नाम (०) दुर्भग 
नाम (६१, दस्वर नाम (६२) अनादेय नाम (६३) अयशःकीसि नाम | यह 
8३ प्रकृतियां नाभऋम की है । 


(७) गाँत्रकम --जिस कम के उदय से लोक में प्रतिष्टित या श्रप्रति 
पट्टित हुऋ में जन्म यह गात्रकम कहलाता है। यह दें। प्रकार का 
है-- उन्नगोत्र अर नीचगशोत्र , उच्चगोत्र कम का बंध आठ प्रकार से होता 
ह--[?) जाति अथात भाता के पक्ष का अ्भिमान न करना [२] कुल का 
अथान पिता 5 पका अभिमान न करना [३] बल का अभिमान न 
करना [४] न «' ऋाननीन ने करना [१] तपस्या का अभिमान न करना 
[5] श्रतज़ान का ऋाग्मम्रान न करना [७] ज्ञाभ का अभिमान न करना 
[-] ऐसस 4: द्'उद्ान ने करना | उच्च गोत्र का फल भी इन्हीं आठ 
प्रकारो . भोग 5।5 है। अथात [?] उत्तम जाति प्राप्त होना [२] उत्तम 
कुल को दा पि हटाना [5] पबरशिष्ट बल का प्राप्ति होना [9] विशिष्ट रूप को 
प्राप्ति शाना [४] तर में शरपीरता होना [६] श्रुत में विद्वान होना [७] 
जिस चाहे उस वस्तु का लाभ होना [८] विशिष्ट ऐश्वय की प्राप्ति होना । 


नीनगोड कम आठ प्रकार से बँधता हैं । उच्च गोत्र के बन्‍्धन के 
कारण। . वियरीव आठ कारण यहा समझ लेने चाहिए। अथान जाति 
आदि आठ का अविनान करन से नीचगोत्र का बनन्‍्ध होता है | इसका फल 
भी उच्चगोत्र से विपरोत आठ प्रकार से भोगा जाता हैं। श्र्थात्‌ उच्चगांत्र के 
फलम्प्म्प जिन जान आदि का उच्च ता प्राप्त होती हैं, नौचगांत्र के फल 
स्यस्य उन्हा का दानता प्राप्र हाती हे । 


(८) अन्तराय कम दान, लाभ, भोग, उपभोग आर वीय में विघ्न 
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डालने वाला कम अन्तराय कहलाता है । यह कम पांच प्रकार से बंधता 
/--[?] किसी को दान देने में बाधा डालन [:] किते के लाभ- 
आमदनी में वाघा डालना [३२१ खान-पान आदि भोद ही हतुओं में अन्य- 
राय डालना [४] वस्न-आभूषण आदि भोग वी २४ 5 मे व्न डालना 
[५] वीवॉन्तराग-- किसी को ध्रमष्यान न करने देना ५40 बम न 
लेने दना | 
इन पाँच दारणों मे बाँध हुए अन्तराख्झ: «० डाशन कल बंध के 
अनुसार ही पाँच प्रकार से भोगा जाता है। आज [£! दानर तराग-- 
दान देने मे विष्न डालन वाला दान नही दे पाता । २) लामालतराय--- 
लाभ में विध्न डालने वाल का भोग की प्राप्ति नई होती [ ४) उपशोगान्त- 
राय--3पभोग में विप्न डालने वाले को उपभोग सती जाप नत “ती [४] 
वौयान्तराय-- धमेध्यान आदि में बाघा डालने से पम्व्यान आदि में पिध्न 
उपस्थित होता हैं | 


यहाँ आठ कर्मो के बंध के कारण ओर 5उन« ले का जो दिग्दशन 
कराया गया हैं, उस पर विवेकशील मज़नों का पिराए "व देना चार 
ओर ऐसे कार्यो सं बचना चाहिए जिनसे कम का इन्च ता हो । जिनमें 
इतनो शक्ति नहीं भी कम से कम अशुम द्वामा ८. इन्च द ता बचना 
ही चाहिए | 


आठों कर्मों के बन्ध के कारण ८५ है। वे इस प्रकार ई!--ज्ञाना- 
वरण के ६, दशनावरण के ६, बेदनीय कमर के २२, माहनीय कम के ६, 
आयु कम के १६, नाम कम के ८, गोत्र कमे कें १६ आर अन्‍्तराय 
कम के ५ 

आठो कर्मों के भोगन के मुरूुय प्रकार ६३ हैः--ज्ञानावरणीय के १०, 
दर्शनावरणीय के &६, वेदनीय के १६, मोहनीय के ५, आयु के ४, नाम के 
२८, गोत्र फे १६ ओर भरन्तराय के ५ | यह प्रकृतिरन्‍्ध हुआ । 


४२६ । #& जन-तत्त्त प्रकाश & 
स्थितिवंघ 


्छे 

आत्मा : साथ कर्मों के बंधे रहन की कालमयांदा को स्थिति कहते 
है। ज्ारावरशीय, दर्शनावर्णीय और अन्‍्तरायकर्म की स्थिति जघन्य 
अन्तमद्त और उन्कृष्ट तीन कोडाबतेड़ी सागरोपम की है | इन तीनों कर्मों 
का श्रवाघा काल # तीन इजार वष का है | 

साताबंदनीय कम की स्थिति जघन्य दो समय की (इरियावहिया 
क्रिया की अपेक्षा) है और उन्कृष्ट पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरोपम की हैं | 
अव्राधाकाल तपन्य »'न्नमहत्त ओर उन्क्रष्ट डेह हजार वष का हैं। अमाता- 
वेदनीय कम की स्थिति उधन्य १२ मुहत्त ओर उत्कृष्ट ३० कोड़ाबोड़ी 
सागरोपम की है | मोहनीय कम की स्थिति जघन्य अन्तमुहूत्त ओर उत्कृष्ट 
७ कोाड़ाकीड़ी साररोपम को है। इसका अबाधाकाल जथन्य अन्तमुद्रत्तं 
आर उन्कृ.्ठ ७ हजार ठप का है। आयुक्रम की स्थिति चारों गतियां को 
जो स्थिति बतलाई गई हैं उतनी ही समकनी चाहिए | वह इस प्रकार है-- 
नारकों और देशों की जघन्य स्थिति १० हजार वर्ष को, उत्कृष्ट ३३ सागरो- 
प्र की है। भनुष्य और तियश्ञ की जघन्य अन्तमुह्द की और उत्कृष्ट 
गोन पल्य 2 है। अबाधाकाल जघन्य अन्तमंहत्त और उत्कृष्ट संख्यात 
प्‌ की झायु वालों की भोगी जाने वाली आयु कर तौसरा, नोवाँ, सत्ता- 
४ मम, टावत्‌ अन्ति4य आयु जब अन्नापनह्तत्ते रहता हैं, उसका भी 
तीसरा शाग रमकना चाहिए | अमसंख्यात व की आयु वार्लो का अबाधा- 
फाल छह मांग का होता हैं । नाम ओर गोत्र की स्थिति जघन्य आठ 
मटसे को आर उन्क्ष्ट २० कोड़ाकीड़ी सागरापम को हैं | इनका अवाधाकाल 
दो हजार वष का है । इस प्रकार आयु का बंध होना स्थितिबंध है | 


अनुभागबध 
हि 
बंध हुए कर्मों में फल देन की जो न्यूनाधिक शक्ति उन्पन्न होती 


के बन श्रौर उदय के बाँच का काज अबापाकाल कहलाता है | 


%& धम प्राप्ति & [ ४२७ 





है, वह अनुभागवंध है। (१) ज्ञानावरणकर्म का फल आत्मा के अनन्त 
ज्ञानगुग को आच्छादित करना है | (२) दर्शनावरण कर्म का फल श्रनन्त 
दशन का श्राच्छादित होना है | (३) बेदनीय कम का फल आत्मा के अनन्त 
अव्याबाधघ आत्मिक सुख को रोकना हैं (४७) मोहनीय कर्म का फल भात्मा 
के अनन्त ज्ञायिक सम्यकत्व ओर चारित्र को प्रकट न होने देना है । (५) 
आयुक्रम का फल अक्षय स्थिति में रुकावट डालना हैं। (६) नामकम आस्मा के 
अमूर्तिक गुण का घात करता हैं | (७) गोत्रकर्म आत्मा के अगुरुलघु गुण का 
पात करता हैं | (८) अंतरायकर्म आस्मा की अनन्त आत्पिक शक्ति को रोकता है | 

कर्मों का रमोदय दो प्रकार से होता है | अभब्य ओर एकेन्द्रिय आदि 
जीबों के तीव्र स्मोदय हो+ से वे पराधोन होकर श्रान्मिक गुणों को प्रकट 
करन में श्रममर्थ होते हैं जिन भव्य जीनों का रसोदय मनन्‍्द पड़ता जाता हैं, 
वे अकाम निशा और सकामनिजरा के द्वारा ज्यों-ज्यों कर्मों का रस पतला 
होता जाता हैं, न्यों-त्यों उच्चता प्राप्त करते-करते अन्त में परिपूर्णता प्राप्त कर 
लेते हैं अर्थात्‌ आत्मिक गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर लेते हैं | 


प्रदेशबंध 
७ 


कार्मणवर्गणा के पुदुगलों के दलिकों का श्रमुक परिमाण में बंधना 
प्रदेशवंध कहलाता हैं। आठों कर्मो के दलिक (प्रदेश) श्रत्मप्रदेशों के - साथ 
किस प्रकार संबंधित हैं, यह रृष्टांत द्वारा ममझाया जाता हैं । (१) जैसे बादलों 
के आड़े आजाने से स्य का प्रकाश मंद पड़ जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण 
कम के प्रदेश आत्मा के ज्ञान रूप प्रकाश को मंद कर दते हैं । (२) जैसे 
आँखों पर पट्टी बाँधन से पदार्थ दिखाई नहीं देते अथवा रंमीन चश्मा लगाने 
से पदा्थ अन्यथा रंग वाले दिखाई देते हैं, उसी प्रकार दशनावरण-कर्म “के 
कारण पदार्थ नहीं दिखाई देते अथवा यथार्थ रूप में दिखाई नहीं देते । 
(३) जैसे शहद से लिपटी तलवार चाटने पर पहले थोड़ी-सी मिठास मालूम 
दोती है किन्तु जीम कट जाने के कारण बाद में महान्‌ वेदना होती है, सी 
प्रकार सफ्त्तावेदनीय में -छुब्ध जीव थोड़ा-सा 'विकारी सुख प्राप्त करते हैं: किन्तु 


४२१८ | #& जंन-तत्त्व प्रकाश & 


उसके फल स्वरूप घोर दुःख पाते हैं| जैसे अफीम लपेटी तलवार को चाटने से 
पहले भी और पश्चात्‌ भी दुःख होता है. उसी प्रकार असातावेदनीय कम बाँधते 
समय और भोगते समय--दोनों समय दुःख का अनुभव होता हैं | (४) जैसे 
शराबी सुध-बुध भूलकर, बभान हो जाता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय 
से जीव आत्मभान भूल कर विभाग परिणति वाला होकर पुद्गलानन्दी बन 
जाता है | (५! कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य यथेच्छ गमनागमन नहीं कर 
सकता, उसी प्रकार आयुकरम के उदय से जीव देह रूपी कारागार में फँसा 
रहता है | (६, जैसे चित्रकार अपनी इच्छा के अनुसार मति-भाँति के चित्र 
बनाता हैं, उसी प्रकार नामक के योग में जीव नाना प्रकार के शरीर और 
नाना रूप धारण करता है । (७) जैसे कुंमार एक ही मिट्टी से अनेक बत्तन 
बनाता है ओर उन में से कोइ मल-मूत्र न्यागने के काम में आता है ओर 
कोई घट आदि पूजा जाता है, उसी प्रकार गोत्र कम के उदय से एक ही 
प्रकार के शरोर के धारक भी कोई प्रतिप्ठा पाते ४ झर कोई अप्रतिष्ठित 
सममे जाते है | (८, जैसे राजा को इच्छा अम्ुक रकप अप्रुक को देन की होने 
पर भी भंडारी (कोपाध्यक्ष, जब दें तभी उस रकम की प्राप्ति होती है, उसी 
प्रकार स्वभाव से ही सब जीव झनन्‍त सुख के धनी होने पर भी उन्हें अन्त- 
राय कम के उदय से इच्छित वस्तु प्राप्त नही होती । 

चारों बन्धों पर लडड्ट का रृष्टांत--सोंठ, मेंथी श्रादि वस्तुएं मिला 
कर लड्ड बनाया गया | बह लड॒ड वात श्रादि विकारों को दूर करता हैं । 
यह उसकी प्रकृति (स्वभाव) ह३। वह लड॒ड एक महोना या दो महीना 
तक जसी की तेसी अवस्था में रहता हैं, यह उसकी स्थिति (कालमयांदा) 
हुई । वह लड॒ड कठक, तीखा या मीठा होता हैं, यह उसका रस (अनुभाग) 
कहलाया | कोइ लड॒डु बड़ा होता हैं, कोइ छोटा होता हैं। अथांत्‌ किसी में 
दबाइयों का परिमाण अधिक होता हैं ओर किसी में थोड़ा होता हैं । यह 
उमके प्रदेश कहलाए | जैसे यहाँ लड॒इ में चार बातें बतलाई गई हैं, उसी 
प्रकार बंधन वाले कर्मों में यह चार बातें होती हैं | इन्हीं को चार प्रकार का 
बंध कहते हैं । 

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रकृति श्रार प्रदेशबन्ध 
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योग के निमित्त में होते हैं और स्थिति तथा रस बन्ध कपाय के निमित्त से | 
अगर योगों की चपलता अधिक होगी तो कर्मों के दलिक अधिक परिमाण 
में आएंगे | अगर चपलूता कमर होगी तो कम परिमाण में आएंगे । अगर 
कपाय तीव्र होगा तो कर्मों की स्थिति लम्बी पड़ेगी और अशुभ कर्मो का 
फल तीव्र होगा | अ्रतः वन्धनच् के विवेचन का सार यह हैं कि जहाँ तक 
सम्भव हो, योगों की चप्लता का और कषाय का निरोध किया जाय। 


६--मंक्ततत्त 


मोत्त, वन्‍्ध का प्रतियत्ती है | उक्त आठों कर्मा' के बनन्‍्ध वाला जीव, 
संवर ओर निजरा ऋं द्वारा पूण रूप से कमबन्‍्ध से छूट जाता हैं, अथात 
आत्मा अपने शुद्ध--असली म्बरूप मे आ जाता है, तब वह अवस्था मोक्ष 
कहलाती है । मात्त किसी स्थान को नहीं कहते क्रिन्तु कर्मरहित जीव की 
शुद्ध अवम्था को हो मोद् कहते है | 'क्रृस्म्नकमंबिप्रनोक्षों मोचच:! । 


मोत्त प्राप्त करने £ चार कारण है। उन चारों कारणां का जब 
समवाय होता है तथ मोक्ष की प्राप्ति होती है | शासत्र में कहा हैं।-- 


नाणण जागःर भाव, दंसशंण ये सहहे | 
चरित्तण निगिएाइ, तवेण परिसुज्कई ॥ 
--उत्तराष्ययन, अ० २८ 


अथात्‌ू- मम्यग्ज्ञान द्वारा नित्य-अनित्य, शाश्रत-अशाश्वत, शुद्ध- 
अशुद्ध, हित-अहित, लोक-अलोक, आत्मा-अनात्मा आदि सब वस्तुओं का 
यथाथ स्वरूप जाना जाता है | सम्यग्दशन द्वारा इन वस्तुओं के स्वरूप का 
यथावत्‌ भ्रद्धान किया जाता है। सम्यरशन द्वारा जिन वस्तुओं एवं भावों 
का श्रद्धान किया है, उनमे से जो आत्मा के लिए हितकर--मोक्षदाता हो 
उसका आचरण करना सम्यकनारित्र है | त्यागन योग्य का त्याभ करना भी 
चारित्र के ही अन्तगत हैं। तप के द्वारा पूर्वोषाजित कर्मों को क्षय किया 
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जाता हैं ओर नवीन कर्मों के आगमन को रोका जाता है। इन चार कारणों 
से मोक्ष को प्राप्ति होती है । मोच्षशास्र के प्रारम्भ में ही कहा है--'सम्यर- 
दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: |! अर्थात्‌ सम्पर्दशन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यकचारित्र यह तीनो मिलकर मोक्ष के साधन है । यहाँ तप को चारित्र 
में ही गर्भित कर लिया गया हैं | 

उक्त चार मोक्ष के कारणों में से ज्ञान और दशन--यह दोनो आत्मा 
के अनादिअनन्त विशेष गुण हे | वे प्रुक्त-अवस्था में भी स्देव विद्यमान 
रहते है। यह दानो आत्मा के सहचारी गुण है । जैसे खय का प्रताप और 
प्रकाश गुण एक दूसरे को छोड़ कर नहीं रह सकते, उसी प्रकार सम्यग्दशन 
झोर सम्यग्न्वान एक दूसरे के बिना नहीं रहते | श्रथांत ज्ञान के विना दशन 
नहीं और दशन के बिना ज्ञान नहीं हवा । जब दर्शान मिथ्या होता हैं तो 
ज्ञान भी प्रिथ्या होता है और जब दशन सम्यक होता है तंत्र ज्ञान भी 
सम्यक्‌ हो जाता हैं | इन दोनो गुणों की निमलता और सम्पूणता के कारण 
चारित्र ओर तप है| चारित्र ओर तप गुण सादि और सान्‍्त है | माक्त 
प्राप्त करने तक ही इनकी आवश्यकता रहती हैं | 


नो तत्त की चर्चा 
७ 


द्रव्याथिकनय की अपेत्ता विचार किया जाग तो उक्त नौ तचो का 
जीव और अजीव--हन दो तत्चों में ही समावेश हो जाता है | जो नीच हैं 
वह सदा जीव ही रहता है ओर जो अजीब है वह सदा अ्जीव ही रहता 
हैं। यह दोनों तत्त्व मूलभूत हैं। शप सात नक्षत्र का जीव आर अजीत में 
ही समावेश हो जाता हैं, क्‍योंकि थे इन्ही दोनों से उत्पन्न हुए है। आख्व, 
बन्ध, संवर और निजरा के दो-दो भद हें--द्रव्य और भाव । कर्मों का 
आना द्रव्य आ्राख्व हैं, बंधना द्रव्यतन्ध हैं, रुकना संबर हैं ओर आन्म- 
प्रद्शों से अलग होना निजरा हैं । यह सब कर्मों की श्रवस्थाविशेष हैं आर 
कम अजीब हैं अतः द्रव्य आख्र व, द्रब्यबन्ध, द्रव्यगंवर और द्रव्यनिजरा 
अजोवतस्त्र में मम्मिलित होते हैं । 
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जीव के जिन भावों (परिणामों) से कम आते हैं, वह भाकास्र्र है, जिन 
भाषों से बधते हैं उन्हें भावबंध कहते हैं, जिन भावों से आते हुए कर्म रुकते हैं 
उन भावों की भाव-संवर कहते हैं और जिन भावों से कर्म अलग होते हैं उन्हें 
भावनिजरा कहते हैं | जीव के भाव जीव से भिन्न नहों हैं, अतः मावझआखब 
आदि का जीवतच्व में समावेश हो जाता है। पुण्य और पाप भी इसी 
प्रकार जीव ओर अजीब तत्त में गर्भित होते हैं। अर्थात्‌ कार्मणवर्गणा की 
पुणय ओर पाप रूप प्रकृतियों का 'जीब में समावेश होता है और जीव के 
पुएय-पाप रूप परिणामों का जीवतच में | मोक्ष जीव की ही शुद्ध अवस्था 
है, अतः वह जौव में ही अन्तगंत है | अथवा द्रव्य ओर भाव के भेद से 
मोक्ष भी दो प्रकार का हैं | कर्मों का सवंथा अ्रलग होना द्रव्यमोत्त है ओर 
जिन भावों से कम अलग होते हे वे भाव भावमोक्त हें । इस प्रकार मोक्षतक्ष् 
भी जीव ओर भजीव में ही सम्मिलित हो जाता है | 

हस प्रकार ना तत्वों का द्रव्यार्थिकनय से दो तक्तचों में समावेश हो 
जाता है | कहीं-कहीं पुएयतत्व का शुभ आख़व और शुभ बंध में समावेश किया 
जाता है ओर पापतत्न का अशुभ आखब में तथा अश्युभ बन्ध में अन्तभाव 
किया जाता हैं । इस दृष्टि से तक््यों की संख्या सात भी द्वोती हैं । 

तान्पय यह है कि भेद ओर अभेद का कथन अपेक्षाबाद से होता है 
अतः इस विषय में श्रपेत्ता का ध्यान रख कर ही तप्वों के स्वरूप का 
विचार करना चाहिए | 





सात नय 
0 
नय की व्याख्या- प्रन्येक वस्तु अ्नन्तधमोत्मक है। अनन्त धर्मों 
(गुणों) का अखणड पिण्ड ही वस्तु कहलाती है । इन श्रनन्त गुणों में से 
किसी एक गुर को प्रधान करके ओर शेष धर्मों की ओर उदासीन भाष 
रख कर जानना नय कहलाता हैं | नय, प्रमाण का एक अंश है |# प्रमाल 


# सच्चोप में नयवाद की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है--विरोषी प्रतीत होने 
वाले विच्चार। के तातततिक अविरोध + सूल्ल की सरोज करने वाला जोर खोज करके उमर 
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समग्र अ्रथात्‌ अनन्त धर्मान्‍्मक पदाथ को ग्रहण करता है और नय उनमें से 
एक धर्म को 


नय दो प्रकार का ह--सन्नय और दुनेय | जो नय या दृष्टिकोण एक 
धर्म को ग्रहग कर। है किन्तु दूसरे दृष्टिकोणों से पाये जाने वाले अन्य 
धर्मों का निषेध नहीं करता वह सन्नय है | इसके विपरीत जो नय एक धर्म का 
विधान करता है. किन्तु साथ ही दूसरे धर्मों का निषेध भी करता है वह 
दुनंय या मिथ्यानय है | 


सामान्यतया सम्यक्नय के दो भेद है--(!) व्यवहारनय ओर 
निश्चयनय ; जिसके द्वारा वस्तु का बाह्य स्वरूप जाना जाय तथा जो अप- 
वाद माग में लागू हो वह व्यवहारनय कहलाता हैं । जिसके द्वारा वस्तु का 
मूलभूृत-अभ्यन्तर स्वरुप जाना जाय अथवा जो उन्सगं मार्ग में लागू हो 
वह निश्चयनय कटटलाता हैं। व्यवहारनय वस्तु के ओऔपाधिक स्वरूप का 
निरूपण करता मे अ्रर निश्चयनय शुद्ध स्वरूप का वन करता है | 


पों तो जितन भी वचन के प्रकार हैं, उतने ही नय के भेद भी हैं । 
पदाथ में अनन्त धरम है और एक-एक धर्म को ग्रहण करने वाला श्रभिप्राय 
नय कहलाता है | इस अपेक्षा से नय के भेद भी अनन्त हे | पर मध्यप्र 
रूप से नय के सात भेद किये गये हैं | वें इस प्रकार हैः--? नेंगमनय २ 


विचारों का समन्वय करन वाला शेखर नयवाद कहलाता है । उदाहरणाथ- आत्मा के विषय 
में ही परस्पर विश मन्तच्त 'मजत है । कहाँ आत्मा एक है! ऐप्ता कथन हैं तो दूसरौ 
जगह गआत्मा झनेत »' ऐसा फयन मिलता है। भ्रात्मा की यह एकता और ग्रनेकता 
अआ्पस में पिरोधी ' ते ते हं'ती है। ऐसी स्थिति में नयवाद ने यह खोज की कि यह क्रिंघ 
वास्तविक हैं या नहीं ! अगर यह पास्तविक नहीं हे तो इसकी संगति किप्त प्रकार से हो 
सकती है ? नयत्राद ने इस+ समनन्‍नय इस प्रकार किया कि व्यक्ति की हृ९षि ते आत्मा अनेक 
हैं किन्तु शुद्ध चतनय का पेण्ता एक है । इस प्रकार समन्वय करके नयवाद परस्पर विरोधी 
दिखाई देने यात ॥ब्या (या विचारों) का अविरोध सिद्ध करता है। इसी प्रकार भात्म! की 
नित्यता और श्रनित्यता, कत्तापन और अ्रकरतापन झादि के मनन्‍्तब्बों का अव्रिध भी नयवाद 
घटाता है । इस प्रसार + श्रविराध का मूल विचारक की र९-तात्पये में रहता है। इ् 
दृष्टि का अस्त शाख मे 'अरपेत्ता? कहा जाता हूँ भौर नयवाद, धअपेत्तावाद भी कहलाता हूँ । 

--१० हुखलालजी 
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संग्रहनय ३ व्यवहारनय ४ ऋजुश्त्ननय ४ शब्दनय ६ समरभिछदनय और 
७ एवंपृतनय | 


(१) नेंगमनय-- 'नेको गमों विकल्पों यर्य मे नेगम!, प्रथक्‌ प्थक्‌- 
सामान्यविशेषयोग्रहणात्‌ ।! अनेक प्रकार से अर्थात्‌ सामान्य झूप से और 
विशेष रूप से वस्तु को ग्रहण करने वाला अभिप्राय नेंगमनय कहलाता है | 
एक गम से नहीं किन्तु अनेक गमों से, अनेक प्रकररों में, श्रनेक मार्गों से 
जो नय किसी वस्तु का स्वरूप-निरूपण करता है, उसे नेगमनग कहने हैं | 
नेगमनय सामान्य को भी स्वीकार करता है और ' शेष को भी स्वीकार 
करता है। क्रिसो वस्तु में, उसके नाम के श्रनुमार अंशमात्र गुण हो तो 
भी वह उसे पूर्णा वस्तु मानता है | वह भूत, वत्तमान और भविष्यक्राल का 
ग्राहक है। भूतकाल में जो कार्य हो गया है, वर्तमान में जो कार्य हो रहा 
है ओर भविष्य में जो कार्य होगा, उसे संत्‌ मानता हैं। नेगमनय नाना 
प्रकार के उपचारों को भी स्वीकार करता है । 


(२) मंग्रहनय--'मंग्रहणाति विशेषान्‌ सामान्यतया सन्तायां क्रोडीक- 
रोति यः स संग्रह; ।' अर्थात्‌ विशेषों का (विभिन्न पदार्थों करा) सामान्य ख्प से 
प्रहण करन वाला नय धंग्रहनय है। जैसे जीव अजीव रूप विशेषों के 'सत्‌' 
इस एक रूप में--साम्ान्य रूप में संग्रहनय ग्रहरा करता है | अथांत सत्ता 
की भपेत्ता जीव और भजीव एक हैं। संसारौ, युक्त, त्रम , सस्‍्थावर आदि 
जीव जीवत्व सामान्य की दृष्टि से एक हैं | सब प्रकार के अजीब अजीवल 
के लिद्दाजु से एक हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में पाये जाने वाले 
सामान्य धर्म को प्रधान करके संग्रहनय उन व्यक्तियों में एकरूपता स्थापित 
करता है | संग्रहनय विशेष को स्वीकार नहीं करता | यह नय भी त्रिकाल- 
विषयक है ओर नेगमनय की भाँति ही चारों निक्षेपों को स्वीकार करता है । 


(३) व्यवह्दारनय--'वि-विशेषतयव सामान्यमवहरति-मन्पते योध्सौ 
व्यवहार: |” भर्थात्‌ सामान्य को विशेष रूप से ग्रहण करना व्यवहारनय 
है। संग्रहनय के द्वारा सामान्य रूप में ग्रहण किये हुए पदार्थों में विधि 
पूरक भेद करना व्यवहारनय का काम है। व्यवह्दरनय वसस्‍्त के रा 
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स्वरूप के गुशों को वस्तु मानता है और सिफ विशेषों को हो स्वीकार करता 
है । उदाहरणार्थ--जीवत्व-सामान्य को स्वीकार करके संग्रहनय ने एक जीव 
माना था | व्यवहारनय मानता ४ कि जो जीव हैं वह या तो संसारी है या 
मुक्त हैं | इनमें भी संग्रहनय सब संसारी जीवों को एक मानता हैं । व्यवहार- 
नय उनमें भी भेद करता हे कि जो संसारी जीव हैं वह या तो त्रस है या 
स्‍्थावर है। इस प्रकार विधिपूवक भेद करना व्यवहारनय हैं | व्यवहारनय 
का कथन दे कि--कोयल काली हैं, तोता दशा हैं ओर हंस सफेद हैं । 
(जब कि निश्चयनय इन प्रत्येक में पाँचों रंग मानता हैं | ) यह नय भी तीनों 
कालों को स्वीकार करता है ओर चारों नि््चेपों को मानता है । 


(७) “आजुध॒त्रनय--ऋजु--वक्त मानमेव सत्रयति विकल्पयति यः से 
ऋजुब्त्रकः |” यह नय प्ुरूयतया वत्त मानकाल के पर्याय को ही स्व्रीकार करता 
है | तात्पयें यह है कि जो दृष्टिकोण भूतकाल और वत्तमानकाल की उपेक्षा 
करके वत्तम्रान कालीन पदार्थ की पर्याय मात्र को ही वस्तु मानता हैं वह 
ऋजुध्त्र नय कहलाता है | इस नय के अभिप्राय से समस्त पदार्थ चणविन- 
श्वर हैं, कोई स्थायी रूप से रहने वाले नहीं हैँ | यह्द नय चार निद्चेपों में 
से केवल भावनिक्तेप को ही स्त्रीकार करता है । दृष्टान्त--शक सेठ भ्रावक 
साप्रायिक में बंठे थे। उस समय कोई उन्हें बुलाने आया | सेठ की पृत्र- 
वधू घर पर थी। वह बढ़ी चतुर भोर बृद्धिमती थी । जब आने वाले ने 
पूछा--क्या सेठजी घर पर हैं ! तो बह ने उत्तर दिया--सेठजी जूता खरीदने 
चमार के पर गये हैं। वह आगन्तुक चप्तार के घर पहुँचा । सेठजी वहाँ 
नहों मिले तो लोटकर फिर उसने पूछा--सेठत्री चमार की दुकान पर नहीं 
हैं । कया लोट आये हैं ! तब बहू ने कहा--पंसारी की दुकान पर सोंठ लेने 
गये हैं। वह बेंचारा पंसारी की दुकान पर पहुँचा। सेठजी वहाँ भी नहीं 
मिले | तब वह घबरा कर कहने लगा-बहिन ! क्‍यों चक्कर कटवा रही हो ! 
ठीक-टीक बतलाओ न, सेठजी कहाँ हैँ | हतने में सेडनजी की सामायिक पूरी 
हो गई | सामायिक पार कर सेठजी धाहर निकले और बह पर नाराज होकर 
कहने लगे-- तुम हतनी चतुर हो, फिर भूठ क्‍यों बोलीं ? तब बहू ने विनय- 
पूवेक कहा--क्या सामोयिक में बेठे-बेंटे आपका विचार चमार और पंसारी 
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की दकान पर नहीं गया था ? बह का यह उत्तर सुन कर सेठन्ी चक्रित रह 
गये । उन्होंने कहा - हाँ, मन गया तो था सही | पर तुमे कैसे मालूम पड़ा 
बह ने कहा---आपको अश्रंग-चेष्टाओं से में ने यह अनुमान किया | (क्रिसी- 
किसी का कहना हैं कि बहू को विशिष्ट ज्ञान था) । 


इस दृष्टान्त का आशय यही हैं कि जैसे बहू ने सेठजी के वत्तभान 
कालीन त्रिचार को सेठजी समझा, इसी प्रकार जो नय वत्तम्ानक्ालीन पर्याय 
को ही वस्तु समकता हैं, वह ऋजुधत्र नय हैं । 


वत्थगंधमलंकारं इत्यीओ सयणाणि य । 
अच्छुंदा जे न भुंजंति, न से चाइ त्ति बुच्चर ॥ 
--दशवेकालिक, अ० र्‌, गा, र्‌ 


अथं---जो पुरुष विवर-पराधीन होने के कारण वस्त्र, गंध, आभूषण, 
सख्ती ओर शय्या आदे का उपभोग नहीं करते हैं, जिनमें मोग की आकांक्षा 
बनी हुई है, वह त्यागी नहीं कहलाते । 


जे य कंते पिये भोण, लड़े वि पिट्ठी कुब्बइ | 
साहोणे चयद भोए, से हु चाह त्ति बुर ॥ 
-“+-दषों 9 ख्र० २, गा, ३६ 


जो पुरुष कमनीय ओर प्रिय भोगों के प्राप्त होने पर भी उनसे विम्रुख 
हो जाता है और अपनी इच्छा से उन भोगों का परित्याग करता है, 
वह त्यागी कहलाता है | 


यह कथन ऋजुश्तत्र नय की अपेत्ता से जानना चाहिए | ऋजुच्त्र नय 
सिर्फ भावनिक्तेप को स्वीकार करता है | 


(४) जो नय पर्यायवाचक शब्दों में काल का, लिंग का, वचन का 
या उपसग का भेद होने पर अथ में भेद मानता है वह शब्दनय 
कहलाता है । तात्पय यह है कि एक वस्तु के वाचक अनेक शब्द होते 
हैं। उनमें कोई शब्द स्नीलिंग होता है, कीई पुलिग होता है भोर कोई 
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नपुंसकलिंग दोता है | कोई शब्द एक वचन वाला ओर कोई बहुबचन वाला 
होता है । इस प्रकार लिंग, वचन, कारक आदि का भेद शब्दों में भले हो 
पर उन सब के अथ में भेद नहों है, यह ऋजुब्तत्र नय का अभिप्राय है । 
किन्तु शब्दनय लिंग आदि के भेद से अथ में भेद मानता हैं | हाँ, काल 
आदि का भेद न हो तो अलग-अलग शब्दों के अलग-अलग श्रथों को यह 
नय नहीं देखता | उदाहरणाथ--इन्द्र के अनेक नाम हैं--इन्द्र, शक्र, 
पुरन्दर, देवराज आदि | इन सब शब्दों में अर्थ की जो विशेषता हैं, उसकी 
उपेत्षा करके सब को एकाथक मानना ही ऋजुब्त्रनय का अभिप्राय है । 


(६) समभिरूढदनय--'समू-सम्यक्प्रकारंण यथापययिरारूढमथ तथेव 
भिलवाच्यं मन्यमानः समभिरूढों नयः | समभिरूदनय, शब्दनय से भौ 
बचम है| शब्दनय अनेक पर्वायवाची शब्दों का अथ एक ही मानता है जब 
कि समभिरूटनय पर्यायवाची शब्दों के भेद से अथ में भी भेद स्वीकार 
करता हैं । इस नय के अभिप्राय से कोई भी दो शब्द एक अथ के वाचक 
नहीं होते । पहले इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि शब्दों की जो एकार्थंकता बतलाई 
है, वद इस नय को स्वीकार नहीं हैं। इस के अभिप्राय से इन्द्र का अर्थ 
अलग हैं, शक्र का अथ भिन्न है और पुरन्दर आदि शब्द भी अलग भअथ के 
वाचक हैं | 


(७) एवंभूतनय--“भूतशब्दोष्च्र तुल्यवाची, एवं यथा वाचर्क शब्दे 

यो व्युत्पत्तिरूपो विद्यमानोडर्थोषस्ति तथाभततुल्याथंक्रियाकारि एवं वस्तु म- 

न्यमानः एवंमतो नयः ।' भत शब्द यहाँ तुन्य का वाचक हैं | अतः जिस 

शब्द का जो व्युत्पत्ति रूप अथ होता है, उसी के भनुसार अथक्रिया करने 

वाले पदा्थ को ही उस शब्द का वाच्य मानने वाला नय एवंभतनय कहलाता 

हैं | वस्तु का जैसा काम, जैसा परिणाम वेसा ही उसका नाम होना चाहिए, 
यह इस नय;को मान्यता है । 


तात्पय यद्द हैं कि एवंभूतनय पूर्वोक्त सभी नयों से बत्म है। इस 
नय के अभिप्राय से समी शब्द क्रिया-शब्द हैं अर्थात्‌ किसी न किसी क्रिया 
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के ही बोधक होते हैं। श्रतः जो वस्तु जिस समय अपने नाम के अनुसार 
क्रियापरिणत हो, उसी समय उसको उस नाम से कहना चाहिए। अन्य 
समय में नहीं । जो व्यक्ति जिम समय भोजन पका रहा हो, उसी समय 
उसे बाचक कहा जा सकता हैं। जब वह पकाने की क्रिया न करके ओर 
क्रिया कर रहा हो तब उसे पाचक् नहीं कहा जा सकता | जब देवराज 
ऐश्वर्य को भोग रहा हो तभी उसे इन्द्र कह सकते हैं, जब वह शत्रु के नगर 
का ध्वंस कर रहा हो, तभी वह पुरन्दर कहला सकता है | यह नय वस्तु 
का जैसा उपयोग हो, उसी प्रकार उसे मानता है । असंख्पात प्रदेशयुक्त 
धमोस्तिकाय हो तो ही उसे धर्माम्तिकाय द्रव्य मानता है | 


सातों नयों पर रष्ट॑त 


नयों का स्वरूप स्पष्ट रूप से समभने के लिए सातों नयों पर एक 
सप्ु्चय दृष्टांत देना आवश्यक है | वह इस प्रकार हैः--किसी ने किसी से 
पूछा--आप कहाँ रहते हैं ? तत्र उसने उत्तर दिया--में लोक में रहता हूँ । 
तब अशुद्ध नंगम नय वाला कहता हैं-- लोक तो तीन हैं । उनमें से आप 
कहाँ रहते हैं ? तब उस नेगम नय वाले ने उत्तर दिया--में तिछ लोक में 
रहता हूँ । तब फिर उससे पूछा--तिर्छ लोक में तो असंख्यात द्वीप ओर 
समुद्र हैं। आप किस द्वीप या सपुद्र में रहते हैं ! उसने कहा--जम्बूद्वीप 
में रहता हूँ | प्रश्न किया गया--जम्बूद्वीप में तो बहुत-से चेत्र हें, आप 
किस चेत्र में रहते हैं! उसने कहा--भरतत्षेत्र में रहता हूँ। प्रश्न किया 
गया--भरतत्तेत्र में तो छह खण्ड हें। आप किस खण्ड में रहते हैं ! तब 
अति शुद्ध नंगमनय वाला बोला--मैं दक्षिण भरत के मध्य खण्ड में रहता 
हूँ। प्रश्न किया गया--मध्यखण्ड में तो बहुत देश हैं। उनमें से आप 
किस देश में रहते हें ! उत्तर मिला--मैं नगध देश में रहता हूँ । तब प्रश्न 
किया गया--मगध देश में तो बहुतेरे ग्राम हें। आप उनमें से किस ग्राम 
में रहते हैं ! उत्तर मिला--मैं राजगृही नगरी में रहता हूँ । पूछा गया-- 
राजगृही नगरी में तो १३ पाड़े (मुहल्ले) है | भाप किसमें रहते हैं ! उत्तर 
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मिला- में नालन्दा मुहल्ले में रहता हूँ | फिर प्रश्न किया गया--नालन्दा 
मुहल्ले में तो साढ़े तीन करोढ़ घर हैं । आप किस घर में रहते हैं ! उत्तर 
मिला-- में बिचले पर में रहता हूँ । इतनी बात घुनकर नेगमनय वाले ने 
प्रश्न करना छोड़ दिया | तब संग्रहनय वाला बोला--बिचले घर में तो 
बहुत-से खण्ड है तो ऐसा कद्दना चाहिए कि में अपने बिछोने जितनी जगह 
में रहता हैं । तब व्यवह्दारनय वाले ने कहा--क्या आप अपने सारे बिछोने 
में रहते है ! उत्तर दिया गया--में अपने शरीर के बराबर ग्रहण किये हुए 
आकाशप्रदशों में रहता हूँ । तब ऋजुष्त्र वाले ने कहा--शरीौर में तो हाड़, 
मांस, चमड़ी, केश आदि हैं, असंरूय तत्तम स्थावर काय और बादर वायु- 
काय वर्गेरह के भी जीव है । द्वीन्द्रिय (कृषि) आदि बहुत से जीव है | अ्रत- 
एवं यह कहना चाहिए कि मेरी आत्मा ने आकाश के जितने प्रदेशों का 
अवगाहन किया है, उतने आाकाशप्रदेशों में रहता हूँ । तब शब्दनय कहता 
हं--आन्मप्रदेशों में तो धर्मास्तिकाय आदि पाँचों अम्तिकायों के असंख्यात 
प्रदंश है, अतः यों कहना चाहिए कि में अपने स्वरभात्र में रहता हूँ । तब 
समभिझेद नय वाले ने कहा -- स्रभावर की प्रवृत्ति तो क्षण-च्ण में बदल रही 
है और उसमें योग, उपयोग, लेश्या आदि अनेक वस्तुएं हैं। इसलिए यद 
कहना चाहिए कि मैं अपने निजात्मपुणों में रहता हूँ | तब अन्त में एवंभुत 
नय ने कहा--निजमाम्मगुणों में तो ज्ञान, दशन और चारित्र, यह तीन 
प्रधान है | प्रभु ने कहा है कि एक साथ दो जगह उपयोग नहीं रहता | 
अतणन यह कहो कि में अपने शुद्ध निजान्मगुण का जिस समय जो उपयोग 
प्रवततता है, उसमें रहता हूँ । सातों नयों का यह उदाहरण श्रीअनुयोगद्वार- 
मत्र में बतलाया हैं। इससे सातों नथों का दृष्टिकोण कितना ब्रत्तम से 
मूच्मतर होता जाता हैं, यह बात मलौभाँति सप्रकी जा सकती है । विचार 
की उत्तरोत्तर ब्रृदमता बतलाने के लिए यह दृष्टांत हैं | 


दूसरा दृष्टांत--नंगमनय वाला एक बढ़ई पायी (अ्रनाज नापन 
का क्कड़ो का नाए) बनाने के लिए लकड़ी लेन जा रहा था | तब व्यव- 
हार नय वाले नें प्रश्न किया--कहाँ जा रहें हो ? बढ़॒ई ने उत्तर दिया-- 
पायली लेन जा रहा हूँ । इसी प्रकार लकढ़ी काटते समय, लकढ़ी लेकर 
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घर झाते समय, पायली बनाते समय, जब्र-जब भी उससें [ृछ. गया, उसने 
यही उत्तर दिया कि पायली बना रा हूँ । 


जब यह उनर सुना कि 'पायली बनाह तत् तक व्यवहारनय वाला 
चुप रहा | उस समय रअह लय वाला बोला-जब अनाज का “ग्रठ करों तब 
पायलो कहना | था पायली नहीं कहलाती | ऋजुद्षत्र नय वाला बोला -- 
धान्य का स्ग्रह करन मात्र रे मी पायली न. कही जा सकती। जब पायली 
से थान्य का नापा जायेगा तब पायली कटलाएरी । शब्दनप् ताजा कहदा 
हे--धान्य नापते समय एक, दो, तीन आदि जब बोलोंगे तब पायली क+- 
लाएगी । गम,नब्दनय साले ने कहा--ए+ दो-तीन आदि बोलने से भो 
पायली नहीं ऋटलाएगी, 'किसों काय से नाप कगोंगे तद पायली ऋहना । 
एवंभूत वाला बॉना--लहिसी कार से नाप करने मात्र से भी पायली न 
कही जा सकती, नन्‍्तु तदली से नापत रमये नापने वाल का उपयोग 
जब नापने मे प्रव्ृत्त होगा तब ही पायली कही जाएगी | 


यह दृप्टात भी मरूय रूप मे सर बतलाने के किए है छि सातों नया 
दृप्टिकोश उत्तरोच्तर सूक्ष्म मे छत्मतर होता ८ | 


१ 


“५4! 


यह पः ले वहा दा चुका है कि सस्तु में अनन्त धम है और उनमें से 
एक-एक ना एक-एवं थे। दो ग्रहण करगा है। अतएय इस सातो नयों से 
वस्तु वो मानने वाला ही सम्यग्दप्टि कहलाता है। जो दुसर नर्यों का 
निषेध करदे. सिफ एक ही नय को स्वीकार करता हैं. वह वस्तु के समस्त 
धर्मों का निषेध करई, एक ही धमं को अंगीकार करता है । अतएव वह 
एकान्तथादी है, मिथ्यादृप्टि है। क्योंकि एक नय सम्पूर्ण बस्तुस्वरूप को 
ग्रहण नहीं कर सकता ओर एक नझ से व्यवहार भी नहीं चक्ष सकता | 
उदाहरण के लिए--८ोई पूछे कि अनाज कससे उत्पन्न होता हैं! तब एक 
गे उत्तर दिया -पानी से | दूसरे ने कहा--भूपि पे | तीसरा बोला--हल 
से | चौथा वहता हैं-- घादल से । पाँचवां बोला--बीज से। छठे ने कहा--- 
ऋतु से ! सातवें ने कहा--भाग्य से | अब सोचना चाहिए कि इन सात 
उत्तरों में से कौन-सा उत्तर सही है और कोन-सा गलत ? वास्तव में यदि 
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यह सातों कारण अकेले-अकेले हों तो अनाज उत्पन्न हो ही नहीं सकता | 
अतः गातों उच्र गलत सावबित होते है | क्रिन्तु सातों कारण यदि एकत्र 
हों तो अनाज की उत्पत्ति होती हैं। अतः एकान्तवाद सदा प्रिथ्या 
टहरता है | प्रत्येक काय में नाना कारणों की आवश्यकता रहती है । 
उन 'नाना' का समनन्‍्त्रय करने से ही सत्य प्रकट होता हैं। अ्रतणव नय की 
अपेक्षा # ध्यान रखकर निष्पक्ष बुद्धि से वस्तुतत्न को कहना ओर 


समझना चाहिए | 
उक्त मसातों नयों में से नेंगम, संग्रह और व्यवहार नय द्रव्याधिक नय 
है आर ऋगुम्त्र, शब्द, समभिरूद़ तथा एवंभूत नय पर्यायाथिक नय कहलाते 
द्रव्याधिक नय द्रव्य को विषय करते है और पर्यायाथिक नय पर्याय को | 


ञ है रब 


न सात नयो का अथनय और शब्दनय के रूप में भी विभाग होता 
है. प्रास्म के चार नय अथनय कहलाते हैं ओर शब्द समभिरूढ़ तथा एवं- 
भूत यह तो नय शब्दनय कहलाते हैं। जो नय वसम्तु को त्रिपय करते हैं 
4 अशनय है और जो शब्द को दिषय करते हैं वे शब्दनय कह जाते है । 


नो तत्तों पर मात नय 


जीवतत्चय--नंगभ नय पर्याप्ति, प्राण श्रादि के समृह वाले एवं प्रयो- 
गसा प्ृदगलों के मंगरोग से बन हुए दिखाई दने वाल शरीर को ही जीव 
मानता हैं | यथा-बल, गाय, मनुप्य आदि बम्तुओं में गमनागमन आदि 
क्रिया दर्खा जाती हैं, उन्हें जगत कहता है कि यह 'जीव' हैं । नेगम नय 
बाला £कर अंश को पूण ब्रम्तु मानता है और कारण को कार्य स्व्रीकार 
करता है हंग्रहनय अमंख्यात प्रदशान्मक अवगाहना वाली वस्तु को जीव 
बता £ व्यवहार नय इन्द्रियों की सत्ता, द्रव्य योग ओर द्रव्य लश्या को 
जीव कहता है; क्‍यों कि जीव के चल्त जाने के पश्चात इन्द्रिय की सक्ता नहीं 
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रहती । ऋजुमघसनय उपपोगटान वस्तु को जीव मानता है | दॉब्द नय 
जहाँ जीव का अर्थ पाया जाय उसे होव मानता हैं। जस--अर्तीत काल 
में जीव था, वत्तमान वाल थे जीव है और भविष्य काल में जीव रूँगा । 
शब्द नय द्रव्य आस्मा क्रो जीव मानता है, क्‍यों कि तेजन और ऋमणश 
शरीर के पुदूगल जीव $ साथ अनादि कालसे लग हुए हैं और लगे रहेंगे | 
समभिरूद नय शुद्ध सत्ताघारक उन आदि निजञ् गुणों में रमन फरन बाज 
क्ञायिक मम्हस्दी को जीव मानता हैं | एवंमूट नय सिद्ध भगदान ऊा आस्ना 
को ही जीव मानता हैं | 

(२) अजीद तत्व --अजौद तच्च के मुख्य पाँच भेद है श्र/र उन पॉचों 
पर सातों नय लागू पड़ते है । पोंच भेद यह हैः--। १) धमोम्तिकाय (२) 
अ्रधर्माग्तिकाय (३) श्राकाशम्तिकाय (४) काल और (४) पुदुरलाम्तकाय 
नैंगमनय धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को मी धर्मास्तिकाय मानता है क्यो 
कि उसके एक प्रदेश में भी गमन सहायक होने के गुण की सत्ता है। संक्रद- 
नय जड़ और चेतन-सभी में चलनमहाय रूप ग्रुण को सत्ता धमाम्तिकास 

की है श्रतः क्रिया करने वाले प्रयोगमा पुंदुगलो को घरमाम्तिकाय मानता 
है। यह प्रदेशादि को ग्रहण नहीं कर्ता | व्यवहारनय जीव पुदंगल को 
चलन-शक्ति में जो पड़गुश+ हानि-इद्धि होती हैं उसे घर्मास्तिकान मानता 
है। ऋजुब्त्र नय जो जीव और पुद्गल वत्तमान काल में धर्मास्तकाय के 

+ उपयोग दो प्रकार का है--शुभ उपयोग और श्रश्ुभ उपयोग । अशुभ न्पयाग 
मिश्याखमोहनीय कर्म के उदय से होता है, अतः वह अजीब है | पर यहाँ न३ की अपेत्ता 
से उसे जीव गिना है । 

+ पड गुण हानि-वृद्धि का खरू्प--(/) संख्यात गुण अधिक (२) असंख्यातगुणा 
अधिक (३२) श्रनन्तगुण अधिक (४) संख्यात भाय अधिक (५ असंख्या। भाग भरा के 
(६) श्रनन्त भाग पक; इयी प्रकार--(७) संख्यात गुण हीन (८) असंख्यात गुण हूँ न 
(६) श्रनन्त गुण हीन (१०) पंल्यात भाग हीन (2?) श्रमंख्यात भाग हीत (१३) अनन्त 
भाग हीन | इत तरह तीन बोल युण ावरित त्रौर तीन बोल भाग त्राश्रत, यह उठे बाज 
झपिकता (वृद्धि) के हैं श्रौर 7ह बोल हीनता (हानि) के है। इन बारह में ल जह आल 
बोल पाये जाएँ वह चउठाणवरडिया, जहाँ छह बोल पाये जाएँ वह तिठाणन .7/ 0 -वान- 
पतिता), जहाँ चार बोल पाये जाएँ वहाँ ट्विठाणबडिया और जहाँ दो बाल पाये जाएँ वहा 
एकठाणवडिया हानि-वृद्धि समझनी चाहिए । 
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चलन-गुण ऊफे निमिक्त से गति कर रहे है उन्हें धमोस्तिकाय मानता हैं । 
भत भविष्यक्राल को प्रहण नहीं करता | शब्द नय देशप्रदेश की श्रपेत्षा 

| रखता । वह धर्मास्तिकाय के स्वाद फ्लो ही धर्मास्तिकाय मानता हैं। 
समभिरूढ़ नय धर्मास्तिकाय के स्वरूप के ज्ञाता को धर्मास्तिकाय मानता है । 
०वंभत नय मप्तमंगी>< ओर सप्त नय आदि से घनास्तिकाय के गुर्शा को जो 
सिद्ध कर सके ऐपे ज्ञानीज्ञाता--करो ही धर्मास्तिकाय मानता हैं | इसी 
प्रकार अधमास्तिकाय पर भी सातों नये समकते चादिए। विशेषता यह हैं 
कि धर्माम्तकाय के विवेचन में जहां चलन महाय गुण वतलाया है. वहाँ 
अधमास्तिकाय में स्थिति सहाय गुण कहना चाहिए । आकाशास्तकायव पर 
सात नय इस प्रकार गगमन५ आब।-। के शक देश का भी आकाथा- 
स्निकाथ मानता हैं| संग्रहनय रथ, देगा के। अपेक्षा न रबता हुआ एग 
लाए, एगे अलद्याए' हाकाकार एक £ अलोकाकाश है, ऐसा मानता हैं | 
व्य-हारनय ऊष्च, अधाो और तियक लोक के आकारा का आकाशास्तिकाय 
मानता है। ऋजुमूत्रनय आआकाग-प्रदशा मे रह हुए जी।4 आर पुद्गल पडमुण 
हानि-्वद्ध के उमाणु में जो क्रिया करते है, उस आकाशास्तिकाय मानता 
है । शब्दनय अबगाह (अवद्ाश) लजगण वाली पोज्ञार को श्राकाशास्तिकाय 





» गफनंग! का विवरया--/2॥) ट दा4 ऊपने 2व्य क्षात, काल अर भातर 
को $अइप्रद्रा " ते रूप है !| ४»: पहला भंग स्वाद रत (स्या +.+"१/ हट (२) वही 
एद। “7 274, क्षग, कलर, ावसे नासत रूप # %.। नहीं/, आता दूसरा भद्ज 


कह. नी राह कं, मना >, #, «बस्त प्दायध ऊन ड्ब्य क्षेत्र आल साय से अस्ति- 
रू. ॥॥ 7टद्रव्य ज्ञ, का, भा। ७ नॉलते रूपए , हत #%४ क्रम से दोनों की 
व्या 6 बे फपदाब न्>-गच्व न्ववानण झए #+ (८४) 7-२ द्रब्य, क्षा।, हल, भातर से 


एड पंत बे थ॥ सउरूप कटा नह्/ीं जा सकता। >गर अस्त रूप कहा जाय ते नारतिल 
का >ब्ज होता हैं >7? याद नान्ति रूप कहा जा / तो एऐन्तत्त का अभा। हाता हैं । हप 
कटरा + यु स्यादपरक्रष्य (स्थान + ऋवरब्य) हू (४। च्त>व्ष, प्ोन, $ल, भाष से पसतु 
में अस्थित्र € और साथ हा पहल कहें >नुसर अ्रपक्‍!तन्यता नी हैँ | हत 3फार स्पचतुष्टय 
(2व्य, ज्ञाव, आह, भाव) और ' के रथ रब-चतद्‌टय का 5 पेश व स्थदास्त अवक्लब्य रूप 
हैं । 2) फचक्‍लुश्य की धत्षावस्तु में नागतल है और | ाथ स्व-पर चतुष्टय की 
अपक्ता ५  फ़ब्यत! नी &। दोनों के संयोग से तस्तु स्याब/स्ति अपक्न्य रूप भी हैं । (७) 
कंब से स्वन्पर चबुट्रय की अप अपर क्तेब्य रूप भी £ । दाना + सवाग से बल्तु स्थाद- 
स्तिना'र्त अवक्ब्य रूप हैं | 
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मानता है। समभिछद़ नय विकास गुण को आकाशास्तिकाय कहता है । 
एवंभुत नय आकाशास्तिकाय ढ्े द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय प्रौन्‍प ' 
आदि के ज्ञान को, जब कि उसका उपयोग उनमें लगा हुआ हो, आफाशा- 
स्तिकाय मानता है | 

काल पर सात नय--नेगम् नये वाला समय को काल कहता है, 
क्योंकि एक समय का भी “हो गुण है जो समग्र कालद्रब्य का गुण है। 
गंग्रहनय एक समय से लेकर क्ालचक्र नह के सरपूण परिमाण को अर्थात 
समम्त कालचक्र का काल मानता है। व्यवद्वार दियस, रात्रि, पखवाड़ा, मास, 
वर्ष आदि को काल कहता दें | वह अद़ढाई द्वीप से बाहर काल को स्वीकार 
नहीं करता । ऋजुमत्ननय इत्तमान समय को डी काल मानता है| श्रतीत 
ओर अनागत ,नविष्य दाल) +%! नहीं मानता । शब्दनय जीव ओर 
अजीव परयायों को पलटाते हुए वत्तने वाले को काल मानता है। समभिरूद़ 
जीव ओर अजीब की स्थिनि पूरी करने गे जो सन्यमुख हो उसी को काल 
मानता हैं। एडंमूत नय काल द्रव्य के गुण-प्रयोय के ज्ञाता को, जब उसी 
भ॑ उपयोग लगा हो, काल द्रव्य मानता हैं | 

पुदूगलास्तिकाय पर सात नग--नेगमनय पुदूगल के स्कंघ के एक 
गुण की मुख्यता ग्रहण करके वर्ण, गंध, रस, स्पश के एक अंश को 
पुदूगल मानता हैं | नग्रहनय अनन्त पुद्गलों के स्कंध को पृद्गल मानता 
है | व्यवहारनय बिख्लसा, भिश्रसा और प्रयोगस!, इन तीन प्रकार के पुद्यलों 
का जो व्यवहार दृष्टिगोचर होता हो उसी को पुद्गलास्तिकाय मानता है.। 
ऋजुश्त्रनय जो पुदूगल वत्तमान काल में प्रण-गलन स्का में'चत॑ताःदोःः 
उसको पुद्गलास्तिकाय मानता है| समभिरूढ़नय पुदूगल की पड़गुण हानि 

द्वि एवं उत्पाद-व्यय-ध्रव॒ता को पुदूगलास्तिकाय मानता है। एवंभूतनय 

पुद्गलों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण, पर्याय आदि के ज्ञाता का उप 
योग जब उनमें प्रवृत्त हो रहा हो, उसी समय उसे- पुदमशए/#श्लिकाय 
मानता है। 

पुख्य -तक्त पर सात नय--नेगमनय पु|प केःफ़ल को : पुण्य सक्त्कः 
मानक है। जेसे--किसी के।यहाँ छिप्रद; चतुष्पद, . पनक़ पाक्यःआऋदित 
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बहुत-सी ऋद्धि अर्थात्‌ शुभ पुदगलों का संयोग देख कर लोग कहते हैं-- 
देखो, इस पुएयशाली जीव को पुण्य के योग से कैसा सुन्दर संयोग मिला 
है! संग्रहनय उच्च कुल, उच्च जाति, सुन्दर रूप, सातावेदनीय आदि 
पुदूगलों को एक ही समझता है । व्यवहारनय शारीरिक मानसिक सुख से 
पुण्य प्रकृति का व्यवहार देखकर उसी को पुण्य मानता है। ऋजु्त्रनय 
शुभ कम॑ का उदय होने से इच्छित मनोज्ञ वस्तु की प्राप्ति देखकर उसे 
पुएय मानता है । शब्दनय वक्षमान में सुख भोगने वाले को ही पुएयवान्‌ 
मानता है | 


प्रशन---अगर ऐसा है तो ऋजुसत्रनय ओर शब्दनय में क्‍या अन्तर है ! 


उत्तर-- ऋजुधत्रनय तीनों कालों में सुब्व भोगन वालों को पुएयवान्‌ 
मानता है ओर शब्दनय एक मात्र वत्तमान काल में जो सुल्द भोग रहा हैं 
उसी को पुृण्यवान्‌ मानता हैं| जसे-- कोई चक्रवर्ती महाराज नींद में सो रहा 
है | उस ऋजुघत्र नय वाला सुखी मानंगा, क्‍यों कि उसने अतीत काल में 
सुख्ध भोगा है और भविष्य काल में वह सुख भोगेगा | किन्तु शब्द नय 
वाला उसमे पुण्यवान्‌ नहीं कहेंगा, क्‍यों कि निद्रा पाप कम के उदय से आती 
हैं| जिस समय वह चक्रवर्ती नींद से जाग कर सातावेदनीय कर्म का भोग 
कर के सुख पाएगा, तब शब्द उसे परुणयवान्‌ कहेगा | 


ममभिरूद नय पृणय प्रकृति के पुद्गलों के प्रयोग से जो आनन्द में 
लीन बना हुआ है उसे पुएय मानता हैं| एवंभृत नय प्रणयप्रकृति के गुण के 
ज्ञाता को पुण्य मानता हैं | 


पाप तत्त पर सात नय--पराप तत्त का कथन पूएय तत्म के समान 
ही समभना चाहिए, किन्तु सुख के स्थान पर दुःख बोलना चाहिए | 


आख्तवृतस्व॒ पर सात नय--नंगमनय परिणत होन वाले पुदुगलों 
को आखव मानता हैं | संग्रहनय प्रयोग से परिणत होने वाले भिथ्यात्व भादि 
के पुदूगलों के दल को आखव मानता हैं । व्यवहार नये अप्रत्याख्यानी के 
उदय से द्वोने बाली अशुभ योग की प्रवृत्ति को अशुभ भास्रव मानबा है 
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ओर शुभ योग को प्रवृत्ति को शुभ आख्रव मानता हैं और शुभाशुभ योग की 
प्रवृत्ति को मिश्र आख्रव मानता है। ऋजुसत्रनय वत्तमान काल में प्रवृत्त 
होने वाले शुभाशुभ योग का आख्व कहता है | 

प्रशन--सिफ योग को ही आस्रव क्‍यों कहा है ! मिथ्यात्व, अब्त, 
प्रमाद ओर कपाय को शआ्राम्रव क्‍यों नहीं कहा गया ! 

उत्तर--मिथ्यान्च आदि चारों से योग का ग्रहण नहीं होता, 
किन्तु योग कहने से मिथ्यान्व आदि का ग्रहण हो जाता है | तात्यय यह है 
कि मिथ्यात्व. अविरति, प्रमाद, कपाय और योग, इन पाँचों श्रास्रवों में से 
जहाँ पहला-पहला होगा वहाँ आगे-अआगे के सत्र अवश्य पाये जाएँगे । जेसे 
मिथ्यात्त के होने पर प्रमाद, कषाय योग अवश्व होते हैं | अविरति के होने 
पर प्रमाद, कपाय और योग अवश्य होता है । प्रमाद की मोजूदगी में 
कपाय ओर योग होते ही हैं | कपाय के सदभाव में योग का सदभाव रहता 
है| इस प्रकार विचार करने पर यद्यगि मिथ्यात्व आदि से योग की सत्ता 
समझी जा सकती है किन्तु योग से मिथ्यात्व आदि पहले के आख््रवों की 
सत्ता नहीं मम्मी जा सकती; फिर भी योग प्रधान कारण है ओर शेष 
अप्रधान हैं| योग प्रधान कारण इसलिए है कि मिथ्यात्व आदि आख्रव को 
उत्पन्न करने वाले तीन योग ही हैं। जसी-जसी योग कौ प्रवृत्ति होती है, 
वसा हो वसा आख्रव उत्पन्न होता हैं | इस कारण यहाँ योग आख्तर का ही 
ग्रहण किया गया हैं | 

प्रश्न--आत्मा दूर (भिन्न क्षेत्र) वर्ती पृदूगलों को ग्रहण करता है 
अथवा नहीं ९ 

उत्तर - जिन आकाश-प्रदेशों में आत्मा के प्रदेश मौजूद हैं, उन्हीं 
आकाशप्रदेशों में स्थित पुदूगलों को आत्मा ग्रहण करता है । दूर के पुद्गलों 
को ग्रह नहीं करता । 

सचना--शुभाशुभ योग में पड़गुण हानि-श्ृद्धि होती है | यहाँ एकान्त 
का संभव नहीं है, क्‍यों कि एकान्त शुभ योग अथवा एकान्त अशुभ योग 
मिलना कठिन है। केंवली के ओर छद्मस्थ जीवों के शुभ योग में कितना 
झन्तर है, यह दीघे दृष्टि से त्रिचार लेना चाहिए । 
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प्रश्न --- एक समय में दो उपयोग नहीं हो सकते, तो फिर शुभाशुभ 
आख्रव किस प्रकार हो सकता हैं ! 


उत्तर--जैसे शास्त्र में धम्मावासा, अधम्मावासा और धम्माधम्मावासा 
तथा मिश्रगणस्थानक्र और भिश्रयोग कहा है; उसी प्रकार यहाँ समझना 
चाहिए | गोण रूप से दूसरे योग का संबंध होता हे किन्तु मुख्य रूप से एक 
ही योग की प्रवृत्ति होती है | 

शब्दनय आखब के कारणभत परिणामों के जो स्थान हैं उन्हें श्राख्रत 
मानता है । समभिरूद़नय कम ग्रहण करने के गणों को आखत्र कहता हैं । 
एवंभूतनय आत्मा के परिस्पन्दन (कंपन) को ही आख्रव मानता हैं | 


संवरतत्व पर सात नय--नंगमनय कार को काय मानता हैं, अतः 
शुभ योग को संवर कहता है । संग्रहनय सम्यकत्थ आदि परिणामों की धारा 
को मंबर कहता है। व्यवहारनय पाँच महात्रत रूप चारित्र को संवर कहता 
हैं। ऋआजुशत्रनय वत्तमान काल में आम्रव का निरोध करके नवीन कम के 
रोकने को संचर कहता है । समभिझेट्नय की दृष्टि से मिथ्यान्त्र आदि पांच 
आख्रवों की वर्गंशाओं से अलिप्त रतना, उसके असर को मंद करना तथा 
रूत परिणाम करके कमप्रकृत से लिम्र न होना भंवर हैं | एवंभूतनय शलेशी 
(शैलों के इंश अथांत सुमरु के समान निश्वल, और अकप आत्मावस्था को 
मंबर मानता हैं | यह स्थिति चौदहवें गुणस्थानवर्तती वीतराग की सपकनी 
चाहिए। श्रीमगवतीय्रत्र में पाठ ह--'काल सब्बेसि य। आया मंबन, 
आया मंवरस्स अट्ट' इस पाठ में आन्मा को संवर कटा हैं, उस आधार 
पर यहाँ भी आत्मा को संबर कहा हैं | 


निजरा तसख््र पर सात नय--नंगमनय शुभ योग को निजरा कहता 
हैँ! संग्ररनय कमवगणा के परदूगलों को कटक कर दूर कर देने को निजरा 
कहता हैं। व्यवह्वार नय बारह प्रकार के तप की निजञरा कहता हैं, क्‍योंकि 
तप से निजरा होती हैं। ऋजुमृत्रनग वन्तान काल में शुभध्यानी को 
निजरा मानता है । शब्दनय दादशगुणस्थानवर्ना, शुभध्यान से निजेरा 
करने वाल तथा छ्यान रूपी भप्रि से कर्मरूपी काप्ठों को दग्ध करने वाले 
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को निजरा मानता रह | समभिरूद नये शुक्लध्यान पर आंझट होकर आत्मा 
को उज्ज्वल बनाने बाले को निजरा मानता हैं. । ण्वंभूतनन मम्रस्त कमे- 
कलंक से रहित शुद्ध आ्रात्मा को निजरा मानता है | 

बन्ध तक्त पर सात नय--नेगमनय बंध के कारण को बंध मानता 
है। संग्रहनय राग-देप से उत्पन्न होने वाली आठ कमं-प्रकृतियों को बन्‍्ध 
मानता है | व्यवहार नय राग ओर हेप के कारण क्षीर-नीर के समान जीव- 
पुदूगल के बन्ध से जो बंधा दृष्टिगोंचर हो उसे वन्‍्ध मानता हैं ' ऋजुश्धश्ननस 
कमबन्ध के अनुसार सुखी या दःखी होने आल जीव को तथा रॉसभछ्षण 
आदि अशुभ काम में प्रवृत्ति करने वाले को बन्ध मानता है| शब्दनय 
अज्ञान से गृहीत, व्यामोह के करण काय-अकाय का विचार न करने वाले, 
अतः कर्म्न्ध करने वाले को बन्ध मानता है। (यह नय कमंदिपाक की 
प्रकृति को बन्ध गिनता है) समभिरूदनय आत्त-रोद्र ध्यान सें आत्मा को 
जो मलीन बनाता है, उसे बन्त्र कदता है। ए्वभूतनय आत्शा के अशुद्ध 
अध्यवसाय से होने वाले भावकर्म के संचय को बंध मानता है । 

मोक्त तत्व पर सात नय--निश्यनय की अपेक्षा शोक्ष में तय-व्यव- 
हार ही नहीं है | व्यवहारनय की अपेत्षा मोझ्ञतक््य पर सातों नः घटाते हैं--- 
नंगमनय चारों गतियों के बन्ध के छूटने को मोक्ष कहता है । संग्रहनय 
पू्वकृत कर्मों से छूट कर एक देश से उज्ज्वल होने को मोद्त कहता है । 
व्यवहार नय परीतमंसारी तथा सम्यक्त्वी को मोत्ष कहता हैं। ऋजुश्नत्ननय 
क्षपक श्रेणी पर चदने वाले को मोक्ष कहता है, 5 ब्डनय सयोगी केबली 
को मोक्ष कहता हैं। समभिरूदनय चतुदंश गुरुस्थानवत्तीं रशीकरण मुण 
वाले को मोक्ष कहता है| एवंभूतनय सिद्धिक्षेत्र में रिथत सिद्ध भगवान्‌ को 
मोच्त मानता है । 


चार निक्षेप 


प्रतिपाद्य वस्तु का ठोक-ठीक स्वरूप समझाने के लिए उसे नाम, 
स्थापना झादि के रूप में स्थापित करना निक्तेप कहलाता है। निच्तेष के 
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चार भेद हैं- - ५१) या5निर्ेप (२) स्थापनानिक्षेप (३) द्रव्यनित्तेप ओर (४) 
भावनिक्षेप | 


( ) ना ,मधरूप लोकव्यवहार चलाने के लिए, गुण-भश्रवगुण कौ 
अपेक्षा न रू! ए >थगी जस्तु का कुछ भी नाम रख लेना नामनिक्षेप 
कहलाता है, नाथ तीन अजक्लार के होते हैं--[१] यथाथ नाम--श्र्थात्‌ जो 
नाम हःछ रे शरण के अनुपार हो! जैसे उज्ज्वल होने के कारण हंस, 
चतनायक्त गाने - ४० झतन, सदेव जीवित रहने के कारण जीव, प्राणों 
का पर रोने के +२४ प्राणी नाम रखना | (२) श्रथथार्थ नाप--जो नाम 
वस्तु ये: ग॒शा -. अनुसार ने हो, सिफे व्यवहार $ लिए रब लिया गया हो 
जा दि है व कक. <। मे गोीलाल, किसी का गजराज आदि नाम होता 

| उठ व्यक्त - :..- क अनुसार गुण नहीं होते | (३, अथेशून्य- जिस 
नाम छा का: आ८ ता ही; जसे--डिन्थ, डविन्थ, खुन्नो आदि | 

भम4 :- $ यहा रखना चाहिए कि इस्‍्तु में चाहे नाम के श्रनुसार 
गुण हा तो था न नाप उस गुण को अपेक्षा नहीं करता | 


२! स्यापट न तप--किंसी मूल वस्तु का, किसी प्रतिकृति, मूर्ति 
अवता चत्र नअ रा हर्नः स्थापना निन्ष4 हैं। स्थायना निक्षेप के ४७ ० भेद 
है / कट कस्म + एक) लकड़ी की, /२) वित्तकम्प (चित्रकमं,/--चित्र 
की (३) पोतकरन्म त+4/+--चीड़ की (४) लेपकम्म (लेप्यक्म)--खड़िया 
आदि » लपन 5! ०५ «िम (ग्रथित)--डोरा आदि के गंथन की (६) 
पुरेम-भर्त--म्सोद का रिनी करके बनाई हुईं (८) भंघातिम-- 

कमी दम्तु२। गरम सर्द बनाए हुई (६, अक् (अक्ष) कोंड़ी याअकस्मात्‌ 
किसी बम्दु | पड़ने £े पना हुआ आकार । १०) जमें--चावल आदि जम्मा 
कर बना हेड; रंग इस प्रकारों से बनाई हृ३ मनुप्य, पशु, पत्ती, देव तथा 
द्वीप मम्मठ, हैकान, व्यीचा आदि की आकृति | 





यह ढस हदार की व्यापना दो-दो प्रकार की हं--(१) एकं वा (२) 
बह ना अदथान ए-: आकृति बनाना और अनेक आकृतियों बनाना । इस 
अपेक्ता «4पन। ५. ५० भेंद हो जाते ह | स्थापना के इन बीघ्त भेदों के मी 
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दो-दो भेद है--(१) तदाकार स्थापना और २. अनः दर + पा । मूल 
वस्तु को ज॑ंगी आकृति हो, लम्बाई, चोह्ार गाल, | £, उसी करे 
अनुसार उसको प्रतिकृति को लम्बा: चोडा३ आंक्षा- :: :* नो वह 
तदाकार स्थापना £। जंग आजकल फोटो उ:5 7“ ,. £ गे उनला 
आदि बनाया जाता है, जिसे टखई ही उसे घूस “ब्यु » हवा ह उाथा नाता 
हैं । एसी स्थापना सदुमातस्थयापन, भी कहलातों 5 । 


दूसरी अतदाकार स्शापना बह है किये प्र ४ दा चाकह्षाी ज्यों 
की न्‍यों नहोीं। जैसे ४मब्ज में राजा, दजी,,. , ., मोश आए की 
स्थापना को जाती है | उक्त थी दो 


(३) द्रव्यनिक्षंप-- किसी पढदाथे के 
कालोन पयाय का व्मानकाल में व्यद्‌ह 
जसी थी दत्तमान में नहीं है. फिर भें उसे 

भविष्य में जो वस्तु जेसी होने वाली है उसे 5३ «व थे पी ४» ना द्रत्य- 
नित्तेप है । 


द्रव्ण्निचेप दो प्रकार का हें -श्शमम द्रव्य नण्द आर नोआगम- 
द्रव्यनित्तप | शाखत्र को पढने वाला श्र पढ़ा ह बि.स। 5- ४7 मे उपयोग 
न लगा रहा हो, तब उसे आगम द्रव्य निकछेप कहते ह. दोआगःट्रव्यनिक्षप 
के तीन भेद हैंः-- (१) ज्ञायकशरोीर (२) भव्यः्प३ (३) नदृव्यतिरक्त | 
जैसे कोई श्रावक आवश्यक सत्र का ज्ञाता था। वह आयु पृ. करके मर 
गया । उसका जांघ-रहित शरीर पड़ा हैं। वह शरी८ आगम द्रव्य/नक्षेप से 
आवश्यक कहलाता हे | दृष्टांत--जस जिसम॑ थी मरा जात। था, उस 
खाली पड़े को देखकर कहना--यह घी का घड़ा है; अव्यशर< द्रव्या- 
वृश्यक--किसी आवक के घर पूत्र उत्पन्न हुआ ; इस ध४त्र के विषय में 
कहना कि--यह आवश्यक है। जैसे--कोई नवीन घड़ा घी भरने के 
उद्देश्य से बनाया गया है- उसमें आगे घी भरा जायगा, अतः वलंमान में 


उसे घी का पढ़ा कहना । 


५, है दल लक 23 7 
३६. £  ? - फनी अऑिशणया 
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ज्ञायक-भाविव्यतिरिक्त (तदव्यतिरिक्त) के भी तीन भेद हैं--(१) 
लौकिक (२) कुप्रावचनिक (३) लोकोनर । इन तीनों का विवरण यह है-- 


(!) लौकिक--राजा, सेठ, सनापति आदि अपने-अपने कार्यालय 
में जाइर अपना-अपना कत्तव्य बजाते है, वह लोकिक द्रव्य आवश्यक है। 


(२) कृप्रावचनिक--पेडों को छाल या पत्ते पहनने वाले, मृगघम, या 
व्याप्रच धारस करन वाल, भगवा वम्त्र पहनने वाल, सम्यग्यदरान सम्यग्ज्ञान 
में रहित. मात्र ने >धारी तापस है तथा इनके अतिरिक्त ऐसे ही अन्य साधु- 
वेरागी है, थे अपने नियमों के अनुसार जो ध्यान, भजन आदि आवश्यक 
क्रिया करते है, बह कुप्राददनिक द्रव्य आवश्यक है । 





(१) लाकोत्त ग॒ जो छह काय के जीवों 
की दया का पालन नहीं करते, जो विगड़ल घोड़े की तरह स्वच्छंद हैं, 
मदोन्मत्त टाथी की भांति निरंकुश है, शरीर के श्रृंगार में आसकत हैं, मठ- 
धारी है. तपस्या से रहित क्रेवल श्वेत वश्चधारी है, जिनेश्वर देव की आज्ञा 
का उल्लघन करने वाले है, थे दोनो समय प्रतिक्रमंण करते है, उनकी यह 
क्रिया लोकात्तर द्रव्यआवश्यक है । 


(४) भावनित्तेप--जिस अथ में शब्द का व्युत्पत्तिनिभित्त या प्रबृत्ति- 
निर्मित्त बराबर घटता हो, वह भावनिक्तेप हैं। अथांत्‌ जिस पदाथ में जो 
पयाय वच्मान में विद्यमान है, उम्र तदलुसार कहना भावनित्तंप हैं । 


भावनिक्त- के दा भेद हें-- (१) श्रागम से भाव नित्तेप---शुद्ध उपयोग 
सहित अशात नावाथ में उपयोग लगाकर, एकाग्र चित्त से अन्तःकरण को 
रुचिपृवक शास्त्र पदने वाला । नो आगम भावनिजल्षप के तौन भेद दैं--(१) 
लाकिक--राजा, संठ आदि उपयोग रख करके प्रात:काल महाभारत भौर 
सायंक्रान राम'यण आदि श्रवण करते है, वह लौकिक भाव आवश्यक # है। 


ते माय. महाभाव्त £ ५ कपरातचानक शाख हैं. फ़िर भौ यहाँ लो|केक भाव 
ऋपश्यक में जो रएन! को गई है, उसका कारण यह हूं कि लोग अपने कस्याण के लिए 
उनक श्रवण करत हैं । 
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(२) कप्राववनिक--पूर्वोक्त छाल, पत्ते, व्याघचर्म मगचर्म आदि धारण 
करने वाले साधु वेरागी आदि अपने अभीष्ट मंत्रों को अथ-सहित, उपयोग- 
पूवेक जपते है, वह कुप्रावचनिक भाव आवश्यक है । (३) लोकोत्तर--साधु, 
साध्वी, श्रावक, श्राविका, ग्रातःकाल और सायंफ्राल शुद्ध उपयोग सहित 
जो आवश्यक क्रिया करत है, वह लोकोत्तर भाव आवश्यक है । 


इन चार निन्नेपों में मे पहले के तीन अथात नाम, स्थापना ओर द्रव्य 
निध्षेपष अवम्तु है। अपन ताौन निव्रों भें वतमान रूप वस्तु विषय नहीं 
होती | चौथा भावनिक्तेप वस्तु को विषय करता है । चारों निक्षेपों का वशन 
श्रीभ्ननुयोगद्वारमृत्र में किया गया है । 


नो तत्तों पर चार निक्तेप 


(१) जीव तत््य पर चार निक्षेप--जीव अथवा श्रजीव किसी भी वस्तु 
का जीव नाम रख लिया जाय वो वह वम्तु नाम-जीव कहलाएगी । चित्र 
अथवा मूर्ति आदि में जीव की स्थापना कर लेना स्थापना जीव है । सामान्य 
अपेक्षा द्रव्यजीव कोई नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो 
पहले जीव रही हो किन्तु वत्तमान में न हो। यह भी संभव नहीं कि वत्तमान में 
जो वस्तु जीव नहीं हैं और भविष्य में जीव होने वाली हो | जीव सदा जीव 
था और जीव ही रहेगा । विशेष की अपेत्ता--अआगे देव होने वाले को 
द्रव्यदेव जीव कह सकते है, अथवा पू्वजन्म में जो देव था किन्तु अब नहीं 
है, उसे द्रव्यदेव-जीव कह सकते हैं। ओदयिक भाव, ओपशमिक भाव, 
क्ञायोपशमिक भाव, ज्ञायिक्माव और पारिणामिक भाव में वत्तमान जीव 
भाव-निक्तेप से जीव है |# 


# पाँचो भावों के सब मिलकर ५३ भेद होते है--अदयिक के २९, भोपशमिक 
के २, ज्ञायोपशमिक के ९८, त्ञायिक के £ और पारिणामिक के ३ भेद । 

(?) औदयिक भाव के २! सेद--यति ४, कषाय ४, लेश्या ६. वेद ?ै, 'भसिद्धत्व 
, ज्ञान ?, अवतित्त १, मिथ्यात्र ९. | 


(२) औपशमिक के २ मेद--उपशम सम्यक्‍त्त और उपशम कारित्र | 
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(२) अजीब तरव पर चार निक्षेप--फिसी भी जीव या श्रजीव वस्तु 
का “अजीव' ऐसा नाम रख लिया जाय तो वह वम्तु नामनिकतेप से 
'अलनीव' कहलाएगी | किसी श्रजीव का स्वरूप बतलाने के लिए किसी 
चित्र आदि की स्थापना कर ली जाय तो वह वस्तु स्थापनानिक्षेप से 


(२) ज्ञायिक भाव के नो नद--(/) दानल|«५, (२) लाभल'व्न, (२) भोगल।ब्प, 
४) उपभोगल्न्ध, (५) पीयलाच्म (६) क्वक्‍लदशन (७) कंवलब्ञान (८) ्ञायक चारिय | 
(४) क्ञायोपशमिक भाव के ट ८ सेद--(2) मतिजा। (+' श्रतथान (२) अव|पन्नान 
(४) मन.पर्यायज्ञान (४-६) तीन कज्ञान (-) चद्धादशेन ६) भचक्तद्शन (१०) श्रवधि- 
दशन (१६-/५) दान आदि पोंच ल्ब्धियों (7६) क्ञायपशमिक सम्यवत्व (१०, क्षायोप- 
शमिक चारित्र (१८) सयमामंयम | 
(५) पारिणामिक माय के हे भंद- भव्यता 'अभन्यत, जीवता । 


पाँचों भावों के जिशेष सेद :-- 

(१) आंदायक भाव के टो सेद --उदय शरीर उद>निष्पन्ष । आटो कर्मो का उदय 
होना ज्दय कहलाता है औ्रौर स्‍दयनिप्पच्च क दो मंद हैं--? जीव उदयनिष्पन्ष और २ श्रजीप 
उदयनिष्पन्ष । इनमे ज॑,बउदयानेष्पन्न के ३१ नंद हैं“-गति ४, फाय ६, लेश्या ६, कपाय 
४, वेद ३, मिथ्यात्त, बत्रत अ्रज्ान, संता, ? हासत्वा, ससारत्या असिदस और अकेव- 
लित | अजीत उदयनिषत्र के २० भेद हैं-शरीर ५, शरीर परिगत पट॒यल्ल ५, वर्ण ५, गंध 
९, रह ५, स्श ८ | 

(२) मभौपशमिक भाव के दो सेद--उपशम और उपशमनिष्पक्त । हनमें से आठ 
कर्मो' का उपराम होना उपराम कहलाता है। उपशमनिष्पन्ष के ११ संद हैं--क्पाय ४, 
राग-द्वंप, दरानमोह, चारित्रमोह, दर्शंनतब्टि, चारियलब्धि छद्चस्वता और पीतरागता । 

( ३) ज्ञायक भाव के दो सेद- ज्ञय और ज्ञयनिष्पन्न | आठ कम! का त्तय होना 
छ्वय हैँ श्रौर क्ञयनिष्पन्न के ३७ भेद हैं--ज्ानावरणीय ५ दशंना7णीय ६, वेदनीय?, 
मोहनीय ८ (कपाय ४, राग, द्वप, दर्शंनमोह, चा/रत्रमोह), आधयुप्य ४, नाम २, गोत्र 
९, भन्तराय ., हन सब के क्षय से होने वाह मा ' 

(४) क्षायोपशमिक भाव के दो सेद--क्तयोपशम और त्तयोपशमनिष्पन्च । प्राठ 
कर्मा का ज्ञयोपशम होना क्ञवपशम कहलाता है; क्ञषवोपशमतिषत्र के २० भेद हैं-- 
ज्ञान ४, अन्ञान २. दशन ३, दृष्टि 3, चारित्रि ४ (पहल के), दानाद लग्पियाँ ५ पाँच 
हन्द्रियों की लब्धियाँ ५, प्रवधर, आचाय, हादशांगी के नाता | 

(५) पारिशामिक मात के दी भेंद--सादि परिणामी श्रौर अनादि परिणामी | इनमें 
सादि परिणामी के अनेक भेद हैं। जस्ते--पुरानी दारू, पुराना धी, पुराने चावज्त, बादल, 

बादल के वृक्त, गंघचेकशर, उल्का, दिशादाह, राजरव, क्थितू, निर्धात, कालफप्द्र, बशनिद्दम । 


# सत्र धर्म # [ ४३२ 
'अजीब' कहलाएगी ' जीव तत्त के समान अजीब तक्त पर भी द्रव्यनिक्तेप 
समझना चाहिए। अथवा धर्मास्तकाय का चलन सहायक गुण, अधर्मास्ति- 
काय का स्थितिसहायक गुण, आकाश का अवगाहन गुण, काल का बच्तना- 
गुण ओर पुद्गल का प्रण-गलन गुण, इस प्रकार पाँच अजीब द्रव्यों का 
स्वभाव द्रव्यनिक्षप है। इन पाँचों अजीब द्रव्यों के जो-जो सदभाव रूप 
गुण है उन्हें भावनित्तप कहत है | 





इसी प्रकार शष तस्वा पर भी चार निक्षप घटित कर लेना चाहिए | 


चार बनाण 
छ 


जिसके द्वारा वह्तु के स्वरूप का सम्यक प्रकार से निश्रय होता है-- 
वास्तविक बान होता हैं, उसे प्रमाण कहते हैं। ज्ञान यद्यपि एक गुण है, 
किन्तु विषय के भेद से। उसके प्रमाण ओर नये, एमे दो भेद होते हैं | जो 
ज्ञान वस्तु के अनेक धर्मों मे से किसी एक धर्म के द्वारा वस्तु का निश्चय 
करता हैं वह नय कहलाता है आर जो ज्ञान अनक धर्मों द्वारा वस्तु का 
निश्रय करता हैं वह प्रमाण ऋहलाता हैं | नय एक दृष्टि से वम्तु का निर्णेय 
करता है ओर प्रश्कण अनक दृष्टियों न। नय प्रमाण का अंश है, अतएव 
न उसे प्रमाण कहा जा सकता है ओर न अप्रमाण ही । 


विव्षा के भेद / प्रमाणो की संख्या कई प्रकार से बताई जा सकती 
है। न्यायशास्र में प्रत्यक्ष ओर परोक्ष के भेद से प्रमाण दो प्रकार का बत- 
लाया गया है | श्रनुयोगद्वारखत्र में प्रमाण के चार भेद कह्दे हे--(१) प्रत्यक्ष 
(२) अनुमान (३) आगम ओर (७) उपमा प्रमाण | 


धंवर, श्रो्त रजघात, चन्द्रमहण, तययहण, एतिचन्द्र, प्रति"्य, इन्द्रधघनुष, उदकमच्छ 

अमोघवषा, वर्षा की पारा, ग्राम, नगर, पवत पातालकलश. नारकावास, भुवन, देवल्नोक 

यावत्‌ इंषतृ-प्रागमारा एशवी, परमाणु पुदगल यातत्‌ अनन्त पदेशी स्कंघ | श्रनादि परिणामी 
के भी शअनेक भेद है--धम! स्तकाय यावत्‌ शअद्धापमय लोक अलोऊफ, भव्यसिद्विक, अभव्य- 
सिद्धिक, | हस प्रकार पाँच भावों के सेद जानने चाहिए । 


४६४ ] & जन-तत्त प्रकाश & 
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अनु भान, आगम ओर उपमान प्रमाण को परोक्ष के एक ही भेद में 
अन्तगंत किया जा सकता है। इस कारण परस्पर विरोध नहीं समझना 
चाहिए | 


१ त्यक्ष प्रम/|ण 
कक 


वस्तु का जो स्पष्ट ज्ञान होता है वह प्रत्यत्ष प्रभाण कहलाता है। 
प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं---(?) इन्द्रियप्रत्यत्ष और (२) नोईन्द्रियप्रत्यक्ष | 
हनिद्रयाँ दो प्रकार की हैं--(?) द्रव्पन्द्रिय और (२) भावेन्द्रिय । द्रब्येन्द्रिय 
के भी दो भेद हैं--निव्व त्ति ओर उपकरण | निश्व त्षि भी दो प्रकार की ह-- 
आशभ्यन्तर निव्व त्ति ओर वाद्य निव् त्ति | नेत्र श्रादि इन्द्रियों की आक्रति रूप 
स्वस्थान में जो पृदूगल रहते हैं उन्हें आम्यन्तर नियू क्ति कहते हैं। इन्द्रियों के 
झाकार की पुदुगलों की वाद्य रचधा को बाह्यनिद्र क्ति कहते है | 


निवृ त्ति का जो उपकारक हो उमे उपकरण कहतें हैं । वह भी दो 
प्रकार का ह--(?) आमभ्यन्तर उपकरण जमे नेत्र में काला और श्वेत 
मण्डल है आर (२) वाह्य उपकरण--जेसे नत्र के बाह्य उपफरण पलक 
आदि हैं | 

भावेन्द्रिय के दो भेद है--( १) लब्धि और (२) उपयोग । ज्ञाना- 
वरणीय कम के क्षयोपशम से इन्द्रियों द्वारा जानने की शक्ति को लब्धि 
भावेन्द्रिय कहते है और लब्धि की सहायता से झान्‍्मा की विषय को जानने 
में प्रवृत्ति होना उपयोग भावेन्द्रिय हैं। श्रोत्रन्द्रिय सुनने का, चक्ष्‌इनिद्रिय 
रुप को देखने का, प्राणन्द्रिय गंध को जानने का, रमनेन्द्रिय स्वाद को 
जानने का आर म्पशनन्द्रिय शीत उप्ण आदि स्पशों को जानने का काम 
दती हूँ । इन्द्रियों की विषयमीमा हस प्रकार है।-- 


(१) एकेन्द्रिय जीव की स्पशनन्द्रिय करा विषय ४०० धनुष का है | 
(२, द्वीन्द्रिय जीव की दो इन्द्रियों में से पहली स्यशनन्द्रिय का 
विषय ८०० धनुष का ई और रसेन्द्रिअ का विषय ६४ धनुष का हैं । 


# धर्म प्राति # [ ४६५ 
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(३) ब्रीन्द्रिय की स्पशेनेन्द्रिय का विषय १६०० धनुष का, 
रसेन्द्रिय का विषय १२८ धनुष का और प्राणेन्द्रिय का (०० 
थनुष का है | 

(४) चतुरिन्द्रिय की स्पशनेन्द्रिय का विषय ३२०० धनुष का, रसे- 
न्द्रिय का विषप २५६ धनुष का, प्राणेन्द्रिय का २०० धनुष का और 
चत्तरिन्द्रिय का विषय २६५४ धनुष का है । 


(४) असंज्ञी पंचेन्द्रिय की स्पशनेन्द्रिय का विषय ६४०० धनुष का, 
रसेन्द्रिय का ४१२ धनुष का, प्राणेन्द्रिय का ४०० धनुष का, चक्षु- 
रिन्द्रिय का १६०६ धनुष का ओर श्रोत्रेन्द्रिय का विषय ८०० धनुष का 
हैं। संज्ञी पंचेन्द्रिय की स्पशन, रसना और प्राण इन्द्रियों का विषय ६-६ 
योजन का, चक्तरिन्द्रिय का एक लाख योजन कामेरा ओर क्रोत्रेन्द्रिय का 
विषय १२ योजन का हैं | यह सब उत्कृष्ट विषय जानना चाहिए | 


ऊपर इन्द्रियों के जो भेद प्रभेद बतलाये हैं, उन सबसे होने वाला 
प्रत्यक्ष उन्हीं के नाम से कहलाता है | 


(२) नोइन्द्रियप्रत्यज्ु--इसके दो भेद हें--(१) देश से और (२) 
सव॑ से ! एक देश नोहइन्द्रियप्रत्यत्ष के चार भेद हैं--(१) मतिज्ञान (२) 
श्रुतज्ञान (३) भ्रवधिज्ञान और (४) मनःपर्ययज्ञान | सर्व-नोइन्द्रियप्रत्यत् एक 
मात्र फेवलज्ञान है | पाँचों ज्ञानों का विस्तार से स्वरूप इस प्रकार हेः-- 

(१) मतिज्ञान--पाँच इन्द्रियों से तथा मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता 
है वह मतिज्ञान कहलाता है| मतिज्ञान के २८ भेद हैं--[१] अवग्रह 
(दर्शन के अनन्तर होने वाला अय्यक्त ज्ञान, अर्थात्‌ जिस ज्ञान में नाम 
आदि विशेष की कल्पना न हो ऐसा अवान्तर सामान्य को जानने वाला 
्वान)। (२) हहा (अवग्रह के द्वारा जाने हुए सामान्य विषय का विशेष रूप 
से निश्रय करने के लिए होने वाली विचारणा)। (३) भ्रवाय (ईहा द्वारा 
ग्रहण किये हुए विषय में विशेष का निश्रय हो जाना)। (४) धारणा 
(अवाय द्वारा ग्रहण किये विषय का दृढ़ ज्ञान होना, जिससे वह कुछ समय 
तक टिका रहे भोर फिर लुप्त होकर भी कालान्तर में निमित्त णकर स्मरण 





शहर. & जेैन-तत्तत प्रकाश & 


को उत्पन्न कर सके, ऐसा ज्ञान) | # यह चारों ज्ञान कमी स्पशनेन्द्रिय से 
होते है, कभी रसनेन्द्रिय से होते हैं, कभी प्राणेन्द्रिय से, कभी चक्षु-इन्द्रिय 
से, कभी श्रोत्रेन्द्रिय से ओर कभी मन से होते हैं | इस कारण इसके चोबीस 
(६५८४-२४) भेंद हो जाते हैं । 


अवग्रह ज्ञान दो प्रकार का हं--व्यंजनावग्रह और श्रर्थावग्रह । ऊपर 
अवग्रह के जो छह भेंट वतलाये हैं, वे अर्थावग्रह के हैं। व्यंजनावग्रह चत्त 
ओर मन को छोड़कर ।भफ चार ही इन्द्रियों से होता है। इस कारण उसके 
यार भेद उक्त चोबीमस भेदों में सम्मिलित होने पर मतिज्ञान के २८ भेद 
हो जाते है | विस्तार से मतिज्ञान के ३४० भेद भी हैं। वे इस प्रकार हैं!-- 


ऊपर कहा हुआ रू प्रकार का मतिज्ञान १२ प्रकार के विषयों 
की ग्रहण करता ८ । अतः र८ का १२ के साथ गुणित करने पर ३३६ 
भेद होते है | टटाहरणाथ--मान लीजिए, कहीं अनेक वाजे बज रहे हैं और 
अनेक मनुप्य उन्हें सुन रहे है । किन्तु उनमें से मतिज्ञान के क्षयोपशम के 
अनुसार कोई [?] बह अथात्‌ एक साथ श्रनंक शब्दों को ग्रहण करता हैं । 
कोई [२] अबह अथान थोड़े शब्दों को ग्रहण करता है| कोई [३] बहुविध 
अथाव यह होल की आवाज है, यह ताखे की आवाज हैं, इस प्रकार भेद 
सहित ग्रहण करता हे । कोड [४] अबहविध अ्रथांत एक ही प्रकार की 
आदाज को ग्रहण करता है | [५] ज्षिप्र--करई शीघ्रता से ग्रहण करता है | 
[६] अक्िप्र---को? विलम्ब से ग्रहग करता हैं। [७] सलिंग--कोई एक 
अंश से सम्पूश शब्द का अनुमान करके ग्रहण करता हैं । [८] श्रलिग-- 
के जते ,मद्दी के कार बत्तन में पानी की एक-दो वृद छिड़कने से उनका कोई असर 
नहीं ५ काीरि,ता, हर्ट वर वार छिड़कने से बत्तन गीला हो जाता हैँ, उप्मी प्रकार निद्रा- 
ग्रन्‍न 2? 7 7 यर बोर “कारता € तो निंद्रित जय की ब्रोश्रन्द्रिय के साथ शब्द का 
संयोग ता एड पहल पे अत्यस्त अव्यक्त ज्ञान होता हैं | वह व्यंजनापह है। तत्पश्षात्‌ 
वह 7 चता #._ +% कई पकारता है । यह श्र्थावग्रह्ष हुआ | 'मुर्के कौन पुकारता हैं? हम 
रण या जे नी अभनलापा का ईहा कहते है । 'अमुक मनुष्य मुर्खे पुछार रहा हैं? 
इसे 60« ॥नश्यव ही ज ना आप है | उस पुकार हो घारए ?ह रखना पारणा है | 


जानस्मरगाजान भी बारया का ही एक प्रकार हैं | 


# घधम प्राप्ति & [ ४६७ 


कोई सम्पूर्ण शब्द को ग्रहण करके जानता है। [&] संदिग्ध--कोई शंका- 
युक्त समझता है| [१०] असंदिग्ध--कोई शंकरा-रहित समझता हैं | [११] 
धुव-- किसी का समझना टिकाऊ, होता हैं ओर [१२] अश्र॒ुव॒--किसी का 
समझना टिकाऊ नहीं होता । 

पूर्वोक्त ३३६ भेदों में चार प्रकार की बुद्धि मिला दने मे मतिन्नान 
के ३४० भेद हो जाते हैं । चार बद्धियों का स्वरुप इस प्रकार हैं:--- 

(१) ओत्पातिकी बुद्धि तात्कालिक छक्के को ओआत्यातिकी वृद्धि 
कहते हें । 

(२) वेनयिकी बुद्धि--विनय करने से प्राप्त होने वाली वृद्धि । 

(३) कार्मिकी बुद्धि--काय करते-करते जो अनुभवज्ञान शोता है, वह | 

(४) पारिणामिको चुद्धि--बालक, युवक, वृद्ध आदि को उम्र के अजु- 
सार प्राप्त होने वाली वृद्धि । 

(२) श्रुतज्ञान- मतिज्ञान के पश्चात्‌ शब्द ओर अथ के संबंध (वाच्य- 
वाचक भाव संबंध) के आधार से जो ज्ञान होता हैं, बट श्रुतज्ञान कहलाता 
है । श्रुतज्ञान चोदह प्रकार का हेः-- 

(१) भ्रक्तरश्रत---अ, इ आदि स्वपरों कू, ख आदि व्यंजनों के द्वारा 
जो ज्ञान होता हे वह अक्तरश्रत कहलाता है । 


(२) अनक्तरश्रत--अक्षरों का उच्चारण किये बिना ही, खांसी से. छींक 
से, बुटकी से या नेत्र के इशारे से होने वाला ज्ञान । 


(३) संन्नीश्रत--विचारना, निणय करना, समुचय अथ करना, विशेष 
अथ करना, चिन्तन करना ओर निश्चय करना, यह छह बातें संज्ञी जीवों में 
पाई जाती दैं। संज्ञी जीवों को होने वाला श्रुतज्ञान संज्ञिश्रत कहलाता है । 

(४) असंज्ञीभ्रत--असंज्ञौ जीवों को होने वाला श्रतज्ञान । 


(४) सम्यकभ्त--अहंत्प्रणोत, गणधरगथित तथा जघन्य दस पू्व॑- 
धारी द्वारा रचे हुए शास्त्रों द्वारा होने वाला ज्ञान | 
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(६) मिथ्याश्रुत---अपनी मनःकल्पना से बनाये हुए शास्त्रों द्वारा, 
जिनमें हिंसा आदि पाँच आख्रवों के सेवन का विधान हो, तथा जो युक्तियक्त 
और आत्मार्थ के साधक न हों, ऐसे श्रुत से होने वाला ज्ञान | 


(७) सादि श्रत--जिस श्रुतज्ञान को आदि हो | 

(८) भनादि श्रुत--भादि-रहित श्रतज्ञान । 

(&) सपयवसित श्रुत-- अन्त सहित श्रतज्ञान । 

(१०) अपयेवसित श्रुत--अन्त-रहित श्रुतज्ञान |# 

(११) गमिक श्रुत--दृष्टिवाद अंग का ज्ञान | 

(१२) अगमिक श्रत--आचारांग आदि कालिक पत्रों का ज्ञान | 
(१३) अंगप्रविष्ट--बारह अंग--अझ्राचारांग आदि | 


(१७) अंगबाह्य--दो प्रकार का हं--आवश्यक और आवश्यकब्यति- 
रिक्त | छह आवश्यकों का प्रतिप्रादन करन वाला शास्र आवश्यक कद्दलाता 
है आर कालिक, उत्कालिक आदि पत्र आवश्यकव्यतिरिक्त हैं | 


मतिन्नान आर श्रतज्ञान का आपम में घनिष्ठ संबंध हैं । जगत्‌ का 
कोई जीव ऐसा नहीं हैं, जिसे यह दोनों ज्ञान प्राप्त न हों। सम्यग्दष्टि वाले 
जीव के यह ज्ञान, ज्ञान कहलाते हैं ओर मिथ्यादृष्टिवाले के अन्ञान भर्थात्‌ 
कुमतिज्ञान और कुश्रुतज्ञान कहलातें हैं । दोनों ज्ञानों में काय-कारण का संबंध 
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# सादिं, अनादि, सपयत्रसित और अपयेव्सित श्रत का स्पष्टीकर ण:--(/) द्रब्य 
से को? जीच अध्ययन करने बंठा | वह अध्ययन पृणा करेंगा | श्रत: उप्तकी श्रादि और अन्त 
होने से एक जीत की अऋपेज्ञा वह श्रतन्नान सादि-सान्त है| भनेक जीवों ने मनादि भृतकाल 
में भ्रध्ययन किया हैं और भविष्य में अध्ययन करेंगें। उसकी आदि-अन्त न होने से वह 
नश्रादि-अनन्त है। (२) क्षेत्र मे भरत और ऐशवत क्षेत्र में समय का परिवत्तन होने ते सादि-सन्‍्त 
श्रुत होता है और महाविदेह में सदेव सरीखा काल होने से झनादि-अनन्त श्रुत होता है । 
(२३) काल से उत्सपिंणी, अ्रक्तपिणीकाल की अपेत्ता अ्नादि-भनन्त (४) भाव से प्रत्येक 
तीथड्ुर द्वारा प्रकाशित भाव की भपेतज्ञा सादि-सान्‍्त हे | क्षाबोपशमिक भाव की अपेत्ता 
भ्रतज्ञान अनादि-अनन्त जानना भाहिए । 
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है। मतिज्ञान कारण है और अश्रतज्ञान काय है | श्रतज्ञान से पह- मतिज्ञान 
नियमपूवक होता हे | जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञान के चाथे भेद-- शरणा में 
अन्तगत है | जातिस्मरण शान से उत्कृष्ट ६०० भत्र (यदि संज्ञी पंचेन्द्रिय 
के निरन्तर नी सो भव क्रिये हों तो) जाने जा सकते है । 


(३) अवधिज्ञान--इन्ठ्रियों की सहायता के बिना ही, मर्यादापूवक, 


रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है| अवधिज्ञान का 
विशेष 





(१) भेदद्वार--अवधिज्ञान दो प्रकार है---(१) भवप्रत्यय और (२) 
क्ञयोपशमप्रत्यय । देवों ओर नारकों को देवभव तथा नरकभच के निम्मित्त से 
जनमते ही होन वाला अवधिज्ञान भत्रप्रत्यय कहलाता है। तीथेड्ूरों को भी 
भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है | मनुष्यों ओर तिय'चों को तप आदि के कारण 
जो अवधिज्ञान होता है, उसे क्षयोपशमग्रत्यय या गुणप्रत्यय कहते हैं | 

(२) विषयद्वार--अवधिज्ञान झे सातवें नरक के नारक जघन्य अध 
गव्यूति ओर उत्कृष्ट एक गव्यूति जानते हैं। छठे नरक के नारक जवबन्य 

के गव्यूति ओर उत्कृष्ट १॥ गव्यूति जानते हैं | पांचवें नरक वाले जधन्य 
१॥ गव्यूति ओर उत्कृष्ट २ गब्यूति जानते हैं; चौथे नरक वाल जघन्य 
२ गव्यूति और उत्कृष्ट २॥ गव्यूति, तीसरे नरक के नारक ज० २॥ गव्पृति 
उत्कृष्ट ३ गव्यूति, दूसरे नरक के नारक ज० ३ गव्यूति, उ० ३॥ गव्यूति, 
पहले नरक के नारक ज० ३॥ ओर उत्कृष्ट ४ गव्यूति तक जानते हैं । 
असुरकुमार जाति के देव अवधिज्ञान से जघन्य २४ योजन ओर 
उत्कृष्ट असंख्यात द्वीप देखते हें और शोष नौ निकायों के देव ज० २४ 
योजन ओर उ० संखर्यात द्वीप-समुद्र देखते है । 

वाणु-व्यन्तर देव ज० २५ योजन ओर उ > मंख्यात दीप-सप्मुद्र देखते हैं । 

ज्योतिष्क जाति के देव जपन्य ओर उत्कृष्ट संख्यात द्वौप-सप्मुद्र 
देखते हैं । 

बेमानिक देव ऊपर अपने विमान की ध्वजा तक देखते हैं, तिछें 
पन्‍्योपम की झायु वाले देव संख्यात द्वीप-समुद्र देखते हें ओर सागरोपम की 
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आयु वाले देव अरसंख्यात द्वीप-समुद्र देखते हैं। नीची दिशा में पहले 
दूसरे देवलोक के देव पहले नरक तक देखते हैं । तौसरे-चोथे देवलोक के 
देव दूसरे नरक तक देखते हैं | पाँचवें-छडे देवलोक के जीव तीसरे नरक तक 
देखते हैं । सातवें-आठवें देवलोक के जीव चाथे नरक तक देखते हैं। 
नोवें, दसवें, ग्यारहवें ओर बारहवें देवलोक के जीव पाँचवें नरक तक 
देखते हैं | नव ग्रेवेयक # के देव छठे नरक तक देखते हे ओर चार अनुत्तर 
विमानों के दव सातवें नरक तक देखते हैं। स्वांथसिद्ध विमानवासी देव 
कुछ कम सम्पूर्ण लोक को जानतें-देखते है | 


मंज्ञी पंचन्द्रिय तियश्व ज० अंगुल का असंख्यातवाँ भाग और उ० 
अमंख्यात द्वीप-समुद्र देखते हैं | मंत्री मनुष्य ज० अंगुल का अमसंख्यातबाँ 
भाग ओर 3० सम्पूर्ण लोक तथा लोक के बराबर अलोक में असंख्यात खंड 
देखने में समथ होता हैं |+ 

(३) मंस्थानद्वार--अवधिष्लान से नारकी तिपाई के भाकार में देखतें 
हैं । भवनपति देव टोपल के आकार में देखते हैं | व्यन्तर देव पटह (हफ) 
आकार में देखते हैं| ज्योतिषी कालर के आकार में दखते देखते हैं | बारह 
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# कहाँ-कह्ँ पहले से छूटे ग्रवेयक तक के देव छठ नरक तक और उपर के तीन 
ग्रेवेयक्रों के देव सातवें नरक तक जानते हैं, ऐसा लिखा हैं । 

+ जो श्रवधिज्ञान अंगृल के अ्मंख्यातवें भाग क्षेत्र को देखता है, वह काल से 
आतलिका के अमसख्यातबें भाग काल की बात जानता हैँ । जो त्षत्र से अंगल के संस्यातवें 
भाग मे देखता है, वह एक आवलिका के संख्यातव भाग क बात जानता हूँ | ज्षत्र से जी 
एक श्रंगूल जानता है, वह काल से आवलिका से कुछ कम जानता है। प्रधकल (२ से ६) 
अंगुल त्तत्र रखने वाला पूरी आवलिका का जानता है । एक हाथ देख तो शअन्तमु हत्त को 
बात जानता हैं | एक घनुप देखे तो प्रथक्‍त्र मुहत्त देखता है । एक कोस क्षेत्र देखे तो एक 
दिवस की बात जानता हैँ । एक योजन देखने वाला दिवस-?थकत्र देखता है । २४५ योजन 
देखने वाला कुद् कम एक पक्त को देखता है। भरत क्षेत्र का (रा देखने वाला पृत्रा पत्त 
देखता है। जम्बूद्वीप को देखने वाला एक मास की बात जानता है। भद्ठाई द्वीप देखे तो 
एक वष की बात जानता हैं । 2५ववाँ हचक द्वीप देखने वाला प्रथतत्व वृष जानता है | संख्यात 
द्वीप-समुद्र देखने वाला अ्मंस्यात काल जानें । परमावधिन्ञान उपजे तो लोकाह्ोक देखता 
है। और अन्तमु दत्त में +ाल्लज्ञान उत्पन्न हो जाता हैं। अलोंक में अवधिज्ञान ते देखने 
योग्य कुब भी नहीं है, पिफ ग्रतपिनज्ञान की शक्ति क्‍्तलाई गई हे | 
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देवलोक के देव म्दंग के आकार में देखते हैं। ग्रेदेयक्ों के देव फूलों की 
चंगेरी (छावड़े) के आकार में दखते है | अनुत्तर विमान के देव कुमारिका 
की कंचुकी के आकार में देखते हैं। मनुष्य ओर तियश्वच अवधिज्ञान से 
जाली के आकार में अनेक प्रकार से देखते है | 


(४) बाह्याभ्यन्तर ह९7--नारकों ओर देवों को आभ्यन्तर अवधिज्ञान 
छ. 60 ४७५ क् 
होता है, तियश्वों को बाह्य अ्रवधिज्ञान होता हे श्रोर मनुष्य को बाह्य तथा 
आशभ्यन्तर - दोनों प्रकार का अवधिज्ञान होता है | 


(४) अनुगामी-अननुगामी द्वार--नारकों ओर देधों को अनगामी 
(एक जगह से दूसरी जगह जानें पर भी साथ रहने वाला) ज्ञान होता हैं । 
मनुष्य एवं तियश्व को अनुगामी तथा अननुगामी (जिस जगह उत्पन्न हुआ 
हो वहीं रहने वाला, अन्यत्र साथ न जाने वाला) दोनों प्रकार का ज्ञान 
होता हैं । 

(६) देश-सवेद्वार--नारकों, देवों और तियंश्वों को देश से (अपूर्ण) 
अवधिज्ञान होता है । मनुष्यों को देश मे और सव्‌ से (पूर्ण) दोनों प्रकार 
का ज्ञान होता हे | 

(७) हीयमान-वधमान द्वार--जो अवधिज्ञान उत्पन्न होने के बाद 
घटता जाय वह हीयमान कहलाता है, जो निरन्तर बढ़ता जाय वह वधमान 
कहलाता है ओर जो उत्पत्ति के समय जितना था उतना ही रहे--न घटे न 
बढ़े, वह अवस्थित कहलाता हैं| नारकों ओर देवों को अवस्थित अवधिज्ञान 
होता है । मनुष्य और तियश्व को तीनो प्रकार का अवधिज्ञान ता है | 


(८) प्रतिपाती-अप्रतिपाती द्वार--एक बार उत्पन्न होकर जो नष्ट हो 
जाय वह प्रतिपाती ओर कायम रहने वाला अप्रतिपाती अवधिज्ञान कहलाता 
है। नारकों ओर देवों को अप्रतिपाती अवधिज्ञान होता हैं। मनुष्य एवं 
तियज्च को दोनों प्रकार का अवधिज्ञान होता है । 


(४) मन।पयवज्ञान--संझी पंचेन्द्रिय जीव के मनोगत भाव को जानने 
वाला ज्ञान मनःपयव कहलाता है । इसके दो भेद है-- [१] ऋजुमति और 
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[२] विपएूलमति । इन दोनों भेदों का अन्तर समभने के लिए एक उदाहरण 
लीजिए!-- किसी $ नुप्य न अपने मन में घट का विचार किया तो ऋजुमति 
ज्ञानी सिफ सामान्य घड़ा ही जानेगा, किन्तु विपुलमतिज्ञानी यह भी 
जानगा कि सोचा हुआ घड़ा द्रव्य से मिह्टी का, काष्ठ का या धातु का 
है। चेत्र से पाटलॉपृत्र में बना हुआ ६। काल से शीतकाल या उष्णकाल 
में बना है ओर भाव से घी-दध आदि भरने का है| इस प्रकार ऋजुमति 
सामान्य रूपए से पदार्थ को जानता है, जब कि विपुलमति व्यौरे के साथ 
पदाथ को झानता है। दोनों में यह भी अन्तर हैँ कि ऋजुमति प्रतिपाती 
होता ह हिन्‍तु जिपुलमणि अप्रतिपाती होता है | वह क्रेवलज्ञान होने से पहले 
निइ्त्त नहीं हांदा | 


पनःपययन्नानी (१) द्रव्य से रूपी द्रव्यों को जानता हैं (२) क्षत्र से 
१०८० शाजन ऊंची दिगा में, ६०० योजन नीची दिशा में और भद़ाई 
द्वीए प्रमाण तिछी दिशा में देखता हैं। (हसमें ऋजुमतिज्ञान २॥ अंगुल 
कम देखता हैं) (३, फ्राल से पल्यापम का अमंख्यातवाँ भाग भूतकाल की 
ओर पल्‍्य + अमंख्यातवें भाग भविष्यकाल की वात जानता है (४) भाव से 
सत्र मंत्ञी जीवों के सन के भावों को जानता है । 


मन!पर्यवज्ञान मनुष्य, संज्री, कमभृमिज, संख्यात वष की आयु वाले 
पयाप्र, सम्यस्दष्ट, संयत, अप्रमादी और लःव्धधारी मुनि को ही उत्पन्न 
होता हैं | 
अवधिजान से मनःपयत्रज्ञान की विशपता--अ्रवधिज्ञान की अपेक्षा 
भन!पयल्‍ज्ञान का क्ोंत्र थोड़ा हैं, किन्तु विशुद्धता अधिक ह। अवधिज्ञान 
चारों गतियों के जीवां की हो सकता है, मनःप्यायज्ञान मनुष्यगति में साधु 
का ही ६ता हैं। अवधिन्ञान से कोई जपघन्य अंगुल का अमंख्यातवाँ भाग 
जितना क्षेत्र जानता है तथा अधिक भी जान सकता है, किन्तु मनःपयंव 
'न से अद्वाड द्वीप परिमित होत्र ही जाना जाता हैँ। अवधिन्नान जिन 
बच्म झूगी पदार्थों को नहीं जान सकता, उनको भी मसनप्रयवज्ञानी जान 
सकता हूँ । 


| # 
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(५) कैललज्ञान--वकता नोहनिद्रय हय3 एक क ६ ताफ्रार % हैं । 
उठे केयलज्ञान भी कहते हैं। यह एन मनुप्य, ५ह, फर्ग्मृणिल, संख्यात 
की आयु याले पयाप्र सय्बस्टएि, दययते, अपयादी, अपेदी अच्यपाडी, 
चार घातिका तिनाएश, 2 ३४ गुश/)्थादन नी दीताएणए मधिए का प्राम होता 
हे | कून काजाक ए| सद ठ्र, व दांत्र प्र अत र ते स्तर न क-न 
बट प्रकातित होते है | सदर 7ग् अप्रतिपाती है - एव ८६ एज होकर 
फिर कभी नष्ट नहीं इता । एऋज्ना। दी उाफत < पश्चात्‌ जवरप अन्त- 
पु हु में आर उन्कृप्ट ८ दप ऋूम के | दब में याक्ष की आपि अवश्य हो 
जाती है । 


3>- अनेनान 4*€|० 


साधन से साथ्य का ज्ञान टोना अनुमान #्रभमाण कऋलाता ह । उसके 
तीन भेद हं--? पुष्य, २ सेसव्य, ३ दिल्ठीसाम । 


१ एव्वें--जमस किसी का वत बाल्टवम्धथा में र्देश गया और जवान 
होकर लोटा | तब उसकी माता उनकी ददाऋति, उण, तिल, मसा आदि 
पहले के समान जानकर पदचान लेती है । 


२ सेसव्व॑-- ५, पाँच भेद हैं--- कज्जेण, कारयोणं, गुणेणं, अबयचेणं 
आमरणेणं | कार्य से कारण का अनुमान करना, जेसे क्रेकारद से मोर का, 
चिघाड़ से हाथी का, हिनहिनाइट से घोड़े का, यर कण्जेणं अनुमान कहलाता 
है| कारण से काय का अनुमान करना; जैसे दिशेष प्रकार के बादलों को 
देखकर वर्षा का अनुमान करगा कार <छ अनुनान हैं | इञ्र का कारण तंतु है 
पर तंतु का कारण दख नहीं, रोटी का फारण आट! है पर आटे का कारण रोटी 
नहीं, पड़े का कारण मिट्टी हैं पर मिह्ठी का कारण पड़ नहीं हैं; इन कारणों 
से इनके कार्यों का <नुमान किया जाता है। गुण से गुरी क' अनुमान 
करना गुणेणं अनुमान कहलाता है। जेसे नमंठः भे खास तरह का खारापन 
ओर फूल में गंध हैं | अवयव्रों सं अवयवी के। पहचानना अवयवेण अनुमान 
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कहलाटा है ' जे --सींग से भेंस को, कलगी में मुर्ग को, दाँत से सुश्रर 
को, नरव * बाद को. अयाल केसर) से #ेसरी सिंह को, गसड़ से हाथी को 
जानना | 
३ दिल्ढे॥।७ 4 दो भेद ह--प्राभान्य ओर विशेष | जेसे एक रुपया 
को देखन ” उस “शंख अनेक रुपयो का ज्ञान होना सामान्य दिद्विसाम 
कहलादा ” ' .गीं अकार नारवाड़ के एक धोरी (बल) को देखने से उस 
सरीख 5« :। ५! नेता, शानतर के किसी एक मनुष्य को देखकर उस 
मराख अमक गनुण्ण। <। पच्चान लेना । एक रस्म्यस्दष्टि को देख कर उस 
जैसे अन्क। का जादन । दिधप वह कहलाता है, जसे--किसी विचक्षण 
साधुनी 5. ७ जरुरत हर राम्त में पहला वास उगा देखा । गड़हों 
बंगेहणशाश - खा; गाब श्मीच ह--मर ले, उससे यह अनुमान 
किया हि. थे, ने थे हा वहुय दपा हुई थ'. आग जप्कन दखा तो गाँव 
छोटा, गा मे ।:% पर उड़, शद्ावद्धा के घरों में सम्पःच भी थोड़ी 
है, के हा काश +४ नंद हे, उदार "रिणार्गी है, उदार भाव से दान 
दने वार्ल ह 7- ऐस, अनुनवान करना दि यहां इन श्रावक्रो का कुछ भला 
होने वाल; है. किर साधुजी अर आगे चले तो क्‍या देखते है कि पहाड़ 
ओर पा ६ दोहर है, छा बहुत सुन्दर हैं. ग्राम की तथा बाहर की 
हवा रहुते सुतायर 7. ये में उखकर ब८ समसना कि. भविष्य में यहाँ 
कुछ शुभ «मे बाला; ट्य प्रकार तनो कालो को अन्छी स्थिति जानना | 
कु अद्वर ऋषं करते, रात में बिना पास की 
भूमि देखते ८. इल।>ई खाना और बांग-बगांच छख देखते हैं, ता अन- 
मान ऋर; है द झापाल में यहा वषा कम हुई हैं। आगे चलने पर देखते 
है कि ग्रान डरा 5, ग्राम में थाटकों के बर भी बहुत है, घरों में सम्पत्ति 
भी 4.त 5, इन्तु लोग आंवमानी, विनय आदि गुणा से रहित, कृपण 
और अनदार ह. इससे अनुपान किया कि वक्तमान काल में यहाँ कुछ 
अशुभ दाता दीपता है आगे चल कर देखा कि पदद अमनोज्न दिखाई देते 
है, हवा अइजन- एुरुझभ चलने है, ग्राम के भीनर आर थार सुदावना नहीं 
लगता, (मान ते: (मृकम्प हीता। है, तारे खिरत हैं इस्यादि, यह सब 





५ 
| 


गा ञ 


र्ष्ब 
| 
बढ 
३] 





# एत्र एस ( ४७५ 


न्‍१+->० कसा /४०॥०-ा के चा४. >न्‍य 3 मा, 2. सडक 8... ०१५००३.. वा. :ड3..>-+->००क ० 4...) + 3 -अम,.. ड343५3»+-. का" >+०+.. नाक. डा. 2... 0.>गा 2५20० बनाकर चरम. नहा... 3 निराबम 





च्च्ना 


देखकर अनुमान मे जार हि यहाँ वविष्ण काल में कठ » पद टोझ दिखता 
हैं। इस प्रकार अनुमान से अतकाल, भमिष्यकाल 5. - न क.ल की 
बात जानना विशेष जानना कहलाता हैं | 


(३) आगम पग्रमाण- झऋाए अथातव प्राशाथिक्त 7रुप क बचने से जो 
ज्ञान होता है. उन आगमउम्तारा करत है | उ8। तील बंद हे- (2 सुत्ता 
गम--द्वादशांदं। रूप लिनश्दर अगवान को ५।"७ संशय >म्र | फम दस 
पूर्व के ज्ञाता मुनीरवगे के दया हुए ग्रंथ सु नम सत्रार्म इंहनातें है 
(२) अत्थागरम -- खजागस | आल के अनुसार, रान के सेजूछझे भे शआने 
याग्य, किसी थी मापा में 7नका अथे करना या समन, आअगृम के | (३) 
तदुभयागमे--पृर क्त सत्चा आड़ बन से दा ता उन; साथ का प्रनुकूल 
समास 'तदृभयागर्म' कहलाया है | 


(४) उपमा प्रमाण--,कसी प्रासड् (जात), बम्त के सद:ता के 
आधार से अप्रसिद्ध (अज्ञात) वस्तु कं जानडटा उपन #ताः £ , इसकी 
चौमंगी है:--(१) क्रिमी। सत्‌ वच्तु से संत +भ्तु को समा दना। 
जैसे-- किसी ने यह अश्न किया कि मावण्द काश ऊंग ये बजा में प्रथम 
तीथडूर पद्मनाभ केस होगे ! इस% उत्तर में इश्ना- वें दर वानकालीन 
चोवीसी के अन्तिम तीथ कर अ्रीमहावीर स्थानी के समान दंगे । यह सत्‌ 
वस्तु से सत्‌ बस्तु की उपभा देना है। (२) सत्‌ से असव को उपता देना । 
जैसे - नारकों ओर देवों की आयु पल्योप८ और नागरोप+ की हैं, यह सत्‌ 
वस्तु है, किन्तु पलय ओर सागर के समय को गशना दे. /5ए चार कोस के 
गड़हे आदि का जो दृष्टान्त दिया हैँ, सो गड़दां क्रिस' ने भर नहीं है, 
कोई भरता नहीं हैं ओर कोई भरंगा भी नहीं * अतः गए सत्‌ को ऋधत्‌ 
उपमा है। (३) असत्‌ को सत्‌ की उपमा देना; जैसे [रसी ने प्ररन क्रिया 
कि द्वारिका नगरी कैसी ?! तो उत्तर दिया गवा-देबलोक जैसी । जुवार कैसी ! 
मोती के दाने जैसी | जुगनू कैसा ? क्ूय जेसा। यहों जिन दस्तुओं को 
उपमा दी गई है, वे हैं तो मगर जैसी उपमा दी गई है वास्तव में वेसी नहीं 
हैं। (४) भ्रसत्‌ वस्तु को असत्‌ की उपमा देना; जेसे घोड़े के सोंग कैसे ! 


७७: | %. फातत्त ॥ऊ्ण र 


गधे * गीग ऊसे | गधे दे.गग दे ६ छाई के गीग जे» | टस प्रकार उपमा 
प्रमाण के चार मभेंद है | 


है तत्ता ५१ ५, पर्नाग 


कली. 





(१) जी। तच--प्रत्य७ 4 नए से पदना लक्तग वाला; अनमान 
प्रमाण थे वाल, जवान, इद्ध «? और ब्यावर के णास्त्र में कहें लक्षण 
वाला, उपमान प्रमारा रे आवारा दो नाति अणपी घमोग्विकाय वी तरह 
अनादि-अनन्त तेपा तिल मे तंज व) तर दव मे वी की सतरट शरीर अग्नि 
में तज को तरह समस्त गरार में व्यात होफ़र रा हुआ । 2ागन प्रमाण से 
निम्न/ल खित गाथः » कह अनुभार-- 


शँ 


के पा ि उ हक ( स्फ्णा ् कक 
वःस्धकला अब जां।, कम्नछिदा दुधाण दा। 


डारूवोी शाजह्वाह्ाट, ए. याबच्चल लक्खणं ॥।। 


कर 


झर त--री। शुभाशुत्र ऊनी हा ऊँचा और विनाणके हैं । वह 
अरूपी, अनन्त आर अनाद 6 “7।१३ गास्थाय प्रवाशों मे सिद्ध स्वरूप 
वाला है | 


(० अ तन तरद- प्रत्यक्ष द्नाग ; जड़ता लजण वाला, जीव से 
(3परीत सना । वाला यश बा ' पुर पवार द ना, मिलने ओर विल्लुडन 
के स्थभात हा दा है ,० गअनुनान प्र< 4. नवोव-पाचीन बन, पर्याय बदल, 
जोब हा ने वात झा. 4 | आ।! भे संावक -. हत्वादि कार्यों से 
जिसका अलुर्भाने ७» जा। जननी ठक्य < उमे-ज्ञी थ राप 
दखक अरुच्ान से ूप, ७37 4. दाम ते निमच रू ग्बप हो 
रहा हैं अभ्रकप "वर जानना कि #वनाम्तदाव . न नस अकंप हो 
रहा हैं; दब से पूर भर हुण प्वाल ने कहर का समावे। होगा देखकर 
नानना कि ऋाणाए देगा छू का या चनच*।४। उभमान प्रमाण 
धनारेन स्रथनुप ओर स्थाक्वाहप थाड़ी ही दर में पप़्ल जात हैं, 
उसो प्रकार पर्याय बदल जात है। जेसे पीपल का पान, कंजर का कान 
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ओर संध्याकाल का भान चंचल है, :ती प्रकार पुदुगलो का स्वभाव चंचल 
हैं, इत्यादि उपमाओ से अजीब को पहचानना । आगमंप्रमाण मे श्री मगवती- 
सत्र दे २० वे शतक में पुदुंगल-पररात का विस्तारपृ4क वशन किया 
गया है । धमम अधम और आकाश--पह तीन के एड एकद्रव्य है तथा 
सकंप, देश ओर प्रदेधमप हे । प्रत्येक प्रदेग के अनन्त परयोय है; क्‍्शोंकि 
अनन्त जीवों ओर पुरणला #ः गति, स्थिति और अवगाठना में व॑ सटायक 
ही रहे है | इसी प्रकार काल द्रदाप, शस्तु को नर ने से णरानी इनने में सहायक 
हैं। यह चारो द्रव्य अनाड़ि. अनन्त अछूपी, टो+ अचेतन है । आकाश 
अनन्तप्रदशी है । काल अप्रद स| # आर पुरुगल एरमाणु थे लेकर अनन्त 
प्रदशात्मक म्कृन्ध रूप नाना प्रकार का है. ए० परमाणु को अपेदा एक 
बरण, एक गंध, एक रस और दा स्प.[ 6; अनेक परमाणुओं की अपेण्षा ४ 
वण, २ गंध, ५ रस, ४ अथवा ८ स्पश, इस प्रकार १६ झा २० बोल पुदु- 
गल में पाय जाते है । या पाचो अजीब द्रव्य गुश-पयाथ युक्त है 


पुणय तक्ष पर चार प्रमाश--प्रत्यक्ष-- शुभ व० , रस, मंभ, स्पण , आनन्दित 
मन, हपमय बचने और काया से सादावेदनीद बदलते पुरुष को देखकर 
पुएयवंत कहना | अनुमान से जाति, कुल, बल छिप, गम्पदा एवं ऐश्वय की 
उत्तमता देखकर अनुभान करना कि पह पुण्यवंत है । उपप्षा--जसे जितना 
गुड़ डाला जाता है, उतनी ही मिठास आती है, टसी प्रकार पुण | के रस 
में भी पड्गुण हानि-पृद्धि समकनी चाहिए | पुण्य के अनन्द वगंझाएँ और 
अनन्त पयाय है। जमे-- पुण्योदय से दवायु का बंध पड़ा, पर काल को 
अपेत्ता चतुःस्थानपतित (चोडठाणवंडिया) रस हांता ६ । ज्यो-ज्यों शुम योग 
की प्रवृत्ति ज्यादा होती है त्यो-त्यों एणय की बृ:द्ध होतो है | तथा पुएयानु- 
बंधी पुएय तीथड्टडरवत्‌, पण्यानुबंधों पाप हरिवशी4त, पापाचुबधी पुणय 
गोशालकवत्‌, तथा अनाये राजाबत्‌ और पापानुबधी पार नागश्रीवत, 
इत्यादि उपम्ाओं से वृुएय का र-रूप समझना । «7 के अतिरिक्त पुण्यवान्‌ 
को पुएयवान्‌ की उपमा से पहचानना, जैसे--'देशो दोगंंदगो जहा! अथोत्‌ 
इन्द्र के त्रायसखिशक (गुरुम्थानी) ददोी के सगान ४ण्यदान्‌ प्राणी सुख भोगता 
है। तथा---'चंदो इब ताराण, भरदो इच मणुम्साण' अ्रथांत्‌ जेऐे तारागश 
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में चन्द्र मोहता हे और मनुष्यों में भरत महाराज मोहते हैं, इत्यादि । 
आगमप्रमाए -- 'सुचिन्नकम्मा सुचित्रफला भव॑ति' अर्थात शुभ कम के फल 
शुभ ही होते है। तथा देवायु, मनुष्यायु, शुभ अनुभाग इत्यादि पुणएय 
प्रकृतियों का जो कथन शाख््र में हैं, वह आगमप्रमाण समकना चाहिए | 


(४) पाप तत्च पर चार प्रमाण--प्रत्यत्च--नीच जाति, नीच कुल, 
कुरूप ओर सम्पांत्त की हीनता देखकर प्रत्यक्ष सं पापी सममकना । अनुमान- 
किसी दख॑ जीव को देखकर अनमान करना कि इसके पाप का उदय हो 
रहा है | उपमा--यह वेचारा नरक जेसे दःख भोग रहा है । आगम--पाप 
को प्रकृति, ब्यति, रस, प्रदेश इन्यादि पापकम के बन्धचन का शास्र में 
जा कथन ह यह , 


५) आख्रद तन्च पर चार प्रमाण- प्रत्यकञ--मन वचन ओर काय 
के प्रत्यच्त ।दखाड देन वाले व्यापार से आख्रत्र को पहचानना | अनुमान-- 
अव्रतोपन देखकर अनुमान से आख़ब को जानना । उपमा--तालाब का 
नाला, पर का द्वार, सुई का नाका (छंद,, इत्यादि दृष्टांतों मे आखब का 
स्वझूप समझना । आगऊ प्रमाण--अनन्तानवंधों, अप्रत्याख्यानावरण, 
प्रन्याख्यानावरण ओर संज्वलन, इ्न चारा के क्राध, मान, माया, लोभ; इन 
मोलह कपायो के दल रूप स्कंध आन्मप्रदेशों के साथ सम्बन्ध करने हैं 
एसा आगम से जानना | 





(६) मबर तत्च पर चार प्रमाण-प्रन्यक्ष प्रमाण--दश से योग का 
निरोध किया देख्वकर साथु या श्रावक्र का संवरवान जानना और पूर्ण रूप 
मे योगों का निरोध किया देखकर अयोगी को संवरवान्‌ जानना । अनुमान- 
प्रमाण- साथद्य योग के त्याग से संवरवान होने का श्रनुमान करना | 
उपमाप्रमाण-- जसे नाल को रोकने से तालाब में जल का आखत्रव रुक 
जाता है, घर का द्वार बन्द करने से कचरा आना रुक जाता हैं, नौका का 
छिट्र मुँद देने से याद खुमना बन्द हों जाता हैं, इसी प्रकार योगों का 
निराध करने स + स्व रुक कर संबर होता हैं, हंस तरह की उपमाओं से 
संवर को पहचानना | आगम प्रमाण--योग का निरोध होने से आत्मा अंकम्प, 
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स्थिर अवस्था को ग्राप्त होता है, निज गुणों में लीन हो हाता हैं, इस प्रकार 
आगम प्रमाण से जानना | 





(७) निजरा तत्त्व पर चार प्रमाण--प्रन्यक्ष--वारह प्रकार के तपथरण 
से करमोच्छेद करने वाल केवली को देखकर निजरा 5 समकना ! अनमान- 
ज्ञान दशन चान्त्रि की तथा सम्यकत्व की वृद्धि होती देख ओर देवायु को 
प्राप्ति देखकर कर्मों की निजश। का अनुमान करना । उपमा--हँमस सोड़ा 
ओर पानी से वस्र की शुद्धि होर्त' है, स॒हागा टंझून ज्ञार आदि से नोन की 
शुद्धि होती है, वायु के बेंग से बादल दर हो जाते है, खथय॑ की शुद्धि होती 
हसी प्रकार तपश्थया से आत्मा की शुद्धि /निजरा) होती है, इसे प्रकार की 
उपप्ताओं से निजरा को जानना । आगमन प्रमाण-फहल का दांछा थ रहित, 
सम्यकत्व से युक्त तपस्या ऋरने से सकामनिजरा होकर आन्मशुद्धि होती है. 
ऐसा आगमप्रमाण ८ जानना | 


(८) बन्ध तच्च पर चार प्रमाण --प्रत्यक--क्वीर-नीर को तरह जीव 
ओर पृदूगल एकमक हो रहे हैं, शिष« कारण प्रयोग्सा पुदगल रूप में 
शरीर का संयोग हो रहा है। यह संयोग प्रस्यत्त स जानन! । अनुमान 
प्रमाण--श्री तीथंडर केवली, गणधर या साथु का उपदेश सुनन पर भी 
संशय-व्यामोह दूर न हा, इससे अनुमान करना कि प्रकृतिबंध आदि कठोर 
हैं। उदाहरशाथें--चित्तऋषि ने बह्मदत्त चक्रवर्ती से कहा--'नियाशमसुहं 
कडं' अथांत्‌ है राजन ' पहले किये हुए निदान (नियाणा) फे योग न तुम्हारे 
ऊपर उपदेश का प्रभाव पड़ना कठिन है | 


इसके अतिरिक्त इन लक्षणों से अनमान करना कि जीव कस गति में 
से आया ह-- १ दघकपायी, २ सदा अभिमानी, ३ मखजनो से प्रीति, ४७ 
उग्र क्रोध, ५ भदा रोगी ओर ६ खुजली रोग वाला देखकर अनुमान करना 
कि यह जीव नरक गति से आया है। १ महालोभौ, २ परमसम्पदा का 
लोलुप, २ महाकपटी, ७ मूखं, ५ भुखमरा, ६ आलमी, इन छठ लक्षणों से 
अनुमान करना कि यह तियश्वगति में से आया है । १ अल्पलोमी, २ 
विनयवान्‌, ३ न्‍्यायी, ४ पापभीरु, ५ निरभिमानता, इन पाँच लक्षणों से 
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समझना कि यट जीव मलष्यगति में नें आया अन पड़ता है। १ दानी 

मधुरव चनी पिता ओर गुरु जनों का भक्त, ४ धर्मोनरागी, ४ 
बुद्धिमानू, इन पाँच छद्चण। से अनभाव करना कि यह देवगति में से आया 
जान पड़ता है। उफछा ५रमाश--जँके पानी में थोड़ी शकर डालने से थोड़ी 
और वहत एक्हर डालने से बहुत भिठास आरती है, इसी प्रकार शुम कर्म 
के फल जानना चारिए आए पानी ने थोड़ा नमके डालने में थोड़ा और 
अधिदा नशक डालने गे आशय सारपन आता है, रगी प्रकार अशुभ कर्मों के 
फल जानना चाहिए । जैसे अभ्रक थे एक दकड़े भे अनेक परत (पड़) होतें है, 
उसी प्रकाश आर प्र:शों पर कम-गंणाओ के परत लगे हुए है | इत्यादि 
उपमाणो ने बंध हो समझना उपमाप्रमाण | आगमप्रमाण--जीव के शुभा- 
शुभ योग, ध्यान, लेटया, परिणाम इत्यादि, तथा चार गतिया में उत्पन्न 
होने के सोलह लत्तग तो थागम से दतलायें है उन्हें जानना सो आगम 
प्रमाण से बंध तक््य को जानना हैं ' 
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भर ! # जउन-तत्त अफकारा के 

५ मीकृतत्व पर “पर प्रमाग--प्रत्यक्ष कर्मों का आवरण कुछ 
पतला पड़ने से ऋशणश प्र-ति ६ का क्षय और घशभ प्रक्ृतियों का रदय होने 
पर मोर न हार भूत गग्य्स्ान आदि मदगणों का उद्भव होता हैं। फिर 





का कम प्गाााणआाकम्ण्याकातनपु 7 न खाना. 8. डा बछ 





व्रमए: तीध्डर गा। उणजन करके तथा चार घाति कर्मों का नाश करके 


पैवलशात 5 प्रति ।ती दे सह अन्यक्ष प्रमाण से मोक्त समआना चाहिए। 
अनुमान - झू ग--४5 रू -नोय आर चारित्रभोहनीय का कझ्य होने से अनु- 
मान इच्गा 7: उज्ची भारएिकय दुआ २, अदवा यह जीव मोक्षगामी 
हैं। उपमादमा नं-- ऊच पे हुए बीज को दंने से अंकुर की उन्पत्ति नहीं 
होती. उसी प्रकार +त- जे » सम्प ८ जाते पर जन्म-मरण रूप संसार की 
उत्पान न्‍ती «दा , &« छत डालने न्आंश प्रदाप्न धशाती है, उसो प्रकार 
वीतराग ५ धान थाई शुग प्रदोप्त होते 6ै। हत्णादि उपमाओं से सिद्ध 
भगराद / जनता शआगमप्रमाा--आगम मे ऊऋह नगार सत्रोक्त कृप- 
प्रकृतियाँ ज्यो-ज सग दा प्राप्त होती ४, र्त-त्ते आास्शा पोक्षाभप्रस्य होता 
हुआ रस झा ४८ फ7 प्र करता जाता ४ । उन्नति का यह क्रम-परम्परा 
गुगम्थानका | झप थेआगम में बिखित हैं।' चोदह गुगम्थानक इस 
प्रकार हैँ:-- 

($ | संथ्य व गरा्थधा नझ-- अनाटि दाल ने मिथ्यात्व गुगस्थान मे 
दइत्तमान जीर दीटगग भगवान < वाली | न्‍्यून, अधिक या विपरीत 
श्रद्धा, प्रस्पणा 7 स्पप्ना ऊरता है । उसद फलस्वरूप ७ गनि, २४ 
दंडक ओर ८४ रू यानिया में भ्रमण ऋग्ते-करते अनन्तानन्त पुद्गल- 


ध्डू च्क 
जज 
] 
ह;। 


फावरकन ४7 दग्ता 7 


छत 


(० सासखदन सु कंधे का उपशम करके 
सम्मकलत प्राप्त कर जलिसा | किन्तु अन्तमहृत्त के पश्मात्र उसी प्रकृति का 
उदय दो पर पतन हुआ--लग्पकत्थ | पारा | सम्यकत्त्र से गिर जाने के 
ब्राद आर मिथ्यात्द् की भूमिका का भ्पश् करने | पहले की जीव की 
अत्ग्था रामग्वाब्न गुणस्थान कहलाती है। जम कृत मे द्न्णा हुआ फल 
पथरी ४ नं एह्ये थाया हं- रीच में है. तब तक ने इधर का कहते है, 
न उधर बा इसी प्रकार सास्यादन गुणस्थानत्रर्ती जीव न सम्यर्ग्शए्ट कह- 





ह सत्र पम & [ ४परे 


लाता हैं न भिथ्यादष्टि है) । यह जीव कृप्णपक्षी («८ घर, शुक्लपक्षी 
होकर, कुछ कम अधपुद्गलूपरावः न में / सार का अन्ह करंगा । 


(३) मिश्रगुगम्थानक- उसे श्रीखण्ड खाने |» खट्टा मीठा स्वाद 
आता है, इसः प्रकार जिगर जीद की अड़ा ने समन पते हैं आर वे भिथ्या 
होती है छिन्मे मिद रूप होता है, उस जीव की अ-बदा की थिश्न गुणम्धान 
कहते है| यह जीव देशोच >पपुदुगनलपरादतन में एकक्षियाप्र झसताड़। 


(७) अगिरतसम्यस्ट॒प्टि शुशम्थानक्--अनन्तानुबंधी क्राब. मान, 
माया. लोभ तथा दशनभाहनीय कं. तीन ग्रक्मतियां का उपर, ऊगोपशम 
अथवा क्षय करके सगुरु सुबध ओर सद॒व पर श्रद्धा करने पाले, साथु आदि 
चारों तोर्थों ४ उपासक, तक्यथ्रद्धानी जीव की अदष्धा आविरत सभ्यभ्दर्टि 
गुणस्थान कहलाती है । यदि पहले आयु का बंध नहों रेज गे नो १ 
नरक गति, २ ति+च्‌ ग॒ भवनर्पाति, ७ वाशव्यन्तर, ५ ज्योतिषी, ६ 
सत्रीवेीद ओर ७ नपुृसकवेद, इन साद बोलों को नहीं बॉपता । कद्ाचित्‌ 
मम्यक्त्व होने से पहले आयुर्वध हो गया हो तो उस नांग ऋ उच्चदृति प्राप्त 
करता है । 


(४) देशविरतिगुणन्धानक--पृवोक्ति ७ तथा शाप्रत उसलूउनावरण 
चाकड़ी, इन ११ प्रकृतियों का उपशम आंदद करो. श्राट्क ६, १२ ब्रत, 
११ प्रतिमा, नवकारसी आदि तप वर्गेरह धमक्रियाओं में उद्यत रहने वाले 
संयमासंयम्मी जीव की अवस्था देशविरति गुशंम्थानक्र कहलाती 
जीव यदि पडिवाई न हो तो जबन्य तीसरे भव में और उन्‍च्कृष्ट १५ भत्र में 
मोक्ष जाता है । 


(६) प्रमत्तमं॑यत गुणस्थान-पूर्वोक्त १ ? ४कृतियों का आर ग्रत्यास्माना- 
वरण कषाय को चाकड़ी का, इस प्रकार १४ प्रद्धांतियों द। पेपर ८ आदि 
करके साधु बने. किन्तु दृष्टि को चपलता, भाव की चलता, भाषा की चपलता, 
और कपाय की चपलता के कारण प्रमाद बना रहता है अर परिए्‌ण शुद्ध साधु- 
षृत्ति का पालन नहीं कर सकता, ऐसी जीव की अवम्था को प्रम्नत्तमंयत 


४८४ # जन-तत्त्त प्रकाश & 


गुशम्थान कहते हैं। ऐसा जीव जधन्प तीसरे ध्ब में और उत्कृष्ट १५ 
भत्रों में अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है | 


(७) अप्रमत्तरंयत गुणस्थान--मद, विषय, कपाय, निद्रा ओर विकथा 
इन पांचों प्रमादों& से रहित, शुद्ध संयम का पालन करने वाले जीव की 
अवस्था को श्रप्रमत्तमंयत गुणम्थान कहते है । यह जीव जघन्य उसी मव 
में आर उत्कृष्ट तीसरे भव में मोत्त जाता है | 


(<) नियदिवादर गुणस्थान--पूर्वोक्त १४ प्रकृतियों तथा हास्य, 
रति., अरति, भय शोक एव्रं जुएुप्सा, इन २१ प्रकृतियों का क्षय करे अथवा 
उपशम करें तब जीव की जो स्थिति होती है, उसे नियट्िब्रादर गुणस्थान 
कहते हैं | इस गुणस्थान में जीव अपूवकरण पहल कभी नहीं किया हुआ 
परिणाम अथांन कपायो की मन्दता) करता हैं| जो प्रकृतियों का उपराम 
करता हैं वह उपशमश्रणी-प्रतिपत्न होकर ग्यारूव गुशन्थानक तक पहुँचता 
हैं आर फिर नोच गिरता हैं ओर जो प्रक्ृतिया का क्षय करता है, वह क्षपक 
न्‍गी पर आझूद होकर नोबे ओर दसवे गुणस्थान में होता हुआ सीध वार- 
वे गुणस्थान में जा पहुँचता हैं आर तन्काल तेरद्वें गुगस्थान में पहचकर 
फेवलत्नानी हो जाता है । 

:६) अनियट्टिवादर गुणस्था न--पूत्रो क्त २ १ अक्रतिय। का औ्रौर संज्व- 
लन त्रिक क्रोध, माल. माया, तथा तौन वेद (स्त्री 35, पुरूपवेंद, नपुंकवेद, 
का इस प्रकार कुल 2७ प्रक्रृतियों का उयशाम के या क्षत कर तब नोंवें 
गुगन्थान की प्राप्ति टोती है । यह अबेदी ओर सरलस्वभावगी जीव जमन्य 
उसी -ब में, उन्क्ृप्ट तीसरे अब में माज्न जाता हैं |+ 





« गाथा-सपर्कंयलि-्ग् दा ग-र तउमझ उजत्जगा 7 पमतारों। 
हिटा'ते अयमणगाते, ते अ्गातरसत चउगड़या।। 
श्र 7-श्रतक्ाली, आहारकशरीरी, ऋतु? मन प्र जानी और प्रगान्‍तमोह 
ऐसे सम नए भी प्रयग दचरण करके चावात में संनार "७ व गे) '। रह पाँच 
मई मट ने बा! सा; को इनके कच्द में नहीं फैजना व 'ढ? 
+ प्रश्न--भ्रार्वा निमृत्तितादर और नौवाँ अनिव्रत्तबादर, ऐसा उल्टा क्रम 
क्य। रक्‍ला गय। है ? 
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(१०) प्रत्मसाम्परायगुशस्थानऋ--पूर्वोक्त २७ प्रकृतियों का तथा 
संज्वलन लोभ का उपशम या ज्ञय करने वाले जीव की अवस्था को ब्रद्मसाम्प- 
राय गुणस्थान कहते हैं | यह जीव अव्यामोह, श्रविश्रम, शान्तिस्वरूप होता 
है |जधन्य उसी भव में और उत्कृष्ट तीसरे भव में मोक्ष पाता है | 


(११) उपशान्तमोहनीय गुणस्थानइ+--प्रोहनीय कम की २८ प्रक्ृ- 
तियों को राख से अग्नि को ढेकने के समान, उपशान्त करता है, उस जीव 
की अवस्था को ११ वाँ गुणस्थानक कहते हैं। उम्र जीव को यथाखूयात 
चारित्र होता हैं | इस गुणस्थान में मृत्यु हो जाय तो अ्रनुत्तरविमान में उत्पन्न 
होता है ओर वहाँ से मनुष्य होकर मोक्ष पाता है | श्रगर उपशम किये हुए 
संज्वलन लोभ का उदय हो जाय (जैसे वायु से राख उड़ जाने पर दबी हुई 
आग फिर चमकने लगती हैं) तो नौचे गिरता हुआ दसवें, नोवें गुणस्थानक 
में होता हुआ आठवें में आता है | यहाँ सावधान होकर अगर क्षपक श्रेणी 
आरंभ करे तो उसी भव में मोक्ष पा लेता है | कदाचित्‌ कमंयोग से गिरते- 
गिरते पहले गुणस्थान तक जा पहुँचा तो देशोन अर्धपुद्गलपरावत्तेन काल 
में मोक्ष प्राप्त करता है | 


/१२) क्षीणमोहनीयगुणस्थानक-- मोहनीय कर्म का सम्पूर्ण क्षय करने 
पर इस गुणस्थानक की प्राप्ति होती है। इस गुणस्थान में २१ गुणों को 
प्राप्ति होती ह-- (१) क्ृपकश्रेणी (२) ज्ञायिक भाव (३) चायिक सम्यक्त्व 
(४) क्ञायिक यथाख्यात चारित्र (५) करणसत्य (६) भावसत्य (७) योगसत्य 
(८) श्रमायी (६) अ्रकषायी (१०) बीतरागी (११) भावनिग्रेन्थ (१२) संपूणे 
संवुड (१३) सम्पूर्ण भावितात्मा (१४) महातपरवी (१४) महासुशील (१६) 
अमोही (१७) अविकारी (१८) महाज्ञानी (१६) महाध्यानी (२०) वर्धमान 
परिणामी (२१) श्रप्रतिपातो । 
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उत्त-चारित्रिमोहनीय की भश्रपेत्ञा दशमोहनीय बादर है श्रौर इसकी निवृत्ति 
आठवें गृगस्थान में होती हे । अतः इसे निव्रत्तिबादर कहा है श्रौर किंचितमात्र चारित्र 
मोहनीय कम की प्रकृति सत्ता में रहने के कारण नौवाँ गुरस्थान भनिवृत्तिबादर कहा गया 
है। दोनों नाम सापेक्ष हैं | आठवें का दृपतता नाम अपुवैका एगु०? भी है। तर्त केवल्लीगग्य | 


छ्टढ$ | *# जन-तल प्रकाश # 


इन इकीस गुणों को प्राप्त करके अन्त हुत्त में ५ ज्ञानावरणीय, ६ 
दशनावरणीय और ४५ अन्तराद--इस प्रकार तीन घातिया कर्मों को खपाता 
है ओर ११३वाँ गुणस्थान प्राप्त करता है । 

(१३) सयोगकेवर्ला गुणस्थान-- यह जीव फैवलज्ञान केवलदशन से 
सम्पन्न, सयोगी, सशरीरी, सलेशी, शुक्ललशी, यथाख्यातचारित्री, क्षायिक 
सम्यक्रत्वी, पण्डितवीयवान्‌. शुक्लध्यानयुक्त होता हैं। जघन्य अन्तमहूत्त 
ओर उत्कृष्ट देशोन (६ वप कम) करोड़पृव तक इस गुखम्थान में रहता है । 


(१४) अयोगकेबली गुणम्थान--चोौदहव गुणस्थान वाल अहन्त प्रभु 

शुक्लघ्यान के चोथे पाये दे: ध्याता. भम्मन्छिन्क्रियाअप्रतिपाती अनि 
त्ति ध्यानी होकर, मन बचन छाग के योगा का निग्रह करके श्रासोच्छवाध 

का निरोध करते हैं । इस प्रकार अयोगी केयली दोकर शलेशी (सुदशन मेरु) 
के समान निश्चवल होकर शेप रह हुए वेदनीय, आयु. नाम ओर गोत्र कम 
का तय करने हें. ओऔदारिक, तेजस आर कामग - इन तीनों शरौरों का 
न्‍्याग करके मुक्त हो जाते है। जसे एएंड का वीज अपने कोश रूपी बंधन 
से युक्त होकर ऊपर की ओर उछलता हैं. उसी प्रकार कमब्न्धन से मुक्त 
जीव प्रक्ति की ओर ऊध्यंगमन करता है , जमे अप्नि की ज्वाला का स्वभाव 
ऊष्बंगमन करने का है, उसी प्रकार निष्कर्मी जीव का ऊध्यगमन करने का 
स्वभाव होने से वह समश्रशि, ऋजुगति, अन्य आकाशप्रद्शां का अवगाहन 
किये विना, विग्रहगति-रहित, एक समय मत्र में सिद्धशिल्ा को प्राप्त करके 
अनन्त, अक्षय, अव्यावाध, अनुपम सुब्रों का भोक्ता वन जाता हैं | 


इस प्रकार सात नय, चार निक्षप, चार प्रमाण आदि अनक प्रकारों 
से नर तत्वों के स्वरूप का ज्ञान होना सत्रधम है | इस सत्रधम में द्ादशांगो 
बाणी वर्गरह सम्पूर्ण ज्ञान का समावेश हो जाता है । इस ज्ञान का आज कोई 
पार नहीं पा सकता, फिर भी उसमे से यथाशक्ति प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्नशील रहना ही मुम्मुक्ष जनों का कत्तच्य है 


शाम्त्रज्ञान अनन्त हैं | विद्याएं अनक हैं | परन्तु आयु अल्प हैं और 
उसमें भी अनेक विप्त हैं । अतएब जैसे हंस पानी को छोड़ कर दूब्न-को ग्रहण 
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करता है, उसी प्रकार विवेक एप को सार-यार करण कर लेना चाहिए । 





अनकन शो च्छेदि, पराशाधम्य द्शकम । 
ग़वस्प लोचन शास्त्र, उस्य नाग्यन्ध एवं से | 


बि छः नह रा 6 

णासत्ञान गयद शंदाओं का निराकरश करने वाला, मोज्नमागगंप्रद- 
पके, ओर सब जी? के लि नत्र रुप है| जिम शास्त्रज्ञान रूपी नत्र प्राप्त 
नहीं है, वह अंधे के समान ६ : 


गाधा-जिगदयण अणु'त्ता, (जशरचरणं जे करंति भा्ेणं | 
अभला अमोदालिता मे दा परित्ततमारी | 


अ्रथ-- जो जीव संफिछिप्ट परिशाद में रहित, निर्ल स्वभाव वाले 
होते है, थे. श्रीजिनश्रर्मश/व दचन मे अजुरत बनेते हैं । थे जिनवसन की 
आराधना करते है और संसर का पर पा लत है । 





जय 
३ 


6] 


मथ्यात्व 
के 


चुज्मिजत्ति तिउड्िज़ा, बंधणं परिजाणिया | 
किमाह बंधशं वीरो, कि वा जाण॑ तिउट्ठ३ ॥ 
-श्रीस्त्रकृतांग, १ श्रु० १ अर० 


'सनुष्य को बोध प्राप्त करना चाहिए ओर बन्धन का स्वरूप समझ 
कर उसे नष्ट करना चाहिए। श्रीवीर प्रभु ने वन्‍्धन किसे कहा हैं ! और 
कसा ज्ञान प्राप्त करने से बन्धन का नाश हो सकता हैं ?! 


आत्मा अनादि काल से बन्धनो में आवद्ध है। उन बन्धनों से वह 
मृक्त है। सकता हैं, किन्तु सव प्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि (१) 
बन्धन क्या है और (२, बन्धन से प्ुक्त होने का उपाय क्या है! बन्धन का 
यथाथ म्4रप समके बिना उससे मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती | 


बन्‍न्धन का श्राद्य और प्रधान कारण मिथ्यात्व हैं। भिध्यात्व से 
ग्रसव जीव ने तो अपने वास्तविक स्वझप को समझ पाता है, न बन्‍्धन को 
ममझ पाता हैं ओर ने उससे छुटकारा पाने के. उपायों को ही समझता है | 
अनतएय सबसे पहले मिथ्यात्व को समझना ओर उसका त्याग करना 
झायश्यक हैं ! इस उद्देश्य से यहाँ मिथ्यात्व का स्वरूप पहले बंतलाया 
जाता £ ; योगशाद्ध में कहा है।-- 


'अनिन्याशुचिदृ:खान्मसु निन्‍्यशुचिसुखानान्मरूयातिरविधा ।' श्र्थात 
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अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, दुःख को सुख और आत्मा को अनान्‍्मा 
मानना ही अविद्या (मिथ्यात्व) है | 

मिथ्यात्व तीन प्रकार का हे--(१) अ्रणाइया अपजवसिया (अनादि 
अनन्त) अथांत्‌ जिम मिथ्यान्व की आदि नहीं है और अन्त भी नहीं है । 
अभव्य जीवों को यह मिथ्यात्व होता है । अनन्त भव्यजीब भी ऐस ४ जो 
अनन्तानन्त काल से आवकाहिक निगोद में पड़े हुए हैं | वे एकेन्द्रिय पयाय 
को छोड़कर अब तक द्रीन्द्रिय पर्याय भी प्राप्त नहीं कर सके हैं ओर भधिष्य 
में भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे | # 

(२) अणाहइया सपजवसिया (अनादि सफ्यवसित) श्रर्थात््‌ अ्रनादि 
काल से भिध्यात्वी होने के कारण जिन जीवों के मिथ्यात्व की आदि तो 
नहीं है, किन्तु सम्यकत्व प्राप्त करन के योग्ण होने के कारण जो भिथ्यात्व 
का अन्त कर डालते है । 

(३) साइया सपज़वसिया (सादि सपयंवसित) अथांत्‌ जो भिथ्यात्व 
एक बार नष्ट हो जाता है किन्तु फिर उत्पन्न हो जाता हैं ओर यथाकराल 
फिर नष्ट हो जायगा । 

मिध्यात्व के स्वरूप को विस्तार से समभने के लिए उसके २४ भेदों 
को समझ लेना आवश्यक है | अतः यहाँ २५ भेद बतलाये जाते हैंः-- 


# संप्तार में तीन प्रकार के जीव हें--(?) बन्ध्या स्री के समान, जो पुरुष का ससये 
मिल्लने पर भी पृत्रवती नहीं होती । इसी प्रकार अभव्य जीव ब्यावहाष्कि ज्ञान आदि की 
आरापना करके ग्रेवेषक तक जाते हैं और श्रनन्त संसार-परिभ्रमण करते रहते है। व कभी 
मोत्त प्राप्त नहीं करते | 

(२) दूसरे प्रकार के जीव विधवा त्री के समान होते हैं, जो पुत्र प्राप्त ऊ'नें की 
योग्यत्ता वाली तो है मगर पुरुष का संयोग न मिलने के कारण पत्र उत्ण्न नहीं कर सकती । 
आवकाही निगोद में रहे हुए भव्य जीव उसमें से कभी निकलेंगे ही नहीं। ज्ञान आ्रद गण 
प्राप्त नहीं कर सकेंगे भोर मोक्ष भी नहीं जा सकेंगे | हसी प्रकार निगोद में से /नि+-, अनन्त 
भन्‍्यजीब भी ऐसे हैं जो संत्तार में परिभ्रमण करते ही रहेंगे--कमी मोक्त नहीं पावेगे । 

(२) तीसरे प्रकार के जीव अपन्ध्या सघवा के समान हैं। जप्ते अवन्ध्या सपवा स्री 
पुरुष के योग से पुत्र प्राप्त करती है, उत्ती प्रकार निकट भव्य जी ज्ञानादि युण श्राप्त करके 
मोक्ष प्राप्त करलेंते हैं। 


धध्रे ] & जन-तक्त प्रकाश & 


१--आअआभिग्रहिक मिथ्यातव 


कितनेक लोग समभते हैं कि जो बांत हमारे ध्यान में आयें वही 
सच्ची ओर सब कूठटी । ऐसे लोग यह सोच कर कि कहीं हमारी श्रद्धा भंग 
न हो जाय, मसदुगुरु का समागम भी नहीं करते । जिनेश्वर भगवान्‌ की 
वाणी का अ्रवण-मनन भी नहीं करते, सत्यासत्य का निर्णय भी नहीं करते | 
वे हठाग्रहों बने रह कर अपने माने हुए और रूढ़ि से चले आने वाले माग 
पर ही चलते रहते हैं | अगर उन्हें कोई सत्य धर्म को समझाना चाददे तो वे 
कहते हें-'हम अपने बाप-दादाओं का धर्म केसे छोड़ सकते हैं १! वास्तव में 
देखा जाय तो वे जैसे बाप-दादाओं की धम-परम्परा से चिपटे रहते हैं, वसे 
संसार की दूसरी बातों से नहीं चिपके रहते । विचार करके देखा जाय तो 
तुरन्त ज्ञात हो जायगा कि बाप-दादा कदाचित्‌ अंधे, बहरे, लूले-लगढ़े हों 
तो हमें भी अपन आँख, कान आदि तोड़-फोड़ कर वेसा ही बन जाना 
चाहिए ? बाप-दादा निर्धन हों तो आपको धन प्राप्त करने का उद्योग नहीं 
करना चाहिए ! और यदि अ्रनायास धन प्राप्त हो जाय तो क्या फेंक देना 
चाहिए ? निधन ही रहना चाहिए ? यदि सत्य धमं को अंगीकार करने में 
बाप-दादा की परम्परा नहीं छोड़ी जा सकती तो इन सत्र बातों में भी बाप- 
दादा यरीखा ही रहना चाहिए। पर ऐसा कोई करता नहीं | सिफ धमे के 
विषय में नाहक ही वाप-दादाओं को बीच में ले आते हैं ओर मिथ्या मत 
का न्‍्याग नहीं करते | 


कुछ लोग कहते हैं--हमारे धरम में बड़े-बड़े विद्वान्‌ हैं, धनवान हैं 
ओर सत्तावान हैं । वे सभी क्‍या सूख हैं ! परन्तु यह विचार नहीं किया 
जाता क्रि बड़े-बड़े विद्वान, थनवान्‌ ओर सत्ताधारी लोग जान-बूभ कर 
नादान बन कर, बेआबरू बन कर शराब पीते हैं ! उस समय वे मूख नहीं हैं 
तो क्या है ? सच बात तो यह हैं कि मोहनीय कम की शक्ति बहुत प्रबल है | 
इस शक्ति के प्रताप से सच्चे धर्म की परीता नहीं हो सकती । मोह रूपी 
मदिरा के नशे में चूर हुए मनुष्य को सब विपरीत ही विपरीव नजर आता 
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है। आत्मा मोह के वश होकर धर्म के नाम पर भी पाप करने में आनन्द 
मानता है | आत्मा अनादि काल से पाप से परिचित है , हस कारण बिना 
सिखाये पाप सीख जाता हैं | गर्भाशय में बाहर निकलते ही बालक को रोना 
कौन सिखला देता हे १ दूध पीन की विधि रे! ४ेक्ला कौन देता हैं? और 
बड़ा होने पर ख्री के साथ क्रीड़ा करने की शिज्षा ओऔन देता हैं ? अनादि 
काल से आत्मा अनन्त बार ऐसे काम करके आया हैं। इसी अनुभव के 
आधार पर उसे बिना मिखाये ऐसी बाते शद आ डाठती हैं और इनका 
आचरण करन लगता है| ऐसा समझ कर हठाग्रटी, कदाग्रही, दराग्रही न 
बनते हुए तथा धनवानों आर विद्वान दइ.हलान वालो की तरफ न देखते हुए 
अपने आत्मा के कल्याश-अकल्याग क॑, ओर दृष्टि रख कर आशभिग्रहिक 
मिथ्यात्व का त्याग करके सत्य पर्म में प्रव्त जना चाडिए । 


२--अनाशभिग्रहिक समष्यल 
छ 


कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हटठाग्रही तो नहीं होते, किन्तु उनमें धर्मे- 
अधमं, निजगुण-परगुण और सत्य-अमत्य को परखने की बुद्धि ही नहों होती। 
उनमें जन्म से ही एक प्रकार की मूहता होती है, जिसके कारण वें सत्यथम 
ओर पाखण्डधर्म का निणय नहीं ऋर सकते । जेस हलुझ। आदि मधुर पदार्थों 
में कुड़ुद्ली घूमती तो है, मगर अपने जड़ स्त्रभाव के कारण स्वाद कौ परीक्षा 
नहीं कर सकती, उसी प्रकार बहुतेर भोले प्राणी, बड़ी उम्र के हो जाने पर भी 
धम के संबन्ध में पूछने पर उत्तर देते ६-'हमें पक्तपात में पड़न की क्‍या 
आवश्यकता है ? किसी के धर्म को बुरा क्यों कहना चाहिए १ कान जाने 
कोन-सा धम्म सच्चा है ओर कान-सा धर्म कूठा है! आतिक विचार करने पर 
हमें तो ऐसा लगता है कि सभी धम सरीखे हैं | को! खोटा नहीं है । क्योंकि 
सभी धर्मों में बड़े-बड़े विद्वान भहात्मा,पंडित, धर्मोपःणक्र देखे जाते हैं । वे 
क्या भूठे हो सकते है ! हम किस खेत की मूली है के उनपें से सच्चे-कूटे 
की परख कर सके |! हमें किसी धर्म के झगड़े में नहीं पड़ना है | हमारे लिए 
सभी धम सरीखे ओर सच्चे हैं| हम तो सभी देवों को ओर गुरुओं को 
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भजेंगे, पूजंगे, वन्दना करेंगे आर आराधन करेंगे, इसी से हमारा उद॒धार 
हो जायगा |' 

इस प्रकार का विचार करन वाले बचारे अधबीच में ही रह जाएंगे | 
न इस पार, न उस पार | ऐसे भोल ज्ोगा का इतना तो सोचना चाहिए कि 
अगर सभी धमं खरीखे है तो सत्र की प्रझयणा में इतना अन्तर क्यों पड़ता 
है! सभी अपने-अपने पत्त को क्यो खाँचने है ? इस प्रकार विचार करने से 
सिद्ध होता हैं क्रि सत्र धर्मों में ने कोई एक धरम सच्चा है। वह मन्ना थम 
कौन-सा है, यह जानना हो दो आत्यानुभव से. दीव दृष्टि से, न्याय दृष्टि 
से ओर निष्पक्ष माव से विचार करना चाहिए कि जिस एक महान ओर 
सवंमान्य वस्तु के आधार पर सत्र धमं चलते है, ओर जिस सभी थम वाले 
उत्तम गिनते है, वह वम्तु जिसमे सम्पूण हो, वही धरम सत्र धर्मों में सच्चा ह | 
एसी प्रहापवित्र, मांगलिक ओर वन्दनीय वस्तु कोन-सी है? ओर उसका 
नाम क्या है) उस महान चम्तु का नाम ह--दया। 'अहिंसा परमो धम 
यह भगवती दया माता जिस धरम में सवाश में विद्यमान हो. उस धर्म को 
सचा ओर जो उसका विराध करते हो या जिनमें पूर्ण रूप से वह न पाई 
जाती हो वें कपॉल-कल्पित हे | 


शंका--धम की सचा३ के लिए आपने एक मात्र दया का ही नाम 
लिया और सन्य, शील, सन्‍्ताप, क्षमा आदि गुण। को क्‍या नहीं गिना ! 


समाधान--दढया माता में हन सभी गुणों का समावेश हो जाता हैं | 
दया दो प्रकार की हे-(१, म्वदया और (२) परदया | अपने आत्मा की 
दया करना स्वदया हैं | स्वदया का अथ यह नहीं समझना चाहिए कि खूब 
खान पान आर खूब भोग-विलास करके, आत्मा को पृदगलानन्द में मस्त 
बना कर सुर्खा होना चाहिए । पोदगलिक सुख सच्चा “£ख नहीं है । वह सुखा- 
भास हे-सुख सरीखा मालूम होता हैं, पर सच्च सुश्न का लक्षण उसमें नहीं 
पाया जाता | ऐसे सुख में रच-पच रहने से आर पाप-पुणएय का विवेक भुला 
कर जीवन पूरा कर देने से भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता हैं। शाख्र में 
कहा है!-- 
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खणमित्तसुक्खा बहुकाल दुक्‍्खा, 
खरणी अणत्थाण हू कामभोगा ॥ 


अथात्‌-- काम (शब्द तथा रूप) और भोग (रस, गंध, स्पर्श) अपध्य 
आहार को तरह ज्ञण मात्र सुख देने वाले, अनन्त काल तक दृःख देने वाले 
ओर घोर अनर्थों की खान है| इम प्रकार जो वस्तु क्रिचित्‌ मात्र सुख देती 
हो ओर चिरकाल तक दःख देती हो, जा ऊपर-ऊपर से सुख दंती प्रतीत हो 
ओर जिसके भीतर दृःखदायिनी शक्ति भरी पड़ी हो और साथ ही जो सच्चे 
सुख को प्राप्ति में अन्तराय रूप हे; उस सुखकारक केसे कहा जा सकता है! 
कहा भी है- 

जा सुख भीनर दृ!ख्व बसे, सो सुख है दुख रूप । 


अतएव भोगोपभोगों को मोगना स्वदया नहीं है. किन्तु ज्ञानपू्वक 
विचार करना क्िनहें आत्मन्‌ ! अगर तू हिंसा, कऋूठ, चोरी, मथुन श्रादि 
अठारह पापस्थानों का सेत्रन करंगा तो इस मभत्र में शारीरिक एवं मानसिक 
पोड का पात्र बनेगा ओर आगामी भद् में नरक, तियश्व आदि गतियों की 
घोर वेदना भोगेगा । ऐसा सं कर इन वायकारी कार्यों से अलग हो जा। 


ऐसः करने से तू थोड़े ही काल में पर-4 सुखो हो जायगा । इस प्रकार की 
स्वदया लाकर अपनी आत्मा को अकार से बचा लेना ही सच्ची स्वदया है | 


(२) प्रथ्वी, पानी आदि बट काय के जीवों की रक्षा करना परदया 
है । स्वदया में परदवया ८। नियमा है, अर्थात्‌ स्तदया पालने वाला आत्मा 
परदया का पालन करता हो है। किन्तु परदया में स्वदयथा की मजना है, 
अथोत परदया को पालने वाला आत्मा स्वदया का पालन करता ही है, 
एमसा नहीं कहा जा सकता । परदया के साथ स्वदया हो मी सकती है ओर 
नहीं भी हों सकती : इस प्रकार दया में हो समस्त सद॒गुणों का समावेश हो 
जाता ह | कहा भी हैः-- 


अत्सिंत परो धमः, शेषस्तु व्रतविस्तरः । 
तस्यास्तु परिरक्षाये, पादपस्य यथा घृतिः । 
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अर्थात्‌--अहिंसा ही परम धरम हैं | सत्य शआ्रादि व्रतों का विस्तार तो 
अहिंसावत का भलीभोंति रक्षा करने के लिए ही है; उसी प्रकार जसे वृत्त 
की रक्षा के लिए बाड होती हैं । 

ऐसा दयाध्य धम ही सच्चा धर्म हैं ओर उसी को ग्रहण करना 
श्रेयस्कर है | 

प्रशन--2स प्रकार की सम्पूण दया को इस संसार में कौन पाल 
सकता है ? हम तो ऐसी खत्मतर दया पालने वाला कोई नजर नहीं आता ! 


उत्तर-- यह समझना ठीक नहीं हें कि संसार में ऐसी दया पालने 
वाला कोई नहीं है । जहुरत्ना वसुन्धर' अथांत्‌ इस पृथ्वी पर अनेक रत्न 
है। बड़-बढड़े मुनि महाराज, पच महात्रतथारी महात्मा, स्वदया और परदया 
का पालन करन म॑ सनथ पुरुष आज़ भी विद्यमान है। वे ऐसी ही दया 
पालत हू । 


प्रश्न--पंच महात्रतथारी साथ आहार-विद्ार वगेरर अनेक काये 
करते हैं | उन कार्यों में क्या हिंसा नहीं है ? 
उत्तर--आहार-विहार दि करते हैं, अनजान में किचित्‌ द्रव्यहिंसा 
होती है, वह हिंसा नहों है, जिनेशरदेंव ने फरमाया हैं!-- 
जय॑ चर जय चिट्ठट, जयमास जय॑ सये | 
जय॑ भुंजंतो भाम॑तों, पावकम्मं न वंधई ॥ 
अधात--यतना से--हयां समिति से चलते हुए, यतना से खड़े 
रहते हुए, यतना से बेटने हुए, यतना से सोते हुए, यतनापू्वक भोजन व 
भाषण करते हुए पाप-कम का बंध नहीं होता । 


भगवान्‌ के इस आदेश के अनुसार पंच महाव्रतधारी मुनि सब काम 
यतनापूवक करते हैं । इस कारग उन्हें हिंसा नहीं लगती । छम्रस्थ होने के 
कारण योग से चुक जाने पर कदाचित्‌ हिंसा हो जाती हैं तो पश्चाक्षाप के 
साथ प्रायश्वन (दंड) लेकर शुद्धि कर लेते हैं। ॥म कारण प्रुनि महाराज 
सवंधा अहिसाव्रतधारी हैं | 
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प्रश्न-- साधु दरिपृूण दगा का पालन कर सकते हैं, फिन्‍्मु इस गृत्स्थ 
ठहरे , हम लोग पूण दयः का पालन किस प्रकार कर सकते है ! 

उत्तर-- यह कथन सन्‍्य है | गृहस्थ दश;ः में सम्पूण दया का पालन 
करना बहुत ?ी कठिन है--ब लक मम्भव नहीं है! फिर भी अपने से 
जितनी बन पढ़े उतनी दया तो पालना ४ चाहिए झोर फिर जो-जो हिंसा 
अपने से हो >से हिंसा समझ झछूर उसका पद्रात्ताप और प्रायश्विन अवश्य 
करना चाहिए। जितनी हो सके, प्रतिरेन हिंसा का त्याग करते जाना 
चाहिए और सम्पूण हिंसा » त्याग की अभिलाप| रखनी चाहिए , सनेथा 
हिंसा ऋा स्याग करने वाले महापुरुषों झा गुगगान ८दरना ओर अवसर आने 
पर स्वयं सयथा हिंया स्थाग कर, म्ुनिपद धारण करके अपने को कृतार्थ 
ओर भाग्यशाली जानना । गृहस्थ 5 लिए यह नहान्‌ भार है । ऐसी समझ 
से काम लेते हुए, जिटेक्ट्रीन और भपभीत न होकर सस्यासत्य का निर्शय 
करना चाहिए ओर अनाभिग्रहिक पिथ्यान्द का त्याग करना चाहिए | 


३-भाभानवाशक स्भ्यातल 
के 

फ्ितिने कर मनाग्र। होश अकने मन में ही आपरी बम्रमान्व्य और 
कल्पनाओं। का पिश्यायन समम्ध लेने हैं, किए मान आई व्मान कारण 
वेश का त्याग नहीं दस । अपने पड़े ४४ का +) ग्थाग नहां करते 
ओर अपनी बात को पड़े रटते है। कोई शाख्नज्ञ भधारण, उन्हें र्यायपरवेक 
प्मझाता है रो उनके सामने तरह-तरह के कुतक उपस्थित करते हैं । ख्वोटे 
हेतु ओर खोट युक्तियँ दकर श्रपन कुमत की स्थापना करते हैं । उन्स्न्र 
प्ररूपणा करने से डरते नहा हैं। श्रीजिनेधरदेव के; एक तचन की उन्थापना 
करने में प्रतक बचना की उत्थापना कर डालो हैं। कदावित्‌ उत्तर न पके 
तो तनक्षण क्रोध के वश हाकर शुद्ध शिक्षा देने वाले गीठाथ महात्ता का 
तिरस्कार करत है | क्रोध में आकर जो-जो शास्राथ अप। मत को बाधाकर 
दातें है, उन सबको उलट देते हैं। स्वमति-कल्पना मे सिध्या ग्रन्थ कथा और 
चारित्र आदि वी रचना कर डालते हैं ओर इशग प्रकार श्रनन्त संसार की 
वृद्धि करने वाले पाप से डरते नहीं हैं। भोले ज्ञोगों को अपने मत के झन- 
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सार भरमा कर पावेत्र और सच्चे साधुओं की संगति छुड़ा कर, ऐसे साधुओं 
को दान. मान. मन्कझार देना बंद करवा कर, फूटी हुई (छेद वालौ) नाव की 
तरह स्वयं सी इधर है आर अनुयागियों को भी पाताल में (नरक में) ले 
जाते हैं | सर 4- फ्ो दच्छा वाले भव्यों को ऐ4 उत्स्जप्ररूपक हटी पुरुषों 
को वाम्तदिद्धता का पत्रा नहीं तले तब तक तो लाचारी हैं, किन्तु जब 
उन्हें परचान ने तो तुरन्त उनको संगति छोड़कर उनका उपदेश सुनना त्याग 
द॑ | अपनी आन्म्ा का हैत चाहने वाले प्रत्यक व्यक्ति का यह खास 
कत्तव्य है कि उपर दत्र अपनी मान्यता मिथ्या मालूम हो जाय तब हटाग्रही 
आर उुनकी या दर । ने होझूर तुरन्त उस भिथ्या मान्यता का त्याग कर दें 
ओर जो टान्यता रची मालूम पढ़े उसे स्वीकार कर ले ओर आभिनिवेशिक 
मिथ्याल को तस्थाग । 
४--मांशयिक मिथ्यात्त 


कितः. के जनमतावलब्धी ऐमस है जो श्रीवीतराग की वाणी की कोई- 
को कमी के कारण समझ में न आने पर और अन्य 


कोश गहन वात. दंड : 
धम वालो से अतः आधुनिक पाश्रिमान्य मान्यताओं से विरुद्ध मालूम पड़न 
पर जनमत पर «व! करन लगते है । वे कहते हं-केसे मान लिया जाय कि 
यह बात रच्ची है ? या तो भगवान्‌ ने भिथ्या प्ररूपणा की हैं या आचार्यों 
ने मिथ्या लिख। है ' उनक्वा मन ऐसा डॉजाडोल हो जाता है | वे यह नहीं 
सोचते कि सम्पूण रूप से दया का पालन करने वाल ओर सत्य को जानने 
वाले दृद्ा झव से हु तक्ृत्य म्वायरांब्त जिनेश्वर देत्र प्रिथ्या प्ररूपणा किस 
लिए कर दे ? कये, 4ीत- से प्रभु की अपना मत चलान का अभिप्रान था ! 
क्या उनमे नत लंबंबी अमता थी ? नहीं। अनएथवं शातत्र की कोई बात 
अगर समझ मं न आंव तो विचारणौल पुरुष को अपनी बुद्धि की मन्दता 
समझती चाटए, झिन्‍्तु तोथिक्वर भगवान या गौताथ आचार्यों का तनिक 
भी दाप नहीं समझना चाहिए | जब कभी ज्ञानी गआचार्या या विद्वानों का 
योग * नतव इंताआ का समाधान करना चाहिए | फिर भी शांका रह 
जाय ता ब्ानावछ कल का उदय जान कर केंवली भगवान्‌ के वनों को 


# मिथ्याल्र के [ ५४६६ 


सत्य ही समकना चाहिए ' मपुद्र का साशा पानी लोटे में लहों सण सकता 
उसी प्रकार अनन्त ज्ञानी प्रमु के वचन अल्पज्ञ आए छत्नस्प को समर में 
पूरी तरह केसे आ सकते | ? इस ग्रकार विचार करके साय मिथ्यात् 
का त्याग करना चाहिए । 
५ --अनामोंग मिश्य| 
शक 

अनजान में, अतज्ञान के कारग अथदे, वीलेप् $+ कारण अनाभोग 
मिथ्यात्व लगता हैं | यह मिथ्यात्व द्ीन्द्रिय, ब्री द्रव. चदुर,रूय, अमंज्ञी 
पंचेन्द्रिय ओर बहुत-से संद्ञी पंचनिद्रिय जीवो को लगता है. उध्यक्त चार 
भिथ्यात्व वाल जीवों की अपेक्षा अनाभोग निथ्गत्: इल जी आंभ्रक् है | 


६ - लोकिक मिथ्याल 
शक 

जैन मत के सिवाय अन्य मत को मानना, लोकरूढ़ियों। में धम्म 
समभना लोकिक मिथ्यात्व कहलाता है | इगझे सोने भेद २- १) इवगत 
लोकिक मिभ्यात्व (२) गुरुगत लोकिक मिथ्यात्व और (३, घरगत लोकिक 
इमेथ्यात्व । 

[१] देवगत लौकिक मिथ्यात्व-सम्पूरा ज्ञान और पारपूणः वीतरागता 
सच्चे देव के लक्षण है | यह लक्षण जिनमें न पाय जाए, उन दघों को देव 
मानना देवगत मिथ्यात्व हे | क्रितनेक लोग चित्र, दलत्र, कागज, मिट्टी, 
काष्ठ, पत्थर आदि से अपने हाथों से देव बनाकर उ० असली दव ही मानते 
हैं ओर उसी को पूजते है। ऐसे देव में ज्ञान आदि देवगत गुण नहीं है, 
अतः वह भाव-देव नहीं हो सकता । ऐसे देवों में से किसी के साथ ख््री होती 
है; इससे अनुमान होता है कि वे अभी तक काम-नत्रु %े पंजे में से छूट 
नहीं सके हैं, वे विषयलुब्ध हैं | कोई देव हाथ में शस्र धा-ण किये हुः होता 
है, जिससे अनुमान होता है कि या तो उसे दूसरों से भय है अथवा उसका 
अपने शत्रु को दृत्या करन का काम शेष रह गया है, कोई कोई देव वाद्य 
बजाते हुए होते हैं| वे मानों अपने तथा दूसरों के उदार चिक्ष को बाजा 
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बजा +र प्रसन्न करना चाहते है ' कोई-कोई माला लिये द्वोते हे । इससे 
प्रतीन शोता है ,के उनमें अपृणता है। ध्यान में चित्त एकाग्र न रह सकने 
के कारण अथदा शिनती स्मग्ण में न रहने के कारण उन्हें माला का साधन 
ग्रहण करना पड़ता है , अथवा माला के द्वारा अपने से भी बड़े किसी और 
देव का जाप कर के लिए माला रक्‍ी है | जिस देव के पाप छिती अन्य 
देव को मूर्ति प्ठता: हे, बह “बल हे | उसे अमी दूसरे गे सहायता की 
आवश्यकता 6 | अथवा वह मानता हैं कि दस के सामोष्य से मरो शाभा 
बदेंरी | जो <समदी 2, वह अनाथ है | जो अब फल आदि साचन्त नस्तुओों 
का भोग करना चाहता है वढ़ झत्रती हैं| -ो रंद्र पुण अगर आदि बता 
है वह पतत ” उ'को उर्द्रिया निरंदइग है | जो पूजा का इच्छुक हैं वह 
अभिवान' हैं । जा “न रुष्ट कर ह;ख देता दे और तु्ट ठोकर सुख देंता है 
वह राग-दष से युक्त हैं । जो देव ३तष्ठा का चाटना 4 त। हैं एह होगी हैं, 
उसने अनी हक अशिदान दा त्याग नदी कसा यालून होता है । इस प्रकार 
अनेक दुगगा | युक्त इ। को मच्चा देव केस माना जा सकता ई ? इसके 
झतिरिक्त इनके शाख्रो स यह भा तो निश्चय नही ,»। छि वास्दव मे वह देव 
है. या मनाए ८ था टन दोनो योनियां से निराने ही है। उदाःरणाथ-कहते 
अद्य मे ने माया की उत्चात्त हुई | माया में से सत्द,रज आर तम्त इन तीन 
गुणा को उत्पत्ति हुः | फिर सन्त गुग से विष्णु देव, रजो गुण ते ब्क्मा देव 
तम्मो गुण से पाकर देश की उन्पि हट | अय शस मान्यता पर बिचार 
ऋजिए ॥,.प५, 5३ ह ओर ब्रह्म चतन है तो फिर चेतन मे जड़ को उत्पत्ति 
क्रिस प्रकार २" मद. हुता है / और िर उस जड़ माया मे में तीन गुण 
झोर तीन गुणों से तीन चेतन देव अक्षः, विष्णु, महँश केंवे उत्पन्न हो 
सकते 2 ? मिद्/ से घड़ा बन सकता 5, पर वद्धर कर बन सकता है ! जमा 
उपादान फझारण होता है वैसा ही हाय होता हैं । जो गुण उपादान कारण 
में लोते ह वी काय में आते है | उपादान कारण अगर जड़ हैं तो उसका 
कार भी वह ही शोगा | >गर चेतन हें तो उसका के ये थो चेतन होगा | 
मगर पद तो चतग से जड़ और <ड से चतर की उन्पत्ति उउ वाई गई हैं; 
पर ऐसा मानने से क्ाब-कारखभाव का सिद्धान्त ही खंडित हो जाता है । 


69 पमिश्यात्व % | ५४०९ 


यह बात किसी देश की निन्‍्दा ऋरूने के लिए नं कही गई है, मगर 
समीचीन विचार करने के लिए कही गई हैं। शोड़ा ओर देखिए | 
चौबीस श्रवतारों में से कोई पूण अवतार बतलाये जाते हैं और कोई अंश- 
अवतार कहे जाते ह। यह बात भी आश्चर्गजन्क है| जब इश्वर का पूर्ण 
अवतार हुआ तो उस अ्रदतार रूप व्यक्त में इंश्वर आ रटा; ऐसी स्थिति 
में दूसरी जगह ब्रक्म का अमाव होने पर सम्रम्त जगत्‌ शूज्य रूप हो जाना 
चाहिए ! ओर जब इश्वर ने आप अवतार धारण द्धिया तो इश्वर को तो सभी 
जगह आप मानते हैं, फिर हगत्‌ # जीवों में ओर <श्वर में क्‍या अन्तर रहा ! 
इश्वर के थोड़े-थोड़े गुण तो मभी जीयों में है .. फिर अंश-अदतार ओर जगत 
के सभी दूसरे जीव एक भरौखे दया नहीं होंगे ९ 

इस प्रकार लोकिक शास्त्रों में दव ८ संबंध में पहुत-सी यातें हैं । 
उनमें से पाठकों के समझने के शिए यहाँ थोड़ी-सी चचां की हैं| इसका 
प्रयोजन यही है कि ऐसे दवों को देख रूप मानना उचित नहीं हैं । 

जो नामधारी देव तृत्य-गान आदि से प्रमन्न होते है, जो छल-कपट 
ओर दगाबाजी करते हैं, जो परस्त्रीोगमन आर यहाँ तक क्रि पृत्रीगमन से 
भी नहीं बचे हैं, जो जुआ खेलते हैं, मांसमदुण करते हैं, मद्रापान करते 
हैं, वेश्यागमन करते हैं, शिक्रार खेलते हैं, चोरी आर जारी भी करते हैं, इस 
तरह जो सातों कुब्यसनों स॑ नहीं बचे हैं, उन्हें सम्झदार मनुष्य देव केसे 
मान सकते हैं? तथा जिनके आगे त्रस-स्थावर जीवों की घात होती हैं, 
बकरे, मुर्गे, भेंगा आदि प्राणियों की हत्या दोनी है, मांस का ढेर लगता है, 
रक्त का नाला बहता है, ओर भी महा अनथ होते हैं, ऐसों को क्या कोई 
भी विचारशील मनुष्य देव मान सकता है 


च्् 
श्र 


विशेष अफसोस तो इस बात का हैं कि कितनक भोले जेन भाइ भी 
नरेन्द्रों सुरेन्द्रों के परम पूजनीय, पूर्वोक्त समस्त दोषों से रहित, परम पतित्र 
अहन्‍त भगवान्‌ के उपासक होते हुए भी, श्रम के वशीभूत होकर धन की 
प्राप्ति $ लिए, स्त्री की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, शारीरिक 
आरोग्य आदि की प्राप्ति के लिए, पूरोंक्द दोषों से दूषित देवों के स्थानों में 
जाते दें ओर उनके आगे अपना मस्तक रगढ़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं और 
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रक्‍्त-मांस से व्याप्त अपवित्र स्थान में अनेक प्रकार के भोजन बनाकर उन 
देवों को भोग लगाते है ओर आप भी खाते है | इस प्रकार वे सम्यक्त्व से 
और धम से भ्रष्ट होते हैं | ऐसे लोगों को क्या कहा जाय ? भोले भाइयो ! 
जरा विचार करो कि अगर देव की मनोती मनाने से ही पुत्र की प्राप्ति होती 
हो तो स्त्री को पति-संबंध की क्या आवश्यकता थी ? ऐसी स्थिति में विधवा, 
बन्ध्या ओर कुमारिकाएँ-सभी पुत्रवती क्‍यों न वन जाहीं १ अगर देवता में 
इच्छा पूण करन की शक्ति होती तो वे तुम्हारी आशा क्‍यों करते ! तुमसे 
मेंट-पूजा क्‍यों चाहते हैं ; पहले अपनी इच्छा आप पूरी क्‍यों नहीं कर 
लेते १ जो दमड़ी-दमड़ी की वस्तु के लिए तुम्हारा मुँह ताकते बेटे हैं, तुमसे 
वस्तु पाकर ही तृप्त होते है, वें तुम्हें पत्र या धन किस प्रकार दे सकते हैं ! 
इस प्रकार अपनी बुद्धि को ठिकाने लाकर इस लोकिक देवगत मिथ्यात्व 
को त्यागो ओर महादुलभ सम्यक्त्वरत्न को सुरक्तित रखो | 


गुरुगत लोकिक मिथ्यान्व- गुरु (साधु) का नाम पराया पर ग॒रु के 
लक्षण-गण-जिन्हाने प्राप्त नहीं क्रिये, ऐप जोगी, संन्‍्यासौ, फुकोर, बाबा, 
साई पादरी आदि अनेक नामों को धारण करने वाल, जो हिंसा करते हें, 
भूठ बोलते हैं, रात्रिभोजन करते है, गांजा, भंग, अफीम, चरस, तमाखू आदि 
पीने की धुन में मम्त रहते है; तिलक, माला, अतर, वस्त्र, आभूषण आदि से 
शरीर का ध्ज्भार करते हैं, रंग-विरंगे वस्त्र धारण करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, 
भस्म लगाते हैं, नागे रहते है, वाहन पर बंठतें है; यहाँ तक कि मांस ओर 

मद्य का भी सेवन करतें है, श्रनक प्रकार का पाखणड# करके पेट भराई 


# पाखगटी गुरु के विषय में कहा है।-- 
धर्मध्वजी सदा लुब्धः छात्रिकों लोकदम्भकः | 
वरालवतिकों ज्यों हिंत्र; स्वाभिसंघकः ॥ 
अर हप्टिन'क्तिकः स्राथंसाघनतत्पर; | 
शठी मिथ्यात्िनीतश्ष बकवत्तिच्रों द्विअ॥ -मनुस्म्रति, अर. ४ 
अर्थात धर्म के नाम पर लोगों को टगने वाला, सदा लोगी, कपटी, अपनी बड़ाईं 
होकने वाला, हिंसक वर रखने वाला, थोडा युण्ों वाना होकर बहुत हानि करने वाला, 
स्वार्यी अपने पत्त को मिथ्या समझकर भी न डोड़ने वाला, कूठी शपथ खाने वाला, ऊपर से 
उज्ज्बत्ञ भीर भीतर मेला, बगुला सर |खी जृत्ति वाला द्विंज पार्सडी है । 
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करते हैं, ऐसे गुरु कहलाने वालों को मानना-पूजना गुरुगत लौकिक 
मिथ्यात्व हे | 

शास्त्र में ३६३ प्रकार के पाखण्ड मत बतलाये गये हैं| उनका स्वरूप 
समभ लेन से कुगुरुओं का स्वरूप भलोभाँति समझ में आ जाएगा । 
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एकान्तवाद के संस्थापक प्रधान रूप स पॉँच प्रकार के 
(१) कालवादी (२) स्वभाववादी (३) नियति (होनदार-भवितव्यता) वादी, 
(४) कमंवादी और (५) उद्यमवादी । इन पाँचों की म्ान्यताएँ इस 
प्रकार हैं! -- 


[१] कालवादी--संसार के समस्त पदार्थ काल के अधीन हैं, अथांत्‌ 
सच पदार्थों पर काल का ही आधिपस्य हैं । काल ही सत्र का कत्ता-भत्ता- 
हर्ता है। स्री के गर्भाधान के संबंध में विचार करें तो योग्य उम्र के ख्री- 
पुरुष के संयोग से स्री के गर्भाशय में गर्भ स्थापित होता है । खत्री जब बृद्ध 
हो जाती है. तो पुरुष का संप्रोग होने पर भी गर्भधारण की क्रिया बंद हो 
जाती है | गर्भ में आने वाला जीव गभ में नियत काल तक रहता है और 
फिर समय पर ही उसका प्रसव होता है | वह बालक जब योग्य उम्र का 
होगा तभी चल फिर सकेगा, बोल सकेगा, ओर समझे सकेगा | योग्य 
समय पर विद्याम्पास के योग्य होगा | नियत समय पर हो इन्द्रियों के विषयों 
की विशेष जानकारी होगी । इृद्ध अवस्था आने पर बाल सफेद हो जाएँगे. 
दाँत गिर जाएंगे, शक्ति मंद हो जायगी | इस प्रकार समय पूरा होने पर 
मृत्यु के अधीन होना पड़ेगा । इस प्रकार मनुष्यों पर जेसे काज्ञ की सत्ता है, 
उसी प्रकार स्थावर जीवों पर भी है | काल परिपत्र होने पर ही वनस्पति 
के अंकूर फूटते हैं, पत्ते आते हैं, फल-फूल लगते हैं, बीज और रस पढ़ता 
है| समय पकने पर वनस्पति सड़ जाती है, गल जाती हे ओर घख जाती 
है । इस प्रकार यह सम्पूण विश्व काल के सहारे ही चल रहा है । 
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से, चन्द्र आदि नियत गमय पर ही उदित ओर श्रस्त होते हैं। 
शीतकाल में टंड पड़ती है, उष्णकाल में गर्मी पड़ती हैं और वर्षाकाल में 
वर्षा होती हैं | यह सब नियत समय पर ही होता है । उत्सरपियी काल के 
छह-छह आर भी निश्चित समय पर ही आरम्भ और समाप्त होते हैं | तीर्थ- 
कर, चक्रवत्ती, वासुदव, वलदेव, केंवली, साधु, श्रावक भी योग्य काल में ही 
होते है और योग्य काल में विच्छेद को प्राप्त होते हैं | 


वश, रस, गंद और स्प८' आदि भी काल के आधोीन हैं | अधिक 
क्या कहें, संसार-खमरा करना ओर परीत संसारी बन कर मोक्ष जाना भी 
काल के अधीन हैं अशात »ल का परिपाक होने पर ही संभव हैं | इस 
प्रकार अपने सत का समथन करन बाला काज़वादी कहता है कि एक मात्र 
काल ही सत्र का कारग हैं | 


[२] स्वभावत्रादी--एकरान्त स्वभावशदी का कथन हैं कि स्वभाव ही 
सब का कारण है। विश्व मे जो “ता हे, स्वभात्र से ही होता हैँ और 
स्वभाव के बिना कुछ भी नहीं दोता | काल से कुछ नहीं होता-जाता | 
अगर काल से । काय होता तो लो जटान होने पर भी उसे दाढ़ी-मूछ 
क्यों नहीं आती ( व॑ंध्या स्रा को सनन्‍्तान को प्र।प्ति क्‍यों नहीं हाती ? हथेली 
में बाल क्‍यों नहीं उगते ? नीभ में हड्डी कया नहीं है ! 


बनम्पतिश अनेक प्रकार को होती है। प्रस्धेक वनस्पति में उसके 
स्वभाव के अनुसार ही ग्स उन्पन्न होता हैं । काल का परिपाक होने पर भी 
क्िसी-किसी वनम्पति भ फने लगते ही नहीं हैं । इसका कारण उसका 
स्वभाव हो है | इसी प्रका' मछली आदि जलनर प्राणियों का जल में रहने 
का, पर्तिया का आकाथ में उइन का और चूहा तथा मए आदि का भूमि पर 
रहने का स्वभाव है | कांटे का तीखापन, हंस को थ्॒वलता, बगुल का कपटी- 
पन, मोर के रंग-बविरंगे पंख, कोयल का मधुर म्बर, कौवे की केश वाणी, 
सप के मुख में प्राणहारी विष, सप की मणि में विषहरण की शक्ति, पृथ्वी की 
कठिनता, पानी की तरलता, अप्रि के उप्णता, हवा की चपलता, सिंद्र का 
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साहस, धमाल की धृतता, अफीम की कठकता, गन्ने की मिठास, पत्थर का 
भारीपन, लक्षए वा पानी में तेरन का गुर, यह सब किसके आधार पर है! 
स्वभाव रो ही पह सब होता ६ ' 

कान सनता हैं, आँख देखती है, नाक लंघ "ै है, जीभ रस का स्वाद 
अनुभव करती हैं, स्पशन इन्दिय स्पश को जानती हैं, सो स्वभाव से हो 
समभना चाहिए | मन की चंचलता, परों से चलना, हाथों से भोजन आदि 
काय करना, स्ूयथ की तेजम्विता, चन्द्रमा की शीतलता, नरक में दुःख, 
स्व॒ग में सुल्च. सिद्धों म॑ अरूपीपन, धर्माम्तकाय का गमन-सहायक गुण, 
अधर्मास्पिराय का स्थितिसहायक गृुग आकाश का अत्रगाहदान गुण, 
काल का वतनागुण, तीव का उपयोग गुण, पुद॒गल का प्रण-गलन गुण, 
भव्य को मोक्षगमग-रोग्यता, अभव्य का अनन्त मंसार-परिभश्रमण, इत्यादि 
क्ीन बनाता है ) को: भी नहीं | यह सत्र स्वृथात्र से ही होता हैं । स्वभाव 
के सिवाय ओर काई भी करण नही है। इस प्रकार स्वभाववादी अन्य 
कारणों को अस्थोकार करके एक मात्र स्वमात को ही कारण बतलाता है । 

[३] नियतिवादौ--नियतिवादी कहता हे-स्त्रभाववादी का कथन 
मिथ्या है। स्वभाव मे उुछ नहीं होता । जो कुछ होता है, भमवितव्यता से 
हो होता 3। जो पदाथ जगा बनने वाला है वह वेंसा ही बनता है । देखो 
बसन्त ऋतु में आग में बशुमार मोर लगते हैं | लक्रिन जितने मौर लगते हैं 
उतने आम नहीं लगते । जे मार सिने को होते है, वें खिर जाते हैं और 
जितने आम लगने होते है उतने ही क्षगते हैं। कितना ही प्रयत्न क्‍यों न 
किया जाय, जो होनहार नहीं हे वह नहीं हो सकता श्रोर जो होनहार है वह 
टल नहीं सकता । मन्दोदरा सती ने ओर दरिभीषण ने २६ण को खूब-खूब 
समभाया कि सीताजी को धापिस लोटा दो. पर उसकी सृन्‍्यु होनहार थी 
सो वह नहीं माना ओर अपने ही चक्र से आप मारा गया । श्रीकृष्ण जानते 
थे कि द्वारिका भस्म हो जायगी, उन्होंने बहुत प्रयनन किया मगर द्वारिका 
भस्म होने से नहीं बची । कृष्ण के नेत्रों & सामन ही जलन वाली थी सो 
जलकर ही रही | परशुराम ने अपने परशु से लाखों का वध किया, किन्तु मौत 
आने पर स्वयंथू चक्रवर्ती के हाथ से उनकी मौत हुई । 
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नुयतिवाद को भमलमीं ति सिद्ध करने के लिए एक रृष्टान्त और 
लीजिए; एक 7र किसी बल पर पत्ती-युगल बेठा था । उसे मारने के 
दे लिए एफ २5० न उससे - अपना बाज छोड़ा ओर नीच आप धनुष-वाण 
लेकर बेठ गए. - से वहा एक साप नकला और उसने पारी के 
पेर में डंस ला । संत उस. हाथ से वाण छूट गया और उसके बाज के 
शरीर में ही जाकर लगा । 7प के पैसाव से पारधी भी बेहोश होकर मर 
गया | पाक्तया ” जाडा सडी-सलानत रहा ! अग विचार कीजिए कि भाग्य 
का योग कितना लाान हे ! भहान बयानक बुट्धा में, अति विषम घाव 
लगन » पख्त ताज हुआ पोद़ा, आर प्लग जेसी भयानक बीमारी मे 
मरणासन्न ओर जुरई न पर उतार दिया गया रोगी भी होनहार के प्रताप 
से बच जात / 5६ पाौतक जी देते समता है. नष्ठद्र के ज्वार-भाटे में बड- 


बड़ जहाज इृव ज्ा।द बह » रश >77 ब्त अग लग नाती है , भूकम्प से 
आगपास की “सती तहमनाश -ो नाती ह महान जमीन के भीतर परैंस 
जाते ह ' एप. मे. का. आा मन॒प्य अचानदझ रच जाते है, सो 


किसके कारण  ; ,४६' हे ” भार $ हानहार वी कृपा से अथवा भवितव्यता 
के प्रताप मे ! 56/ ने काल बचान जाता £ >र न स्वभाव ही बचाता है | 
इसमें भलीभाति सर््ध है के निगति ही कारण है । सत्र क्राय उसी के प्रभाव 
से होते . । मनुप्य का एपतन या स्वसाव औआआद कुछ नो काम नहीं आता । 
अतः सब को छोड़ नियति भ,नना चाहिए ' 


[४) कम्वा"-- कमदादा एक मात्र कम का टां कान्ण मानता हैं | 
उसका कहना है के #ल, और स्मथाव और नियात आदि कारण नहीं 
कम से ही पमम्त कण का सिद्धि होती दे । पहले जेस कम जिसने किये 
है, वश ही फल उस भुगतना पड़ता हैं | 'यशा क्रम तथा फलम्‌' यह दक्ति 
सत्य ही है. इ3 जगने में पाणडत, मुख्य, श्रीमन्त, ठरिद्र, स्वरूपवा न , कुरूप- 
बान, निरोगी. «गे क्रोध क्षमाशील वगेरह जो दिल्वाई देते है, वे सब 
अपन-अपन कमी + अनुसार टी है | जगत से दिल्वाई दन वाले सभी मनुष्य 
एक सरीख प्र "' व 5, >ूत उनमें से कोट पालकी में बठता ओर कोई 
उस पालकी का उद्ात ६ । कोह इच्छित भोजन पाता हैं भर कोई रूण्या- 
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सूखा नवार को रोटी का एच, टुकड़ा है नहीं पात' हो बरझागा शोर कोई 
अंधा होता है। कोई स्यष्ट-क्ता और को- गंगा पा गाश कोई रंक, 
कोई स्थामी कोह गबक होते हैं । हुह सब #झा के हो टिचित्रता का फल 
है । कम कें प्रताप पे श्री आदनाय मंगव.उ | - 4 यहीनो तक अन्न- 
जल नहीं मिला | महा र + शी + काने में खील ट! » -, ५) पर खीर 
रांधी गड़ और गुवाल + मारा | >स प्र तर साढ़े बारः कप « एक पक्त 
तक उन्हें घोर उपर-भ शुगदन पड़ | मगर चक्रनर्गी ऊ स्राठ उज़ार पुत्र एक 
साथ मार गये | सनःकुपार चकवी उभर ८ ७०८ पों तक कोढ़ की 
बोमारी रहो | रम यार लक्ष्मण नसे पराक्रनी पझुप, को बचदास ऋरना पड़ा । 
सीताजी वो कलंक लगा 5.२ लका समन हों ग. ! क्रष्ण था <त्र क॑ जन्म 
के समय को: आनन८-मश्ल मे मात गाने डाला खंप शरण स5३ कोई 
आश्वासन दन वाल, नव मिल'. रच एड उचेन ५7 । ऐ ' ऐसी 
विडबनाएँ भोगनी पड़े] तो दूसश की क्या चलाई « ? कम -) जीव को 
एकेन्द्रिय अवस्था तथा नरक आदि नीच गतियां मे आ* * ग- शनुष्य आदि 


की उच्च गतियों में लेजाना है। आवक क्या कहा ज. .. +मे के 4* दाने पर 
ही मोक्ष प्राप्त होता है | इसलिए कनवादी कहता मे महान शक्ति- 


शाली है ओर यह मारा विश्व कम-चक्र के सहार है, चल रहा है । 

कमंवाद की जगह किसी-किसी ने चोथे स्थान पर इश्वरवाद का 
निरूपण किया हैं | इश्ववादी का कथन है कि विश्व ७ जो कुछ होता है, 
दैश्वर का ही किया होता है और जगत का कत्ता इ*०र ही है | इंश्बर की 
आज्ञा के विना एक पत्ता भी नहीं हिल सक। । सुझ दुःख, स्वग-नरक, 
देने वाला ओर समस्त कार्यों का कक्ता एक मात्र इश्वर हैं हैं | 

[५] उद्यमवादी--उद्यम, पराक्रम, परुषाथ आदि पर्शायवाचक शब्द 
है। उद्यमवादी का कथन है कि उद्योग से ही सम्_्त कायो की सिद्धि होती 
है। काल, स्त्रभाव, नियति ओर कम से कुछ भा नटी होठा | उमका कथन 
है कि कम जड है, निवल है । जड़ कम क्‍या कर सकता है ! दब्बो, पुरुष 
की ७२ कलाएँ ओर खत्री की ६४ कलाएं उद्यम करन ने ही आती है । घोड़ा, 
तोता, बन्द्र, कुत्ता, हाथी आदि पशु होने पर भी उद्योग क्रो परोलत अनक 
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कलाएँ सीख लेते हैं, महल, मकान, उत्य/मृूषण, बरतन, पकवान आदि सब 
चीजें उद्योग मे ही तयार होती £ ओर उद्योग से ही भोगी जा सकती हैं । 
मिद्टी से सोना, समुद्र को सीप में से मोती, पन्थर के हारा भी उद्योग के द्वारा 
ही निकलता है। उद्यम करने से ही उदपॉपर होता ६ ' बिल्ली उद्यम 
करती है तभी वह दूध ओर मलाई पा-ी हैं | परदे में जाकर भाँति-भाँति 
के धंधे करके मनुष्य अपना निर्दाद्र करते £ | +धु मक्खियों का मधु, मकड़ी 
का जाला ओर पत्तियों का घोंसला उद्योग मे ही बन कर तेथार होता है । 
निरुधमी मनुष्य, निरुधमी पशु-पक्षो और निरुद्रमी कीड़ी भूखों मरती है । 
उद्योग करन से हो रामचन्द्रजी सोता का समाचार पा सके थे और सीता को 
पुनः प्राप्त कर सके थे | उद्यम बरके ही लक्ष्मण गंवण को मार सके थे | 
उद्योग करके कृष्ण द्रोपदी वो लाये थे । केगो श्रमण ने उद्योग किया तो ही 
परदेशी राजा धम के जाग पर आऊर ब्वग प्राप्त कर सका | अधिक क्‍या 
कहा जाय, सच्च दिल मे उद्य.. कर तो उस उद्यम % प्रताप से स्वल्प समय 
में ही अनन्त, अ्रत्य, अव्यावाथ सुख को प्राप्ति हो सकती है । 

इस प्रकार पंच कास्ण-समदाय का विद्ाद अनादि काल से चला आा 
रहा है। यह पाँचों एक-एक एकानत कं ग्रण कर अपना-अपना पक्ष 
खींचतें है और दूसरे पत्त को प्रिथ्या कहते हैं। अतएद्र इन पंचवादी गुरुओों 
को मान्यता को लौकिक गुरुगत मिथ्थात्द ऋड़ते है | यह पाँचो श्रपना-अपना 
एकान्त न्‍्याग कर एकत्र हो नाए अथात एकांत छोड़ कर पाँचों को यथा- 
योग्य कारण मानन लगें ता न्याय पतच्च आता $ ओर मिथ्यारंष्टि के बदले 
सम्यग्दष्टि आा जाती है | इस दिपय मे एक रृष्टान्व लाजिए;--- 

किसी जगह पॉँच अंथ बेंढे थे। उसी समय उबर से एक हाथी 
निकला । पॉँचों अंधे हाथी के पास पहुँच | वहाँ उन्हांन हाथी के एक-एक 
अंग का स्पश किया, उस पर हाथ फेरा ओर लोट गये । लोट कर वें आपस 
में हाथी के आकार की चर्चा करन लगे | एक न कहा-- हाथी खंभा सरीखा 
हूं। दूसरा कहता हं-नहीं, हाथी अंगरख को वाद सरीखा हैं। तीसरे ने कद्दा- 
छाजला (ध्वप) मरीखा हैं | चं।था बोला-भाइ सराखा हैं । पांचर्त न कद्दा- 
तुम चारों कटे हो | हाथी तो चबूतरा जसा होता है ! इस प्रकार कह कर 
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पाँचों आपस में लड़ने लगे। प्रत्येक अंब्रा अपने को सच्चा ओर दूसरों को 
भूठा कहने लगा । अंधों को इस तरह ऋगड़ते देख कर एक्र सूभतें आदमी 
ने कहा-तुम एक-एक जसा कह रहे हो वेसा ही मान लिया जाय तो तुम 
सभी भूठे ठहरते हो | अगर तुम पॉचों के कथन का समन्वय कर लिया जाय 
तो सभी सच्चे हो सकते हो | जो खंभे के समान कहता है उसने सिफ पाँव 
छुआ है | जो अंगरख को था के समान कहता हैं उसने सिफ सेंड का स्पश 
किया हे । जो प्रप के जैसा ऋटता है उसने सफ़र कान पर हाथ फेरा है ओर 
जो भाड़ के समान वतलाता है उसने पंछ को छुआ हैं | जो चबूतरा जेंसा 
कहता है, उसने पीठ को हाथ लगाया हैँ । पूरा हाथी तुम में से किसी ने 
नहीं जाना | तुम पांचों के मत को एकत्र क्रिया जाय तो हाथी का प्रा 
आकार बनता है। इस प्रकार तुम दमरों को झूठा कहते हो, इसी से तुम 
भेठे हो ओर यदि सब सब को झूठा ले कह कर सच्चा मानों तो समी 
सच्चे ठहरोगे | 


हसो प्रकार अपने-अपने मत की स्थापना ओर दसरे के मत का निषेध 
करने वाले एकान्तवादी मिथ्यात्वी कहलाते हैं . इन पॉचों एकानन्‍्तों के संयोग 
से ३२६३ मिथ्या मत होते हैं। वे इस प्रकार हैः-मूलतः पाखंडी मत चार 
प्रकार के हैं--( १) क्रियावादी (२) अक्रियावादी (३) अन्नानवादी और (४) 
विनयवादी | इनमें से क्रियावादी के १८० भेद हैं | काल, स्वभाव, नियति 
कमे और उद्यम, इन पाँचों को स्व-आत्मा ओर पर-आत्मा के साथ लगाने 
से दस भेद हुए । इन दस बोलों पर शाश्वत (नित्य) ओर अशाश्वत (अनित्य) 
विकल्पों का योग करने पर बीस भेद हुण। इन बोलों को नो तस्वों पर 
शागू करने से १८० भेद क्रियावादी के होते हैं । 


[१] क्रियावादी का मत यह हैं कि जीव को पाप-पुणय रूप क्रिया 
लगती रहती है। इस क्रिया के निमित्त से ही जीव इहलोक और परलोक 
को स्व्रीकार करता है | क्रियावादी एक मात्र क्रिया (चरित्र) की ही उप- 
योगिता स्वीकार करता हैं | वह ज्ञान और दशंन की उत्थापना करता है | 
वह यह नहीं सोचता कि ज्ञान के बिना क्रिया का ठौक-टीक स्वरूप किस 
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प्रकार जाना जा सकता है ? ज्ञान के अभाव में क्रिया अंधी है। शास्र में 
कहा है!-- 
अजन्नाणी कि काही, कि वा नाही छेयपावर्क | 
गीदशवका लिक सत्र 


अर्थात बचारा श्रज्ञानी क्या कर सकता है ? वह भले-बुरे को कैसे 
समझ सकता है कोन-मी क्रिया करने से, किस फल को प्राप्त होती है, 
यह बात ज्ञान में ही जानी जाती हैं। ज्ञानहोन क्रिया अंबी है | वास्तव में 
दोनों के संयोग से ही काय की सिद्धि होती है । 


उदाहरण-- कुछ आदमी मुसाफिरी कर रहे थे | वे किसी जगह, रात 
के समय जंगल में रहे | सुब्रह होने पर सब उठ कर अपने-अपन राम्ते लगे; 
किन्तु एक अंधा आर लंगडा वहीं पड़ रहे | इतन में उस जंगल में दावानल 
सुलग उठा । उसको गर्मी से दोनो घबरान लगे। मरन के भय से अंधा 
इधर-उधर दोड़न लगा | उसे दोड़ता देख लंगड़ न आवाज देकर अपन 
पास बुलाया ओर कहा--देखों भाई, अगर अपन दोनों अलग अलग रहेंगे 
तो दाना दावानल में जलकर भस्म हो जाएँगे | तू चल सकता हैं पर देख नहीं 
सकता ओर में देख सकता हूँ किन्तु चल नहीं सकता | दावानल से बचने 
के लिए दखना आर चलना-दोनों आवश्यक हैं | इस लिए हम दोनों मिल- 
कर बच्चें तो बच सकते है | एक ही उपाय हँ--तू मुझे अपन कंधे पर बिठा 
ले | में राग्ता दिखला ऊँगा ओर तू चलना । इस उपाय से दानों की रक्षा हो 
जायगी और गाँव में पहुँच जाएगे। अंध को यह बात पंसद आइ | दोनों 
मिलकर सकुशल जंगल से बाहर जा पहुँच । 


हम उदाहरश का उपनय यह हैं कि संसार रूपी जंगल में मन्यु रूपी 
दावाह्नल सुलग उहा है । उमसे क्रियाहीन ब्लानी, जो लंगड़ के समान हें, 
नहीं बच सकता । और ज्ञानहीन क्रियावान भी नहीं बच सकता, क्योंकि वह 
अंधे के समान हैं। अतएत्र जो ज्ञानपूत्रक क्रिया करता हैं वही मृन्यु रूपी 
दावानल से बच सकता है। अकेले ज्ञान से आर अकेली क्रिया से सिद्धि 
प्रत्ति-महीं होती | क्दा भी हें।-- 
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हत॑ ज्ञान क्रियाहीन, हता चाज्नानिनां क्रिया | 


अक्रियावादी अक्रियावादियों का मत हैं कि समस्त पदाथ श्रस्थिर 
हैं। आत्मा भी अम्थिर है. अतएवं उसमें क्रिए” (पुएय-प!प) संभव नहीं है । 
किसी-किसी का कदना है कि आत्मा आक्राश के सनान संवव्यापक्र और 
निराकार होने के कारण क्रिया नहीं कर सक्रती। पुएय-पाप रूप क्रिया 
आत्मा का स्पर्श नहों कर सकती | आन्‍्मा स्वभाव से ही निलेंप है, अतः वह 
परमात्मा है | उसने पर दुसरा कोई परमान्ना नहीं हैं | जो स्वग, नरक मोक्ष 
आदि की प्रसपणा करते है, वे दनिया को ठगते है. क्रियी किसी की ऐसी 
मान्यता हैं कि आकाश, दायु, तंज, जल ओर प्ृथ्वी--इन पाँच भूतों से 
पश्नीस तत्व उत्पन्न हुए है; वही आन्मा हैं। जब हत्यू होती है तो पाँचों तत्त 
अपन-अपन में प्रेत जाते है। पांच भूतों से निन्न न कोई आन्मा हैं, न 
परमात्मा है| ते पाप है ने १एय है । यद कल्पनाएँ कृमतियों का भ्रम मात्र 
है। इनका त्शग करा शॉर नाशजन्त होझूर, निर्मंव होकर मजा-मौज 
उड़ाओ । ऐसा मानने वाला अक्रियावादों नास्तिक भो कहलाता हैं । 


अक्रियावादियों के ८४ प्रकार है। पाँच कारण-समबाय और छठा 
स्पेन्‍्छा से उत्पन्न जगतू, इस प्रकार छह के स्व-आश्रयी ओर पर-आश्रयी 
१२ भेद होते है। इन बारह भेदों को सात तत्तों पर (पुणय-पाप को छोड़ 
कर) लागू करन से ८४ भेद हुए । ६०८२२८७८८४ | 


अक्रियावादी का यह मान्यता हैं आत्मा को पुएय-पाप का फल 
भोगना नहीं पड़ता | उससे पूछना चारिए दि अगर पुणय-पाप के फल न 
भोगने पड़ते होते ते ससार में कोई सुखी ओर कोई दःरू क्‍यों हे ! कोई 
प्रतिदिन चार बार पटरस भोजन आरोगता हे, पाच ॥।र पोशाक बदलता है 
और संसार के मनमान सुख भोगता है । दूसरा रात के चाथ पहर में उठ 
कर भूखा जड़ल में जाकर लकड़ियाँ काटता है आर भारा इना कर सिर पर 
लाद कर दोपहर तक भटक कर बेचता है। तब उन पेंसों से अनाज 
खरोदता है, हाथ से पीसता हैं, तब कहीं रूखी-सूखी गेट स पेट भर पाता 
है। प्रतिदिन इतनी छुससोबत सहन करन के पश्चात्‌ भी कभी मंतोष के साथ 
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खा नहों सकता, लज्ञा नित्रारण के लिए पूरे बच्र नहीं पा सकता ओर रहने के 
लिए कोौंपड़ी भी नं वता । इस धोर चिपम्रता का कारण क्या है ? कारण 
यही है कि जीव को अपने किये हुए पाप और पुणय का फल भोगना पड़ता 
है| जो जैसे कम केगा वह वेसे है| फल मोगेगा ; इस प्रकार विचार करके 
नास्तिकों के फन्‍्द में न पड़ कर सुख के अभिलाषी मनुष्यों को धर्म की 
झाराधना करनी चाहिए | 


(३) अज्ञानतादी-- अज्ञानवादी के ६७ भेद है। अज्ञानवादी सात 
प्रकार से विकल्‍प करते हे--(”» जीव का अस्तित्व हैं (२) जीव का 
नास्तित्व है (३) अंम्तिन्त नास्तिन्त्र दोनों & (४) जीव को अस्ति कहना नहीं 
(४) नास्ति थी कहना नहा (६) ४म्त नाम्ति दोनो कहना नहीं (७) जीत 
के अग्वित्व और नाम्नित्ध $ एवटाए ₹ भी नहीं कहना । जिस प्रकार जीव 
के विषय में यह सात विकल्प कहे, इसी प्रकार अजीब के विषय में भी सात 
विकल्प जानने चाहए | इस तस्ह ने रक्ष्य पर सात-सात विकल्प होने से 
६£&--७८६३ भेद अज्ञानवादा के हो जाते है । 


मांख्यमत, शावसा वेदसत और वष्गवमत, यह चार मत इसी की 
शाखा मे गिन जाते £, क्याक्ति यह भक्तिप्रधान मत हैं। यह ज्ञान और 
क्रिया की विशप अपेक्षा नहीं रखते । अतः इन चारों को ६३ भ्रेदों में 


मिला देने से अज्ञानवादा के ६७ भेंद्र | जाने है । 

अज्ञानदादी का मत्र है कि तान हां सत्र अनर्थों की जड़ है। ज्लञान- 
वान लोग वजिवादी होते £ आर विवाद में रिरोती पक्त वाले का बुरा 
सोचना पड़ता है | इससे पाप लगता है । जानी पग-पग पर ढरता हैं, इस 
लिए उसे हर समय बम का बंध होता राता है । इससे तो शभन्नानी भ्रच्छे 
हैं| न जानते हैं, न तानत है | न किसी के साथ विवाद करते हैं, न किसी 
को सच्चा-कूटा कहते ह | अज्ञानी पुण्य ओर पाप को समभते नहीं हैं, हस 
कारण उन्हें दोप भी नहीं लगता | जो जान बूक कर पाप करता है, वह्दी 
पापी कहलाता है ; अ्रतः अज्ञान ही उत्तम हैं | यही कल्याणकारी हैं | 


अपन भिद्धांत का इस प्रकार प्रतिपदन करने वाले अ्रक्नानवादी से 
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पूछना चाहिए कि तुम्र जो कहते हो सो ज्ञानपूवक कहते हो या अन्नानपूवक 
कहते हो ? अगर तुम ज्ञानपूवक बोलते हो तो तुम्हारा मत भूठा है; क्योंकि 
तुम ज्ञानवादी होकर दूसरों को अज्ञानवादी वनाता चाहते हो ओर यदि 
अश्ञानपूषफक अपने मत का समथन करते हो तो कौन विवेकशील पुरुष 
तुम्हारा' कहना मानेगा ? फिर तुम्हारा यह भी कथन हैं कि--'हम अज्ञान- 
वादी अज्ञानपूवक पाप करते है, इसलिए हम पाप नहीं लगता ।' मगर यह 
कहना ढक नहीं है । अज्ञान से विष पीन वाल को विष चढ़ता हैं या नहीं ! 
अगर विष चढ़ता है तो अज्ञान से किये हुए पाप का फल भी भोगना 
पड़ेगा । नाइयो ! सच वात तो यह है कि ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी को 
अधिक पाप लगता हैं| ज्ञानी तो जानता हैं कि यह विप है, खाऊगा तो 
प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। ऐसा सोच कर वह विष से बचता रहता है । 
कदाचित्‌ ओषध के रूप में उपयोग करना पड़े तो उचित मात्रा में ही काम 
में लाता है ओर अनुपान को विधि क अनुसार ही काम में लाता है । इस 
प्रकार ज्ञानी विष का उपयोग करता हुआ भी मृत्यु से बचा रहता हैं | इसी 
तरह ज्ञानी पुरुष पाप को दुःखदाता जान कर पाप से बचा रहता है | कदा- 
चित्‌ कमंयोग की प्रवलता से पाप करता भी है तो आवश्यकता के अनुसार 
ही. करता है। भ्रथांत जितना पाप किये बिना काम न चल सकता हो 
उतना ही करता है ओर वह भी डरते-डरते करता है । इसमे उसका आत्मा 
अनथदशद ग्से बच जाता है | किये हुए पाप के लिए ज्ञानी प्रायश्रित्त लकर 
शुद्ध हो सकता हे । मगर बेचारा अज्ञानी तो अपन माने हुए अज्ञान के 
सागर में हो दचा रहेगा | 


(२) विनयवादी--विनयवादी के ३२ भेद हैं । वे इस प्रकार हैं--(१) 
मय का विनय (२) राजा का विनय (३) ज्ञानी करा विनय (४) वृद्ध का 
विनय (४) माता का पिनय (६) पिता का विनय (७) गुरु का विनय (८) 
धर्म का विनय । आठ प्रकार के इस विनय को मन से भला जाने, दचन से 
विनय 'का गुणग्राम करे, काय से नमस्कार करे ओर बहुमानरूदक मकित 
करे । इस प्रकार ८/(४८३२ भेद होते हैं । 








विनयत्रादी की मान्यता यद्द है कि समस्त गुणों में विनय गुण श्रेष्ठ है। 
सत्र के सामन नमकर-क्ुऊ कर रहना चाहिए | कोई कैसा ही क्यों न हो, 
फिर भी हमें की सरीखा समझना चाहिए | किसो के पत्त की निन्‍्दा नहीं 
करना चाहिए , कांच, काच है ओर हीरा, हीरा है, मगर हम क्‍यों एक को 
निरृष्ट ओर दूसरे को उत्कृष्ट समर्भे| हम समान भाव से दोनों के साथ 
व्यवहार करें | 


इम प्रकार क्रियाबादियों के १८०, अक्रियावादी के ८४, श्रज्ञानवादी 
के ६७, और विनयवादी के ३२ भेद मिलकर पाखणड मतों की संख्या 
३६३ हो जाती 6 | इन्हें या इनमें से किसी को मानना लौकित गुरुगत 
मिथ्यात्व जानना , 


'३) लौकिक धमंगतमिथ्यात्व-- लं।किक मिथ्यात्व का यह तोसरा 
भेद है। परम का नाम तो लेना किन्तु धम का क्रृत्य विलकुल न करना, 
एकान्त अ्रद्म के काम करना और उन्हें पा सम लेना लौकिक प्रमंगत 
मिथ्यात्व हैं | जेसे---देवता के आगे बकरा श्रादि का बलिदान करना और 
फिर स्वग पाने की अभिलापा करना ' मगर हस प्रकार स्वग नहीं मिलता । 


मीथ॑म्थानों में नहाने से धम मानना भी धमंगत मिथ्यान्त्र हैं। स्नान 
में पाप का नाश होता हो तो कच्छ-मरुछ भ्रादि जलकर जीवों को सत्र से 
बढ़ा धमांग्पा आर स्वगं पोत्त का अधिकारों मानना पड़गा; क्योंकि वें 
मदव पानी में रहते है | फिर बड़-बड़ तपस्वियों ने वृथा तप क्यों किया ! 
बन्धुओं ! तीथम्धान के जल में ओर अपने घर के जल में कोह अन्तर नहीं । 
पापी जीदो को गंगा भी शुद्ध नहीं कर सकती । कहा भी हं।--- 
जायन्ते व प्रियन्ते च जलेष्वव जलोकसः | 
नंत्र गच्छन्ति ते स्वगमविशुद्धमनोमला: ॥ 


गंगा आदि जलाशयों के जलचर जीव जल में ही उन्पन्न होते है और 
जल में ही मग्ते हैं। मन का मेल दूर हुए बिना उन्दें स्तर) नहीं मिलता, 
ते कूसरो की वात ही कया है ! 
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चित्त रागादिभिः क्लिष्ट मलीकवचनेमंखम्‌ । 
जौपहिंसादिभि; कायो, गंगा तम्य पराड्मुखी ॥ 


जिभका चित्त राग-5ठप आदि दोषों से दृषित है, जिसका मुख असत्य 
बचनों से दृषित है ओर जिसकी काया जीवहिंसा आदि पापों से दृषित हैं, 
उससे अथगा विम्ुख होकर रझूती हैं। अर्थात्‌ गंगा उसे तार नहीं सकती- 
पवित्र नहीं करती । 


अप्नि सदा जलती रखना, धूप-दोप करना, धूनी तपना और यज्र दृवन 
आदि करना, इत्यादि कामों को भी कोई-कोई धर्म मानते हैं | इस पर मी 
जरा विचार करना चाहिए । अग्नि जैसी राक्षसो वस्तु को संसार में कोइ भी 
तृप्त नहीं कर सकता । अ्रप्नि जिस दिशा में जाती है, उस दिशा के प्राणियों 
को स्वाहा कर डालती है | ऐसी सवंभक्ञी-सदा अतृप्त रहने वाली अग्नि का 
पोषण करने में थर्म किस प्रकार हो सकता हैं १ हवन की सुगंध से वायु का 
शुद्ध होना दूसरी बात है, मगर उसे धर्मकृत्य केसे माना जा सकता हैं ? उस 
सुगंध के प्रभाव से स्वग की प्राप्ति केस हो सकती हैँ ! घोर आरंभ-समारंभ 
होने से उलटा अधम ही होता है | हवन के धुएँ से अगर वृष्टि होती ही हो 
तो अनक देशों में दृष्काल क्री वंदोलत लाखों मनुष्प ओर पशु भरते हैं ओर 
मारव।ड़ में पानी के अभाव में लोग हेरान-परेशान होते हैं, तो उसने रोक 
क्यों नहीं होती ? प्रत्येक घर में प्रतिदिन भोजन बनाया जाता है | शआ्राग 
जलाई जाती है और उसका बेशुमार धूम भी द्योता है । अगर धूम से वर्षा 
होती ही हो तो फिर दृष्काल क्‍यों पड़ता है ! 


कई अनाय॑ लोग तो यहां तक कहते हैं कि “यज्ञार्थ परावः सष्टा:! 
अर्थात्‌ विधाता ने पशु यज्ञ करने--आग में दोमने के लिए ही बनाये हैं। 
अश्वमेध, गोमेघ, नरमेध, अ्रजामेध आदि यज्ञ करके यज्ञकंड में जीवित 
घोड़ा, गाय, मनुष्य, बकरा-बकरी को भस्म कर डालने से स्वग की प्राप्ति 
होती है, वर्षा होती है या इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसा कहना कितना 
आश्रयंजनक है ! अफसोस ! हजार बार अफसोस ! कितनी अधम मान्यता 
है? जिन उत्तम प्राणियों से जगत्‌ का व्यवहार भलीभॉति चल रहा है 
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और जिनके अभाव में संसार में हाह्यकार मच जाने की नौबत ,आ सकती है, 
उन पशुओं की आग को भेंट कर देने से अगर पुणय होता है तो फिर पाप 
किस प्रकार होगा ?# 


यज्ञ करने वालों का कथन है कि;--- 
यज्ञार्थ निधन प्राप्ता प्राप्नुवन्त्युच्छितं पुनः । 


अथान जो पशु आदि यज्ञ के निमिन्त मारे जाते हैं, उन्हें स्व की 
प्राप्ति होती हैं | अतः यज्ञ में होम करके हम उन प्राणियों को सब, दुःखों से 
मुक्त कर देते है और स्वग में बहुंचा देते है | ऐसे लोगों के संबंध में धन- 
पाल कवि कहते है-- 


नाहं॑ स्वग॒तलोपमोणठपितो नास्यथितस्त्व॑मया, 
मन्तुश्स्तणभक्षणन सतत साथी ' न युक्त तव | 
स्वर्गे यान्ति यदि त्वया पिनिहतता यज्ञेश्र॒वं प्राणिनो, 
यज्ज॑ किन्न करोषि मातृपितृमि: पूत्रस्तथा बान्धवें: ॥ 
इस पद्य का हिन्दी-अथ निम्नलिखित हिन्दी-द्य में भ्रा जाता हैः- 
स्व॒ग-सुख में न चह्दों, दंहु मुझे यों न कह्दों, 
घास खाय रहों मर प्न यही भाई हैं। 
जो तू यह मानत हैं बेंद यों बखानत हैं, 
जग्य जरा जीव पायें स्वगं-खुखदाई है। 
डारे क्‍यों न बीर ! यामें अपन कुठम्ब ही को, 
मोहिं जिन जार जगदीस को दुहाई हैं! 


भागवत में प्राचीनव्रद्ि राजा को नारद ऋषि उपदश दंते हुए ऋदते 
हैं किः-- 


# यप॑ [छुला पशु. हत्या, कृत्वा रूपिर कदमम । 
यद्यवं गग्यत स्वर्ग, नहके केने गम्यतें || 


ब्रथति-पेदक़त रीति सेयज्ञ के स्तम्भ को छेद कर, पशुओं को मार कर: 'फ्थ्थी पर 
रुपिर को कीचड़ मचा कर यह्नकर्चा. अगर स्वर्य जाबगा तोलफिर भरक्ष में क्ोकआपनां ! 
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भो भो: प्रजापते ! राजन ! पशून पश्य त्वया5्घ्वरे, 
संज्ञापिताज्‌ जीवसन्धान्‌ निश्नणा न सहस्रशः ॥ 
एते तवां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्‍्तों बेशसं तब, 
सम्यरे. तमयः कूटरिलन्दन्त्युन्शिमन्यबयः  ॥ 
हे प्रजापति प्राचीनवहिं राजन ! तू ने घोर अन्याय किया है । कुगुरुओ्ों 
के म्िथ्या उपदेश के जाल में फेंस कर, वेद की थाज्ञा के रहस्य को विना 
समझे, उसका उल्टा अथ करके दीन-पशुओं की ओर नजर न करते- हुए, 
अरोट करने वाले दजारों पशुओं को तू ने यज्ञ के नाम पर जला डाला है । 
वे सब पशु तुक से बदला लने के लिए तेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहें है । 
तेरी आयु समाप्त होते ही वे अलग-अलग तेरा वध उसो प्रकार करेंगे, जेसा 
तू ने उनका वध किया है ! 


नारदऋषि का यह उपदेश सुनकर प्राचीनवर्दि ने हिंसा-धमं का त्याग 
कर दिया | भाइणे ! हिन्द्धम के ग्रंथ स्वयं ही ऐसे प्रभावशाली ढंग से हिंसा 
का विशेष करते हैं |# ऐस सच्चे उपदेश को स्वीकार न करते हुए, स्वेच्छा- 


# धर्म समझ कर पशुहिंसा करने वाला अवोगनि पता है, इसका प्रमाए +-- 
देवोपहारप्याजेन यज्ञव्याजेन येपयवा ' 
ध्नन्ति जन्तृन्‌ गतब्॒णा घोरां ते यान्ति दुगतिम ॥ 
-अर्थात्‌-देवता को भेट चढ़ाने या यज्ञ के बहाने से जो निदय लोग प्राणियों की 
हिंसा करते हैं, वे मर कर घोर दुगति में जाते हैं । 
अन्धे तमसि मज्जामः पशुसियं यजामहे । 
हिंता नाम भवेद्‌ धर्मों, न भ्रतों न भविष्यति ॥ 
अर्थात्‌--जो लॉग प्रशओं को मार कर यज्ञ करते हैं, वे अन्यतमस में' (स्पलवें 
नरक में या धोर भन्धकार में) डूबते है | हिसा न कभी धम हुआ हे और न कभी होगा ही | 
निर्दोष यज्ञ के सम्बन्ध मे ब्यास महर्षि कहते हे!-- 
ज्ञानपालिपरिज्षिप्ते, अह्यबये-दयाम्मति । 
ज्ञात एसिबमल ती4, पापपडापहरिंगि | 
प्यान'म' जीावकणडस्थे, दममार तदीपते । 
'ए्रधततनपमित्तेयर प्रिहोत्रेंत. रूत्तमम्‌ ॥ 
कपायपशुभिदु ष्टेघमक्रामाथ ना शकः । 
शममन्त्रहुतेयेज्ञं बिपेद्ि विहितं “छुपे! ॥ 


पट | & जन-तत्त्व प्रकाश & 


चारी होकर लोग हिंसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की क्‍या गति होगी ! 
सारांश यह है कि यज्ञ थ्रादि किसी भी निमित्त से हिंसा करना पाप का 
काय है। जो हिंसा त्यागी न जा सकती हो, उसे भी अधम तो मानना 
ही चाहिए | 


कितनेक लोग अपने माने हुए प्रश्न॒ को तथा गुरु को हिंडोले में 
झुलाते हैं, उनके पास अनेक प्रकार के वाजे बजाते हैं, उन्हें पंखा भलते हैं 
ओर ऐसा करने में धर्म मानते हैं | किन्तु वास्तव में ऐसे ढोंग करने से धरम 
नहीं होता है | कोई-कोई मूल, दूब, शाखा, प्रतिशाखा, पत्र, पुष्प, फल, 
धान्य आदि वनस्पति का आरंभ छेदन-मेदन करके देव-गुरु को चढ़ाने में 
धमम मानते है | किन्तु विष्णुपुराण में कहा हैं: - 
मूले ब्रह्मा त्वचि विष्णु) शाखा शंकर एव च | 
पत्रे-पत्रे देवनाम, वृक्चराज ! नमोस्तुते ॥ 


अथांत्‌ - दे धमंराज ! वनस्पति एवं बृक्षादि के मूल में ब्क्षा का 
निवास है; त्वचा (छाल) में विष्णु का निवास है, शाखाओं में शिव-शंक्र 
का निवास ह श्रौर पत्तें-पत्त में दवताओं का वास है | इसलिए हैं वृत्तराज ! 
तुओे नमस्कार | 


इस प्रकार वनस्पति छेदन-मेदन करने योग्य नहीं है | तुलसी को 
वष्णव भाई विष्णु नारायण की ख्री कहते हैं, फिर उसी का छेदन-भेदन 


अधथति-ज्ञान रूपी पाल से चारों ओर पिरे हुए, जद्मचय और दया रूपी पानी से 
भरपूर, पाप रूपी कीचड़ को दूर करने पाले अत्यन्त निमेत्र भाव तीथे में स्नान करके/-- 

जीव रूपी ३गर में स्थित, दम रूपी पवन से प्रजलित की हुईं, ध्यान रूपी भ्प्ि में 
अशुभ कम रूपी समि+। ( लकड़ियाँ ) डाल कर उत्तम होम करों । 

धमं, काम और रथ का नाश करने वाल, दुष्ट कषाय रूपी पशुत्रों का शान्ति रूपी 
मन्त्र पढ़ कर यज्ञ करो | ऐसे यज्ञ का ही ज्ञानियों ने विधान किया हैं | 

हम प्रकार मन रूपी घोड़े का यज्ञ करना श्रश्चमेंध यज्ञ है, अझ्रमत्यवचन रूप गाय 
का यज्ञ करना गोमेंघ यन हे, इन्द्रिय रूप शबत्रज का यज्ञ करना भजमघ यज्ञ हैं, कामदेर रूप 
पुरुष का यज्ञ करना नर्मघ यज्ञ हैँ। इस प्रकार के यज्ञ पूर्वोक्त रीत से करने चाहिए । 
हिंचात्मक यज्ञ ग्लच्छुता के परिषायक हैं | 





करके उसी को चढ़ाते हैं। उनका यह भोलापन खेद ओर आश्रय उत्पन्न 
करने वाला है | वे एक ओर कहते हैं कि तुलसी में हरि का निव्रास है, अत- 
एवं जो तुलसी का छेटन करते हैं वे हरि का छेदन करते हैं, और दूसरी तरफ 
प्रतिदिन तुलसी का छेदन-मेदन करने में धम मानकर उसमे देवों को चढ़ाते हैं। 


धमं के मम को न समभने वाले बहुत से भाई धर्माथ बड़े-बड़े बृत्तों 
का जड़ से छेदन कर डालते है | दूब को, पत्तों को, फूलों को, शाखाभों 
को झछेंदन करके मंडप सजाते हैं ओर मालाओं एवं गजरों से अपने आराध्य 
देव को प्रसन्न करण की चेष्टा करते हैं। यह भी कितनी बड़ी मुग्धता है 
वे कहते हे कि सष्टि के स्वामी भगवान्‌ हैं| फिर भगवान्‌ की कस्‍्तु भगवान्‌ 
को ही समपंण करन स वे कैसे प्रसन्न ओर सनन्‍्तुष्ट होंगे ? सगवान क्‍या पत्र, 
पुष्प, फल, आदि के भूखे हैं ! पत्र पुष्प आदि तुम उन्हें चढ़ाओगे तभी वे 
तृप्त हगे ! बिना चढ़ाए भूखे रहेंगे ! क्रितनी विचारहीन मान्यता हैं ! 
भगवान्‌ का नाम लेकर अपना मतलब गांठते हैं | भगयान्‌ स्त्रयं तो कुछ भी 
खाते-पीत नहीं है, मगर पुजारी लोग भोले भक्तों को बहका कर चढ़ावा कर- 
वाते हैं ओर भगवान्‌ के नाम पर मोगोपभोग के पदाथ प्राप्त करके अपनी 
इन्द्रियों का पोषण करते हैं | उन्होंने अपना यह सिद्धान्त बना लिया है-- 


दुनिया ठगना मककर से, 
रोटी खाना शक्कर से । 
कहावत हैं--'जहाँ लोभी बहुत होते हैं वहाँ धूत्त भूखे नहीं मरते ।” 
इसी कहावत के अनुसार इस संसार का व्यवहार चल रहा हैं ! 


कुछ लोग कोड़ी, खटमल, डांस, मच्छर, जूं, लीख, त्रिच्छू, सांप 
मकोड़ा आदि को प्रलय के (मरने वाला) जीव कहते हैं, यह मरने के लिए 
ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मानते हैं | ये जीव संसार में कंटक रूप हैं, इसलिए 
इनके मारने में पाप नहीं है, ऐसा मानने वाले भोले भाइयों से पूछना चाहिए 
कि आप इन्हें कंटक रूप क्यों मानते हैं ? वे उत्तर देंगे-ये हमें दुःख देते हैं 
इस कारण कंटक रूप हैं । श्रत्र जरा विचार कीजिए कि थे बेचार नासमझ 
जौध हैं, थोड़ी-घहुत हानि पहुँचा देसे हें; मगर जो लोग उन्हें जान से मार 
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डालते है, वे उन्हें क्रितनी हानि पहुँचाते है ; थोड़ी-मी हानि पहुँचाने के फारण 
अगर वे कंटक रूप हो गये तो उन्हें जान से मारने वालों को फ्या नामे 
दिया जाय ? वे महाकंटक कहलाएँगे या नहीं ? जब कंटक रूप जीवों को 
तुम नहीं छोढ़त तो तुम महाकंटकों का छुटकारा किस प्रकार होगा ! 


भाइयो ! तुम इश्वर को सष्टि का कर्श्षा मानते हो तो यह भी मानना 
चाहिए कि जिस प्रकार ईश्वर ने तुम्हें उन्ण्न क्रिया है, उसी प्रकार उन 
जीवों को भी उत्पन्न किया हैं | इश्वर को आप संज्ञ मानते हैं तो ग्राफ्फों 
यह भी सम्केना चाहिए कि उसने समझ-बृभकर किसी प्रयोजन से ही उन 
जीवा को बनाया होगा। तो फिर ऐसी महान इंस्वरीय सत्ता के अधिकार 
की वस्तुओं को अनुपकारी समझ झर. उनका बंध करके आप अपराधी बनते 
है। कुंभार के द्वारा बनाये हुए बड़ को भी अ्रगर कोई फोड़ दता है तो 
कुंभार उन दंड दिये बिना नहीं रहता, तो सं्रशक्तिमान्‌ ईश्वर के द्वारा 
बनाये हुए प्राणियों का बिनारा करने पर इश्वर आपको कँसे छोड़ देगा ! 
क्या इश्चर आपका मित्र ओर उनका शत्रु है! हप्वर का आदेश तो यह है-- 


मृगो्रखरभकटाखु-सरीमपर्म्तिका: | 
आन्मनः पृत्रवत पश्येत्‌, तपां मध्य क्रिमन्तरम ! 


अर्थात्‌-मग, ऊंट, गधा, वन्दर, चूहा, नप, मक्खी, आदि प्राणियों 
को अपन पूत्र के समान प्रिय समझना चाहिए । इन प्राणियों में और पूत्र 
में कया अन्तर हैं ? शास्रकरार इससे अधिक और क्‍या कह सकते हैं ? विशेष 
आश्रय की वात तो यह हैं कि जिन पशु वर्गे”ह को एक बार दश्मन गिनते 
है, उनकी फ़िर पृजा भी करते है | जिम सप॑ को शात्र समझे कर मार डालते 
है, उसी मप को अर्थात्‌ सप जाति को. नागपंचमी के दिन दूध पिलादे हैं 
ओर पूजत ह | उसके चित्र घर की दीवारों पर बनाते है ओर आनन्द तथा' 
पत्रित्रता मानते है| क्रप्ण को सप की शख्या पर सुलात हैं। महादेव के 
गले में सप लिपटाते हैं | इस प्रकार जो ग्राणी आपके प्रभु को प्रिय है, उसी 
को आप मार हालते है तो आप अपन प्रथु के बरी हुए या नहीं ! 


किक्नेक लोग तो इतने भनाय होने हैं कि बेचारे धुमें,. बकरे. शोक" 


अरे. मिथ्यात्व # ( ५४२४ 





मैंसे जेसे मूक प्राणियों को मारते हैं और उनका मांस खा जाते हैं और इस 
में धर्म मानते हैं ! इस प्रकार ये लोग इन पशुओं की निदय हत्या का पाप 
अपने पिर पर न रख कर देवता के माथे थोप देते हैं ' यहाँ तो स्मार्थ की 
हृद ह्वी हो गई !# अरे भोले भाइयो ! देव दयालु होता है या हत्यारा होता 
है तुम स्वयं जीभ के लोलुए हो, हत्यारे हो. इस कारण देव को भी हन्यारा 
बनाते हो भक्तों की करामात से देव के भी भाग्य फूटे ! मगर ऐसे लोगों 
को यह समझ नहीं हे कि सती के माथे व्यभिचार का कंलक चढ़ाने से जितना 
पाप होता है, उतना पाप ट"लु देवों को हिंसक बताने या बनाने से होता 
है | विष्णुप्राण में कहा है।-- 


जले विष्णु: स्थले विष्णुर्विष्णु; पवतमम्तके । 
ज्वालमालाकुले विष्णु), सब विष्णुमयं जगत । 


अथांतू--विष्णु स्रय॑ कहते है में जल में हूँ, में म्थल में हूँ, में 
ह 
पवत के मस्तक पर हूँ, में आग की ज्वाला में हँ--में सवत्र हैं। यह सारा 
संसार विष्णुमय है । 


मान लीजिए, किसी राजा के छह पृत्र है | कोई मनुष्य उनमें एक पृत्र 
फो मारकर राजा से पूछता ह-- राजन ! आप सन्‍्तुष्ट हुए ? तो राजा क्‍या 
सन्तुष्ट होगा ? इसी प्रकार छह काय के जीवों को हिंसा करके प्रभु को 
प्रसन्न करने की इच्छा रखने वालों पर प्रभु कभी प्रमन्न नहीं होतः., बल्कि 
अप्रसक्न ही होता हे | 


स्वयं श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा:-- 


पृथिव्यामप्यह पाथे, वायावम्ना जनेष्प्यहम्‌ । 
वनस्पतिगतश्राहं, सर्वभूतगतो5्प्यहम्‌ ॥ 


3 क्‍>क्‍ीदनि्-्ओ--- लीन 
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देव के श्रागे बेटा माँगे, तब तो! ना|र्यल फटे । 
गोटा सो तो आप ही खावे, उनको चढ़ावे नराटे । 
जग चले उफराटे, भूठे को साहब केसे मेटे ॥ 
“--कबीर । 
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यो मां सवग॒तं ज्ञान्दा, न विहिंसत ऋदाचन | 
तस्याहं न प्रणश्याप्ति स च मे न प्रशश्यति | 


अथात-हैं अजन ! भे प्रथ्दी में हूँ, वायु में हूँ. श्रप्नि में हूँ, जल में 
हूँ, वनस्पति में मी है. में सब चलते-फिरने दाने प्राणियों में भी हूँ । इस 
प्रकार सर्वव्यापक्र जानवर जो मेरी हिंसा नहीं ऋरता अर्थात्‌ छह काय के 


जीवों का वध नहीं ता. उसका में भी उप्र नीं करता * और भी कहा; 


न मा दीक्षा न सा भिक्ता, न तहानं न तत्तपः | 
न दज्जानं न तद ध्यान, दया यत्र न वतेते॥ 


अथान-- जिंतक हृदय में दया नहीं है, उसका दीक्षा, भिन्ना, ध्यान, 
तप, ज्ञान दान सब मिथ्या है। शास्त्रकारा ने इस अकार दया की महिमा 
बतलाई है | मगर लोग इथर ध्यान न देकर हिंसा में प्रवृत्त होते हैं | 
इस प्रकार हिसा ए धन सानन' लोकिक दर्भंगत मिथ्यान्त्र है | 
होली, दिवाली, दरहरा रकावंधन, गुरुपृरिमा, भाई दूज, काजली 
वबतीया, अक्षय ततीया, गणेणचनु्थी नाग$च्गों यात्रापष्ठी, शौतला- 
सप्तमी, जन्माप्टप्ी, राप्त नह्मी, थृष दशर्मी, कनना एकादशी, भीम 
एकादशी, वच्छ ठादशी, घन तेरस रूग चनुट-ी. शरद पूर्णिमा, हरयाली- 
श्रमावस्या, श्रादि त्योहारों के उपलब्ध में मिथ्याटप्टि देवों की मानता 
मानना भी लोकिक भमंगत मिथ्यान्० है ! 
कितनक लोग एकादश वगेरह 9 दिन उपवास करते है । वह उपवास 
नाम मात्र का _ हाता है, क्‍्योंक्र उस “प्रवास में अन्य दिनों की अपेत्ता 
और अधिक खाया जाता हैं ' ऐसी हालत में उपवास की साथकता ही क्‍या 
हैं? नागयग कवि ने ठौक ही कहा हैँ;--- 
गिरि ओ लुहार खाय क्रिसमस बादाम चाय, 
सांठ आर सिधाहों सं होते दिल स्वथादीहें। 
गोंद गिरी कलाकन्द श्रररी आर शकरकंद, 
कुन्दन के पेंडे खाथ लोटे बड़ी गादी हू । 
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खरबूज॑ वरपते आम नाव <म्द नोर 
सिघाड़ के सार से भूख का भगा दा हैं। 
कहते है नरायश करत है दूनी हान, 
कहने की एकादशी, द्वादती की दादी है | 


'एकादशीमाहार रब के. अनुसार टकादशी के दिन बताचरण करन 
वाले को एकादश बम्तुआ था नगग करना चाहिए! 


अन्नकन्दफलत्व/गम निद्रा शब्मां च मंथुतम्‌ | 
व्यापारं सिक्रयं छरें, न स्‍्नान॑ दन्‍्तध्रावनम्‌ ।। 


अथानत--, १) अन्न (२) बन्द (३, फल (४) निद्रा (४) शय्या (६) 
मथुन (७) व्यापार (८; क्र लनठन (३) दजानन (<०) स्नान (११) 
दातोंन यह ग्यारह दस्ता, क्रा>शी ७ दिन व्यागनी चा।हए । 


इन वस्तुओं 5. त्याग का कष्ट सहन ने करने की भावना से आजकल 
अनेक ढोंग प्रवालत हो गर है। करतनके राजन के कोड जैसे मनुष्य तो 
पहाँ तक कहते है कि नर का एरी९ सो नातायण का  रीर हैं । ऐसे शरीर 
को तनिक भी कष्ट नी पहुँचाना चाहिए ओर इसलिए थाड़ा-पहुत अवश्य 
खाना चाहिए। जो अपन पएरोर का द:ख देगा आर पेट का ऑॉतो को 
सुखाएगा वह जरूर नरक में जाएगा , ऐरे ननुष्टी दा घामिक पुरुष पूछते 
है कि विश्वामित्र ओर पाल्‍शर आदि ऋषियों ने साठ-साठ हजार वर्ष तप 
किया ओर लाह की जंग का भछंण करत रहे. अपने 'रारीर को काँटे को 
तरह कृश कर लिया । न; नाथो ने बारह-बारह व तक काँटों पर खड़े रह 
कर तप किया सो क्‍या थह उपस्थी आपके मत स नरक गये होगे ? कदापि 
नहीं | तप करने के कारण कोई नरक में नहीं जाता । मगर जो शास्र के 
आधार पर बातचीत कर उसे तो उत्तर दिया जा सकता है, मगर गाल-पुराण 
हांकने वालों को किस अ्रकार समझाया जा सकता है ! 


प्तच तो यह है कि जो लोग पृद्गलानन्दी हैं, विषय-रस में ही डूबे 
रना चाहते हैं, उन्हें तप की बात +भी अच्छी नहों लगती । ऐसे भोले 
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भाइपों फो पता नहीं है कि आत्मा का दमन किये पिना इस लोक में या 
परलोक में कभी सुख नहीं मिल सकता । “दृःखान्ते सुखम' अर्थात्‌ पहले 
दुःख सहन करने पर ही सुख की प्राप्ति होती है, यह सबंत्र सबंदा सत्य है । 
दशवकालिक छत के आठवें अध्ययन में कहा हे--'देहदुक्खं महाफल ।' 
अभात्‌ शास्त्रोक्त रीति से देह वे कष्ट देना महाफल का कारण है। इस 
लोक गंबधी कार्यो में, जसे कि विद्या का अभ्यास करना, व्यापार करना, 
घर के; अन् ताम करना, इत्यादि में, पहल दुःख उठाना पड़ता है भौर 
फिर सुख का प्राप्त «र्ती ह बीमारी हो जाने पर उसे शान्त करने के लिए 
कठक आपध भी लेनी पड़ती हैं, पथ्य का भी पालन करना पड़ता है | इस 
प्रकार पले कष्ट सहन करने के पश्चात ही स्वस्थता का सुख मिलता है | 
यही बान धम के विषय में समकनी चाहिए | धम के कामों में, ब्रत, नियम, 
तप आदि करने में पहने दृःख प्रतीत होता हैं, पर वास्तब में वह दुःख नहीं 
है, क्योकि उस नाप मात्र के दुःख ने परण .ख रहा हुआ ह। धम्मकाये में 

अल्प दुःख और महान सुख है| ऐसा जान कर लोकिक मिथ्यामय विचारों 
ओर आचारो का त्याग करके सच्च देव, सच्चे गुरुऔर सच्चे धर्म को 
स्वीकार करो »र परम सुख के भागी बनो । 


७--लाोकोत्तर भिथ्यात 
छ् 


लोकात्तर धिध्यात्व के तीन भेद हे--(१) लोकोत्तर देवगत मिध्यात्व 
(२) लाफोत्तर गुरुगन भिथ्यान्च और लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व । 

जो तीथज्डर ऋद्ललाता हो, तीथक्टर-सरीखा वेष भी धारण करता हो, 
किन्तु जिसमें तीथकर के लेश मात्र भी गुण न हों, जो अटठारद दोषों से 
भरा हुआ हो, ऐसे पुरुष को तीथहूर (दघ) मानना, तथा वीतराग भगवान्‌ 
के नाम की मनोती मानकर इस लोक संबंधी सुख, थन, पूत्र, नीरोगता 
आदि को इच्छा करना, दुनियादारी की मंभटे दूर करने की इच्छा करना 
अथवा इसके लिए तीथक्ूर भगवान्‌ का स्मरण, जप आदि करना, लोकोत्तर 
देवगत मिथ्यान्व हैं | 
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जेन साधु का नाम ओर वेष धारण करने वाले किन्तु साधुपन के 
गुणों से रहित, भ्रष्ट साधु के पाँच दोषों से युक्त, पाँच महाव्रत, पाँच समिति 
ओर तीन गुप्ति से रहित, छह काय के जीवों की घात करने वाले साधु को 
धमंगुरु मानना लोकोत्तर गुरुगत भिध्यात्व है । 


जैनधर्म भव-भव में लोकोत्तर कल्याणकारी है, निरवद्य है ' इस धर्म 
का सेवन करने से निराबाध ओर भ्क्षय मोक्त-सुख को प्राप्ति होती है | फिर 
भी इस सुख की उपेक्षा करके इस लोक संब्रंधी धन ,पुत्र, स्री आदि संबंधी 
सुख प्राप्त करने के लिए धर्म का आचरण करना लोकोत्तर धर्ंगत मिथ्यात्व 
है। जेसे-पुत्र प्राप करने की इच्छा से कनक्ावली तप करना, करोड़पति 
बनने की अभिलाषा से सामायिक करना, व्यापार में मुनाफा करने की 
भावना से पकखी का उपवास करना, दृश्मन का नुकसान करने के लिए 
अष्टमी का व्रत रखना आदि । इस प्रकार की रूढ़ि जहाँ कहीं भी प्रचलित 
हो, उसे दूर करन का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए | अनन्त जन्म-मरण के 
फेरा मिटा देने वाली सत्ता धम की है | इस महान्‌ फल के बदले इस जगत्‌ 
के चणिक सुख, अ्रशुचिमय सुख, जिनका दूसरे क्षण के लिए भी भरोसा नहीं 
किया जा सकता, ऐसे सुख प्राप्त करने के लिए धमं का आचरण करना हौरा 
देकर पत्थर लेने के समान है। वणिक्‌पृत्र एक रुपये का माल पन्द्रह 
आने में भी नहीं बेचता | कदाचित्‌ बेचता भी है तो वह मूर्ख गिना जाता 
है। ऐसी स्थिति में अनन्त सुख रूप फल देने वाले धर्म का आचरण 
छणिक सुख के लिए करने वाला बुद्धिमान कैसे समका जा सकता है १ इस 
प्रकार विचार कर लोकोत्तर धमंगत मिथ्यात्व से आत्मा को बचाना चाहिए। 


८--कुप्राववचनिक मिथ्यात्व 


हस भिथ्यात्व के भी तीन भेद हैं-- (१) देवगत-हरि, हर, ब्रह्मा आदि 
अन्य मत के देवों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानना-पूजना | (२) गुरुगत- 
बाबा, जोगी आदि कुगुरुओं को सदा गुरु मान कर मोक्ष-प्राप्ति के लिए 
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उनकी सेवा, भक्ति, पूजा, छाघा आदि करना | (३) धमंगत-अन्य मत की 
संध्या, स्नान, होम, जप आदि क्रियाओं को मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा से अंगी- 
कार करना । 

जो देव और जो गुरु स्वयं मोक्ष नहीं पा सके हैं, वे दूसरों को मोक्त 
कैसे दे सकंग ? अतएव मिथ्पा शास्त्रों में ऐसे दवों की महिमा लिखी दख- 
सुन कर धमंशील आत्महितषी पुरुषों को मृढ़ नहीं होना चाहिए | 


६--जिनवाणी से न्यून प्रूपणा-मिथ्यात्र 
के 


कोई-कोई मानते हैं कि आत्मा तिल या सरसों के बराबर हैं | कोई 
अंगूठा के बगावर कहते हैं | तिष्यगुप्त आचाये ने आन्मा को एक प्रदेश मात्र 
ही बतलाया हैं | यह सव प्रूपणा न्यून (ओडी) प्ररूपणा है | अपन विचार 
से मेल न खाने वाले शाखत्र-तचन को उड़ा दंना, पलट देना, या उसका 
मनमाना अथ करना, यह सब भी इसी मिथ्यात्व में शामिल हैं | 


१०--जिनवाणी से अधिक प्ररूुपणा-मिथ्यात्व 
कक 
श्रीवीतराग भगवान्‌ द्वारा प्रणीत शास्ष से अधिक प्ररूपण करना भो 
मिथ्यान्व है | जसे-क्रोई-कोई आत्मा कछो सम्पूण अक्षकाएड में व्यापक मानते 
हैं । इसी प्रकार साधु के समस्त धर्मोपकरणों को परिग्रह कहना, श्री भगवान्‌ 
महावीर के ७०० केबली शिष्य शास्र में कहे हैं, उनसे ज्यादा कहना, इस 
प्रकार केवली के बचन से भधिक प्ररूपश्ञा करना मी मिथ्याल्र हे । 


१९- -जिनवाणी से विपरीत प्ररूगणा-मिथ्यात्र 


केवलब्ञानी वीतराम मगबाब द्वारा प्रशीत शासत्र सं विपरीत प्ररूपशा 
करना विपरीत बिध्यात्व हे | जैसे-स्पेास्थर, दिगम्बर भ्ादि साधु कहला 
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कर रक्ताम्बर पीताम्बर, क्ृष्णाम्बर आदि धारण करना । मुंहपत्ती आदि 
उपकरणों को विपरीत प्रकार से रखना आदि | 


कुछ लोगों की मान्यता है कि सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है |# विष्णु 
उसका पालन करते हैं ओर महेश (शंकर) उसका संहार करते हैं | ब्रह्मा की 
इच्छा हुई-'एक्रो5३ं बहु स्याम' अर्थात्‌ में एक हूँ, अनेक बन जाऊँ | 

पूवपक्ती--जब पहली अवस्था में किसी प्रकार का दुःख होता है, 
तभी दूसरी अवस्था की धारण करने इच्छा होती है। इस नियम के अनुसार 
ब्रह्मा जब अकेला था तो उसे क़्या दःख था जिससे उसने अनेक रूप धारण 
करने की इच्छा की ! 

प्रतिपत्ती-- दृःख तो उसे कुछ नहीं था, मगर परमत्रहझ्म ने कोतुफ किया । 

पूवपत्ती-- जिसे विशेष सुख की अभिलापा होती है, वहां कौतुक 
करता है | तो क्या परमत्रहझ्म को पहले कम सुख था ? आर फिर अनेक रूप 
हों जाने पर अधिक सुख हुआ ! अगर परमत्रह्म पहले से ही पूण सुखी था 


जाना के न-++ खिला न्ननतनना डक क् 


'-ज्काा 


' धाए की उत्तात्त के सम्बन्ध मे वेदों, उपनिषदों ओर प्राएों म॑ नाना मन्तन्‍्य 
देखे जाते ४८ । उनमें से कुछ यह है।--(?' कप्ण यजुवंद का तक्तितीेय उपनिषद को 
बह्मवन्ली में कहा हें-परमात्मा से आकाश, श्राकाश से वायु, वायु से अमन, भअम्रि से 
पानी. गानों से "ली एशी से औषधि, त्षधि से श्रज्ष, श्रत्न से वीर्य ओर वीय से पुरुष उत्पन्न 
हुश्ना। इस -वार सांए उत्तन् हुई। (९) ऋखेद /-४४-५ में कहा हे कि 'एक सद्‌ 
विप्रा बहुषा वदन्ति ।" एक सत्‌ सदव स्थिर रहता है, मगर उसे लोग अनेक नामों से पुका- 
रते है । (३ै। इनके विश ऋखेंद ?०-०२-७ मे कहा है-दिपानां पृवें बुगेष्मत:सद्‌ 
जायत |? अर्थात्‌ देवों से भी पहने असत्त्‌ अर्थात्‌ श्रध्यक्त से सत्‌ अर्थात्‌ व्यक्त सशि उत्पन् 
हुईं । (०) उसके अतिरिक्त किसी दृश्य तक्त से सृष्टि के उत्पन्न होने के विषय में ऋग्वेद में 
ही भित्र सित्र अनेक वन हे | जेसे--एल्री के श्रारम्म में मूल हिरएयग (बह) था | अग्रत 
और मृत्य--दोनों उसकी छाथा है । श्रागे चलकर उसी से स्म्ग्ण सु उत्पत्र हुईं है। 
(४) ऋखेद 7 -/२?९-/- ९ मे कहा है--तवप्रथम पिराट पुरुष था श्र उसी से यज्ञ द्वारा 
समस्त सर हुईं है । (६) ऋग्ेद ?०-६० में कह है कि पहलेपानी था और उससे प्रजा- 
पति उत्पन्न हुआआ। (७ ऋचेर ?7०-७२-६ में तथा ?०-८२-$ में कहा हे--ऋतु और 
सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर अन्धकरार (राति), फिर समुद्र (पानी), और फिर संवत्सर भादि 
उत्पब हुए । (८) ऋग्वेद 7 ०-७२-१ में कहा हें--सा|ए के आरस्म में वह अकेला ही था। 

इस प्रकार (र्पापर विरोधी श्रनेक़ विचार मिलते हैं, जो यह भिद्ध करते हैं कि यह 
विचार असवज्ञ ऊं हैं। सवज्ञ का कमन पूर्वाफए विरोधी नहीं हो सकता | 


५ रेट |] & जेंन-तक्त्व प्रकाश & 


तो फिर अवस्था बदलने की क्‍या आवश्यकता हुई £ प्रयोजन के बिना कोई 
किसी काय में प्रश्गत नहीं होता । जब परमनत्रह्म को बहु रूप में प्रकट होने 
की इच्छा हुई ओर वह बहू रूप में प्रकट हुआ तो इससे स्पष्ट सिद्ध होता है 
वह पहले सुखी नहीं था । ओर फिर सुखी हुआ | 


प्रतिपक्ती -- काय करने में परमत्रह्म को जरा भी देर नहीं लगती | उस 
की इच्छा होते ही तन्‍्काल काय बन जाता है । 


पू५पक्ती---यह बात तो स्थूल काल की गिनती के विषय में दै। 
बच्म काल का विचार करें तो पहले इच्छा होना ओर फिर काय हो जाना, 
यह दोनों बातें एक समय मात्र में संभव नहीं हैं ' इच्छा होना श्रोर फिर इच्छा 
के अनुमार काय होना, इन दोनों के बीच में थोड़ा-सा काल भी अवश्य 
व्यतीत होगा । दोनों का काल एक नहीं हो सकता | श्रतः यह मानभा 
पड़ेगाकि पहले इच्छा हुई शोर फिर उस इच्छा के अलुरूप काये हुआ | 


प्रतिपक्ती--परमनत्रह्म की इच्छा होते ही दत्काल माया उत्पन्न होती है। 
और फिर माया ही सष्टि उत्न्न करती हैं | 

पूवपक्षी---बत्रह्म का और माया का स्वरूप एक ही है अथवा भिश्न-भिन्न ! 

प्रतिपक्ती-- भिन्न-भिन्न हैं | परत्रह्म सचिदानन्द रूप हे और 
माया जड़ हैं । 

पृषपक्षी---आपके माननीय गौतम ऋषि प्रणीत न्यायदशन के चौथे 
अध्याय में कहा है किव्यक्त (प्रकट) वस्तु से वस्तु की उत्पत्ति होती है, यह 
बात प्रत्यक्ष प्रमाण ससिद्ध हैं। जड़ से चेतन की अथवा चेतन से जढ़ की 
उत्पत्ति कदापि नहींहों सकती | तो फिर चेतन रूप अव्यक्त ब्रक्ष से माया 
रूपजड़ की उन्पत्ति कैसे हो गई ? फिर बतलाइए कि जीव की उत्पत्ति ब्रह्म 
से टृ्‌ई अथबा माया से हुई है | 

प्रतिष्षी--ब्रह्म से | 

पूबंपक्ची---तो फिर माया से क्‍या हुआ ! 

प्रतिपक्षी---माया से तो जीब भ्रम में पड़ता है | 





पूवपत्ती--त्ह्म से जीव अलग है या दोनों एक ही हैं ! अगर आप 
दोनों को एक कहते हैं तो आपके वचन पागल के प्रलाप के समान ठहरते हैं; 
क्योंकि एक तरफ आप दो को एक कहते हैं और दूसरी तरफ ब्रह्म से जीप 
की उत्पत्ति कहते हैं । इसके अतिरिक्त अगर दोनों एक हें तो ब्रह्म की तरह 
जीव को भी अलिप्त मानना पड़ेगा या जीव की तरह त्रक्म को भी माया से 
लिप्त मानना पड़ेगा | जैसे कोई मूर्ख अपनी ही तलवार से अपना ही हाथ 
काट लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म ने अपने अंश रूप जीव को माया से लिप्न 
किया तो ब्रह्म ज्ञानस्वरूप किस प्रकार ठहरेगा ! 


अगर आप ब्रह्म और माया को अलग-अलग मानते हैं तो ब्रह्म 
निदय कहलाएगा, क्‍योंकि उसने बिना किसी कारण जीव के पीछे माया 
लगा दी ओर उसे दृःखी बनाया | अगर आप मानते हैं कि माया से शरीर 
वगेरह उपाधि हुईं तो माया स्वयं हाड़, मांस, रुधिर रूप कहलाई | ओर 
शारीरिक पुदूगल वर्ण, गंध, रस, स्पश मय रूपी होने से अरूपी अल्म में 
किस प्रकार समा सकते हें ! अगर समा जाते हैं तो ब्रह्म भी रूपी 5हरंगा । 
इससे ब्रह्म का अरूपी स्थरूप नहीं रह जायगा | 


प्रतिपक्षी--माया से सक्त, रजस्‌ और तमस-यह तौन गुण उत्पन्न 


दोते हैं । 


पूवंपक्दी--यह तीन गुण चेतन के स्वभाव हैं ओर माया जड़ है | 
जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे हो गई ? अगर हो जातौ है तो बे काठ से 
भी इन तीनों गुणों की उत्पत्ति होनी चाहिए | इन तीन गुणों से तीन देव 
उत्पन्न हुए हैं| भथांव रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु, ओर तमोगुण 
से शंकर हुए हैं। यह बात सच्ची मान ली जाय तो यह शंका उत्न्न होती है 
कि गुण से गुणी की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ! ओर मायामय वस्तु पूज्य 
कैसे हो सकती है ! आप यह कहते हैं कि यह तीनों देव माया के अधीन 
नहीं है, मगर॒ यह वात ठीक नहीं जंचतो, क्योंकि माया के अधीन होकर 
इन देवों ने व्यभिचार वर्गरह निलेझ काम किये हैं। इसका उत्तर आप यह 
दे सकते हें कि चारी जारो आदि करना तो भगधाब्‌ की लीला है। तो 


उन्कल-++ेा 
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भगवान्‌ की लीला के विषय में यह पूछना है कि वह लीला प्रभु की दर 
से हुई या बिना इच्छा ही हो गई | अगर इच्छा से लीला हुई, ऐसा कह 
हो तो ख्लौसवन की इच्छा आपके भगवान्‌ का कामगुण है ओर यह गुः 
रजोगुण में आता है । युद्ध करने की इच्छा क्रोध में शामिल हैं ओर क्रो 
तमोगुण में आता है। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि देव माया ' 
अधीन ही है | 
अगर आपका कहना यह हो कि भगवान्‌ की लौला भगवान क॑ 
इन्छा के विना ही हो जाती हैं तो क्या देव परवश हैं! यह बात जँचती नहं 
कि देव नहासामथ्यंशाली होते हुए भी किस प्रकार पराधीन हो गये ! जः 
देव दूसरे के अधीन नहीं हैं तो यही मानना चाहिए कि उन्होंने जो लील 
की है, वह माया के श्रधीन होकर ही की है | आपके शा्रों से भी इस 
बात का समथन होता हैं | ्रह्माजी अप्मरा का रूप देखकर, चलित होकर,अ 
साढ़े तीन कोटि तप को बिगाड़ कर, पाँच मेंह-घारी बने | उनका पाँचवो 
गदभ-सुख महेश ने छेदन किया । विष्णु ने प्ृथक-पृथक दस अवतार धारण 
किये |+ क्रोधित द्ोकर देत्यों का संहार किया । कृष्णावतार में वद्रहरण 


# जब बहा ऋषि का साढ़े तीन कोटि तप ममाप हुआ तो इन्द्र को चिन्ता हुई 5 


अब यह बट्या चार कोटि तप पूर्शा होते ही मेरा अधिकार छीन लगा । इन्द्र की चिन्ता के 
कारता जान कर तिलोत्तमा अप्सरा बह्म ऋषि के पास आईं और पीछे खड़ी होकर नाब-गान 
करने लगी | अन्य फकषियों की शम के मारे अद्या मुँह फिर कर देख नहीं सके । तब एक 
कोटि तप का फल रख कर पीछे मंह होने की उन्होंने इच्छा की | तत्काल पीछे को मुख है 
गया | अप्परा त्रंत दाहिनी तरफ़ जाकर नाक-गात करने लगी। ऋषि ने एक कोटि तप 
7खकर दाहिनी तरफ गमृख बना लिया | तब शतप्मरा बाई कफ नृत्य करन लगी | तब एक 
क्ींटि तप रखकर बाई तरफ मुख बना लिया | अप्मरा ऊपर की तरफ़ मुख करके नृत्य काने 
लगी | तब बाकी बचे हुए आधा कोटि तप की रख कर उपर सह बनाने भी इच्छा की | 
इच्छा होते ही गधे का मुंह बन राया। इस प्रकार साहे तीन कोटि तप का हरए करके 
अप्यरा चली गईं | बद्याजी का गर्दभ का सुख देख-देख फर तपस्वियों की जियो डरन लगी | 
तब तपस्विय। के कहने से महादेवजी ने बह्म के उस रादभगमख का छुदन किया और वे ब- 
मु ख ही रह गये, एसा एराण का कथन है । 


+ दम ग्रवतारों के नाम: 
मत्स्य/ कृर्मों काहश् नरपिह!|प्ध ॥मनः । 
रामो रामश्व कृष्णा, बुस! कहकी च ते दश ।। 


& मिध्यात्व & [ ५२९ 


आदि करके ग्वालिनों की इज़त ली। महेश को भीलनी ने छला । पावंती 
के डर से गंगा को जटा में छिपा लिया | पट सब्र कत्तन्य साया हैं | 
इसलिए यह केस कहा जा सकंत। हैं कि वें माया के अधीन नहीं थे । 


प्रतिपक्षी---सांसा रिक जीवों को नीति की शिक्षा देने के लिए, कत्तंव्य 
काय बतलाने के लिए भगवान्‌ लीला करते हैं | 


पूवपक्ती---यह आपका कथन वेंसा ही है जेमे किसी के पिता ने अपने 
पत्र को प्रथम तो दुराचार करन की शिक्षा दी ओर जब वह दुराचार करने 
शंगा तब उस दंड दिया | इसी प्रकार पहले जीवों को अनाचार के कामों 
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दस श्रवतारों के काम!-- 
वेदानुद्धते जगबिवहते भृगोलमुद्श्रम्यते, 
देत्यं दारयते बलि छलयते क्षत्रक्षयं कुवेते । 
पौचन्नस्त्यं जयते हल कलयते कारुणयमातन्बते, 
स्लेच्छान्‌ यूछुयते दशाह तिशत इृप्णाय तुम्यं नम। ॥। 
--(जयदेवकृत गीतगोविन्द) 
(?) शह्जञ नामक दत्य चारों वेद रसातल में ले भागा था तब मत्स्य अक्‍तार घाररँ 
करके देत्य को मार कर वेदों का उद्धार किय। | (२-२) एश्वी रसातल में जाने लगी तब कूरे 
(कछुवे) का अवतार लेकर अपनी पीठ पर प्री धारण कर रक्‍्खी श्रोर वराह (सुभ्नर) का 
अपतार धारण करके दाढ़ों में प्रध्वी पकड़ रक्खी | (४) हिरणएयकश्यपु का पुत्र प्रदलाद विष्यु- 
भक्त बना तो कद्ध होकर वह अपने पुत्र को मारने लगा। तब नरसिह भवतार घारण करके 
हिरएय्कश्यपु का पेट नखों ते फाड़ डाला ग्रौर उसे मार डाला (५) बलि नामक देत्य ने 
हनद्र पद की प्राप्ति के लिए 7०० यज्ञ किये। देव की इच्छा थी कि प्रडलाद इन्द्र बने | अतः 
वामन श्रवतार घारण कर २॥ पर परी फी याचना की | तीन परों से सारी प्रथी नाप ली | 
बोथा पेर बलि की पीठ पर रख कर उसे पाताल में पहुँचाया | दीपावली के ४ दिन बलि को 
राजा बना कर पहरेदार बने । ,$) सहस्ना नामक क्षत्रिय की बहिन रेण॒का का जमदपनि 
ऋषि ने जबदं॑स्ती पाणिप्रहए कर लिया | वह कुपित होकर जमदप्मि को दुःख देने लगा। 
तब भगवान्‌ ने जमदतप्मि का पुत्र बन कर श्र्थात्‌ फशुराम का अवतार घारण करके उस 
को मारा ओर रे? बार प्रथी को कज्षत्रियहीन बना दिया। (७) धवण देत्य यज्ञभंग करने 
लगा, तब रा|मावतार धारण करवें रावण का संहार किया । (८) कंस नामक दैत्य को मारने 
क$ लिए कृप्णावतार परण किया । (६) शीतल रूप बुद्धावतार ने स्लेच्छी के मन्दिर बढ़ाये 
(१०) कालि अबतार धारण कर ग्लेच्छों का विनाश किया। मच्छ, कच्छ, वाराह भौर 
नरत्तिह अवतार कृतयुग में हुए; वामन, परशुराम झ्ौर राम अवतार त्रेता युग में हुए । कृष्ण 
और बुद्ध भवतार द्वापर में हुए भोर कि भवतार ऋलियुग में हुभा । 
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की शिक्षा दी और जब वे अनाचार करने लगे तब उन्हें नरक भादि दुर्गंतियों 
में डाल कर दुखित किया | इस प्रकार का अन्याय करने वाले को केसे 
इश्वर माना जाय ! 


प्रतिपक्षी--भक्तों का रक्तण करने के लिए ओर दृष्टों का संहार करने 
के लिए इश्वर का भ्वतार होता है । 


पूवपद्ची--दृष्ट लोग ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न होते हैं या बिना इच्छा 
ही उत्पन्न हो जाते हैं ! अगर इंश्वर की इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं तो फिर 
उन्हें दंड देना कहाँ तक उचित है ! किसी स्वामी ने अपने सेवक को भाज्ञा 
देकर पहले दृष्ट कृत्य कराया और फिर दुष्ट कृत्प के लिए उसे दंढ दिया 
तो क्या वह न्‍्यायी कहलाएगा नहीं, वह स्वामी अन्यायी है । यदि दुष्ट 
लोग विना इश्वर की इच्छा के आप ही उत्पन्न हुए कहते हो तो ईश्वर ने उन्हें 
उन्पन्न ही क्यों होने दिया ? क्‍या इश्वर यह नहीं जानता था कि यह दुष्ट 
उत्पन्न होकर मरे भक्तों को सतायेगा और इसका संहार करने के लिए प्लुझे 
अवतार धारण करना पड़ेगा ! इस प्रकार जानकर ईश्वर ने दृष्टों को क्यों 
उन्पन्न होने दिया ? उन्हें उत्पन्न होने से रोक क्‍यों नहीं दिया ! 


प्रतिपक्ती---अवतार पारण करने से इंश्वर की महिमा द्वोती हैं | 


पूरपत्ती--तो क्‍या अपनी महिमा बढ़ाने के लिए ईश्वर भक्तों का 
पालन ओर दृष्टों का संहार करता है ? अगर ऐसा हो तो ईंधर रागी और 
ठपी कहलाएगा | राग-देष दृःख का मूल हैं । इश्वर अवतार धारण करके 
दृष्टों का संहार किये बिना अपनी महिप्ता नहीं बढ़ा सकता, तभी उपधे अव- 
तार लेने ओर अनेक प्रपंच रचकर भक्तों के पालन आर दुष्टों के संहार की 
मंभट में पढ़ना पढ़ता हैं | जब सहज ही काम हो सकता था तो हतना कष्ट 
उठाने की क्‍या आवश्यकता थी ! अगर ईश्वर की दृच्छा के अनुसार हो सब 


काम होता हो तो मद्माइच्छुक इश्वर ने सारी सृष्टि के जीवों से अपनी 
महिमा ही क्‍यों न करवाई ! 


प्रतिप्ती- हमारे शुक्ल यजुबंद, बृहदारणयक में कद्ा हे कि अल 
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जगत्‌ रूप मूर्तिमान्‌ है ओर आत्मरूप अमूर्तिक भी है। इस प्रकार ब्रह्म के 
दो रूप हैं | इसलिए ब्रह्म सब काये करके मी अलग-अलिप्त ही रहता है । 


पूवेपक्ती--आपका यह कथन निरथंक है, क्द्योंकि आप एक ही वस्तु 
को मूत्त भी कहतें हैं ओर अमूर्त भी कहते हैं । एक व्यक्ति राग-द्वेष के काम 
भी करे ओर राग-द्वेष से लिप्त भी न हो, यह कदापि नहीं हो सकता । 

प्रतिपक्षी--त्रक्मा सष्टि बनाता है, विष्णु उसका पालन करता है ओर 
महादेव संहार करता है । यह तीनों देवों के अलग-अलग तीन काय हैं । 


पू्व॑पक्ती---अगर ऐसा है तो ब्रह्मा ओर महादेव में परस्पर बढ़ा ही 
बिरोध हुआ । ब्रह्माजी जो बनाते हैं, महादेवजी उसे बिगाड़ देते हैं, तो 
आपस में विरोधी हुए | 

प्रतिपक्षी-- इसमें विरोध की कोई बात नहीं है, क्‍योंकि ईश्वर अपने 
ही तीन रूप बनाकर तीन काम करता है | वे अलग-अलग नहों हैं, जिससे 
परस्पर में विरोध हो । 

पूवपत्ती-- तो फिर १हले ऐसी वस्तु बनाता ही क्‍यों है जिसका बाद 
में संद्दार करना पढ़ता है? इससे ईश्वर या सष्टि-दोनों में से एक का स्वभाव 
तो अन्यथा हुआ ही । ओर ईश्वर का स्वभाव पलटने का कारण क्‍या है ! 
(प्रतिपक्षी चुप रहा, तत्र पूवंप्ती फिर पूछता है-) किसी फो मन्दिर बनवाने 
की इच्छा होती है तब वह पहले उसका नक्शा बनाता है । फिर इंट-चूना 
आदि सामग्री इकट्टी करता है। बिना सामग्री कै कोई वस्तु नहीं बनती । 
कपड़ा बनाने के लिए सत ओर घड़ा बनाने के लिए मिद्ठी की आवश्यकता होती 
ही हे। तो त्रक्षा सष्टि किससे बनाता है ! जब ब्रह्मा ने सश्टि बनाई तो उस 
समय क्या दूसरी सुष्टि मोजूद थी ! उस समय बत्रक्षा एक ही था तो पृथ्वी 
बनाने की सामग्री वह कहाँ से लाया ? अगर वह सामग्री ब्रह्म में से निकली 
कहो तो ब्रह्म साकार हुआ । अगर वह सामग्री पहले से ही मौजूद मानते हो 
तो ब्रह्म की तरह सामग्री मी नित्य हुईं। इस प्रकार दोनों की कथा भसंगत है । 


इसके अतिरिक्त जब सष्टि रची होगी तब पहले एक वस्तु बनाई फिर 
दूसरी वनाई, इस प्रकार क्रम से रचना की अथवा अपने अनेक रूप बनाकर 
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सब एकदम बना डाली | यह दोनों ही कथन आपके शाखत्र से श्रसंगत हे । 
अगर आप यह माने कि फिसी को आज्ञा देकर सष्टि बनवाई तो उस समय 
दूसरा कौन था ? उसका नाथ तो बतलाइए ओर बनाने वाला भी उपादान 
कारण रूप सामग्री कहाँ से लाया ! 

( फ्रतिपक्षी चुद ) 

अच्छा, जब सष्टि बनाई तो सब अच्छी-अच्छी वस्तुएं हो बनाई 
अथवा अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वस्तुएं बनाई १ अगर सब अच्छी 
अच्छी वस्तुएं बनाइ कहते हो तो बुरी वस्तुएं बनाने वाला काई आर हुआ । 
अगर उसी न दोनों प्रकार की वस्तुएं बनाई तो सिह, खटमल, भआादि प्राणी 
तथा जहर, काँटा आदि दुःख देन वाली वस्तुएं क्‍यों बनाइ ! 

( प्रतिषत्षी चुप ) 

अच्छा, पहले जीव को निमल वनाया या पापी बनाया ! श्रगर निर्मल 
कहते हो तो उसे पाप केसे लग गया ? इससे तो ण्ही सिद्ध होता हैं कि 
बनाते समय तो बना दिया, फिर ईश्वर के हाथ की बात नहीं रही ! अगर 
यह कहो कि इंश्वर ने ही पीछे पाप लगा दिया तो बेचारे जीव के पीछे पाप 
लगा कर क्यों उसे दुखी किया ! इससे तो आपका ईश्वर निदेय सिद्ध होता 
हैं| हम प्रकार विचार करन पर ब्रह्मा को सष्टि का कत्ता कहना प्रमाण से 
सिद्ध नहीं होता हे । 

प्रतिपक्षी झजी, सब अपने-अपने कम के श्रनुसार सुख दुःख पाते हैं । 

पृषपत्ती--तथ ब्रह्मा ने कुछ नहीं किया ब्रह्मा सश्टि का कर्चा नहीं रहा । 


विष्णु को सष्टि का पालनकत्ता कहतें हो, उस पर भौ जरा विचार 
करो । रक्षणऊुत्तो या बालनकर्ता उसी को कहते है जो दःख न प्राप्त होने 
द | किन्तु एसा तो सेष्टि में दृष्टिगोचर नहों होता । यहाँ तो प्रत्यक्ष ही अनेक 
जीव चधा, क्या, शीत, कप, मप्र, ताढ़ना झादि अनेक प्रकार के शारी- 
रिक और प्रानसिक <दु्कें ते पीटित हो रह हैं | सुखी तो बहुत थोड़े दिखाई 
देते दे । शव विश शकक कंते हुआ ! 
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प्रतिपक्षी---दृःख होना तो कमांधीन है । 

पूवपक्की--यह कथन तो ठग-बेद्य के समान हुआ । रोगी को आराम 
हुआ तो मेरी ओषधि से, ओर यदि रोग बढ गया या रोगी मर गया तो 
अपने कर्मो' से ! अगर कर्मों से ही सुख-दुःख होता है तो फिर विष्णु को 
रक्षक क्‍यों मानते हैं ? 

प्रतिपक्षी--- विष्णु भगवान परम भक्तवन्सल हैं | 

पूवपक्ती--अगर दिष्णु परम भक्तवन्मल हैं तो फिर सोमेश्वर महादेव 
का देवालय महमृद गजनी ने तोड़ा तब्र उसकी रक्षा क्‍यों नहीं की ? इसके 
अतिरिक्त ओर भा बहुत म्थानों पर म्लेच्छ लोग भक्तों को सताते रहते हैं, 
विष्णु उनकी रक्षा क्यों नहीं करते ? अगर कहो कि शक्ति नहीं है तो क्या 
विष्णु, म्लच्छी मे भी हीन शक्ति वाले हैं ? अगर कहो कि विष्णु को खबर 
नहीं लगती तो उन्हें सबज्ञ, सवश्न्तर्यामी क्‍यों कहते हो ? अगर कहो कि 
जानते तो थे, मगर जान-बूक कर रक्षा नहीं की तो विष्णु मक्तवत्सल केसे 
हुए ? इस्यादि विचार करने से विष्णु जगत्‌ का पालन करते हैं यह कथन 
भी प्रमाणमंगत सिद्ध नहीं होता । 

अब जो महँश को (शंकर को) सृष्टि का संहारकचा मानते हो तो 
महेश सिफ प्रलय काल में ही संहारकर्त्ता हैं या सदंव संहार करता रहता 
हैं? ओर वह अपने हाथ से ही संहार करता है या दूसरों परे संहार करवाता 
है? अगर अपने हाथ से सेव संहारकर्त्ता कहोगे तो सृष्टि में एक-एक चण 
में श्रनन्त जीव मर रहे है, ४ सब को अकेला किस प्रकार मार सकता है ! 
अगर दूसरे के हाथ से संहारकत्ता कहते हो तो उसका नाम बतलाइए | यदि 
आपकी मान्यता यह है कि महेश्वर की इच्छा मात्र से संहार हो जाता है, 
तो क्‍या महँश की सर्दंव यही इच्छा बनी रहती है कि 'मरो-मरो' ? ऐसी इच्छा 
तो दृष्टों की होती है। अगर आप यह कहते हैं कि सिफ प्रलयकाल में ही 
महेश लंहार करता है तो ऐमे क्रोध का उद्भव एकदम क्यों हुआ कि वेचारे 
समस्त जगत्‌ के जीव मार डाले? एक जीव को मारने वाला भी हिंसक कइह- 
लाता है तो फिर मरी सृष्टि के जीवों के संहार करने वाले को कया कहना 
'बाहिए [ 
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प्रतिपक्षी---अजी, ईश्वर ने तो एक तमाशा बनाया था; उस्ते विखेर 
डाला | इसमें हिंसा किस बात की ! 


पूवप्ची-- तब तो ईश्वर तमाशगीर हो गया जिससे उसे पाप भी नहीं 
लगता । भाहयो ! पाप भी परमेश्वर का पित्र हो गया, जो उसे नहीं लगता | 
झोरों को लगता है । 


(प्रतिपक्षी चुप) 
पृवपक्षी---अच्छा, प्रलय के बाद जीव सब कहाँ चले जाएँगे ! 


प्रतिप्ती---जो भक्त हैं सो तो ब्रह्म में मिल जाएँगे और दूसरे जीव 
माया में प्रिल जाएंगे | 


पूव॑पत्ती--प्रलय होने के बाद माया, ब्रह्म से श्रलग रहेगी अथवा बकद्म 
में मिल जाएगी ! अगर माया पृथक रहती है तो वह भी ब्रह्म की तरह नित्य 
हुई | अगर ब्रह्म में मिल जाती है तो फिर सब जीन भी ब्रह्म में मिल गये | 
फिर भक्त और दूसरों में फुक हा कौन-सा रहा १ सभी जअक्ममय हो गये । 
फिर मात्तप्राप्ति के लिए शम, दम, जप, तप श्रादि क्‍यों करने चाहिए ! 
क्योंकि महाप्रलय होने पर तो सब ब्रह्म में मिल ही जाएँगे ओर सब बक्ष 
रूप ही हो जाएंगे | 

(प्रतिपक्षी चुप) 

पुवंपत्ती-- पुनः नयी सृष्टि उत्पन्न हांगी क्‍या ! 

प्रतिपत्ती--हाँ, ब्रह्मा का महाकल्पकाल बौतन के बाद अ्रक्षा की रात्रि 

पूरी होगी ओर दिवसोदय होगा, तब ब्रह्मा को पुनः इच्छा होगी और फिर 
नयी यृष्टि उत्पन्न होगी | 


पूवपद्ची--अच्छा, तब पहले वाले जीव ही सृष्टि में आाएँगे या नये 
जीव उत्पन्न हो जाएँगे ! वहीं पहले वाले जीव फिर सृष्टि में भाते हैं, ऐसा 
कहते हो तो यह भी मानना पड़ेगा कि वे जीव ब्रक्म में लौन--शा मिल--- 
नहीं हुए थे | किन्तु सब प्ृथक-पथक रहे थे | तो आपका यह कथन भिथ्या 
हुआ कि जीच प्रह्म में मिल जाते हैं । अगर झाप नये जीवों की उत्पत्ति 
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होना मानते हो तो जीव नित्य नहीं रहा अथांत्‌ जीव का भी उत्पाद और 

विनाश होना मानना पड़ेगा | ऐसी अवस्था में धमकरनी का फल कौन 
पस्मा ( 

(प्रतिप क्ती चुप) 

अच्छा, ओर पूछते हैं। माया मूर्तिक हे या अमूर्तिक है ! अगर 
मूर्तिक है तो अमूर्तिक ब्रह्म में मृतिक माया कैसे मिली ? ओर जो मूर्तिक 
साया अभूर्तिक त्रक्त में मिली हो कहोगे तो फिर ब्रक्त भी मूतिक या मू्तिक- 
मिश्र हो जायगा । और जो माया को अमूच्िक कहोने तो फिर माया से 
पृथ्यी आदि मूचिक पद्यथ केसे बने ! इत्यादिकःन्याय से ब्रह्म सृष्टि का 
कर्ता, विष्णु पालनकत्तों और महादेव संहास्कतों है, यह आपका कथन 
कपोलकल्पित ही मालूम पड़ता हे | यह कथन प्रमाण से सिद्ध नहीं होता | 


भव्य जीवों ! इस प्रकार के भ्रम में मत पड़ो ओर निश्चय समको कि 
पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ह्वीन्द्रिय, त्रौन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पशु, 
पद्दी, जलचर, मनुष्य, नरक, स्वर्ग हृत्फरदिं सब पदार्थ अनादि और अनन्त 
है। इन पदार्थों को न कोई उल्ब्न करता हे ओर न कोई इनका प्रलय 
करता है | जो इनकी आदि बतावे, उलले पूछा जाय कि अणडा ओर पत्ती, 
बीज और वृत्त, स्री ओर पुरुष, इनमें पहले कोन हुआ ओह पीछे कोल 
हुआ ? इसका उत्तर वे कुछ भी नहीं दे सकेंग्रे । क्योंक्रि अएडे के विना 
पत्ती की उत्पत्ति नहीं हो सकवी हे ओर पत्की के. विना अण्डे की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । धीज के विना वृत्त नदी उच्यता है और विना घुत्त दे बीज 
नहीं पेंदा होता है । सबका कारंण-कार्य सम्बन्ध अनादि काल से चला 
झा रहा है। इसलिए ये सथ्॒ पदार्थ अनादि काल से हैं ओर अनन्त काल 
तक रहेंगे । 


जो कोई इश्वस्वादी पूछें कि यह सब 'पिना चकाये केसे हो गये ? तो 
उनसे पूछना चाहिए कि अदा को किसने चचाका ? तब वे कहेंग्रे---म्रह्म तो 
स्वयं सिद्ठ अनादि अनन्त हे; तो दहमतमी कहते हें कि जेसे तुस अक्ष को 
स्वयं सिद्ध अनादि अनन्त मानते हो, तेसे ही हम भी सृष्टि के स्वयं सिद्ध 
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अनादि अ्रनन्त मानते हैं। आपके सिद्धान्तशिरोमणि ग्रन्थ के गोल नामक 
अध्याय में भास्कराचाय ने लिखा है कि चन्द्र, बुध, शुक्र, सं, मंगल, गुरु 
शनि और नक्षत्रों के वतुक्त मार्ग से घिरा हुआ और अन्य के आधार बिना 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ग्राकाशमय यह भूपिण्ड गोलाकार हो अपनी शक्ति 
से ही आकाश में निरन्तर रहता हैं | इसके प्रष्ठ पर दानव, मानव,देव तथा 
दत्य सहित विश्व चारों ओर है । 
यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जीव को सुखी, दख्यी करने वाला 
कोन है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जात! है कि जीव पुणयकर्म का उपा- 
जन करके उसका फल भोगते समय सुखी होता है और पापकर्म का उपाजन 
करके उसका फल भागते समय दुःखी होता ह | ऐसा ही कहां भी हैं!-- 
सुखम्य द!खस्य न को5पि दाता, 
परो ददातीति क्रुबुद्धिरषा । 
पुराकृतं॑ कम तदेव शुज्यत, 
शरीरकाय खलु यत त्वया कृतम्‌ ।! 
अथांत्‌ -इस संसार में जीवों को सुख और दुःख देन वाला कोई भी 
नहीं है | सब्र जीव अपने-अपने कमानुसार ही सुख्ब-दःख रूप फल भोगते हैं । 
श्रीमदभागवत स्कन्ध १०, अध्याय २४ में कहा हें! -- 
कमरा जायते जन्तु), कमंणव दिपचते | 
सुखं दृःखं भय॑ क्षेम॑, कमशोत्राउपद्मते | 
अधथान कम से ही जीव पंदा होता है और क्रम से ही मरता है | 
मुख, दुःख, भय, छोम यह सत॒ कम से ही होते है । भगवदगीता, भ्रध्याय 
४ में कहा हैं।-- 
न कत्‌ तव॑ न कर्माणि, लोकस्य सजति प्रश्न । 
न कमफलमंगाोगं, स्वभावस्तु प्रव्नते ॥ 
अर्थात्‌-प्रभु न किसी के करत नव को उन्पन्न करता हैं, न किसी के कर्म 
की सरजता हैं और न किसी के कम का फल देता हैं | यह सब काम स्व- 
माथ से ही होता है । 
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इस्लाम धम को किताब में भी लिखा है;-- 
एसाली मुजर्दः बजात मुतसर फ्री इन्नात । 


अधथानू-जीव दय्राफ: करने जाला हैं, अपने अधयमे कब्जा रखने वाला 
है साथ शाजार के | 

इसलिए जो जौंट ? * समार में ॥ख-्दःख भोगता है, सो अपने मंचित 
कर्मा' के अनुसार ही जान, औओरे का तो कहर ही क्या ई, किन्तु ब्रह्मा 
विष्णु, महादेव, शृद्ध चन्द्र, राजा आदि सभी कर्माश्रीन होकर सुख-दुःख 
भोगते है | भत्‌ हरि ने कहा हैं --- 


ब्रह्मा यन कुलांसवन्नियमितों ब्रह्माण्डभाण्डोदरे, 
विष्णुयन व्शावतारगहन क्षिप्तों महासंकटे । 
रुद्रो यन कतालपाणिपुटकें. भित्ताटनं कारित३, 
स्त्यों आम्यति नित्यमंव गगन तस्मे नमः कम ॥ 


भ्र्थात- जिनको लोग कर्चा-घर्ता-हर्त्ता मानते है, वे स्वयं कमाधीन 
होकर दुःख के भागी बन | जमे ब्रह्माजी कं मनुष्यों के शरीर रूप बरतन 
घनाने का प्रयास करना पड़ा | विष्णु की दस अवतार घारण करन का महान्‌ 
संकट सहना पड़ा ' रिज्जी को मनुष्य की खोपड़ी हाथ में लेकर भीख 
माँगने के लिए भटकना पड़ा | छूय को प्रतिदिन भ्रमण करन का कष्ट उठाना 
पढ़ता है। जिसने ब्रह्मा आदि की ऐसी गति बनाई, उस कम को ही 
नमस्कार है ! 


प्रशन--जब जीव शुभ कम करके सुखी होन में समर्थ है तो फिर 
रु ७ ० छ. ्ेः क गं ट 
अशुभ कम करके दुःखो क्‍या होता है | दुःख तो किसी को भी प्रिय नहीं है! 


उत्तर--अज्ञान से तथा मोह के उदय की प्रबलता से । वकील, 
बेरिस्टर आदि बुद्धिमान्‌ लोग जानते है कि मदिरापान करने से मूर्ख बनना 
पढ़ता है, फिर भी वे मदिरापान करते है ओर पागल बनते है | न्यायाधीश 
मदिरा पोन॑ वाले को सजा देता हद और बह स्वयं ब्रांडी की बोदल गटक 
जाता है । इसी, से समझा जा सकता है कि मोह की गति बड़ी प्रबल होती 
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है| इसी प्रकार अनेक जीव सुश्च'फे लिए दृःखप्रद फर्म करते हैं; किन्तु 
उसका परिणाम दृःख-रूप ही होता दे | इसके बिरुद्र छुक्कननी जीव मोह को 
मन्दता के कारण दृःखग्रद कम का त्याग करते हैं और सुखी होते हें । 


कितनेक नास्तिक मत वाले कहते हँं---तुम कृत कर्मांनुसार ही सुख- 
दुःख का प्राप्त होना कहते हो, किन्तु उन कर्मों का हमें भान क्‍यों नहीं होता 
है! जैसे बाल्यावस्था में किये हुएं कार्मो का हमें स्मरण होता है, तेसे ही 
पिछले जन्म के कृत कर्मों का स्मरण क्यों नहीं होता है [ 


ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि जब तुम मर्शय में थे तब तुम्हारी 
क्या दशा थी, इस बात का तुम्हें क्या स्मरण है वे उत्तर में 'नहीं' कहेंगे। 
इसी प्रकार निद्रित श्रवस्था में जागृत अवस्था का भान नहीं रहता और जेसा 
स्वप्न आता है वेसा ही वन जाते हैं| इस प्रकार माइयो ! अपन क्षणान्तर में 
किये कर्मों का ही मान भूल 'जाते हैं, तो फिर परभव की बात का तो कहना 
ही क्या हैं ! वास्तव में अज्लान की प्रपलता बड़ी जबरदस्त होती है | इसलिए 
उक्त प्रकार के, दूसरों के इुद्देतुओं ओर छृतकों में कदर्पप नहीं फसना । 
सत्य कथन को स्वीकार ऋसना ओऔर-प्रसथत हे, ऐसा सत्य मानना | इस क्किय 
में लश मात्र भी संदद नहीं करना | 


सात निह्वव 


प्रचीन काल में, जिनप्रणीत शास्त्रों से विषरीत प्ररूपणा करने वाले सात 
निहनव हुए हैं। यधा--(१) चौवीसर्ये तीथैंकर श्रीमहावीर स्वार्मी फे शिष्य 
जमालि, अपने ५०० शिष्थों के साथ पिहार 'कर रहेथे | एक दिन ज्वर से 
पीढ़ि होकर शिष्यों से क्लेले->मरेप़्लश बिलद्लोना विल्ला:दों | रिष्य 
विद्धाना छिछाने सगे | सब +फिर आन्होंने: झक्का - या जिछोना सिल्लाया ९! 
'शेष्प ने कहा-- हाँ, ख्छिप्रा ।! मसल ने आकर. देशा, पूरा, विछेता 
विक्षया बढ़ीं है । क्रोध. में झकर उह्वोंन “कक्ष -- तुम मूठ क्यों चोलके के * 
फ्िय- फेला--अमन्तत छ्वादीर का फात हक टतकदेन्करे (! ःहा्मांद जो 
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काप्र किया जा रहा है, उसे किया हुआ ही कहा जत्ता है। तच जमालि 
ज्यर की तेजी में धघोले--महावर स्वामी का यह कथन भिथ्या है। काम 
पूरा होने पर ही उसे हुआ कहना-चकाहिए | इस श्रकार अफेदबाद को आुला- 
कर, एकान्तवाद का आश्रय खेकर -भनवानलको भूठा कहने से उन्होंने 
मिथ्यात्व उपाजन कर लिया । इस प्रद्धार जमालि पहले निहनव हुए | 


(२) तिष्यगुप्त--भौवसु श्ाक्षाय के शिष्य सिध्यगुप्त एक दिन आत्म- 
प्रधाद पूर्व का स्वाष्याय कर रहे थे | उस में ऐसा प्रफर्क्षत्आाथा फि--भय- 
वन्‌ ! आत्मा के एक प्रदेश को जीव कहना चाहिए ( भगवान्‌ ने कहा--- 
नहीं । इसी प्रकार दो, तीन, यावत्‌ संख्यात ब्रददेशों तक-अरन किया, तब भी 
भमधान्‌ ने कहा--नहों । अन्त में ग्श्न किया अयान्भगवन ! अमंख्यात्त 
प्रदेशों में एक प्रदेश कम हो तो ऊल्हें जीइद कहना चाहिए ! भयवान्‌ ने 
कहा--नहीं । आत्मा में जितने प्रदेश हैं बन सभी को जीव कद्बा चादिए | 
इन प्रश्नोत्तरों से तिष्यगुप्त ने यह निष्कष निकाला कि आत्मा का अन्तिम 
प्रदेश ही जीव है । इस प्रकार वे आत्मा को एक प्रदेशी मानने ओर कहने 
लगे । गुरुजी ने बहुन समकाया, पर वें नहीं समझे | अन्त में गुरुजी ने 
उन्हें गच्छ से बाहर निकाल दिया | 


एक बार तिष्यगुप्त अमलकंपा नमरी में सुमित्र आवक के घर भिद्ना 
क बिचे ( 
के लिए मये | भावक पड़ा विषेकब्ान्र, झुद्धिमान-ओर मिनक्म का ज्लाता 
था | उसने एक दाना दाल का ओर एक दाव्स फकल का बदसग्रा--अिश्षा 
में दिया | तब तिष्यगुप्त बोला क्‍या अई इसी करते दो ! 

श्रावक ने कहा--नहीं महाशज ! में 'आपकी 'लद्धा के अनुसार ही 
आाषको पिज्ञा दे रहा हूँ । 

त्तिष्यगुप्त-सो कैसे ! 

श्रावक -एक आत्मप्रदेश को अवगाहना तो अंग्रुल के असंरूयातव 
भाग को होतीं है ओर दाल तथा चावल के एक दाने को भवगाहना अंगुल 


के संख्कातें भाग की है। इतना-अक्ार“को आपकी आत्मा से *अतंस्यात 
गुफ अधि है | 
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श्रावक की युक्ति काम कर गई । तिष्यगुप्त की श्रद्धा शुद्ध हो गई । 
उन्होंने सुमित्र श्रावक का उपकार माना । तब समित्र ने कहा--महाराज [ 
आपको पेरा वारंबार नमस्कार है | मुझ जेसे अल्पञ्ञ श्रावक से आपने सीधी 
बात ग्रहण की. इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हे । 


(३) आ्राषाहाचाय--आपाढ़ाचाय जी अल्पज्ञ शिष्पों को छोड़कर, आयु 
पूर्ण करके देवता हुए और फिर अपन मृतक शरीर मे प्रवेश करके उन्होंने 
अपने शिष्यो को पढ़ाया | फिर शरीर त्याग कर मय में जाते समय सारा 
मेद खोल दिया । इससे शिष्य शंक्राशील हो गये | वें सोचने लगे-अरे ! 
हतने दिनों तक हम लोग अब्ती देंब को नमस्कार आदि करते रहे ? कदा- 
चित्‌ अन्य साधुओ के शरीर में भी देवताओं का वास हो | उन्होंने यह 
सोचकर दूसर साधुओं के साथ वंदना आदि का व्यवहार करना त्याग दिया । 
यह तीसरे निह्व हुए | 


(४) रोहगुप्त- श्रीगुप्नाचाय के शिष्य रोहमुप्त ने किसी प्रतिवादी के 
साथ वाद-विवाद किया । उस प्रतिवादी ने दादबिशद भें जीवराशि और 
अजीवराशि इस प्रकार दो राशियों की स्थापना की | उस समय रोहगुप्त न 
छत के धागों पर बट चढ़ाकर उसके सामने रख दिया ओर पूछा--श्रोलो, यह 
कौन-सी राशि है | अगर इसे जीव कहते हो तो ठीक नहीं, क्योंकि यह 
धागा हैं । ओर यदि अजीब कहते हो तो भी टीक नहीं, क्योंकि यह बिना 
दिलाये ही हिलता हैं | यह सुनकर प्रतिवादी चुप रहा । तब रोहगुप्त ने 
'जीवाजीव' की तीसरी राशि स्थापित की ओर प्रतिवादी की पराजित किया | 
उमके बाद वे अपन गुरुजी के पास लाट कर आये आर वादविवाद का सब 
वृत्तान्त सुनान लगे | तब गुरुजी ने कहा-तुमन जिनधम के विरुद्ध तीन 
राशियों की स्थापना की हैं | इसके लिए “मच्छा मि दुककड़! दो अथांत्‌ 
प्रायश्विस कर लो | मगर रोहगुप्त ने अ्रभिमान के मार अपना हट नहीं छोड़ा | 
तब गुरुजी ने उसे अपने गच्छ से पृथक कर दिया | यह चाथा निह्वव हुआ | 


(५) धनगुप्त आचाय के शिष्य को एक बार नदी पार करनी पड़ी । 
पार करते समय परों में पानी की शीतलता का अनुभव हुआ और मस्तक 
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पर स्वयं की तेज किरणों के कारण उष्णता का अनुभव हुआ । तब उन्होंने 
एक समय म्रें दो क्रियाएँ वेदन करने की स्थापना की । उन्होंने समय की 
खद्मता का विचार नहीं किया | भगवान ने फरमाया हे--'जुगवं दो णस्थि 
उवऔओोगा + श्रथात एक याथ दो उपयोग नहीं होते हैं | भगवान्‌ के हस 
वचन का उन्थापन करते के ऋरण यह पाँचवें निहव हुए | 


(६) गोष्टामाहिल-श्री मगवान्‌ ने जीध और कर्म का संबंध दूध में घी, 
तिल में तल, एप्प में गंध दें, सम्रान कहा है; जब कि इन साधु ने सांप के 
चुली के समान उर्दंध के रथापना की ओर मगवान्‌ के वचनों की उत्थापना 


की | यह छठ निह्नत ह। । 


(७) अश्वप्तिथअ---* न साधु ने नरक आदि गतियों के जीवों की विप- 
योय क्षण-द में परशाइत्त होती हैं, ऐसी स्थापना की । इनकी श्रद्धा बोद्ों 
के चणिकवाद जसी गन से यह सानमवें निह्त हुए । 


इन सात के जिराय कोइ-कोड आठ और कोई नो निह्ृव कहते है । 
इस प्रकार भूतकाल से हुए ।नहत्रों का वणेन पढ़ कर, उस पर विचार करने 
से विदित होगा कि, जो भहान्मा नांवेंग्रवेयक तक पहुंच सकने योग्य जबदद- 
स्‍त क्रिया करने में माथे थ, वे श्री्र्ष के केकब्ल एक वचन का अन्यथा 
प्रर्खण करने मात्र से निहव कहलाए। तो आजकल के तुच्छ क्रिया 
करने वाले आर ढोंग करन वाले जो साथु शास्त्रों के पाठ को उत्थाष देते हैं 
आर शास्रों का उलटा थे करके उपदेश देते है, जो उत्तम शासत्र को शख्र 
रूप बना देते है, अनन्त सत्ां से उद्धार करने वाले परम पवित्र वचरनां का 
ऐसा प्ररूपण करते है के जिससे अनन्त भवश्रमण बट जाय, ओर जो किसी 
शासत्रज्ञ तथा भ्रद्धायीर कं द्वारा वास्तविक अथथ समझाने पर उसका तिरस्कार 
करने पर उतारू हो ज्तते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होगी ! अतएव इस 
कथन पर विचार करके. आत्मा के हितेच्छु बन कर पुप्नुत्षुओं को सन्मार्ग 
की आराधना करना चाहिए | 


इस पंचम कार में परम पवित्र स्पाद्रादमय जैनधम में मतमतान्तरों 
की भिन्नता के कारण जो विपरीत प्ररूपणा हो रहो है, उसे देखकर अत्यन्त 
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खेद और आश्ष् होता हे ! (१) एक 'चेहय्न' या 'चेत्य' शब्द को ही ले 
लीजिव्‌ । इस शब्द ने जैज्रशंघ में कितना झगड़ा फेला रक्खा हे ? कोई 
कहते हें कि चेत्य शब्द का अर्थ ज्ञान. है और कोई कहते हें कि इसका अर्थ 
प्रतिमा है। ठाशांगद्धन्र में. कहा है फि-'एएसि णं चउवीसाए तित्थयरल्ं 
चउवीम॑ चेदयरुकला पढणशत। धर्काव तीयक्वरों के ज्ञान उत्पन्न होन के चोबीस 
वृत्त कहे हैं | इस सत्रपाठ से स्पष्ट है कि यहाँ पर “चेदय” शब्द का अ्रथ ज्ञान 
ही हो सकता हैं । किन्तु जो लोग 'चेदय' शब्द का अ्रथ ज्ञान ही करते हैं वे 
'गुणसीले नाम चेदए! का क्‍या गुणशील ज्ञान अथ करेंगे ! यह तो बगीचे 
का नाम हैं, यहाँ पर ज्ञान अर्थ घट नहीं सकता | इत्पादि विचार करके, 
निरपेत्ञ भाव से, जहाँ जो श्रथ उपयुक्त हो वहाँ वही अथ करना चाहिए | 

(२) कोई कहते हैं कि दया में धम हैं तो कितनेक कहते हैं कि भाजा 
में धमं हैं । अब विचार करना चाहिए कि क्‍या भगवान्‌ की आज्ञा में और 
दया में अन्तर हैं ? क्या भगवान्‌ कभी हिंसा करने की श्राज्ञा देते हैं ? क्या 
भगषान्‌ ने जीवरक्षा में कहीं अवमे कहा है? भगवान्‌ न तो स्वयं मरते 
गोशालक को बचाया था तो वे मरते प्राणी को बचाने में अधर्म केसे कहते * 
इस प्रकार विधार कर निरथंक पत्तपात में पड़ कर भंगड़ा क्‍यों 
कश्ना चाहिश 

(३) कितनेक लोग ऋषभदेव भगवान्‌ के समय में वनी हुई वस्तु को 
महावीर स्वामी के समय तक रही वतलाते हैं ओर भगवतौद्त्र के आठवें 
शतक के नौवें उद्देशक में छत्रिम वस्तु कौ स्थिति संख्यातफाल की ही कह्दी है | 
श्रीऋषभद॑व को हुए तो कुछ कम एक कोड़ाकोड़ी सागर काल हो चुका हैं। 
तो इतने समय तक कृत्रिम बस्तु कैसे रह सकती हैं ? # 


(४) भग्रवतीयत्र के छठ शतक के समतवें उद्दशक में वंतात्य पंत 
गंगानदी, सिन्धु नदी, ऋषमभकूट ओर सप्ुद्र की खाड़ी, भरतत्षेत्र में इन पाँच 


# क़त्रिम करत का असंख्यात काल तक रहना सिद्ध करने के लिए कोष्टे यह उक- 
हरण देते हैं कि--ऋषभकूठ पर भृत॒काल में हुए च्क्रवर्तता का नाम मिटा कर वत्तम्रान काल 
के चक्रवर्त्ती अपना नाम लिखते हैं; किन्तु जस्बृद्वीपप्रज्ञप्ति शात्र में नाम मिटाने का उद्लेंस 


हीनही' है । 
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वस्तुओं फो नित्य (शाश्वती) कहा है, किन्तु कितनेक शत्रज्जय पत्रत को भो 
शाश्वत कहते है, और फिर कहने हैं कि ऋषभदेवजी के समय में यह पवत 
बहुत बड़ा था | क्रमशः धटते-घटते छठे आरे में बहुत छोटा रद्द जायगा | 
तो क्या शाश्रती वस्तु भी बढ़ती-घटवी है ?+ 
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+ ज्रौ ज॑न आत्मानन्द्तभ।, भावनगर से प्रकाशित होने वाले आत्मानन्द प्र रा? 
मासिक के पुस्तक ५, अह ४० में लिखा है--''4मंघोष सरिए पॉताना 'प्राकृतकल्प' माँ 
सम्प्रति, विक्रम अने शालिवाहन राजानें आ (शत्र॒जञग) गारिवरना उद्चारक बताथ्या छें, 
पशु तेनी बधारे सत्यता माटे हजी सृपी कोई विश्वसनीय प्रमाण मली शक्‍यु नथी। वाहड़ 
मन्त्रीनों उद्धाटः वत्तमानमां जे युख्य मन्दिर छे ते विश्वस्त प्रमाणथी जणाय छे के गुजर 
मह|मात्य बाहड (वार्मट्ट) मंत्री द्वारा उटघत थर्येत्र छे । विक्रमनी तेरमी सदीना प्रार॑स्ा 
जे वखते महाराजा कुमारपाल्र राज्य करता हता, ते बख़ते तेना उक्त प्रधाने पोताना पिता 
उदयन मन्त्रीनी 7चह्वानुसार ते मन्दिर बनाव्य' छु , एबन्धचिन्तामणिना कर्ता मेहलज़सरि 
गा उद्धारता सम्बन्धर्मा जगावे छे के--काठियावाइना कोई सवर नामना मॉट्लिर शत्र ने 
जीतवा माट महार।ज कुमारपा , 'ीताना मन्‍्त्री उदयनने मोटी सेना आपतने मोकल्यो, बट 
वाण शहेरनी पासे मनन्‍्त्री पहुंच ते बनते ग़त्रज़य नजीक रह्यों जाए सनन्‍य ने आगल 
काटियावाड माँ खाना क'यु., पोते गिरिराजनी यात्रा करता माटे शत्रजय ततफ रवाना थयो | 
जलदी थी शत्रञ्ञयय पर पहोचा त्यां मगवत्पतिग्गनां द्शन, वनन्‍्दन अने एजन क्थ ।ै ते 
बखने ते मन्दिर पत्थरनु' नहि परन्त, लाकड्ान' हतू, मन्दिरनी स्थिति बहु जीण हती अने 
अनेक 2काणे फाटकूट पी गई हती | मन्त्री पजन करी प्रमुग्राथना करवा साटे रगर्सडप्सा 
बैठा ने एकायला तथा स्तन काया लाग्या, ते वखते मन्दरनी कोहई फ़ाटमाथी एक उंदर 
निकलयो, ते एक दीरर्नी बत्ती मंमा लड्नें पा कि चालयों गयो । आ क्रमंग देखीने 
मंत्री० दिलगी. 7।थे चार अर्णे के मंदिर काष्ठरसय अने जीणएण होवाथी आती गाते बत्तीथी 
कोई व्त अग्न जाग जाय तो तीयनी घोर श्राशानना थवानों भय ले । मारी आटली 
सग्पंत्त तथा भुता शु कामना ड़ / आम |दलगीर थहन ते मंत्रों: प्रतिज्ञा करी क शा युद्ध 
एण थया बाद श्रा मादरनों जीसॉंचार काश | काप्ने स्थाने पप॒ ना मजबूत मंदिर बंधावोश 
विगेरे | तदनन्तर ए मत्रां तो रुग्रायर्मा काम वी गया पर पितानी छाज्ञानुस्तार वाहुए अझने 
अबवड नामना एमना बनने पुत्राए सं० 7२९१ मां एक क्रोड साठ लाख रुपीआ खंच करी 
नेक मंदिरों बनाव्या । 


हए कथन से पाठक खयाल कर ले कि शत्र जय पष॑त पर मंदिर कब बने हैं। शत्रजय 
के तद॒धारकों $ जो नाम बतलाये गये हैं, उनका भी प्रमाएभत वृत्तान्‍्त उन्हें नही मित्र 
सका है | हो कर दूसरे वत्तान्तों की सत्यता केसे स्वीकार की जाय ! श॒त्र जय के हांटे बड़े 
होने में गंगा-सिन्‍्धु नदियों का दृष्टान्त दिया जाता है. वह वास्तविक नही | क्योंकि नदियों 
का पिसता? कम-ज्यादा होता नहीं , सिफ़ पानी कम होता हे । 
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(४) श्रीपन्नवणात्त्र में मनुष्य के शरीर से अलग हुई अशुचि के १४ 
स्थानों में सम्मूछिम जीचों की उत्पत्ति कही है; किन्तु कितनेक थंक में तथा 
सस्‍्वेद (पसीने) में भी उन जीवों की उत्पत्ति कहते हें | तो यह १४ वाँ और 
१६ वा स्थान शास्त्रप्रमाण विरुद्ध कहाँ से लाये ! 


(६) भगवतीद्चत्र के १६ वें शतक के द्वितीय उद्देशक में कहा है-- 
हे गोतम ! शक्रेन्द्र उघाड़े मुंह बोले तो सावद्य भाषा ओर मुख पर बद्नादि 
रखकर बोले तो निरत्रद्य भाषा होती है । तो जो मुनि मुख पर मुखव खिका 
बांधे बिना बोलते है, उनके द्वारा कितनी ही बार उपाड़ें मुख बोला जाता है, 
यह विचारणीय है। जो मुंह पर मुखपत्ति बाँधन का निषेध करते हैं, उन्हीं 
के माननीय ग्रन्थों में प्रुव पर मुखपत्ती बाँवने का विधान किया गया है | 
देखिए, ओघषनियु क्ति की १०६३ और १०६४ की चूणि में लिखा है कि- 
एक विलस्त ओर चार अंगुल की मुंहपत्ति में प्रुख के प्रमाण के बराबर डोरा डाल 
कर मुख पर मुहपत्ति बॉधनी चाहिए । (२) दूसरा प्रवचनसारोद्धार की ५२१ 
वीं गाथा में कहा हे--म्रुख पर मुंहपत्ति आच्छादन करके बाँचनी चाहिए । 
(३) महानिशीयथद्रत्र में कहा हैं कि मुखवलद्धिका के बिना प्रतिक्रमण करे, 
वांचना ले अथवा दे, वंदना, स्वाध्याय आदि करें तो पूरिमड़ढ का प्रायश्ित्त 
आता है । (४) योगशास्त्र वृत्ति पृ. २६१ में लिखा हैं कि हवा में उड़ने 
वाले जौबों तथा वाय काय के जौबों की उष्ण श्वास से होने गली विराधना 
में बचने के लिए महपति धारण की जाती हैं। (५) आचारदिनकर 
आदि ग्रंथों में मुंहपत्ति बॉपन के अनेक प्रमाण मिलते हैं |# (६) 
भ्रीहे मचन्द्राचाय की रचना के अनुसार उदयरत्न जी का स॑० १७६३४ में 


& []6 ९ -27075 ए। ४०0 099५ ०) | ,पा00+% 4.9. ., 7), 902 
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ऋर्धातु- जोन मढक एल्न-एल. डी, नामक पाश्चात्य विद्वान ने ० स. ?६०२ में 
“दुनिय के मतः नामक पुस्तक बनाई है। उसके 7० / २८ पर छुपा ै- जह्य चर्च का पालन 
करना और 7 ज्म जीषों को रक्षा के लिए मुल पर वच्न धारण करना यति का पमे हूँ । 
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रचा हुआ भ्रुवनभानु केवली का रास है । उसकी ढाल ८६ में इस प्रकार 
उल्लेख मिलता है।--- 
मूंउपत्ती मुख बांची २, तुम वेसो छो जेम । 
गुरुजी मुखद्नचा दइन २, बीजा थी वेसाए केम ॥ 
मुख बांधी घुनिनी पर रे, पर दोष न वर्दे काही । 
साधु बिना संख्तर में २, क्‍्यारे को दीठा क्‍्यां ही ॥ 
ऐमा हो खुलासावार लेख हितशिक्षा के रास में तथा हरिबलमच्छी 
के रास में है | भीमसी मार्णेक के द्वारा प्रकाशित 'जैन कथारत्र कोष! के ७ 
वें भाग के ४०४ वें पृष्ठ की १६वीं पंक्ति में छपा हे-'उपाभयमां रहता साधु 
मांद्िज्ञा केटलाएक साधुओं तो मंंहपत्ती बांध्या विनाज बोन्या करे छे ।' 
एकवीसांगुलायामा, सोलसंगुलविच्तिश्ना 
चउबक्कारसंजुया य, मुहपोत्तिय एरिसा हाई ॥ 
अथात्‌ इक्कौस अंगुल लम्बी और सोलह अंगुल चौड़ी, आठ पट 
बाली प्रुख-वचस्धिका होती है| तथा कहा है-- 
मुहंगतगेण कणोडिया, विणा वंधइ जे कोवि सावाए | 
धम्प्किरिया य करंती, तस्स इकक्‍्कारस सामायिदयस्स 
ण॑ पायच्छित्तं भवह ॥ 
अर्थात्‌--मुख पर मुखवस्तरिका बांधे बिना जो ध्मक्रिया करता है, उसे 
ग्यारद सामायिक का प्रायश्रित्त आता है । 
इस प्रकार शात्रों में तथा ग्रंथों में स्पष्ट कथन होने पर भी उन ग्रंथों 
को ही मानने वाले सुख पर मुखबस्लिका बाँधे बिना धमेक्रिया करते हैं । वे 
जिनेश्वर तथा गुरु की आज्ञा के आराधक किस प्रकार कहला सकते हैं ! 
दिगम्बर जेन आम्नाय के गोम्मंटसारजी ओर सुदृष्टितरंगिणी में 
लिखा दे कि ४८ पुरुष, ४० स्त्रियाँ ओर २० नपुंसक, यों १०८ जीव एक 
समय में मोक्त जाते हैं ओर यही स्त्री को मोक्ष होने का निषेष करते हैं । 
तचवाथद्रत्र में फेवलश्ञानी के ग्यारह परीषहों में चुधा परीषद्द ग्रहण किया है 
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फिर भी केवलज्ञानी को कबलाहार का निषेध करते हैं | अष्टपाहुड छत के 
बोधपाहुड की ७त्रीं गाथा में सिद्ध समीचीन मुनि को मिद्धायतन कहा दे । 
झाठवीं गाथा में शुद्ध ज्ञान के धारक मुनि को चेत्य (मंदिर) कहा | त्रिरत्ञ 
के धारक मुनि को प्रतिमा कहा दे | १३<ीं गाथा में जंगम प्रतिमा मुनि 
»ी था स्थावर श्रतिमा सिद्ध की कहीं है| १६वथीं गाथा में झाचाय को 
(नि जिम्द कहा है और २८वी गाथा से ४०वीं गाध्य तक चार नि्षेप तीथेकर 
का स्वरूप कहा है | इसके मानने वाले ही इसके विपरीत :श्ृत्ति करते हे । 
भगवती आराधना शाखत्र की ७६वीं गाथा में, अपवाद माग से १६ हाथ बस्त्र 
मुन को धारण करना कहा है | ११८वें पृष्ठ में तिल का, चांवल का धोवबन 
पानी मुनि को ग्रहण करना कं है, किन्तु यही बस्त्रधारी तथा प्रोवन-पानी 
लने वाल्ले साधु की निन्दा करते हैं| 

ऐसे ही साधुमार्मी जेनियों में भी क्रितनेक स्थानक में रहने वाले साधु 
को पासत्थे बतलाले हे तो कितनेक मृहस्थ के रहने के मकान में रहने वाले 
को जिनाज्ञा के बिरुद्ध प्रवृत्ति करन कारें बतलात हे । किन्तु स्थात्रक नाम 
भ+र।न का हैं | स्थानक के नाम में हो दोष आकर नहीं घुस मग्रा हे | छिसी 
अगह का नाम चाह स्थानक हो या ओर कुछ दो, साधु को तो शास्ल्रोक्त 
निर्देषि मकान में रहना उचित है । इसी प्रकार कितनेक लोग अपने सम्प्रदाय 
के, पंथ के, साधु को छोड़कर श्रन्य को आहार आदि देने में बन्दत्ा-नमस्कार 
करन में एकान्त पाप बतलाते हैं, मरत जीव को बचाने में एक्रान्त पाप 
बतलात है! जिनके नाम से पूज्य बनें है, उन्हीं ममधान्‌ महावीर 
स्त्राम्ती को चुक गये बतलाते है | दया-दान धर्म कौ जड़ है, उसे साफ काट 
डालते ६ ' के ऋरः की तो षात ही कया हे ? 

इस प्रकार क्री विपदात्त प्रढधदा के छाकण स्याओादसल्ती माले इस 
जनधम में की, चक्कनी में छ्िल्०ों के सड़ान, आनेक श्रकततान्तऋ हो गये हैं | 
इन विभिन्न मतों के कारण छोगों को प्र के संबंध में भ्रम क्ेन लुणा है। 
प्र-४८ «ने अपने गच्छ-सम्प्रदाय पंथ की श्रद्धा को ही तीथंकर सती बढ़ा, 

ते दे । हठाग्ररी हो कर सत्यासत्य के त्रिणंय सी फ़वाइ व करते हुए 

अपने-अपने मत्‌ की सचाई ओर अन्य मत को उत्पापत्र के में ही छाझू 
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साध्वी अपने ज्ञान की ओर थावऋ-शआ्राजिका अपने धन की सफलता समझते 
हैं; किन्तु उसका उपयोग मिध्यान्व की पु्टि में ही हो रा हैं, जिसका उन्हें 
भान ही नहीं हे | इस प्रकार सब जन गक महावौर के मत #े अनुयायी हो 
कर भी परस्पर एक दसरे का सिथ्यात्वी ठहरा रहे हैं | यह स्थिति देखकर 
सखेद आश्रय होता है ! मानों इस हंडा।सपिणी के पाँचवें काल ने जनियों 
पर भी अपना साम्राज्य पूृण रूप से जम्रा लिगा हैं | ऐसे विक्रट प्रसग पर 
सम्यग्दृष्टियों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया हुआ समक्ित रूपए रल संभाल 
रखना कठिन हो रहा है । तथारि आत्मा के हिल के इच्छुद सम्यर्द्टियों 
को चाहिए कि वे सब झगड़ो से अपनी आत्मा की अलग रखते हुए अपनी 
आत्मसाधना में ही निम्न रहें , 


१२९--धमं को अधम श्रद्धना-मिथ्याल 


श्रीजिनश्वरप्रणीत आचारांगस्त्र के प्रथम श्रतम्झंघ के वाथे अध्ययन 
के प्रथम उददशक में धर्म का स्वरूप इस प्रकार कहा हे।-- 


से वेमि--जे य अतीता, जे य पडुप्पन्ना जे य आगमिस्सा अरिहंतो 
भगव॑तो, त सब्बे एवमाइक्खंति, एवं मास॑ति, एवं एएणव॑ति. एवं परूवेति-सब्चे 
पाणा, सब्वें भूया, सव्बे जोवा, सब्बे सत्ता न हन्तव्वा, न अज़वेयव्या, 
न फरिघातव्वा, न परितावेयव्वा, न उद्वेयव्वा, एस धम्मे सुद्ध गितिए, 
सासए, समेच लोय खयझ्ेहिं पवेतिते; तंतगहा-उद्विएसु वा, झणुद्वि- 
एसु वा, उवरयदडे* वा, अखुवरयदडंसु वा, सावाहेणसु वा, अणोवाहैएसु वा 
संजोगएसु वा, अमंजोगएसु वा तद्च चेयं, तहा चेयं, अस्मिं चर्य॑ पदुचई । 


भ्ोसुधमा स्थानों कहते हे---हे जम्बू ! भ्रृूतकालीन तीथंकरों रा वत्तमान 
कालीन तीथंडझूरों का तथा भविष्यकाल में होने वाले तीथंहरों का एक ईी--- 
समान ही---कथन है, सत्र का संशयरहित कथन है, सबने द्वादश प्रकार की 
परिषद्‌ में प्ररपण किया हे, प्रकूट रूप में उपदेश दिया है कि--किसी डी 
प्राणो दीनिरू ऋषि), रृत (वनरुसति), जीब (पंचेस्द्रिक) ओर सत्क (पृष्वीकाय, 
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अप्काय, अग्नरिकाय, धायकाय), इन सब प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं करनी 
चाहिए, इन पर आज्ञा नहीं चलानी चाहिए, इनका घात नहीं करना चाहिए, 
इन्हें परिताप नहीं पहुँचाना चाहिए, उपद्रव नहीं करना चाहिए, दुःख नहीं 
देना चाहिए अर्थात्‌ सब जीवों की रक्षा करना चाहिए और दया प्रालना 
चाहिए। यही धम शुद्ध है, सनातन है, शाश्वत है; यह धर्म सब जीवों के 
सखेदब् (दुःख को जानने वाले) जिनश्वरों ने फरमाया है । यह धर्म, धम के 
लिए उद्यत, भनुद्यत, पमुनियों के लिए, गहस्थों के लिए, विरक्तों के लिए 
भोगियों के लिए, त्यागियों के लिए--सभी के लिए कहा हैं । यह धरम 
यथातथ्य दे-सत्य दे ओर यह जिनप्रवचन में ही वर्णित है | 


अद्िसाधम ऐसा परम हितकारी और सदा आचरणीय हैं। इसे 
मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से, कुगुरुओं के उपदेश से, भ्रम में पड़ कर अधम 
कहना, जीवों की रक्षा करने में, दया पालने में, मरते हुए जीवों को बचाने 
में अठारह पाप बतलाना, खोटे हतु ओर दृष्टान्त देकर अन्तःकरग के प्रधान 
सद्गुश अनुकम्पा को कम करना मिथ्यात्व समझना चाहिए | 


१३--अधम को धम मानना-मिथ्याल 


पूर्वोक्त धर्म के लक्षण से जो विपरीत हैं, वह अधम हैं| उसे धर्म 
समभना मिध्यात्व हैं| अथांत्‌ जिससे प्राणी, भूत, जीव ओर सत्व की हिंसा 
हो, ऐसे पूजा, यज्ञ, होम, आदि में धर्म मानना मिध्यात्व हैं | 


जहाँ योगों की प्रवृत्ति होती हैं वहाँ आश्रव अवश्य होता हैँ और 
योगों की प्रवृत्ति के बिना धर्माराधन होना भी कठिन हैं । ऐसी स्थिति में 
झधम को मानने रूप मिथ्यात्व से आत्मा का बचाव क्रिस प्रकार हो सकता 
हैं! यह बात विचारणीय है। किन्तु शुद्ध श्रद्धावान्‌ पुरुष व्यापारियों की दृष्टि 
रखते हैं । जेसे वणिक खचे करने में प्रसन्न नहीं होता हैं, मगर खच किये 
विना ब्यापार भी नहीं द्वोता हे ओर व्यापार किये बिना कमाई होना संभव 
नहीं है | इस कारश कमाई करने के लिए खर्च करने की आवश्यकता होती है। 
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फिर भी चतुर व्यापारी यह ध्यान रखता हैं कि जितने कम खच में काम 
चलता हो, चलाना ना हेंण | आखिर खच ओर आमदनी का हिसाव लगाने 
पर ख्च से लाम जितना अधिक होता है, उतनी हो प्रसन्नता होती है। इसी 
प्रकार धर्मात्मा, धम्मब्रद्धि के काम करने में गमनक्रिया आदि आरंभ रूप 
जो खच होता हैं, उमकी खुशी नहीं मानते हैं--बल्कि उसमें पाप ही मानते 
है, किन्तु हम आरंभ के निमित्त मे आन्मगुणों की वद्धि, धर्मोन्नति, स्व-बर 
आत्मा का उपकार रूप जो लाभ होता है, उसमें धम मानते हैं । ऐसी शुद्ध 
श्रद्धा रखने से इस मिथ्यात्व से बचा जा सकता हैं | 


१०---याधु को असाघु मानना-मिथ्यात्व 
कक 


पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, पाँचों इन्द्रियों का निग्नह, 
चारों कपायों की उपशान्ति, ज्ञान, ध्यान, त्याग, वराग्य, आदि जो गुण 
शास्त्र में साथु के धतलाये हें, उन गुणों से युक्त साधुओं को, मिथ्यात्व के 
उदय से, कुगुरुओ के भरमान से, मतपक्ष में फेसकर मूह बने हुए जौव 
असाधु मानते है | उन्हें भगवान्‌ के चोर कहते हैं| ढोले-पासत्थे या मेले- 
कुचले आदि अपशब्दा मे उनका उपहास करते हैं; निन्‍दा करते हैं | गच्छ 
या पंथ या सम्प्रदाय का पक्ष धारण करके, अपने मत को ही सथा मानते 
हुए, अन्य की निन्‍्दा करते हैं । उन्हें वन्दना-नमस्कार करने में तथा आहार- 
पानी दने में सम्यकत्व का नाश समभते हैं | इस प्रकार बड़े ज्ञानी, ध्यानी, 
तपस्व्री, जपी, संयमी आदि अनेक गुणों से युक्त चारों तीर्थों के गुणों का 
आच्छादन करके मिथ्यात्व का उपाज॑न कर लेते हैं। ऐप्ते लोगों को सोचना 
चाहिए कि भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी के समय में भी १४००० साधुओं में से 
सभी समान गुणा कें धारक नहीं थे। अगर ऐसे होते तो सभी केघल- 
ज्ञानी हो जाते। मगर केंवली तो ७०० ही हुए हैं। फिर भी भगवान ने 
साधु तो उन सभी कं कहा है । कोई हीरा एक रुपये का होता है भोर कोई 
करोड़ का होता है; फिर भी दोनों दौरा कदलाते हैं। कम कौमती होने से 
हीरा काच नहीं हो जाता हैं। इसी प्रकार साधु भले ही कोई अधिक मुझों 
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का धारक हो और किसी में कम गुण पाये जाएं, फिर भी वह साधु ही 
कहंलाएगा । सन '।धुओं के गुण एक समान नंदीं हो सकते, इसी कारण 
भगदान्‌ ने पाच पढकार के निग्रन्थ और पाँच प्रकार के चारित्रवान्‌ साधु कहे 
हैं। और उनका आचार प्रथक्‌ूप्थक बतलाया है | 

किलनक लोग अपनी सम्प्रदाय या पंथ की एकता की प्रशंसा करते 
है और दसरो के पंथ की अनेकता का प्रदशन करते है, और इस आधार पर 
अपनी ता +ह करे है | उन्हें ममकना चाहिए कि भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ठे, ग्परह गणपेग! के नो गनच्छ थे, तो इस अनेकता के कारण क्‍या वें साधु 
नहीं थे ' गःछ पटले भा ग्लग-अलग थे और आज भी है, तभी तो छेद- 
शाम्त्र भे कद है ।क छह महेाना से पहल गच्छ-सम्प्रदाय बदलने मे प्राय- 
श्िन आता है| इससे सः्कना चा+ए कि अनेक गच्छ तो श्रनादि काल 
गे ह॑+ आते हैं । गे लोग एकता की तारीफ करनें है, उन्हें सोचना चाहिए 
दि एचषप्ता कं) ए-ानन्‍त रूप से सभी जगह अच्छी हा होती है ? एकता तो 
चोरों में भी तहत होती हैं। अगर वे एकता न रकख तो पकड़े जाएँ और 
दड »% भागी है। इस प्रकार जो लोग अपने अनाचार को छिपाने के लिए 
एकता रखते हैं वें कदापि प्रशंसनीण नहीं होने | 

से कथन को ध्यान में रखकर जिनके मूल गुणों का भंग न हो, जो 
अपने गुरु की आज्ना में चलते हां, जिनका व्यतद्वार शुद्ध हो, उन सच 
सुधावुआ में सम्रभातर धारण करके अपनो आत्मा को इस भिथ्यात्व से 
बचाना चाहिए | 


१५--अमाधु को माधु मानना-मिथ्याल 
क् 


पूर्वोक्त साधु के गुणों से रहित, गृहस्थ के सदश, या गुण विना कोरें 
पषधारक, दस प्रकार के यतिधम से रहित, पापों का स्वयं सेवन करने काले, 
सवन फराने वाल आर पापों का सेवन करन वालों का अनुमोदन करने वाले, 
प्रमाण मे अधिक तथा छ्ाल-पीले भादि वस्त्र धारण करने वाले, धातु के 
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बने पदार्थ रखने वाले, पटकाय के जीवों के भरबक, महाक्रोधी, महामानी 
दगावाज्, मद्दा लालची, निन्दक व्यक्ति को साधु मानना मिथ्याल॒ हे | 
लौग मानते हैं कि हम तो बेष को वन्दना करते हैं । ऐसे 
भोले लोगों कौ विचारना चाहिए कि बहुरूपिया या नाटककार पात्र यदि 
साहु का वेष बनाकर आ जाय तो क्या वह वन्दना करने योग्य हो जायगा ( 
पश्षा उसे साधु कहा जा सकता है | कदापि नहीं | “अपने तो गुण को पूजा, 
निगुने को पूणे वह पंथ ही दूजा' इस प्रकार का विषेक रखना चाहिए | 


कितनेक लोग कहते है कि पंचम काल में शुद्धाचारी साधु हैं हो नहीं । ऐसे 
लोगों को समझना चाहिए कि स्त्रयं भगवान्‌ ने फरमाया है कि पाँचवें भरे 
के अन्त तक भर्थात्‌ २१००० वर्षों तक मेरा शासन चलेगा | श्रीभगव्ती 
में यह स्पष्ट उल्लेख है। यह आशीर्वाद क्या कभौ मिथ्या हो सकता है! 
कदापि नहीं। फिर अभी तो अ्रद्ाई हजार वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं । इस 
समय भी बढ़े-वड़े महात्मा, महात्यागी, महावेरागी साधु, साध्वी, श्रावक और 
श्राविका इस आर्यावत्त में विद्यमान है और पंचम भारे के श्रन्त तक चार 
जीव: एकावतारी रहेंगे । झत; हीनाचारियों के चक्कर में न पढ़ते हुए सच्चे 
साधुओं को ही साधु मानना चाहिए | 


१६--जीव को अजीब श्रद्धन॑ -मिध्यात् 
श्छै 

पर्याप्ति, प्राण, योग उपयोग आदि जो लक्षण शास्त्र में जीव के बत- 
लाये हैं, उनसे युक्त एकेन्द्रिय आदि जीवों को जीव न मानना मिध्याल है। 

कितनेक लोगों का कहना है कि सब पदार्थ मनुष्य के शिए ही उन्पन्न 
किये हैं। अगर यह कहना सत्य है तो सब वस्तुएं स्वादिष्ट, भारोग्यप्रद, 
पुबपरद आर मुन्दर द्वी दुयों नहों बताई । प्गर हम तो कक, कंटके, कठिन 
घोर जहरीली पछुएं मी संसार में देखते हैं। ऐसी पस्तु७ मगवान्‌ ने क्‍यों 
इनाई' | क्या रशवर फिसो के साथ प्रिश्र॒ता ओर किप्ती साथ शत्रुता रखता 
है! इसके अतिरिक्त जेसे भम्न ओर फल-फूल आदि तुम्हारे लिए उत्तम 
किये हैं, उसी प्रद्वार सिंड. व्शाणव्ती ने 77 
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का धारक हो और किसी में कम गुण पाये जाएं, फिर भी वह साधु ही 
कहलाएग। । स+ धुओं के गुण एक समान नहीं हो सकते, इसी कारण 
भगदान ने पांच प्रकार के निग्नन्थ और पाँच प्रकार के चारित्रवान्‌ साधु कहे 
हैं। ओर उनका आचार प्रथक्‌प्थक्‌ बतलाया है | 


कितनक लोग अपनी सम्प्रदाय या पंथ की एकता की प्रशंसा करते 
हैं र दस के पंथ की अनेकता का प्रदर्शन करते है, और इस आधार पर 
अपनी ता '5 करते है | उन्हें समझना चाहिए !क भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ये, ग्यारह गणधेरों के नो गच्छ थे, तो इस अनेकता के कारण क्‍या वें साधु 
नही थ ' गज्छ पहले भी य्त्ञग-अलग थ और आज भी हैं, तभी तो छुद- 
पाम्त्र भें कध् हैक छठे महाना से पहल गच्छ-सम्प्रदाय बदलने से प्राय- 
श्वित ग्राता हैं| इससे सन्‍्भना चारए कि अनक गच्छ तो अनादि काल 
गे ऋ्+., आते है। तो लोग एकता की तारीफ करनें है, उन्हें सोचना चाहिए 
कि एप्प कया ए-न्‍त झछप से सभी जगह अच्छी हो होती हैं ? एकता तो 
चोर में भी वेहत टोती हैं । अगर थे एकता न रक्खें तो पकड़े जाएं और 
दे » भागी हो. इस प्रकार जो लाग अपने अनाचार को छिपान के लिए 
एकता रखो हैं थे कंदापि ग्रशंसनीश नहीं होते | 

ये कथन को ध्यान में रखकर जिनके मूल गुणों का मंग न हो, जो 
अपने गरू को आज्ञा में चलते हा, जिनका व्यसद्रार शुद्ध हो, उन सत्र 
सुपावुआा ने समभाव धारण करके अपना आत्मा को इस मिश्यात्व से 
बचाना चाहिए | 


१५--अमाधु को साधु मानना-मिथ्यात् 
जे 


पुर्वोक्त साधु के गुणों से रहित, गृहस्थ के संदेश, या मुख्य विना कोरे 
भषधारक, दस प्रकार के यतिधम से रहित, पापों का स्वयं सेवन करने कले. 
सेवन कराने वाल आर पापों का संवन करन वालो का अ्नुभोदन करने वाले, 
प्रमाग मे अधिक तथा छ्ाल-पील भादि वस्त्र धारण करने वाले, धातु के 
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बने पदार्थ रखने वाले, पटकाय के जीवों के भरक्षक, महाक्रोधी, महामानी 
दगावाज़, मद लालची, निन्दक व्यक्ति को साधु मानना मिथ्यात्र है | 
कितनेंके लीग मानते हें कि हम तो बेष को वन्दना करते हैं | ऐसे 
भोले लोगीं को विचारना चाहिए कि बहुरूपिया या नाटककार पात्र यदि 
साछु का वेष बनाकर आ जाय तो क्या वह वन्दना करने योग्य हो जायगा ! 
क्यो उसे साधु कहा जा सकता हैं ? ऋदापि नहीं । अपने तो गुण की पूजा, 
निगुने को पृणे वह पंथ ही दूजा' शस प्रकार का विपेक रखना चाहिए | 


कितनेक लोग कहते है कि पंचम काल में शुद्धाचारी धाधु हे ही नहीं । ऐसे 
लोगों को समर्ना चाहिए कि स्त्रयं भगवान्‌ ने फरमाया है कि पाँचवें आर 
के अन्त तक अर्थात्‌ २१००० वर्षों तक मेरा शासन चलेगा । श्रीभगव्ती 
में यह स्पष्ट उल्लेख है | यह आशीर्वाद क्या कभी भिथ्या हो सकता हे! 
कदापि नहीं | फिर अभी तो श्रद़ाई हजार वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं । इस 
समय भी बड़े-बड़े महात्मा, महात्यागी, महावेरागी साधु, साध्चरी, श्रावक और 
श्राविका इस आ्ायवित्त में विद्यमान है और पंचम भारे के श्रन्त तक चार 
जीव; एकावतारी रहेंगे | झ्रतः हीनाचारियों के चक्कर में न पढ़ते हुए मच्चे 
साधुओों को ही साधु मानना चाहिए | 


१६--जीव को अजीव श्रद्धनां-मिथ्यात्त 
के 
पर्याप्ति, प्राण, योग उपयोग आदि जो लक्षण शास्त्र में जीब के बत- 
लाये हैं, उनसे युक्त एकेन्द्रिय आदि जीवों को जीव न मानना मिध्यात्व है। 
कितनेक लोगों का कहना हैं कि सब पदार्थ मनुष्य के शिए ही उन्पन् 
किये हैं। अगर यह कहना सत्य है तो सब वबस्तुएँ स्वादिष्ट, आरोग्यप्रद, 
सुखप्रद अर ध्ुन्दर द्वी क्यों नहीं बनाई १ घगर हम तो कड़क, कंटक, कठिन 
झोंपू जदरोली पस्फुएं मी संसार में देखते हैं। ऐसी पस्तुए भगवान्‌ न क्‍यों 
बनाई ! क्या इेश्वर किसी के साथ मित्रता ओर छिसी साथ शत्रता रखता 
है) इसके अतिरिक्त जेसे अम्न ओर फल-फूल आदि तुम्दारे लिए उत्पम 
किये हैं, उसी प्रकार सिंह, व्याप्त आदि के खाने लए तुम्दे उत्पन्न 
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किया होगा ? जे+ तुम्हें फल फल शआाहि प्रिठ ज्ञा हैं तेसे ही सिंह, 
व्याप्र ग्रादि की मनुप्य ज्ञा मांस उहुत प्रिय लगता हैं | तुम 
भी मर कर 7क दिन भम्नीभूत हो जाओगे तो क्‍या सिंह का भक्ष्य बनना 
पसंद करते . ? जय ,व6 आदि से मने प्रा लाता है तो बाष दादा को 
पुकार कर जान क्यों पाते हो ! (पद तो खेर दूर रहा, खटमल का आहार 
तो मनुष्य का रक्त ठा 5, उस काटने से मनुष्य की जान तो जाती नहीं है, 
तथापि उ तुरंत मार डाले हा! उन्धु ! अमे तुम्हें अपनी जान प्यारी है, 
तेसे ही उनकी जाने उन्हें प्यारी है । फल ओर अन्न सर्जीव पदाथ है | 
अपने अपन कम २ अलुसार नि दो वा हुए है। मनुष्य उनका भोग 
करता ८ आर कदाबचित्‌ ऐसा +४! जिना ए “*.- कहा काम नही चल सकता | 
फिर भी जीद को 8 जी. साउना चाट अर उनमे उपमोग के पाप को 
पाप मानना चाहि. एल मानव थे 7 ।नथ्ः | में बचाव हो जाता है । 








ँ कि हर क 
(१७) अज्ञव / जाबव अंडे ध्यात्त 


सखे काप्ट ही, निर्ती: पापाग क्री अथवा पीठ्ल झादि धातुओं की 
जीव वी आक्ृल श्मति तझाना ऋर उर रगनज्नान तदरप मानना भी 
मिथ्यात्व हैं । क्यक जिसको मना बना. ग है, प्रथम ते; उस क्रिसी ने देखा 
नहीं है | ओर यदि देखा भी - या शास्त्र 5 आवार पर मूर्ति बनाई गई हो 
तो भी मूर्ति साज्ात देगी -जिसक: सू्ति बनाट ह केसे हो सकी हैं ! 
मूर्ति मे »मली व्यक्ति के समस्त सुरा नहीं हो सकते । तीर्थ करों के; १००८ 
उत्तम लक्षण ओर नातीम अतिणट थे ' इनकी पएसि में इन लक्षरों अथवा 
झतिशयो का पता नहीं लगता । तीवकर' के झामप्रास १००-१०० कोमों 
तक किसी प्रकार का रोग आदि उ3द्रव नदी टोता था. मगर मूर्ति को तो 
यबनों ने भंग किया, 'फर भ कुछ नह हुआ । गामचन्द्रजा ओर कृंष्णजी का 
तो नाम सुनते हो बड़े-«३ देत्दी की हिम्धत परन्‍्त था जाती थी मगर उनकी 
मूति पर ये चोर आयपण 5 तर क्र ले जप्ते ह  ह४से तथा सदज विवेक से 
यह स्पष्ट है कि उनकी मति को वही न» माना जा सकता | अतणव मूर्ति 
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को मर्ति मानने में तो कोड 5. नि नरीं, नगर मगन मानना मिथ्यात्व है| 

इसी प्रकार यह उंगततोीं जड़ आर चवन दा तत््चां से यकत 
हैं, परन्तु कई लोग जगत के समस्त पदार्थों को चानमय या अदक्षस्वरूप 
ही स्वीकार छाते हैं । उनके भत से जड़ अधांत्‌ अजीब भी जीव धन जाता 
है । इस अकार का श्रद्धा ली मिथ्यात्द हः है 


(१८) मन्माग के उन्मार खंड़ना--मिध्यात्त 


ज्ञान, दशान, थे रत्र ये दान, शोर सन्‍्ताव सस्लता, दया, सत्य 
आदि जो मुक्ति ० है, उन्हें आम्बध का. पे हर में परिभ्रमण का मागे 
कहना मिश्यात्व है | दया थोर दान की हयने का रूनता बनाना सिथ्यान्व है | 


कितनेक लोग कहते ८ कि जीव की भारत से एक छद्सि का पाप 
लगता हैं, मगर मरत हृश जीव को वचःन मे अठारड पाप लगते हैं। क्‍योंकि 
मरता हग्रा जीव यदि ४च कर जादित र८६ जायेगा तो वह जितने पाप अपने 
जीवन में करेंग।, उन समस्त पाद। क्र भाज़न बचान वा जा होगा। इस प्रकार 
की कुयुक्तियों लगाकर व "ग सोव जाए 5 हृदय में से दपा निकालकर 
उन्हें कमाई के समान निदेय बना दत है, हर उन+ सामने कोई जीजर 
आग में पड़ कर जलता हो, पाना में द्रव कर मरता हों तो वह बट-बेठ देखा 
करते हैं, किन्तु उस बचाने का अवर्न हीं करत है ओर याद कराई बचाता 
हो तो उसे वह उलटा पार्पा तलाते « ! अफसोस | एसा निर्दंय मत भी जैनधम 
में चला है ! शास्त्रों में जी4२चा ओर दान के अनेक प्रमाण मोजूद हैं । उनमें 
से कुछ लीजिए :--- 

(१) श्रीऋषभर्देव भगवान्‌ ने कल्पब्ृक्षा के नष्ट होने से जीयों को दुल्ली 
देखकर, उनकी रहछा! के लिए तीन प्रकार के कर्मो का --आंने, म्ति और 
रूषि का प्रचार कियः | 


(२) शान्तिनाथ भगवान्‌ जब अपनी माता वे; गम में थे तब उनके पुएय- 
प्रभाव से देश में फंला हुआ महासारी का रोग मिट गया भर सत्र शान्ति 
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का प्रमार हो गया। उत्तराध्ययन बत्र के अठारहवें अध्ययन में जिसकी 


प्रशंसा की गई है--'संती संतिकरे लोए! अर्थात्‌ शान्तिनावं मंगपान्‌ लौंक 
मे शान्ति करन वाले हैं | 


(३) बाईसवें तीथे'हर श्रीअरिष्टनेमि ने वाड़े में बंद किये हुए जीवों 
को ह >ने वाले सारथी को इनाम दिया, जिसका उल्लेख उत्तराध्ययंन ब्त्र 
के; २२ वें अध्यपन में ई--साणुक्कोमे जिए दिऊं ।” अथौत अंनुकंम्पा करके 
जीवा का हित किया | 


(४) पईमर्वे तीथ'डूर श्रीपाश्व नाथ ने लुक्कड़ में जलते नाग-नागनी को 
बचाया जिसका उल्लेख कल्पसत्र में मिलता है । 
४ 


(५) श्रीमहावीर स्त्रामी ने भाधु-अवस्था में गोशालक को वेजोलेश्या 
में जलत बचाया | 


(६, तीथ छुर भगवान्‌ जहाँ व्रिचरते है, वहाँ चासें ओर सौ-सौ कोस 
पयनत रोग, दृष्काल तथा मनुष्यक्रत उपस्ग नहों होता ओर यंदि पहले सें'' 
उपमग हो रहा हो तो मिट जाता है। समवाबोंगपत्र में इसे तौर्थकरें के 
अतिशय बतलाया है । 


इस प्रकार स्वयं तीथक्रों न जीवो की रचा की तो क्या उनको भी 

अठारह पाप लगे होंगे ! किन्तु जिस प्रकार ये लोग भगृवानू मद्दावीर 
अनुयायी बनते हुए भी भगवान्‌ महावीर को ही चूका बतलाते हैं, उसी 
प्रकार इन दूसरे तीथडूरों पर॑ भी दोपारोपण करने में क्यों सूंकोचे करेंगे | 
इमलिए इनसे पूँछनीं चाहिए कि--अगर कोई नौव नरक मं जाता तो 
वहाँ टैसे पाप करमे का विशेष प्रम॑ग प्राप्त नहीं होता । उसे आपने 
दकर साधु या श्रावक्र बना लिया। वह आपके प्राप्त का एं 8 हु 
प्रभाव से देध होकर देवांगभाओं के सॉथ भोंगे-विश् कैंरेंगा दपरे भी 
अनेक पाप कंरेगा । तो भाषंकी 'शद्धा के अमुसौर उप पौपोचरर्य की पॉप 

पक्कों लगना चाहिए | तब वे कहते हैं--जो करेगा वहौ भौँगैगा ' ईम ' 
प्रकार दया में. पाप बतझ्ञाने के सिणए उुछ कहते हें और "जद उसर भेही 


ह ्ा. ॥ “# पे हा 
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बकता तो कुछ और हो कहने लगते हैं। समझना चाहिए. कि--करिमी 
दयालु पुरुष ने मरते जीव की उपदेश द्वारा या द्रैब्य आदि की सहायता 
द्वारा बचाया तो उसको अभयदान दियां। शभ्रैभयदान का श्रेष्ठ फल उसे 
मिलेगा । शास्त्र में कहा है--दांशांण सेंड अमंयषयाण' अर्थात्‌ सब दानों 
में अमयदान ही अ्रष्ठ है | बयगडांगबूत्र के ४ श्रतस्कंध के छठे अध्ययन में 
यह उन्लेख पाया जाता है। बंचा हुआ जीव आगे जो पाप करेगा उसका 
फूल करन वाला स्वयं भोगेगा । 


इस पन्थ के लोग भपने पंथ के साधुओं के सिवाय दूमरे को दान 
दन में भी एकान्त पाप बंतलाते हैं श्र मैगवेततीजी का पाठ बतला कर 
भोले भाइयों को दान देने से व॑चित करते है, फिंन्तु उसों जगह पूर्वाचार्यो 
ने उस पाठ का जो खुलासा किया हैं, उसे नहीं मानते हैं। रायपसेणीयत्र मे 
बणन है कि केशी स्थामीजी का उपदेश खून क़र प्रदेशी ऱजा ने दानशाला 
की स्थापना को थी | दशाश्रतरकंध में श्रावक को ग्यारहवीं प्रतिमा धारण 
करके भिक्षीपजीवी होने करो विधि बतलाई है। श्रावक को आहार आदि का 
दान देना अगर एक्रान्त पाप हो तो कोन विवेकवान भ्रावक उसे भिक्षा 
देगा ! और दूसरा को एकान्त पाए छगाने के लिए पडिमाधारी श्रावक भी 
केसे भित्ता लेबे ! उववाईसत्र में अम्बढ् संन्यासी वेक्रिय लब्धि के प्रभाव पे 
सदा १०० परों सें पारणा करता था, ऐसा कथन किया है। इतना 
स्पष्ट कथन होने पर भी साधु के सिवाय भ्न्य को दान देने में जो लोग पाप 
पतलाते है उन्हें सम्यकत्वी किस प्रकार मात्रा जय £ इसलिए चेताना है कि 
ऐसे शास्रविरुद्र उपदेश को सुन कर, सन्माग को त्याग कर उृन्मागं में मत 
जाना । मिथ्यात्व से अपनी भात्पा को बूचात्ा चाहिए | 


१६ उन्मागं को म्न्मासे क्‍ श्रदना--मिथ्यात 
ख्े 


पृथ्वी आदि पट जीवब्िकाय. की. जिस्म; दिल्ला हो. उस काम को धम 
मानना भी मिध्यात्व है। जेसे--संचिर्ञ. पृण, फल आदि देव को चढ़ाने 
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में, पूष देने में, # स्नान और यज्ञ करने में, सातों कुव्यसनो के सेवन में, 
ख्रीसम्भोग में, नृत्य-नाटक आदि देखने में, जो कि सांसारिक काम हैं, 
उनमें धमं मानना, उन्हें मोत्त का कारण मानना भिश्यान्व है | 


२०--रूपी को अरूपी श्रद्धना-मभिश्यात्त 
७ 


बायुकाय भ्ादि कितने ही अष्टस्पर्शी रूपी (साकार-मूर्तिमान) पदाथ 
हैं; किन्तु बक्ष्म होनें से ओर पारदशों होने से दृष्टिगांचर नहीं होते है । 
कमपुद्गल चौस्पर्शों रूपी पुदगल है | वे भी दृष्टिगांचर नहीं होते है। इस 
कारण उन्हें अरूपी कहना मिथ्यात्व हे । 


२१--अरूपी को रूपी श्रदधना--मिशथ्यात्व 


धमास्तिकाय आदि जो गति आदि में सहायक अखूपी द्रव्य है, उन्हें 
रूपी मानना | सिद्ध भगवान्‌ वशहीन, गंधहीन, रसहीन, म्पशंहीन, श्रादि 
अखरूपी द्रव्य के गुणों से युक्त हें, उन्हें रूपी मानना, उनमें लाल रंग आदि 
की स्थापना करना, पहले इंश्वर की अरूपी अवस्था कह कर फिर धम अथवा 


सखी नमस्कार 


जल जो कढ़ाऊं नाथ | कष्छ मच्छ पोवों करें, 

दूध जो चढ़ाऊँ देव / कच्छ की जुटार हैं । 
एल जो फढ़ाऊँ प्रभो/ (ब्न ताही संघ जात, 

प्र जा बढ़ा शश / जृक्ष का उजार है। 
दीप जो चढाऊँ नाथ / शन्नन तहिं भस्म होत, 

धूप जा चदाऊँ उह झाम्तमि भ जवाहर है | 
मेंएा मिश्रात्न तामें सक्‍खी वख उार जन, 

फल जा चढदाऊ़े यों नी तोता +ी एड हँै। 
एती एती कक्‍लुए हूँ हां हैँ त्तनी दोपबुक्त, 

बा। गहाराज मरी यूर्खी नमस्कार है । 
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भक्त की रक्ता के लिए अथवा अपनी (ला के लिए अवतार घारण करन की 
मान्यता रखना, निरजन निराकार भिद्ध को मूत्ति को सिद्ध मानना. डत्वादि 
प्रकार से अरूपी को रूपी कहना मिथ्यात्व हैं । 


२२--अधिनय भिथ्यात्र 


श्री जिनन्द्र भगवान के, सद॒गुरु महाराज के बचनों को उन्थापना, 
उनकी आजा का उल्लंघन करना, उन्हें कूठा कहना, भगवान्‌ को चूका 
बतलाना, गुणवान, झानवान, तपम्वी, त्यागी, वेरागी, साधु, साध्वी, 
श्रावक, श्राविक्ा आदि उत्तम पुरुषों की निन्‍दा करना, क्ृतप्न होना, सो 
अविनय मिथ्यात्व हैं । 


२३ आशातना मिथ्यात्व 


आशातना दे; तेतीस भेद है;--(१) अरिहन्त भगवान्‌ को आशातना 
(२) सिद्ध भगद्दन छी आशातना (३) आ्राचाय॑ महाराज की आशातना (४) 
उपाध्यायजी को आणातना (४) साधु की आशातना (६) साध्वी को आशा- 
तना (इनमें जो गुर विद्यमान है उनका अपलाप करने से और जो दोष न 
हो उनका आरोप करन गे आशातना होती है) | (७) श्रावक को आशातना 
(८) आ्राविका वो आशातना (श्रावक-श्राविका को कुपात्र कहना, जहर के 
टुकड़े कहना इनका पोषण तोषण करने में एकान्त पाप बतलाने आदि 
से होती हैं।। (६) देवता की आशातना (१०) देवों की आशातना 
(११) स्थविर की श्रापपूतना (१२) गणधर की आशातना (१३) इस लोक 
मे ज्ञानादे उत्तम गुझ। + धारण करने वालों की आशातना (१४) परक्षोक 
में उत्तम गुणों से सुख प्राप्त करने वालों की आशातना (१४) समस्त प्राखी, 
भूत, जीव, सत्व, को आशातना, यथा-जीव की हिंसा में धर्म ओर रचा में 
पाप बतलाना, जाव की जीव न मानना | (१६) कालोकाल यथोचित 
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आवश्यक क्रिया का आचरण न करना सो काल की आशातना # (१७) 
मंत्र की प्राशातना अ्रथांत्‌ शासत्र के वचनों का उत्थापन करना अथवा उन्हें 

यथा परिशमाना | (१८) जिनसे शास्त्र का ज्वान प्राप्त किया उन अ्रतदेव 
की आशातना | (१६) जिनके पास से शास्त्र का अर्थ धारण किया हो उन 
वाचनाचाय की आशातना | (इन १६ के गुणों का आच्छादन करे (के), 
ग्रवशवाद दोले या अपमान करे तो आशातना होती है) | (२०) ज॑ वाइडू 
अर्थात्‌ शाखत्र के पहले के पदों को पीछे ओर पीछे के पदों को पहले उच्चारण 
करें तो आशातना (२१) वच्चामेलिय॑ भथांत्‌ बीच-बीच में ब्ृत्रपाठ आदि 
छोड़ कर पटे,उपयोग शून्य होकर पढ़ तो आशातना (२२) हीणक्खंर अथांन्‌ 
खत्रपाठ के स्व॒रो या व्यंजनों का पूरा उच्चारण न करना, अधूरा बोलना 
(7३) अन्चक्लरं अर्थात्‌ श्रधिक स्वर आदि वॉलना |» (२४) पथहौण॑-पद 
का पूरी तरह उच्चारण न करना या पद का अपश्रृंरा करना (२५। विनयदोणं 
अथांत विनय-मक्ति रहित होकर पढ़ना, भहंकार में छक कर पढ़ना (२६) 
जोगहीशं अर्थात्‌ स्वाष्याय करते समय मन, वचन, काय के योगो को चपल 
कम्ना (२७) घोमहीशणं-हस्व-दीघ का भान न रख कर शुद्ध शब्दोच्चारण न 


# जन ज्योतिषविद्या के प्रचार के अमाव से इस समय यथोचित काल क॑ जानने में 
कठिनाई पदा हो गईं है जिससे पात्तिक, चातुर्माप्तिक और सावत्सरिक आवश्यक के आराधन 
को कान भी वितदपस्त हो गया है । तथापि जो नियम बहुत विद्वानों की सम्मति से बनाया 
जाय, उमके अनुसार पव सम्बन्धी किया का आचरण करने से, व्यवहा- सत्र में कहे हुए पाँच 
ब्यतहारों के अ्रनसार हो सकता है | 


+ समक-बुझकर एक अत्तर भी न्यूनापिक कर तो भिश्याली हो जाता है. कन्तु 
ज्ञानार॒गा कम के त्ञगोपशम के भअनुमार जितरकों जितना ज्ञान प्रा /त्रा है, उस्तक॑ अनुसार 
पटन-पाटन करने वाला झाराधषक ही गिना जाता है. क्‍योंकि तीर्थद्वर मंगवा।। नें जितना 
फरमाया है उतना गणघर महारान भी नहीं कह सत्र. है, क्योंकि उनमें वाणी 5 वह अति- 
शय, जो तीथड्डर मरवान्‌ में होते हैं, नहीं पाये जाते । और ।जतना गण॒वर। न कहा, उतना 
अच।य नहीं कह सह, क्योंकि अ्आाक्ायों में त्रिपदी लब्धि का अभाव है फिर साधारण 
जनों का तो कहना ही वया है अतः कोई सत्र आदि पढ़ने की मना: करें ते भ्रम में न 
पड़ते हुए अपने क्तबोपशम के अनुमार पटन-पाठन करते *हना चाहि! | जान-बूमकर 
ऋशुद् नहीं बलनता ५)? अनजान मे अशुद्ध पृष्चारगा हो जावे तो उसके लिए ज वाहइडे? 
मा पाठ बोलकल मिड मि टुक्कहं' देकश अरुया को शुद्ध कर लगना क्‍हए । 
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करते हुए शास्त्र पढ़ना | (२८) सुट्ट दिण्ण अर्थात्‌ विनयवान्‌, भक्तिवान, बुद्धि 
मान्‌, तथा धमप्रभावना के साप्रथ्य वाले सुयोग्य जिज्ञासु को ज्ञान न देना 
(२६) दुद्दपडिच्छियं अथात्‌ अविनीत भाव से ज्ञान ग्रहण करना या अभि 
मानो, धमंसोपक, श्राज्ञा भंग करने वाले अयोग्य पुरुष को ज्ञान देना ।# 
(३०) अकाले कश्नो सज्काओ अर्थात्‌ कालिक, उन्कालिक बत्र को समझ 
विना बेवक्त शास्र पढना-पढ़ाना | (३१) काले न कओ सज्काओं अ्रथात्‌ 
प्रमाद आदि के वश होकर स्वाध्याय के समय में स्वाष्याय न करना+ (३२) 
असज्काए सज्कायं-अर्थात्‌ अस्वाध्यक््य के योग में शास्त्र का स्वाध्याय 
करना ओर (३३) सज्माए न सज्कायं अथांत्‌ प्रमाद के वशीभूलत होकर 
चोतीस असज्काय के कारण न हाने पर भी म्वाष्याय न करना ।»< इस 
प्रकार तेतीस आशातनाएँ कही है । उन्हें जान- बृककर करें ओर करके भी 
बुरा न समझे, बल्कि अच्छा समझे तो मिथ्यात्व लगता हैं ।-- 


# जमे साँप को ।पल्नाया दूध विष के रूप में परिणन होता है उधी प्रकार अयोग्य 
पुरुष को दिया हुआ ज्ञान मिथ्यात्व की वृद्धि काने वाला हूंता है | जो होनहार है उसे तो 
तीथेड्डुर भ। नहीं टाल सकते, किन्तु अपनी राबम के ऋनु/गर योग्य-अ्रयाग्य का सयात 
तो अवश्य रखना चाहिए श्रौर योग्य को ही ज्ञान देना चा'हए । 


+ शा्र में हड्डी का तथा रक्त का भी असज्काय कहा हैं, ऋन्‍तु आजकल 
कितनेक हाथीदांत की कीमयों रसते हैँ। इसी प्रकार हार्थदात के चूड़े का अमज्कमाय 
टालना बड़ा मुश्किल हो गया हे | एजस्वला स्री का भी - "शेर रखना चाहए। श्सज्काय 
में शात्रपटन कदापि नहीं करना चाहिए | 


» शात्रों का स्वाध्याय समस्त दुःखों को नाश करने वाला है; ऐसा शात्रों का 
कथन है । अतः सृत्र-ज्ञान को पा'ण करने के लिए यथाश'क्ष शात्र का स्वाध्याय अवश्य 
करना चाहिए । 


+ निद्वव दों प्रकार के होते हैं--(?) ध्वचनानहव और (९१) निन्दकनिहक । 
हनमे से प्रवचन!नहव तो नत्रग्नेवेयक तक चला जाता है कन्तु निन्दक निह्त कल्विषी देव 
होता है । श्री भगवती पत्र में जमा'ल् को निरंतर चान्त्र पालने वाक्ता कहा है, तथापि वह 
किल्विष देव योनि मे उत्पन हुए । इसका कारण यही हे । अतः प्रवचन/नह्वष की अपेक्षा 
निन्दकनिह्व को श्रपिफ खराब फह। हे | कहा भी है ।-- 


आचारे अधिका क्यो, निन्दक निहवय जान | 
पक्म अंगे माल्तियो, छे पांहल गुणठाण |। 
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२०४--अक्रिया भिथ्यात् 


अक्रियाधादी के समान जो कहता है कि- 'आत्मा, परमात्मा हैं 
इसलिए अक्रिय है । अधांद आत्मा को पुएर-पाव को क्रिया नहीं लगती है | 
जो लोग, धर्मामिलाषी जनों को पुणय-पाप के भ्रम में फंसा कर खान-पान, 
भोग-दिलास, ऐश-आरगम से वंचित करते है ओर भूख-प्यास, शीत-ताप, 
ब्रह्माचय श्रादि का पालन करके आत्मा को (!ख देते है, वे सब नरक में 
जाएंगे | ऐसे प्रिथ्यामत की स्थापना करने वाले से प्लानी जन कहते है छि- 
वाह २ भा३ | तूने तो परमान्मा का भी नरक मे डाल दिया, भंगी, भौल, 
चमार कैसाई, नीच जाति वाला ओर नीच क्रम करने बाला बना दिया, 
क्योकि तर विचार से आत्मा ओर परमात्मा एक है है । अच्छा फिर आन्मा 
को पोषने वाले दुखी क्यों दृष्टिगोचर होते है! परलोक की बात जाने दो, 


ः कंचन खा ज-+ ब-+ न] न >खानन-_-__- 


प्रबचननिद्वत तो भिर्फ प्रवचन का ही उत्य प# होता # कन्तु ।नन्‍्दकनेद्ठर पवचन 
की, प्रवचन के प्र्पक क्रेवलनानी की, पमौचाय मी »। चित संघ की -शन सब को 
माया-कपट 5 भायथ निन्‍दा करता है | वह कहता है -म॑ ज॑ +हता ४ वह सा +, शास्त्र 
के वचन मिस्या मे वह भुरु ग्रादि से भी किमुख होकर उद्धततातएं ब््॑चहान का ता है | ह५ 
कारण यह मध्यालों ही होता है। अं उत्तराध्ययन क २- “ अध्ययन में कहा है कि श्रत- 
जानी, केवल ज्ञानी, धर्म चाय, गुरुदेव तथा चुर्तिध संत्र का अ्रवणयार बलने पाला कण्निप 
टेप होता है और उसी "याज्ञा मानने वाल भगवान्‌ #। आल से वे ?* यर निध्य स्त्री होते 
है। ब॑ किन भी उँचा आच र व्लिं तो सी >नकी अपेत्ता पाह5+ 3बाॉह शायल,चारी 
लाख 47 चंद्र गला जाता है। कारणा वह ह '? साज था हा कदा'बत '* अऊउ में 
कार 7 ह6_ उर'बक होता है वह स्म्यक्स ऊो है आर 5 हा होता है, जिनसे सदा 
हात्मक्यारा शाप्र 6। सपना हैं, मगर मिसश्याला कायकल से था रद द्वाता है | ज़ाताप तर 
बुबरे अलरकंय में उत्तेख है कि श्रीपर्रतनाथ भगवान कौ ₹ १ अआगोए पायरयः थीं, 
क्षिस्त सम्यपत्य शु5 होगे के जारणा के समरी देशो क राह ओर %।गे र छा क्ष> में जन 
जकर मात्रा जाएँगी! हल री बात ड ४ कपारत्ता ? उद्बास्क प्र होती है, किन्‍ने 
बारित्र मोहनीय मे देय मे िफ स्पशेना शुद्ध नहीं कर लगता है | रूपे रस आत्मा का 
तो हा'न पहुचती हैं गयर वह दूसरों का नह डुबाना & । मगर नन्‍्दक ता यगरु आएंद से 
अऋत्ग होकर अपना अण+ हूँ, पंथ स्थापित करता 7, अ्रान छाव अनेक का भर लागर में 
डुधाता है | हतके अतिक्र प्रापतवा तो चपल! आगे फ मिशॉयि:ृत्र के कबनानुलार आानों- 


ा9-->म०--न्‍मा0उनननाा “7 :िि समाज 
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हमी भव में रत प* काबू न रखने वाले क्‍यों दृःखी दखे जाते हैं ! जो 
अभरदय, अपधथ्य का सेनन करते ऐ, वे वात, पिक्त, कफ आदि अनेक रोगों 
से पीड़ित होते ८ख जाने «। चोरी करने वाले कारगृह में पड़ कर कष्ट 
भोगते 5 ओर व्यमिधार रबन करन वाले गर्मी सुजाक आदि भयानक 
बीमारियों से सड़ कर बरते है, यूद्र खाते है और अकालमत्यु वें ग्राम बनते 
हैं| कया हस्पे वृते प५ आत्मा को परमात्मा कहते हो ? क्‍या ऐसी दुर्गति 
तुम्हारे मत के अनुसार परनाम्मा को ही होती हैं? भोले लोग आन्मा सो 
परमान्मा तो झहते हैं, मगर उरी की काट कर खा जाते है। मला इस 
प्रकार निशाघार गपोड़ा शार- वाल नरक में जाएंगे अथवा थपनी शआत्मा 
की वश में रखने वाले रक मे जाएँगे ? बृद्धिमानो को यह निणय स्वयं 
कर लेना चाहिए २ अ्रपनी आत्मा को दुष्कर्मों से बचाना चाहिए | ऐसा 
करने से ही सुख को प्राप्ति होगी । 











चना-नन्‍्दा करके अपना! #वार भी करे सकता हे, 'कन्तु निद्वव कृत पक्त में बंध कर अपना 
पृपार नहीं बरता उसालर शस्र # » देश हे 'क चाहे कीड़े कम युणवाला हो या अधिक 
गुएयाला हैं। उस हफलाम तो स्सी की चत्मा को हांगा, सगर खटपट में पड़ कर 
छगर ससाप कर्मी को उप 5] युणी को दुयु णी मान लिया तो ऐस' मानने वा ते की 
आत्म! मिध्याल का रका ने कत्त्र जाली |” डूब जाती है | इस'लए ऊदाचित्‌ किसी का 
दोष भी दिसाइ दे जाय त! «७ अन्देशा कर देंना और ध्‌ने की अनसुन। कर देना ही अपने 
जिए हितन+ है। दखि4 तऋ्हतांगरज प्रयम श्रतस्का, व्ष्ययन १२ वॉ,गाथा ५ वीं में 
कहा है--जो रोध के 7 होअर जरात्यथमाषी होगा अथात्‌ काणे को काणा, अधे को अंघा 
हर हीनाचारी को हीनाचारी * दि जेंस्त देखेगा वैसा ही क्हेगा और उपण्गन्त हुए क्नेश 
की उदीरणा करेगा, वह चनत॒राति रूए सपा में बटत दु।ख पाएगा, जेसे अंधा मनुष्य ल#डी 
लेकर भी रास्ता चलते नेक दःसा से पीटित होता हैं । जब दोषियों के द/पो को +काशित 
करने में भी _तना पाप बतज् रा ऐ. तो छिर जे! व्यक्त अपने आचय, उपाध्याय ज्ञानादि 
गुणों के दाता गरुआओं % [गा ह ज्ोप और गोप करेगा, उ रफी क्या गति होगी ? समवा- 
यांगसत्र की गाया २४ "५ लए । उनमे हा है-जो मनुप्ण शाज, विनय, शिक्षा आादि 
सिखाने ॥ अऔायय, गध्थय चआंदियाँ निन्‍दा करेगी, उनसे जपरीत च ' , उनका 
सत्का'-सन्माय नहीं तर! +₹ गह्माम एर्नीय कम का?” ऋरऋ॒ौ||, जत्त कौड।जआार्डी खागर 
ण्यैन्त बोपव ज-सर्यवात्.।. नहीं कर सकेगा । "४. जीवों मे कन्याण की 
अभिणापा से एुचन। दी जाती हे |क हस ग्रकर दुःखप्द इस अपिनय-भाशातना भिश्यांत्र से 
अंएंगी' अर भी बचापर सेली काने फा एंघत करना बादहिए । 
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२५--अज्ञांन मिथ्यातर 
कक 


मिथ्यात्व के साथ अज्ञान की नियमा है अर्थात्‌ जिसकी भात्मा में 
मिथ्यात्व है, उसकी आत्मा में अज्ञान होता ही है । मिथ्यात्वमोहनीय के 
उदय से सब विपरीत ही प्रतिभामित होता है। इस हंडावसर्पिणी काल में 
मिथ्यात्व का जोर बढ़ा हुआ दिखाई देता हैे। इस कारण सतशास्त्रां से 
विरुद्ध ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी विरुद्ध अनंक मत प्रचलित हो गये हैं। 
जिधर देखो उधर मान-सन्प्तान ही बीमारी लगी दीखती है | जरा-सी वाक्या- 
डम्बर की कला प्राप्त हुई कि कुब॒द्धि द्वारा, कुकल्पनाएं करके आप्त पुरुषों के 
सिद्वान्त को तोड़-मरोड़ कर कल्पित पंथ स्थापित कर लिए जाते हैं । भोले 
लोग उनके माया जाल में या किमी प्रकार के लालच में फेमस जाते हैं ओर 
फिर वें धम के प्रवत्तक कहलान वाले लोग धम की ओट में मनमाना शिकार 
करते हैं । 


अभी थोड़ ही दिनों में एक सत्पंथी मत चालू हुभा हैं| उनका रद्दन- 
सहन तो सारा हिन्द्ओं जमा है. किन्तु करणी घुमलमानों जेसी हैं |# ऐसे 
ओर भी अनेक मत प्रचलित हैं । अज्ञान के कारण मिध्यात्व में फंसे हुए 
लोगों को देखकर श्रीजिनशासन के अनुयायों को सावधान रहना चाहिए 


# इन साप॑थी लोगों ने 'हन्द्र धम के यंथों में फ़ेरफार करके नये ग्रथों क्री रचना की 
है । यह रचना इस्माम धम की किताबों से बहुत मिलती-जुशती है | उन्होंने जिला है-- 
मच्छु, कच्छु आदि अबतारों में जो निकलंकी अवतार हुआ है, वह इस्लामपमे के चोगे 
खलीफा 'अ्रन्नी' थे | इन्होंने काशी विश्वनाथ नाम घारण करके कालिय देत्य को मारने के 
लिए फिर अवतार लिया | इनके पुत्र हसन और हुसेन थे | हनके वंशज उप-अवतार हमाम 
ये | यह लोग मृता नबी कृत तोरेत किताब को ऋलेंद कहते हैं | दाऊद नबी हत जंबूर 
किताब को यजवेंद कहते साख्ह शभ्रन्ला कत एजील किताब को सामवेद कहते हें शोर 
पंगम्त्र महनमद कृत कुरान को अवबवबद कहने हैं । इनके कथनानुसार पहले के तीन केदों 
के अनुसार का हुए पृजा मृत-पिशारों का पहुँचती है और चौथे वेद के अनुसार की प्रजा 
नारायण का पहेचती है । ऐपी (जा करने वाचा जिन्त स्व) को जाता है । बद्मा-हन्द्र 
(हमामशाह) शत भरी बुद्धाततार ग्रथ में लिखा हूँ कि नोबों बुद्धवतार मुसलमान का रूप 
बारण करके पाएदवों के राजपृय यज्ञ में आये ये और ग्रुतुहृत्या तव पोनयहुत्वा कप गए 
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ओर बड़े पुणयोदय से प्राप्त हुए सम्धकत्-रत्न को सँमाल कर रखना चाहिए | 
मिथ्यादृष्टि का समस्त ज्ञान अज्ञान हो होता है | कहा है।-- 


सदसद5विसेसणाओ भवहंउजहिनच्छिओवलंभाशो | 
णाणफलामावाशो, मिच्छादिट्टिस्स अण्णाणं ॥ 


अधथात्‌-- सत्‌ और असत्‌ का विवेक न होने से, संसार के कारणभूत कर्मों 
का बंध जेंसा का तसा रहने से, पदार्थ को मनमाना जानने से ओर ज्ञान के 
वास्तविक फल को प्राप्ति नहोने से मिथ्यादृष्टि का जानना अज्ञान रूप ही है | 


अज्ञानवादी ज्ञान की निन्‍्दा करके भज्ञान को श्रेष्ठ भार हितकर 
बतलातें है ओर भोले लोगों को ज्ञान से वंचित रखते है | यह पदच्चीस मिथ्या- 
त्वों का संक्षिप्त कषन जानना चाहिए | 
मिच्छे अशंतदोसा, पयडा दीसन्ति न वि गुणलेसो | 
तहवि य त॑ चेव जीवा, हो मोहंध निसेवंति |--वेराग्यशतक । 
अधात--मिथ्यान्त्र में अनन्त दोष हैं, यह बात साफ मालूम होती है, 
गुण का लेश मात्र भी नहीं हैं, किन्तु मोह से अंधे बने हुए जीव फिर भी 
उसी का सेवन करते हैं। खेद । 





दूर करने के लिए गोमेघयज्ञ करवाया था। उप्से पाएडवों का पाप कम नहीं हुआ | तब 
बाह्मगा दोड़ते आये | वहाँ सिफ गाय की आँत मिल्ली और उसे उन्होंने गले में डाल लिया 
तभी से जनेऊ डालने का रिव'ज चलना | हमी प्रकार हिन्दुशओ्नों की गोटजा की उत्त्ति की भी 
विचित्र कथा लिखी है | ऐल ऐसी और भी झनेक मनगढंत कल्पनाएं इन सत्पंथी लोगों ने 
की के हस प्रकार कलियुग में लोग अपने-अपने मतों की स्वापना करके अपना उल्लू सीधा 
करते हैं । 


या 


6 
अ्रकरण 
हम हु नर 


४ 


जा 


दिग्दशेन 
५2०] 

श्रीस्थानांग बत्र के दसरे ठाणे में कहा है-- 

धम्मे दुविह पण्णत्ते, तंजहा-सुयधम्मे चेव, चरित्तधम्मे चेव । 

अर्थात श्रमण भगवान्‌ महावीर ने धरम दो प्रकार के कहे हैं--श्रुतधम 
और चारित्रधम | इन दो प्रकार के धर्मों में से श्रतधम (्रत्रधमे) का विस्त॒त 
कथन द्वितीय खंड के दूसरे प्रकरण में किया जा चुका है | अपर आगे चारित्र- 
धमं का कथन किया जायगा । जो धमं नरक, तिय॑ंच, मनुष्य ओर देव, इन 
चार गतियों से तार कर पाँचवबीं मोक्षगति में पहुँनाता हैं अथवा क्रोध, मान, 
माया लॉभ रूप चार कपायों से छुड़्ा कर आत्मा को नित्रिकार, निरंजन, 
निम्ताप बनाता हैं, वह चारित्र (चारि+तर) कहलाता हैं | 

भगवान्‌ ने चारित्रधर्म के भी दो प्रकार कहें हैं--सवविरति चारित्र 
और देशविरति चारित्र | इनमें से सबंबिरति रूप चारित्र के धारक साधु होते 
है । उनके आचार का विस्तारपूवक कथन प्रथम खंड के तीमरे, चौथे और 
पाँचवें प्रकरण में किया जा चुका हैं| शेष रहें दशविरति के भी दो भेद 
हैं--सम्यक्व ओर देशसंयम | इन दोनों का कथन हस द्वितीय खंड के 
चौथ आर पाँचवें प्रकरण में क्रिया जायगा | तत्पश्चात्‌ 'अन्तिम शुद्धि' नामक 
छठे. प्रकरण में सम्पग्दष्टि, देशविरत (आवक) ओर सवविरत श्रथांत्‌ साधु 
को अपन जीवन के अन्त में (आयु के अंतिम काल में) किस प्रकार आत्म- 
शुद्धि करनी चाहिए, यह कथन करके ग्रंथ समाप्त किया जायगा | 

प्रिथ्यात्व का नाश होने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति है। अतएव 
तीसरे प्रकरण में मिथ्पात्व का स्वरूप बतलाकर अब चौथे प्रकरण में सम्य- 
कल्य या सम्कित पत्र निकमण फिया जाता हैं | 


& सम्य कल & [५६६ 
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सम्यक्त 


गाया।-- 


नत्थि चरित्त सम्मत्तविहृणं, दंसरे उ भदयच्ं । 
सम्मत्तचरित्ताईं, जुगवं पुव्ब॑ च सम्मत्त ॥ 


--श्रीउत्तराष्ययन, अ, २८ गा, २६ 


अर्थात--जिन जीवों को सम्यक्त्व-धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें 
चारित्र-धर्म की प्राप्ति नहीं होती | जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है, 
उनमें से कितनेक जीव चारित्रधम को अंगीकार कर सकते हैं--कर लेते हैं 
ओर कितनेक उसी भत्र में चारित्र नहीं भी धारण करते । इसलिए सम्यकत्व 
के होने पर चारित्र की भजना कही गई हैं। मगर चारित्र के होने पर सम्यक्त्व 
की नियमा ह | अथांत्‌ चारित्र के होने पर सम्यक्त्व होना ही चाहिए | सम्यक्त्व 
के विना चारित्र, सम्पकचारित्र नहीं कहलाता और उससे सकाम निजंरा 
नहीं होती | भ्रतएव आन्मशुद्धि की दृष्टि से, सम्यक्त्व से रहित क्रिया निरथंक 
है| सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर अन्य सब गुण प्राप्त हो जाते हैं। यथा;- 


नादंसणिस्स नाणं, नाणेण बिना न हंति चरणगुणा | 
अगुणिस्म नन्थि मोक्खो, नन्थि श्रमोक्‍्ख॒स्स निव्वाणं ॥ 


अर्थात्‌-मम्यगृदशंन के बिना सम्यगज्ञान की प्राप्ति नहीं होती& 
ओर सम्यसज्ञान की प्राप्ति विना चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, चारित्र के बिना 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ओर मोक्ष-प्राप्ति के बिना कमंजन्य दुःखों से छुट- 
कारा नहीं मिलता , तात्प+ यह हैं कि सम्यक्त्व से ज्ञान की प्राप्ति होती है, 
घान से चारित्र की प्र प्ति होती है भोर चारित्र से मोद्द की प्राप्ति होती है | 


व त3.-+-.-न्‍. “७ ०णका»-पपकामकााआाा ७७» माशाआ०अ, 


# वम्तृतः सम्यग्वात ओर सम्यन्दशन साथ-साथ ही उत्पन्च होते और साथ-साथ 
ही रहते है | सम्यन्दशन थे ५हव ज्ञान मिथ्याज्ञान होता है | सम्यकत की उत्पत्ति होते ही 
ज्ञान, “म्यग्ज्ञान हूं, २0, ? सम प्रकार दोनों मे काय-कारणभाव है | ऐसी स्थिति में पहले 
द्न ५ पहल ज्ञान का भानहे निरधफ हैं | 


५७० ] & जन-तत्त प्रकाश कै 


प्रकार क्रट | ये गुणों की प्राप्ति होने से जीव मम्स्त देखों से मुक्त हो 
जाता हे ! अतएवं समर” णुर्णों के मूलभूत सम्यकत्य को सत्र से पह : प्राप्त 
करना आावश्रक्क है । »म्थकत्प्राप्ति का उपाय आर सम्यकत्ध का स्वरूप 
इस प्रकार ४!- - 


- हयारझे तु भावाणं, सब्माते उतएसण। 
भादेशां “दहंतम्स, सम्मत्त, त॑ वियाहियं।॥। 


--अरीउत्तराष्ययन, २८, ! 


मम्यकत्व की प्राप्ति दो प्रकार से होती है | 'तत्रिसगांदधिगमाद्दा |! 
झशाद टिसी जीत को दसरे के उपदेश के विना दौ--नेसगगिक रूप से-- 
स्वमाव रे 5 सम्शबत्व गाप्र दो जाता हैं और झिसने| नाव फ्री अधिगम पे 
अधथात गूरू आदि कू उपरेश से सम्बकत्त प्राप्त जता हैं । यथर दोनों निमित्त 
बाह्य नियत 4 , अनन्तानुवं धी क्राध मान, माय, लोभ तथा दशनमोहनीय 
की त॑म प्रकात -- उन सात प्रकृतियां का ज्नोपतआम, क्षय या उपशपत 
सम्यग्दशल का अन्तच्ग कारण ४ | इन सात प्रक्रुतया का क्षयोपशम हॉन॑ से 
तायोपशमिक सम्धब्-न “पाप होने से ऑपयाप्तक सम्गकन्व और क्षय होने 
से ज्ञाणिकि सम्गकन को प्राप्ति होती है |! कोई जीए अन्तरंग कारण मिल जाने 
पर, हानिमस्सरण आड़े जन के द्वारा स्वयं हो तत्चश्द्रा रूप सम्यक्त्व प्राप्त 
कर लता हैं ओर कीह हाद ताथ कर भगवान वा सदृगुरु का उपदेश सुनकर 
जीव अजीदऋ का भ्रदततान प्राप्त कर लता है ओर तदनुसाऋ श्रद्धान करके 
मम्पगृराप्टि हा जात हद | # 


कता आय 


/ हे ब-»7 7 ग्रथ मे मिश्याला जात को सम्ज्कत्त साप्त हने का पवियान इस प्रकार 
प्रदत कस) है: - 
ही. प्रथम, मन्दकपायी, भव्य, युगानदोप के विचार से युक्त, साकार उपयोग में 
कतमान गत्ते रथ वाल जीव ही संम्यकव + मत के बोस हाते हैं । 
« 74 न ऋननें याले £ पाँच लब्वियाँ हांती 2:-- ?) ज्ञयोपशम लॉब्ध (२) 
पशु अल 5. २) खताजब्प ।४) नवागलाब्य और (५) ऋतल+ब्प। इन पांचों का 
ध्िछाप हत 7न्चा ऐै।-- 


# सम्यक्त्व # [ ५७९ 


मवेया 


भवमस्थिति निकन्दर होय कर्मबंध मंद होंय, 
प्रकट प्रकाश निज आनन्द के कुन्द की! 
हित को दांव हाय बिने को बढ़ाव हो, 
उपज अंकुर ज्ञान ट्वितीया के चंद कोा॥ 
सुगति-निवास होय कृगति को नाश हॉय, 
अपने उन्साह दाह करे क्रम कंन्द को । 
सुख भरपूर होयथ दोष दुःख दूर होय, 
यातें गुणवन्दक हैं सम्यक्त्व सुछंद हा ७ १ ॥ 


अरथात--जिस जाब को जब सम्यकत्व प्रा: करन का अवसर आता 
है, तब प्रथम तो उसके भव-भ्रमण की स्थिति ए उकट हुई टोनी चाहिए । 
कर्मों का बंध भी कोड़ाकाडी सागरोपम की स्थिति के: ऊन्‍्दर आर वह भी 
मनन्‍्द रसमय रहना चाहिए ; सुख में हए नहीं, दु!ख मे उदासी नहीं, ऐसी 


जन. ७ ननमायन 
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(१, त्रना'द काल से समार में परंअमण कर दे-कर + "कसी »न्‍्मा को, 'ऊुसी समय 
ऐस। योग मित्रता हे कि ज्ञाना+ रा आाद अष्ट कम की 5: उच्ते बु) अकीतया के अनु: 
भाग (रस, को रूम“-सरमय ये, अनन्त गुणा घटाता-धटाता 5 # ऊप-* आता है, तब 
च्योपशमलबष्धि एप्त होती हे | 


(२) इस त्तयोपशमल्नाब्न के पाप से ऋशुम कम का रसोदय घटता है | उसमें 
संक्लेश परिणाम का हानि हूं ती ह ७१ दिशद्ध परणाम की वद्धि होती है । डिशुरू परिणाम 
को वृद्धि होने से जीच के सातावेदनीय ऋदि शुभ 7क्दिय। झा बंध करने दाठा ध्मानुराग रूप 
शुभ परिणामों की प्राएं होती हैं ' यह विशुद्धिलान्ध हैं | 


(२) इस विशुद्धिलन्धि के प्रसाव से श्राचाय आदि की वाणी सुनने ओ अमिलाषा 
जागृत होना भोर उनकी सक्तगति करके छह द्वन्यों झोर तवतत्त दि क्ा नज्ञाता बने 
सो देशनालब्धि | 


(५) उक्त तीनो लब्धियों ते युक्त बना जीव समय-समय विशद्धत। की वृद्धि करता 
हुआ, आरठ्स के सिवाय सात कर्मों की स्थिति को एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम से कुछ दम 
करे | शेष जो स्थिति रही उसे पहले की स्थिति में दंपकर घातिक व्म वे हन्मर रस) 
को, जो पब्रत के समान कठिन था उसे काष्ट तथा लता रूप करने की भोर अ्रघातिक कर्मों के 


५७२ ] # जन-तत्तव प्रकाश # 


सदा आनन्दप्य मुखमुद्रा होनी चाहिए । श्रन्त:ःकरण ही साक्षीभूत हो जाय 
कि अब मेरी मलाई का समय प्राप्त हो गया है । स्वाभाविक रौति से ही 
अन्तर में विनयभाव-करुणा का भाव जागृत हो जाय | अपना ओर दूसरे का 
कल्याण चाहे | अमिमान-अक़ड़ न करे | जिसके हृतय म॑ द्वितीया के चन्द्रमा 
के समान ज्ञान कां किरशे उदित हो गई हो; ऐसे जौव किसी की जबदस्ती 
से नहीं, किन्तु अपने ही उत्साह से कमंशत्रओं के सामने उपस्थित होकर, 
संसार के मायाजाल में फेसाने वाले मोहनीय कम के फींदों को नष्ट क 
डालते है, जिससे दुर्गति के गमन का नाश हो जाता है ओर झुगति में वास 
होता है | थे समस्त दृ:खों का क्षय करके परम सुखी बन जाते है । 


सम्यक्त के सात प्रकार 


(१) मिथ्यात्व-सम्यक्त्व--किसी जीव के मोहनीय कम की सात 
०५, हि रच ड ₹्‌ 
प्रकृतियों का क्षयोपशम आदि हो गया हैं आर उसने सम्यकत्व का स्पश 
कर लिया हैं, किन्तु मिथ्यान्वी मरीखे बाह्य कृत्व कर रहा हैं ओर अम्बढ 


बनना 


अनुभाग को, जो हलाहल विष के समान था उसे नीम तथा काजी के समान करने को योग्यत। 
प्राप्त करें मो प्रयोगलब्पि हे | (यह लब्धि मन्य भऔीर श्रभव्य-दोनों के होती है ।) 

(५) इस प्रयोगलब्धि के प्रथम समय से लगाकर एर्वोक्त एक कोड़ाक्ोंडी सागरोपम में 
कुछ कम स्थिति रक्‍सी थी, उसे (आयुक्रम को छोड कर) पल्योपम के असख्यातवं भाग 
जितनी कम करे; इस प्रकाः जब ७ ०-८०० सागरापस कमर हा जाय तत्र पाँचवीं करता- 
लब्पि प्राप्त होती है । (यह नब्धि भन्य जीव को ही प्राप होती है |) यहाँ तीन करण हूंते 
हैं| अपघ:-प्रवृत्तिकरण (२ ग्रपृूतकरण और (३) अनिवत्तिकरणा | (कषाय की मन्दता 
को करया कहते हैं | इन तीन करणों में से अनिवत्तिक ण का रा सिफ अन्तमु हते का है । 
अपवकरण का काल इससे असख्यातगुणा और अधःप्रद्वत्तरस्गा का काल अप््वंकरण से 
संख्यातगुणा है । श्रयंख्यातगुणा या संख्यातगुणा काल मी अन्त | हत ही समझता बाहिए 
क्योंकि भ्रन्तमु हतें के अमसंख्यात भेद होते है |) इस कररात्र न्य को प्राप्त हुए तीनों का 
वर्ती अनेंए जीवों की विशद्धता रूप परिणाम त्रमंख्यात लाई मारा होते हैं | वे परिणाम 
अबःए , दमरणा के ।जतने भमय है, उनमें से प्रत्येक में व झ पाते है । किसी समय नौचे के 
परणाम ही चविशुद्धता बाज से उरर के प्रणाम! की विश॒ुद्वता '्न्न जाती हैँ, हृप 
कारण ३6 ऋष/प्रव्ृ त्करण कहते हैं। इस काया में चार ३। दती :--(?/ प्रतिस्रमय 
घननतयुणी विश्ुुद्धता की वृद्धि (३) पूर्वो्त स्थितिबंध से घटता-घबटता स्थितिबंध (३) साधा- 


# सम्यक्त # , ५७२९ 


संन्यासी के समान या मरीचि के समान मिथ्यादृष्टि का वेष धारण कर 
रखा है, वह जीत्र निश्चय में तो सम्यक्त्वी है ओर बाह्य व्यवहार से मिथ्या- 
तवी कहलाता है । ऐसे जीव का सम्यकत्य मिथ्यात्व-सम्यकत्व कहलाता है | 
तथा अभव्य जीव सत्संगति आदि निमित्त पाकर पोद्गलिक सुख प्राप्त करने 
का तथा मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अभिलापी बना हुआ व्यवहार से श्रादक 
या साधु के लिंग तथा व्रत को धारण कर लेता है और उपरो शुद्धियवेक 
पालन भी करता है। नव पूर्वो' तक का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, किन्तु 
अभव्यता रूप स्वभाव के कारण सम्यकत्व का आवरण करने वाली कम- 


वेदनीय भ्राद प्रशस्त कमप्रकृतियाँ का समय-समय में वृद्धि पाता हुआ गृह, शक्कर, मिश्री 
और श्रम्मत के समान चतुःस्थानपतित अनुभागबंध और (७) असातावेदनीय शादि %ग्रशस्त 
कमग्रकृतियों कात्रनन्तगुणा घटता हुआ नीम, कॉजी के समान अनुभाग | यह चार आवश्यक 
होते हैं। अप: प्रवृत्तिकरण का अन्तमु हत्ते काल पर होने के पश्चात्‌ दूसरा अपव करण होता हैं | 
इसमें अनेक जीचों की अपेत्ता तो लोक से असंख्यातगुणी परिणामों की धारा होती है. डिन्‍्नु 
एक जीव की अपेत्षा अ्रन्तदु हतत के समय परिमित परिणाम होते हैं | समय-समय परिणामों 
की विशुद्धि बढती जाती हें | प्रथम मय के पश्णिम की भ्पेक्ता दृनरे समय के परिणाम की 
विशुद्धि असंस्यातगुणी होती हैं| इस प्रकार प्रतिसमय परिणामों को अप्रूवता होने के कारण 
इसे अपवकरण कहते है । इस परिणाम में प्रवत्ति करने वाला जीव, मिथ्यात्व मोहनीय को 
मिश्रमोहनीय के रूप में परिणत करके फिर स्मक्तितमोहनीय के रूप में परिणत कर देता हैं | 
यहां भी चार आवश्यक होते हैं“-(?) गुणश्रेणश (२) गुणसंकमण (२) स्थितिखशडन 
और (४) अनुभाराखशडन । पहले बंधे हुए और नसत्ता में रहे हुए कमे परमाणु रूप द्॒ब्यों 
को निकाल कर १|क्तबद्ध समय समय में असंख्यातगुणी निजरा का होना युणश्रणी है । 
समय-समय में क्रम से, जिवत्तित क्मप्रकति के परमाणुश्रों को अन्य सचा में रही प्रक्रात के 
रूप में पलटाना गुणसंक्रमण है । इस पलटाई हुईं अशुम प्रकृति की स्थिति को क्रम करना 
स्थितिखशडन है शोर पहले के भत्ता में विद्यमान अशुभ प्रकृति के अनुभाग को कम करना 
अनुभाग खण्डन है | यह चार बात अपुवकरण में अवश्य होती हैं। इस प्रकार अशुम प्रकृति 
का अनुमाग श्रनन्तगुणा कम होतः है और शुभ प्रकृति का अनुभाग अनन्त-अनन्त गुण वृद्धि 
को प्राप्त होता हे । यों अनित्र'त्त करण के अंतिम समय में दशनमोहनीय झोर भनन्‍्तानुबधी 
चतुष्क के प्रकतबंध, स्थितिबध, श्रनुभागबंत्र ओर प्रदेशबंध के उदय की योग्यता नष्ट होते 
ही यह उपशान्त हो जाती है तब आत्मा जिनप्रणीत तच्ाथ का श्रद्धान यथातन्‍्य करता 
हुआ सम्यन्दशन को प्राप्त कर उपशमस्रम्यकती बन जाता है । 


इस कथन पर दीघृष्टि से विचार करने पर ध्यान भोएगा कि भात्मा कौ सम्यकत्व 


की प्राप्ति होना कितना कठिन है ! 
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प्रकृतियों का क्षयोपश्म आदि नहीं कर सकता | अतएव वह व्यवहार से 
सम्यक्त्वी :हलाता हुआ भी निश्चय में मिथ्यात्ती होता है । 


(२) सास्थादन सम्यकत्ब--अनन्तालुबन्धी चौकडी, मिथ्यान्वमोहनीय 
भर मिश्रमोहनी? का 3प्रशम करें ओर समकितमोहनीय का विशेष उदथ हो 
तब वह सम्यकनत प्रतिपाति (पडीबाई। होता है ' दष्ट न्‍त-जगे कोड मनुष्य 
ऊचे प्रासाद पर से पृथ्वी का अवलोकन कर रहा «, अर चक्कर आने से 
नीचे गिर पड़े, किन्तु प्रामाद से नीच गिर जाने अं.र “वी पर पहुंचने से 
पहले जब वह मध्य में होता है, इसी प्रकार सम्यकन्व ले पातंत हो जान और 
मिथ्यात्व को प्राप्त होन से पहल जीव का जो अवस्था हात॑ है, वह साम्वादन 
सम्यक्त्व कहलाता हैं | तात्पय यह है कि जीव उप्णम्मम/कत्व प्राप्त होने 
पर चतुथ गुणस्थान रूप प्रासाद पर चढ़ा था. किन्तु अनन्तालुबंधों चतुप्क 
कषायोदय रूप चक्कर आन से नीच गिरा, किन्तु मुथ्यारन रूपी ५थिवी को 
प्राप्त नही है पाया, तव तक वह सास्वादनसम्यग्दाप्र है; ऋधया जैसे आगम्र- 
वृत्त से अनन्तानुबंधी चतुष्क रूप वायु के भोके से फल टूटा विन्तु जब 
तक पृथ्वी पर नहीं जा पड़ा, इसी प्रकार जो सम्यकतद अनन्तानुबधी चौकड़ी 
के उदय से च्युत हो गया किन्तु मिथ्यान्व रूप में परन्णित नहीं हुआ तब तक 
वह सास्वादनगुणस्थान कहलाता हैं | जसे वमने होने पर मिष्ट भोजन का 
गुड़चटा स्त्राद कुछ समय तक रहता ओर फिर नष्ट हो जाता है अथवा डंके 
की चोट लगने से पुक्त हुई घड़ी की कनकार किचित्‌ काल रहती हैं ओर 
फिर नष्ट हो जात॑ है, उसी प्रकार साम्वदन सम्यक्व भी आधक से अधिक 
छह झवलिका और सात समय तक रहता है ओर फिर नष्ट हो जाता है | 
प्रत्येक जीव को इस सम्यक्त्व की प्राप्ति तउघन्य एक गर आओ उन्क्ृष्ट पाँच 
वार होती है । 


(३) मिश्रसम्यकत्व--मिथ्यात्व मोहनीय के दलों की भोगने-भोगते जब 
वे थोड़े रह जाते हैं तत्र शुद्ध देव, शुद्ध गुरु और शुद्ध भम पर ठप भाव भी 
नहों ओर श्राम्था भी नहीं, इसी प्रकार कुंदेव, कुगुरुआर कुधम पर अन्तरंग 
से अनुराग श्री नहीं ओर पक्‍की आस्था भी नहीं है, क्याकि दोनों का 
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वास्तविक शिवेक नहा है; ऐसी स्थिति से जींद का जो सम्यकत्व-मिथ्यात्वरूप 
मिला-जुला परंणान दीता है, उप सिश्वसम्पक़त्व कहते हैं | दृष्टान्त --जैस 
दही ओर शकर को मिलाकर खान से खटमीठा स्वाद होता हैं, हसी प्रकार 
कोई जीव पिथ्यात्व कर न्‍्याग करके, सम्यकन्च की ओर गम्तन करता है 
प्रतिसरय सथ्यास्द.उ्याुय को हानि करता हैं ओर सम्यक्त्पैयाथ डॉवा- 
डोल स्थिति में डाई । यह स्थिति अन्तमुद्ृत्त पर्यन्त रहती है । इसी को 
मिश्रसम्पकत्थ कहते है जते प्रातःफाल की संध्या कुछ प्रकाशमय और कुछ 
अन्धकारमण हाती है किन्तु उसमें प्रकाश बढ़ता चला जाता है और थोड़े 
समय म॑ पूछ एजाएथय बन ज!ती है, उसी प्रकार मोत्त प्राप्ति करने वाले 
भव्य जी६ का लिदनम्यकम्व उसे शद्धसम्बकत्ती बना देता है । और जेसे 

डी देर में अंधकार- 

मय हो जाती है. उ ते पार बोच नहीं प्राप्त करदे पाले किसी भव्य जीव 
का सम्यकाय उसे 'छेर मथ्यानत में पडेचा देता है; अथडा जेस गाँव के 
[ का ऋगरड सुनकर इ्ना-नन्‍नन्‍्छार कर्म का अभिलाषी 

कोई भनुष्द गठी नंब, । बड़ों पहुंचने पर साधु तो मिले नहीं, कोई बावा- 
| यहा मंमन्दार करके सुभाधु को बंदना-नमस्कार करने 
के समान 7 फल तरझसझा । ऐसा सम्रमभना निश्चसम्पक््ती का लक्षण सम- 
के भव्य और मोतद्रम्मागी जोव को जधन्य 

एक वार ओर उन्क्ेग्ट €:८००> बार्प्राप्त हो सकता है | # 
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४ अनन्त ,ब.] 3 «| हार तान दशनमोहनेय को प्रहतियों का खुलासा इस प्रकार 
हे:-मूलतः मोहु८! - रूम के दा नंद ८-चास्त्रमोहनीय और दशनमोहनीय। चारंत्र का धात करने 
वाला कम चारजमाइला। आ! सम्भन्द्शननुण का घात करने वाला कम दशनमोंह कह जाता 
हैं । चा जनाह | भी दे। नद ह -ऊपावचारजनमोहनीय और नोक्परायचात्त्रमोहनीय | कबाय 
नचाएिमाहनोीय के फाजेह नर हं-अनन्तोभुबधी, अग्रत्वाख्यानातरण, एत्यास्यानापरण और 
संजलन के क्राप, मान माता आर लोग । इनमें स अनन्तानुबर्भी के कोघ, मान, माया 
लाभ का अनन्त।पुषदा चाकड। फहते है । यह चोंकडी वद्या५ चारिट्मोहनीय का भेद है, 
पर इसग दर्शन आर चाश त्र-पाना का घात कच्चे का शांक्त हाता ह। अनन्त काल से भात्मा 
क सा जतका बज पल हे, आर जिसके उदय में शम्यक्त ?३ सामायक कात्त्र को भी 
प्राप्ति नहीं €। सकता, पह अनन्‍्ताबुबधों चोतडी कहलाती हैँ ।'जध 'तक यह चोफरी दूर 
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(४) उपशमसम्यक्त्व जैसे नदी में पड़ा हुआ पत्थर पानी के साथ 
बहता हुआ, टकरा-टकरा कर गोलमटोल बन जाता है, उसी प्रकार संसार 
रूपी नदी में अ्रनादि काल से परिभ्रमण करता हुआ जीव शारीरिक मानसिक 
दु।खों से तथा त्धा, तषा, शीत, ताप, छेदन, भेदन आदि भनेक कृष्टों से 
अकामनिजरा रूप अनेक टककरें खाकर. अनन्तानुबंधी चौकड़ी ओर दशंन- 
मोह की तीन प्रक्ृतियों को राख से ढकी हुई श्रप्ति के समान उपशान्त 
करे--6क दे, दबा दे, किन्तु सच्चा में वह प्रकृतियाँ बनी रहें, तव उपशम- 
सम्यकत्व होता है। यह उपशम सम्यक्त्व अन्तप्तु हत तक ही रहता है। 
जैसे बादल पतले पढ़ने से छय की किरणें कलकती हैं, उसी प्रकार उपशम 
सम्यकत्वी जीव के सम्यरज्ञान कलकने लगता है ' यह सम्यक्त्व प्रत्येक जीब 
को जघन्य एक बार ओर उत्कृष्ट पाँच बार होता हैं | 


(४) उक्त उपशपमत सम्यकत्व से आगे बढ़ते-बढ़ते च्ायोपशलसिक सम्यकत्व 
की प्राप्ति होती है | पू्वॉक्‍्त सात प्रक्ृतियों में से अनन्तानुब्ंधी चोकड़ी 
और मिथ्यात्वमोहनीय, इन पाँच प्रकृतियों का, पानी से बुकाई हुई अग्नि 
की तरह क्षय करे और मिश्रमोहनीय, तथा सम्रकितमोहनीय, इन दो प्रदू- 
तियो का राख से दकी हुई अग्नि की तरह उपशम करे, अथवा छह प्रकृतियों 
का क्षय करें और एक समक्ति तमोहनीय का उपशम करे अथवा चार प्रक्ृतियों 


नहीं ह।ती तत्र तक दशनमोहनीय का बल मंद नहीं पडता अथरति इसका क्षय, ध्तयोपशम 
अ्रवव) उप्याम नहीं होता | दशनमोहनीय के तीन बंद है:-(?) 'मरिथ्यालमोहनीय (२) 
पिश्रमोहनीय और (३) सम्यकक्‍तमोहनीय | मिथ्यातमोहनीय के पट्गल इतने सघन हा ते 
हैं कि -नका उदय होने पर जीब मिथ्याह!|प्ट ही रहता है | दुसरी मिश्रमोहनीय प्रकृति का 
उदण होन पर मिश्रस्म्यबत्व होता है | प्रिध्याल की वगणा जब कुद्ध शुद्ध होती है और 
कुछ श्रशुद्ध रहती है, भथात्‌ अधेविशुद्ध रूप घारण करती थे तब वह मिश्रमाहनीय कहलाती 
है । सम्बक्लमाहनीय जझ्ञायक सम्यक्ल को ढेँकने वाली 2 | हृस१ झम्यक्लगरा का परी 
तरह घात नहीं हाता, 'कन्तु कल, मल और शअगगाढ़ नामक सम्यक्त में तीन दोष उत्पन्न 
होते हें | मथ्थाहाष्र जीवों के हस्त प्रक्रति का उदय नह! होता, किन्तु क्षयोपशमतसम्यकत्वी के 
हाता € और इप्तक उदय में सम्यक्त में मलीनता बनी रहती है | जंते वृद्ध पुरुष के हाथ 
मे रह! हुई लकड़ी कॉपती रहती हैँ उत्ती प्रकार इस प्रकृति के उदय से परिणामों में एक 
कार थ. चंचनता-गढबद बनी रहती हूँ | बल, मत्र और अगाढ़ दोर्पों के लक्षण इस 
प्रकार :८/--(“) कल्दोका-- 
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का क्षय ओर तीन का उपशप करे तो ज्ञायोपशमिक सम्यक्‍त्य की प्राप्ति होती 
है। इस सम्पकक्‍त्व की प्राप्ति होने पर सम्यसज्ञान विशेष निर्मल हो जाता है। 
प्रत्यक जीव को यह सम्गकृत्व श्रसंखयात बार आता-जाता है | इसलिए 
इसकी स्थिति असंख्यात काल की कही गई हैं । 


(६) वेदकसम्पक्ल--क्षायोपश प्िक सम्यकत्व से आगे बढ़ने पर ओर 
ज्ायिक सम्यक्त्व प्राप्त होने से पहले, सिफ्र एक समय तक वेंदक सम्पकत्त 
होता है । पूवोंक्त सात प्रक्ृतियों में से चार का क्षय करे, दो का उपशम कर 
ओर एक (सम्यक्त्वमोहनीय) प्रकृति जो सत्ता में हैं, उम्रके रस का बदन 
करे; अथवा पांच का क्षय करे, एक का उपशभ करें और एक का बदन 
करें, तब वह वेदकसम्यकत्व कहलाता है | यह सम्यक्त्व जीव का एक ही 
वार होता हैं, क्यांकि इस सम्यकत्व को प्राप्त करन॑ वाला जीव नतत्क्षण है| 
क्ायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता हैं । इस वेदक सम्यक्त्व की स्थिति एक 
समय की हैं । 


(७) क्ापिकसम्पकत--वेद कसम्परदप्टि जीव दसरे समय में अवश्य 
ही ज्ञायिकसम्यकत्व प्राप्त कर लेता है | पृव्वोक्‍्त सातों प्रक्ृतियां का पानी से 
बुकाई हुई आग्र को तरह दय हो जाने पर यह रम्यकत् प्राप्त छोदा है । 
यह समकित सादि-अनन्त है । एक बार उत्पन्न होने के पश्चात्‌ नष्ट नहीं 
होता | ज्ञायिकसमकिनी जीत उत्कृष्ट तीसरे भत्र में मोक्त प्राप्त दर लेता हैं । 


(१) कारक्रमम्यकत्4-पाँचव गुणस्थानवर्ती श्रावक तथा छठे ओर 
सातवें गुणस्थानवत्ती साथु में यह सम्यक्त्व पाया जाता है। कारक सम्य- 
क्त्व वाला जीब अणुव्रतों या महात्रतों का शुद्ध निरतिचार पालन करता हैं । 
ब्रतप्रत्याड्यान, तप, संयम आदि क्रियाएँ स्वयं करता है ओर उपदेश द्वारा 
दूसरों से कराता है । 


(२) रोचक समकित--चोथे गुणस्थानवर्ची जो झीव श्रेशिक महाराऊ 
और कृष्ण वासुदेव की भाँति जिनप्रणीत धरम के दह श्रद्धाएं होते है; तन 
मन, धन से जिनशासन की उन्नति करते हैं, चारों दी के सच्च्‌ भक्त तथः 
भक्ति से और शक्ति से भी दूसरों को धमप्रशृत्ति में लगाने या होते है, धर 


५5८ , # जंन-तत्त्त काश # 
का उद्योत करने में आनन्द मानते हैं, ब्रत-प्रत्याख्यान करने में उत्सुक तो 
होते है, पर अप्रत्यास्यानावरणीय कर्मोदय से एक नवकारसी तप भी नहीं 
कर सकते, उनका सम्यकत्व रोचक सम्पक्त्व कहलाता है । 
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(३) दीपकमम्यक्त्थ - जैसे दीपक दूसरों को प्रकाश देता है, परन्तु 
उसके नीचे अंधकार वना रहता है, उसी प्रकार क्रितनेक जीच द्रव्य ज्ञान 
सम्पादन करके सत्य, सरल, रुचिकर, शुद्र उपदेश आदि के द्वारा अन्य 
अनेक व्यक्तियों को सद्भम का बोध कराते हैं, धर्मनिष्ट बनाते हैं, स््र्ग मोक्ष 
का अधिकारी बनाते हैं, किन्तु अपने आपके हृदय में रहे हुए अंधकार का 
नाश नहीं कर सकते | उन्हें ऐसा अ्रभिमान होता है कि हम तो साथ हो 
गय है: अब हमें क्रिसी प्रकार का पाप नहीं लग सकता | कदाचित थोड़ा 
पाप लग भी जाय तो हमारे द्वारा होने वाले उपदेश रूप उपकार से ही वह 
दूर हो जायगा | इस प्रकार वे अन्तरात्मा में दोषों का डर रखतें हुए, व्यवहार 
न बिगड़, इस विचार से गुप्त अकृत्य भी कर डालते है। ऐसा सम्रक्रित 
अभव्य तथा दुलभत्रोधि जीवों को होता हैं । यह जीव व्यवधर में साथु या 
श्रावक दिखाई दते है तथापि मिथ्यात्व गुणस्थान से ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं | 


(४) निश्वयमम्यक्त्व--सम्पकत्व॒ का घात करने वाली कमंप्रकृतियों 
का क्षय करके जिन्होंने आस्म्रा में सम्यकत्व गुण प्रकट किया हैं, वे निश्चय- 
मम्यग्दष्टि जीव अपनी आत्मा को देव मानते है, स्व-परभेद जिवान के दर्शक 
जान को गुरु मानते है और आत्मा के विशुद्ध उपयोग में रमणतापूवरक 
विवेकयुक्त को हुई क्रिया को धमम मानते है| इस प्रकार इन तीन तच्तों में 
निश्चयान्मक दृदथ्रद्धालु बनते हैं | कारण--( १) अपच्य जीव ज्ञानादि गुणों 
फी आराधना नहीं कर सकता आर मव्य जीरो में भी जिनकी आन्मा विश्युद्र 
होंगे होंगी, वे ही स्वभाव से अथवा गुरू के उपदेश से आन्मकल्याण के 
अभिप्ुख हो सकते हैं | अतः आन्म्रा ही देव हैं | (२) विद्या गुरुणां गुरु: । 
जो ज्ञानयुक्त-वानाधिक होता हैं, वहीं गुरुपद प्राप्त करने योग्य होता हैं । 
अताएए ग़ुरुओं का भी गुरु ज्ञान दी है | (३, शुद्रेपयोगपूकर की हु: पर्म- 
क्रिया निजेरा का कारण होती हैं और उपयोग की शुद्धि के लिए ही सभ 
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धमक्रिया की जाती हैं | श्रतः वास्तविक धमम विशुद्ध उपयोग में ही है | इस 
प्रकार निश्रय में आत्मावलंबी के यह सम्यक्त्व के तीन तत्त्व होते है | ऐसी 
जिसको श्रद्धा हो उग्री को निश्चय समकिती जानना चाहिए | 


निश्रगमम्यात् का लक्षण 
( छेप्पम छुन्द ) 
& 


शग टेप अरु मोह नहीं निज माहीं निग्खत, 
दशन ज्ञान चतित्र शुद्ध आतम-रम चक्‍्खत | 
परट्रव्यों से भिन्न चीह चेतन पद मंडित, 
वेदत पिद्ध समान शुद्ध निज रूप अखणिडत | 
सुख अनन्त जिस पद वसत, सो निश्चय समकित महत | 
भये विचत्तण भविक जन, श्रीजिनन्द इस विधि कहत || 


अर्थात्‌-जिस जीव को निश्चयसम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, वह 
जीव अपने आत्मा में राग, हेष ओर मोह को देखता ही नहीं है । यह तीनों 
दोप अदृश्य से उसके आत्मा में मन्द पड़ जाते हैं, श्रथात्‌ वह इन दोपों को 
उत्तन्न नहीं होने देता है । वह दशन, ज्ञान और चारित्र रूप आत्मा थे; गुण 
रूपी परम रस का ही आस्वादन करता हैं। आत्मा का ओर पुदुगल का 
असली स्वरूप समझ कर, अपने आत्मा को पुदू्गलपरिणति से अलग कर 
रोता हैं ओर आत्मा के गुणों में लीन रहता है | शुद्ध ओर अखंडित आत्म- 
ज्योति को प्रकट करके देह में रहता हुआ भी देहातीत हो सिद्धू समान सुख 
का अनुभव करता हैं | इस प्रकार यह निश्रयसम्यक्त्व अनन्त सुखां के स्थान 
सिद्धगति को प्राप्त कराने वाला है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान्‌ का आदेश ह | 


(४) व्यवहारसम्यक्त्व-अनन्त चतुष्टय, अष्ट महाप्रातिहाय आदि गुणों 
से युक्त अरिहत भगवान्‌ को देव मानना, छक्तीस गुणों तथा सत्ताईंस गुणों 
से युक्त निग्नन्थ को गुरु मानना और केवली-प्ररूपित दयामय कर्तव्य को पर्म 
मानना व्यवह्ारपम्यक्त्व है । 


पट ० ] # जन-तत्त प्रकाश # 


व्यवदह्ारसम्पक्ख का लक्षण 
( छप्पय छन्‍्द ) 


छ॒हों द्रव्य नव तत्त्व भेद जाको सब जाने, 
दोष अठारा रहित देव ताको परिमाने | 
संयम सहित सुमाधु होय नग्नन्थ निरागी, 
मति अरिरोधी ग्रंथ ताहि माने पर त्यागी । 
केंवलि-भापित धरम धर, गुणस्थान बृके परम । 
मया निहार व्यवहार यह, सम्यक्-लक्षण जिन परम ॥ 


अधान - जिनको /?) धर्मास्तिकाय (२) अपमास्तिकाय (३) श्राकाशा- 
म्तिकाय (७) काल (५) जीवास्तिकाय ओर पुदगज्ञास्तिकाय, इन छह द्रव्यों 
का और (१) जीव (+) अजाव (३) पुएय (७) पाप (५) आख्रत्र (६) संबर 
(७) निजरा (८) वंय ओर (६) मोक्ष, इन ने। तत्चा का ज्ञान हो, जो इन्हें द्रव्य 
गुण पयाय आदि द्वारा यथाथ रूप से जानते है ओर जो अठारह दोषों से 
हित हां उन्द देव माने, शुद्ध संयम के पालक निग्रन्थ साधु को गुरु माने, 
जिनन्द्र भगवान्‌ के मंत्र से अविरोती बचनों को शाम्त्र माने, केवलन्ञानी के 
कह ८ए (दयानय) बस की घम मात नथा जो चादह गुणस्थानों के मम का 
अच्छा वाता हो, उस तचअद्वानी को व्यवहार सम्यकल्ी कहते हैं । 


मम्यकत के ६७ वॉल 
( श्रद्धान चार ) 
छ 


परमत्थसंथवों वा, सुदिद्यपरमन्थसेवर्णा वावि | 
वावणणकुद्सणवज्जणरा ये सम्मत्तमदहृणा ॥ 


--भी उत्तराधष्ययन 


& सम्यकाय & | प८द। 


(१) परमत्थसंथव - आत्मा का परम उन्क्ृष्ट अथ मोक्ष है । उसकी 
प्राप्ति और प्राप्ति के उपाय ज्ञानादि रत्त्रय भी परमार्थ कहलातें हैं | उनके जो 
ज्ञाता हों, उनका परिचय करना - सत्मंग करना जंगे चंदनबृच्त के आसपास 
उगे हुए बंबूल के बृत्त भी सुगंधित हो जाते हैं, आर नीम के नजदीक के 
आम के फलों में भी कठकता पग्णिते हो जाती हैं, उसी प्रकार सन्संगति 
से सदुगुणों की और कुसंगति से दुशु था की प्राप्ति होही है । इसके अति- 
रिक्त यह भी याद रखना चाहिए कि जितनी जल्दी दैप #पना प्रमाव 


दिखाता हैं, उतनी जल्टी आपध अमर नहीं ऊरती ! इसी प्रकार कुसंगति 
का असर बहुत शीघ्र होता हैं और >सद्या परिण,स सी ७प के समान दुःख- 
दाता होता है; जब कि बत्संगति का दसाव धी:-थी ता हैं किन्तु उसका 
परिणाम उन्तम ओषच # समान उखदाया होता हैं | 

(२) सुद्िह्पस्मत्थमेवशा--जिन्हान सुदृष्टि से-सम्यग्दप्टि से परमाथ 
को जान लिया हैं, ऐसे रत्नत्रय के धारक को संवा-भक्ति करना, संगति 
करना | क्‍योंकि जस राजा की सेवा करने बाला राज-ऋद्धि का श्रधिकारो 
बनता है, उसी प्रकार परमाथ के ज्ञाता, सुदृष्टिभान का जो उपासक होता 
है, घह भी परमार्थ का वेत्ता ओर सम्यग्दृष्टि बन जाता हैं | 


(३) वावण्णवज्जणा--जिसने सम्यर्दशन का वमन कर दिया है 
अर्थात्‌ जिमने सम्यकत्व का त्याग करके मिथ्यात्य को स्वीकार कर लिया 
है, ऐसे भ्रप्ट जनों की संगति न करता | क्योंकि जैसे व्यभिचारिणी म्त्री, 
सती ख्रियों पर भकूठे कलंक चढ़ाती हे उसी प्रकार सम्पक्ल से भ्रष्ट लोग 
सच्चे धर्मात्मा साधु आदि चारों तीथों पर श्रनहोंत दोष लगाते हैं। अन्न 
भोले लोगों के सामने सद्‌गु्शों को भी दुगु ण बदलाने लगते हैं और उन्हें 
भ्रम में फेंसाकर भ्रप्ट कर दते हैं । तथा जसे एक दीवाला निकालने वाला 
अनेक दोवाला निकालने वालों के नाम हाजिर करके अपने दोष को छिपाना 
चाहता है, उसी प्रकार धर्मग्रष्ट पुरुष अनेक सत्पुरुषों के भो, अनहोते दुगु णों 
की कद कर दूसरों को भी भ्रष्ट करता है | 

रष्टान्त--किसी दुबृद्धि मनुष्य को व्यभिचार करने के अपराध में 
राजपुरुषों ने पकड़ा ओर उसकी नाक काट कर देश निकाला दे दिया | 
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उसने अपना ऐब दिपाने के लिए साधु का वेष धारण कर लिया । वह 
नाचने-कृदने लगा ओर लोगों से कहने लगा--भाहयो ! अगर किसी 
को परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो अहंकार को-अभिमान को सब से 
पहले तिलांजलि दे देनी चाहिए | इस शरीर में अहंकार का खास चिह्न नाक 
हैं | जो इस नाक को दुर कर देगा, उसी को परमात्मा का साक्षात्कार हो 
सकेगा । मेरा भाग्य धन्य है ! सत्‌ चित्‌-आनन्द की क्‍या ही मनोहर ओर 
अनिवंचनीय मांकी दिखाई दे रही हैं । अहा | यह स्वरूप देखते ही बनता 
हैं! बहुत-से भोले लोग उस नकटे साधु के कांसे में आ गये ओर परमात्मा 
को साज्षात्‌ देखने को उत्पुक होकर अपनी-अपनी नाक कटा कर उसके 
चले बनने लगे। वह साधु गुरुमंत्र सुनाने के बहाने उस नये नकटे से कह 
दता-में अपना ऐव छिपाने के लिए यह होंग कर रहा हैँ | अगर तू ने मेरी 
हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो याद रखना, तेरी आबरू मिट्टी में मिला दगा। 
में कह दूँगा कि यह कोई बड़ा भारी पापी है। इसी कारण परमात्मा इसे 
दर्शन नहीं दे रहे हैं । फिर सब लोग तुझे नक्॒टा पापी कह कर तेरा तिरस्कार 
करंगे | यह सुनकर वह डर जाता | वह सोचता-नाक तो कट गया; अब 
क्रिसी भी उपाय से वह आ नहीं सकता | ऐसी हालत में धृत का कहा 
मानना ही श्रेयस्कर हैं | ऐसा सोच कर वह भी वसा हो ढोंग करन लगता 
था | इस प्रकार करतें-करते उसने ५०० चेलां की जमात बना डाली | 
उसका उपदश सुनकर एक राजा भी नक्टा होने लगा । राजा का प्रधान- 
मंत्री जन था | उसने कहा-भोले महाराज ! नाक कोई पहाड़ नहीं हैं, जिसकी 
ओट में इश्चर छिपा हो ओर जिसके दूर होते द्वी वह प्रकट हो जाय | नाक 
कटवा लने से ईश्वर कदापि नहीं दिखाई दे सकता | 


राजा ने कहा--तो कया यह पाँच सो साधु-सभी कूठे हैं ! 


प्रधान ने कहा--जी हाँ। ठद्दरियें, में असली मम का पता लगाने 
की कोशिश करता हूँ । 


इतना कह कर प्रधान गकटों के गुरु को दूसरे महल में ले गया । 
गदरा कल देकर उससे पूछा-सच कहो, क्‍या हुम्हें वास्तव में ही परमात्मा 
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दिखाई देता है ! भ्रगर सच कह दोगे तो म॒ंह माँगा पुरस्कार मिलेगा । भूठ 
बोले तो याद रखना, इस खंभे से बाँध दिये जाओगे और जौतें जी चमड़ी 
उधड़वा लो जायगी। साधु, मंत्री के प्रभाव में आगया और डर का मारा 
थर-थर कॉपने लगा । बोला-आप मेरे प्राण बचने दीजिए | में सच-सच बात 
बतलाये देता हूँ। वास्तव में हम सब भूठे हैं और अपना ऐव छिपाने के 
लिए मंन ही यह कराप्रात की है | 


इस प्रकार असली भेद खुद गया | राजा नकटा होने से बच गया 
ओर दूसर समझदार लोग भी उसके चकमे में आने से बचे | 


कितने ही लोग जिनेन्द्र-प्रतिपादित कटिन और निरालम्बन वृत्ति का 
निवाह न झर सकने के कारण, मंत्रसिद्धि आदि अनेक प्रकार के लालच दे 
कर अज्ञानी जनों को भ्रम में फंसा लेते हैं और फिर उन्हें धर्म से भ्रष्ट कर 
देते है | फिर वे पेंटार्थी बन कर मान-पूजा के भूखे होकर, उनका ही कहा 
करते हैं| कोइ-काई जो प्रधानमंत्री के समान बुद्धिमान होते हैं, वे उनके 
पाखणड में नहों फेसते, बल्कि अपनी विवेकवुद्धि के द्वारा उस पाखणड को 
प्रकट कर देंते हैं और दूसरों को भी बचा लेते हैं | 


(४) कुदंसणवज़णा--कुर्देव, कुगुरु, कृधम ओर कुशाश्र को भानने 
वाल, जिन भगवान्‌ के कथन से विपरीत क्रिया करने वाले, कदाग्रही भिथ्या- 
दृष्टियां की संगति न करें | क्योंकि अनन्तकाल तक आत्मा ने मिथ्यात्व के 
साथ रमण किया है, अतएवं आत्मा प्रिथ्यात्व से अत्यन्त परिचित हो रहा 
है | मिथ्यादष्टियों की बातों का उस पर जल्दी ही अमर हो जाता है | 
अतश्व मिथ्यारृष्टि मे पहले से ही दर रहना अच्छा है । भोले लोगों को 
फसान के लिए क्रितनेक कुदश्शनी कहते ह-तुम्हारं धर्म की तरह हमारा भी 
वर्म अहिंसामय है | विशेष भेद कुछ नहीं है। ऐसा सुनकर भोले लोग उनका 
संसग करन लगते हैं। फिर धीरे-धीरे वे समझाने लगते हे-अपने सुख भोग 
फे लिए का हुई हिंस। को हिंसा गिनना, किन्तु धममाथे को हुई हिंसा अहिंसा 
है। है। जैसे तुम्हार साधु धर्म की रक्षा के लिए नदी उतरते हैं, आदि-आदि | 
यह सुनकर भोले लोग भ्रम में पहु़ जाते हैं, किन्तु जो सुज्ञ जन होते हैं वे 
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तत्काल उन्हें उत्तर देते हैं कि एक ही नगर श्रादि में प्रतिबंध होने और 
संयम के नए होने की संभावना रहती है | इसौलिए मुनि ग्राभानुग्राम विहार 
किया करते हैं। ऐसा करने में कदाचित्‌ नदी को पार करना अनिवाय हो 
जाता है तब उनके लिए पश्चाताप करते हुए ही वे नदी पार करतें हैं | नदी 
में उतरने को धर्म कदापि नहीं समझते,बल्कि पाप ही मानते हैं| उसका 
प्रायशित्त भी करते है | किन्तु तुम धर्मार्थ हिंसा करके हप॑ मानते हो, उसे 
पाप नहीं समझते, इसलिए चिकने कम वॉधते हो | संसार के कामों के लिए 
की हुई हिंसा को तो तुम भी हिंसा मानते हो, मगर धम के लिए की हुई 
हिंसा को पाव नहीं मानते । इस प्रृष्टता का क्‍या दर्णुन करे ? ग्रन्थकार तो 
यह कहते है; -- 
अन्यम्वान दूत पापं, घमस्थाने प्रणश्यति | 


गम्रस्थाने कृत पाप, वज्लेपा भविष्यति ॥ 


कि 


अपत्--दूसरी जंगद किये हुए पाप धमम्थान में जाकर धम्मक्रिया 
करने से नप्ट हो जाते £, द्वन्तु जो पाप थमस्थान में जाकर क्रिया जाता हैं, 
उसकी निर्ति कहा बाथा » इस लिए जिन प्रकार साधु का नाम-वेश धारण 
करके अनाचार का सेपन करने भे वज्ञ कर्मों का बन्‍्ध होता हैं, उसी प्रकार 
पमम्थान में की हुई टिया थी वज्ञ-कागवंध का कारण होती हैं | हँसते-हँसने 
जो कमबंध किये जाते है, थे कम फिर रोते-रोते भी छुटने कठिन हो जाते हैं । 
सुज्ञ एरुप इस प्रकार उत्तर देकर अपना आत्मा को और दूसरे धर्मान्माओं 
को पावणिडया के फ़दे से अचा लेते 6 सम्पग्टृष्टि की यह चार आम्थाएँ 
होती ६ 


इगरा वाल- सम्यकत्य के तान लिग 
लिंग करा अथ है चिद्द | जगे उप्णाता अग्नि का चिह् है, उसी प्रकार 


सम्यकय थे; निम्टलिछित तीन चिह्न हैं। इनसे सम्यकन्व की पहिचान 
होती हँ!-- 
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(१) जैसे हृष्टपुृष्ट नवयुवक्र पुरुष, रूप-लावण्य से सम्पन्न सोलह वर्ष 
की नवयुवती के हातव-भाव, विलास और समागम में आसकत होता है उसी 
प्रकार भव्य सम्यग्दष्टि जीव जिनवाणी को श्रवण करने में आसकक्‍त 
होता है। वह जिनेन्द्र भगवान्‌ दवरा कथित शास्त्रों का पठत या श्रवण 
करने में तन्‍्मय हो जाता है । 


(२) जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त होती हैं, ऐसा स्वस्थ पुरुष एक प्रहर 
मी भूखा नहीं रह सकता | देवयोग से उसे तीन दिन या सात दिन तक 
भूखा रहने का प्रसंग आजाय, और उसऊ पश्चात्‌ जीर आ।दे मधुर एपं सनोज्ञ 
पदाथ प्राप्त हों; तो जैसे वह उन पदायों का रुचि के साथ सेवन करता हें, 
उसी प्रकार सम्पक्त्ी पुरुष जिनवाशों को श्रवण करने के लिए तृषित रहता 
है । जब जिनवाणी को श्रवण करने का अद्सर पाता है तो प्रेमपूतक भक्ति 
भाव के साथ अ्रतरण करता हैँ ओर श्रवण करके अपने जीवन को पन्य 
मानता हे | 


(३) जैसे कोई तौत्रबुद्धि ओर गहरी जिज्ञासा थाला परुष विद्याभ्यास 
का इच्छुक हो और उसमे शान्त, तेजस्वी, ओत्पातिकी आदि बुद्धियों से 
सम्पन्न पढ़ाने वाले विद्वान्‌ पणएिडत का सुयोग प्रर्ू जाय, ता जसे वह 
पुरुष ह और उत्साह के साथ विद्या ग्रहण करता है और पढ़ी हुई विद्या 
को बार-बार स्मरण-चिन्तन करके अपने हृदय में विरस्वानी बना लेता हैं; 
उसी प्रकार सम्पकत्वी जीव हप॑ ओर उत्साः से सुका होकर (नंद थी झो 
ग्रदण करता हैं ओर वार-वार स्मरण, मसतन, नरदिष्यासन करके उसझे 
रस को चिरस्थायी बनाता है | 


जेसे वचन सुनने में आते हैं प्रायः वसे ही विचार बन जाते हैं और 
फिर वे विचार कालान्तर में उस व्यक्ति की वी ही प्रवृत्ति के कारण बनते 
हैं। शुद्ध कथन के श्रवण से शुद्ध विचार ओर अशुद्ध कथन के श्रवण से 
अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं | किन्तु शुद्ध विचारों की अपेक्ता अशड विचारों 
का असर बहुत शीघ्र होता है | प्रत्यक्ष देखते हैं कि ऊपर चढ़ने में कठिनाई 
का सामना करना पढ़ता है ओर विलम्भ भी लगता है, पर नीचे गिरने में 
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न अधिक समय लगता है और न प्रयास ही करना पड़ता है | वेश्या, नतंकी 
आदि का नृत्य ओर गायन देखने-सुनने का जब प्रसंग प्राप्त होता है, तो 
मृदंग और तबला में से श्रावाज निकलती है--ड॒बक डुबक; अर्थात्‌ ढबे,- 
इबे । तब मंजीर में से प्रश्न रूप ध्वनि आती है-'कुण कुण १” श्रर्थात्‌ कौन- 
कौन ? तब वेश्या मानो इस प्रश्न का उत्तर देती हुई घूम-घूम कर, कोनों 
हाथ पसार-पसार कर कहती है--'ये जी मला ये !” अथांव कुदृष्टि से देखने 
घाले जितने हैं, वे सभी द्वबते हैं | # किन्तु प्रेच्क लोग इन्द्रियों के विषय में 
लुब्ध हो, मुग्ध बन कर, परमा्थ की परवाह न करते हुए, वेश्या कै कामो- 
सेजक हाव-भाव, कटाक्ष आदि के सन्मुख देखते ओर प्रसन्न होते हुए, उसके 
शब्दों में आसकत होकर प्रसन्नतापूवक पतित बनते हैं | इस प्रकार जैसे विषयो- 
त्पादक शब्दों का अमर जल्दी होता है, वेसा वेराग्योत्पादक शब्दों का 
प्रभाव होना कठिन है । जैसे करेला और नीप का कीड़ा कटक रप में ही 
मजा मानता है उसी प्रकार गुरुकर्मा जीब हबने में ही मजा मानता है। 
उसे धर्म कथा के नाम से ही ज्वर चढ़ आता हैं | यह भिध्यादप्टि के चिह्न हैं। 
सम्परदृष्टि पुरुष पूर्वोक्त कथन के अनुसार जिनवचनों के भ्रवण॒-म्नन 
आदि में म्रम्न रहते हैं | यह सम्यर्दृष्टि के तीन चिह्न हें । 


तीसरा बोल:--विनय दस 


धर्म का मूल विनय हैं | जहाँ बिनय गुण का अस्तित्व होता है वहाँ 
अन्यान्य गुण स्वयं झ्ाकर्षित होकर चले श्राते हैं | सम्यकत्वी पुरुष में विनय- 
नम्नता का गुण स्वाभाविक ही होता हैं | कितनेक खुशामदी लोग राजाश्रों 
के सामने, तथा राजमान्य, श्रीमानू, बलवान आदि के सामन नम्नता धारण 
करते हैं | वें समझते हें कि ऐसा करें से हमें सुख की प्राप्ति होगी | हनकी 


# सवेब।-नर राम विधार के काम रचें, शद्ध साबु-कपा ने गे तिनकों । 
दाम दें राम्ा बुनाय लड़, तिहों ज्ञागे 2 रामा नवावन को | 
घिक हैँ घिक हैं. प्रिदंग कहें, मंजी? कहें किन को झिन को ? 
तब रामा हुथ प्सार कहे, गनहोी हैतकी इनका हमको । 


# सम्यवत्व # [ (८७ 


सहायता से हमारा मनोरथ पूर्ण हो सकेगा | मगर आजकल प्रायः उलटा 
हो मामला देखा जाता है। राजा की तरफ से उपाधियों के रूप में जो 
पुरस्कार मिलता है, जेपे रायबहादुर, दीवानप्रद्दादू,, आदि-आदि, इससे 
सरकार इन उपाधिधारियों को ग्रुफ्त में अपना नोकर बना लेती है और 
अपने जाल में उन्हें फंसा लेती है | कदाचित्‌ दी हुईं उपाधि वापिस छीन 
ली जाय तो वह दुनिया में मुख दिखाते भी शरमाता हैं। कभी-कभी तो 
अपघात करने का भी प्रसंग आ जाता हैं| और श्रीमंत लोग तो श्रीमंतों 
को ही पद करते हैं और उन्हीं का आदर करते हैं| वे धन के मद में चूर 
होकर गरीबों को तुच्छ समझते हुए, उनसे बोलने में भी खुश नहीं द्ोते । 
उनकी सहायता करने की तो बात ही दर रही ! गरीबों के रचक भ्रीमान्‌ 
क्वचित्‌ विरले ही मिलेंगे | मगर सच समझो, वक्त पर गरीब जितना काम 
आता है, प्रायः श्रीमंत नहीं आता । संसार में सुखोपभोग के जितने पदाय 
हैं, उनमें विशेष हिस्सा गरीबों का ही है। ऐसा जानते हुए, भी बहुत-से 
लोग राजा श्रीमानों का तो विनय करते हैं किन्तु धममात्माओं का विनय 
नहीं करते | गुणी जनों का विनय न करना कितने अफसोस की बात दै ! 
समझना चाहिए कि श्रीमंतों का विनय स्वार्थंसाधन का द्वेतु होने से विनय 
की गिनती में नहीं आता, उसे तो चापलूसी कहते हैं | सच्चा विनय वह है 
जो शुशों में वृद्ध जनों का किया जाता है। ऐसे विनय के दस प्रकार हैं।-- 
(१) अरिहन्त का विनय (२) सिद्ध का विनय (३) आचाये का विनय (४) 
उपाध्याय का विनय (५) स्थविर का अथांत ब्लानवृद्ध, चारित्रदृद्ध और वयो- 
वृद्ध का विनय (६) तपस्त्री का विनय (७) समान साधु का विनय (८) गण- 
सम्प्रदाय का विनय (£) साधु-साध्वी-श्रावक-भ्राविक्ा रूप संघ का विनय 
ओर (१०) शुद्ध क्रियावान का विनय | 


चौथा बोल--शुद्धतां तीन 


जिस प्रकार रक्त से भरे वख्र को रक्त से ही थोया जाय तो वह शुद्ध 
नहीं होता किन्तु अधिक मलीन द्ोता है; उसी प्रकार भारम-परिग्रह भादि 


पूटण८ [ # जन-तरप प्रकाश # 


से मलीन आत्मा आरंभ के कृत्य करने से विशुद्ध नहीं हो सकती | ऐसा 
करने से आत्मा की मलीनता ओर अधिक बढ़ती है | 


श्रात्मा की विशुद्धि निरारंभी काय करने से-आरंभ का त्याग करने से 
होती है| ऐसा जानकर सम्यग्दृष्टि जीव अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के 
लिए, मन, वचन काय से आरंभ से निशृृत्त होते हैं। जो देव, गुरु तथा 
धम आरंभ के काम में रक्त हैं, उनका भी वे त्याग करते हैं, क्पोंकि जैसे की 
उपासना, सेवा, भक्ति, ध्यान, स्मरण, संगति कौ जाती है, वसी ही बुद्धि 
भी हो जाती है | सुना जाता है. कि-भ्रमरी लट (द्वीन्द्रिय कीड़े) को पकढ़ 
लाती है ओर अपने मिट्टी के घर में मूंद देती है और उसके ऊपर गुन-गुनाती 
रहती है | कालान्तर में उस घर को फोड़ कर वही कीड़ा अ्रमरी बन कर 
बाहर आता हैं। बड़े-बड़े शासत्रवेत्ता, ध्यान का फल ओर संगति का गुण 
दिखलाने के लिए यह उदाहरण दिया करते हैं। इसी प्रकार जो 
मनुष्य अशुद्ध अथांव काम्क्रोध आदि रिपुओं से ग्रसित देव या गुरु 
का उपासक बनता है, उनके कहें धर्म का आचरण करता है, वह 
कामी. क्रोधी आदि होकर मायाजाल में फेस जाता है हसके विपरीत, 
जो कामादिक शत्रुओं को चीतने वाले देंव-गुरु की उपासना करता ह 
उनके कहें धर्म का आचरण करता हैं, वह कामादि शत्रुओं का विजेता बन 
कर इह-परमतर में परमानन्दो, परगंसुखी वन जाता हैँ | ऐसा जान कर 
मम कत्बी जीद निरार्नी देव, गुरु, धर्म को# (१) मन से अच्छा समभते है 
(२) वचन से उन्हीं का गुणगान करते हैं और (३) काय से उन्हीं को 
नमस्कार करते हैं| ऐसा करने से उनके तीनों योगों के व्यापार अर्थात्‌ 
विचार, उच्चार ओर आचार पत्रित्र रहते हैं | 


६ भानन्‍त नम्रास्तरयः फल्नोटगभनपाम्बभिभमिविलम्बिनों घना: | 
बनता सा रूपा: राग ० धर- रमाव एव्प परापकारिण।पम || 


अथात-- 7 एन लगने पा उत्त गग्न हो जात हैं, जल से भरे मेघ भूमि की भोर 
भुक जाते हैं, उसी कार सत्पुरुष राम्पत १॥कर नग्न हो जाते हैं; परोपकारियों का स्वभाव 
ही ऐसा होता है | 


में: सम्यक्ल # [ ५८६ 


पॉचवाँ बोल--दृपण पाँच 
कै 

जैसे वात, पित्त, कफ आदि दोपों का उद्भव होने से शरीर रुग्ण 
होता है, उसी प्रकार निम्नलिखित एँच दोषों से सम्यक्त्व रुग्ण अथांत्‌ दृषित 
हो जाता है।-- 

(१) शंका--श्रीजिनप्रगीत शातत्र के कथन में संशय धारण करना; 
जेसेः-(१) एक बूँद पानी में, घड़े भर पानी में और सप्रुद्र के पानी में मी 
असंख्यात-अमंख्यात जीव वतलागे है | यह कथन किस प्रकार सच्चा माना 
जाय ! क्योंकि जब एक ही बूद में श्रमंख्यात जीव हैं तो घड़े भर पानी में 
असंख्यात से भी ज्यादा जीव होने चाहिए और समुद्र भर पानी में ओर भी 
अधिक होने चाहिए | कहाँ एक बंद ओर कहाँ सम्मुद्र ! 


ऐसी शंका करने वाले की ममभझना चाहिए कि दो को भी संख्या 
कहते हैं, हजार को भी संख्या कहते हैं, लाख, करोड़ और पराध्थ को भी 
संख्या कहते हैं | दो में ओर पराध में कितना अन्तर है ! फिर भी इन्हें एक 
ही शब्द कहते हैं | इसी प्रकार एक बंद में और सप्रुद्र में बहुत श्रन्तर है । 
एक बंद में जितने जीव हैं, उनकी अपेक्षा घड़े भर पानी में असंखयात गुणा 
अधिक हैं, समुद्र के पानी में इससे भी अमसंख्यातगुणा अधिक जीव हैं; फिर 
भी सामान्य रूप से उन सभी में अमंझयात ही जीव कहलाते हैं , क्योंकि 
असंरु्यात के असंख्यात विकल्प हैं | 


दूसरी आशंका यह की जाती हैँ कि पानी के छोटे से बंद में असंरूयात 
जीबों का समावेश किस प्रकार हो सकता हैं ! ऐसी शंका करने वालों को 
समझना चाहिए कि जेसे एक करोड़ ओपधियों का अके निकाल कर तेल 
घनाया गया हो तो उस तेल के एक बंद में ही करोड औषधियों का समावेश 
हो जाता है, जब मनुष्य के बनाये हुए पदाथ में भी इस प्रकार रूपी पदार्थों 
का समावेश हो जाता है, तो फिर कुदरती वस्तु के एक बंद में असंख्यात 
जीवों का समावेश होने में क्या आश्रय है! कुछ भी आश्रय को वात नहीं 
है। असंख्यात तो क्या, अनन्त का भी समावेश हो सकता है। 


५६०] #& जन"-तत्तत प्रकाश & 


इस प्रकार की और-शोर भी अनक आशंकाएँ करके कितने ही भ्रज्ञानी 
जीव जिन वचनों को अयथाथ समभने लगते हैं | 'संक्राए नासे सम्मत्त' 
आचारांगसत्र के इस कथन के अनुसार वे अपने सम्यक्त्व को नष्ट कर 
डालते हैं। ऐसा जान कर सम्यकत्वी पुरुष मिथ्यात्त्रियों के कुह्देतुओं और 
कुच्टान्तों से प्रमावित होकर कभी भी जिन वचनों में शंकाशील नहीं होते 
हैं| अगर शास्र को कोई वान समझ में नहीं भी आती तो अपनी बद्धि की 
कमी मानते हैं, परन्तु जिनवचनों को तो सत्य ही समभने हैं | श्री आचारांग 
सत्र में कहा हे।-- 


तम्व सच्च॑ नीमंकं ज जिण्ि परववेश्य॑ । 


अर्थात्‌ वही तन्च सच्चा और अग॑दिग्ध है, जो जिनों ने कहा है । 
सम्यग्दृष्टि का यह मुद्रालेख है | 


(२) कांचा--भ्री जिनेश्वर भगवान द्वारा प्रणोत विनयमूलक, दयामय 
धम, सत्र प्रकार के ढोंग-धत्रों से रहित और सत्य हैं | इस धर्म को पालने 
वाला, अन्य मतावल्ञम्बियों के मिथ्याडम्बर या भूठे चमन्कारों से प्रभावित 
होकर, व्यामोद् को प्राप्त होकर, उस मत को ग्रहण करने की अभिलाषा करे 
तो कांच्ा दोष लगता हूँ | सम्यग्दष्टि इस दोप से दूर रहता हैं। वह समझ 
लेता हैं कि यह मिथ्या आडम्बर या चमत्कार आत्मा का कल्याण करने 
वाले नहीं हैं । 

किसी ऊंट ने हलवाई की दुकान के पास लींड़े किये | उनमें से एक 
लींढटा उछल कर चासनी की कदाइ में पढ़ गया ओर उस पर शक्कर का 
गलफ कह गया | वह लडड मरीखा बन गया | हलवाई ने उसे लड॒डओं 
के माथ रख दिया और वह लडडओं के भाव में ही बिक गया । जहाँ तक 
गलफ था बड्ाँ तक खान वाले का मजा आया, पर आखिर तो वह लींढा 
ही था! लड़ढ में जेसे मीतर-बाहर मिठास होती हैँ, वह उसमें केसे हों 
सकती थी ! इसी प्रकार बालतपस्वी नाखून बढ़ाना, उलटे लटकना, शरीर 
सुखाना, पंचाप्ति तप करना और कन्दमूल आदि का मच्ण करना, क्गरेंह' 
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तप करते हैं | वे कन्दयूल के फलादि के अनन्त जीबों की, अप्रि फे असंरूय 
जीवों की और अग्नि में गिरने वाले अप त्रस जीव्रों की हिंसा करते 
हैं।वे बचारे जीव, अजीत, पुएय, पाप, बन्ध, मोक्ष आदि के वास्तविक 
स्वरूप से अनभिज्ञ होते के कार दूसरों की देखा देखी अविवेकपृत्रक क्रियाएं 
करते हैं ओर अज्ञान तप से भोले लोगों के दिल में उयामोह उत्पन्न करके 
इस लोक में महिमा-पूजा प्राप्त कर लेते है | अ्ज्ञान-कष्ट के प्रभाव से परलोक 
में वे आभियोग्य (नोकर) जाति क देंथों की जाति में उत्पन्न होते हैं | इस 
प्रकार वे सांसारिक सुख का कुछ अश्य नो भले ही पालें, किन्तु चोरासी के 
चक्कर से छुटकारा नहीं शा सकते | नप्तिरात् ऋषि ने शक्रेन्द्र से कहा था!।- 


मास मास तु जो बालो, कुमग्गेण तु भंजए | 
न मो सुयकवायभम्मस्म, कल अग्पघर सोलसि# ॥ 


श्री उत्तराध्ययन, हर, ६, 


&  इगगाय के चोये प्द तले हर: पाजा।' का अब 'मोहनयगुणमाता!! 
नामक प्रन्थ के उत्तर में दिया है । 'नेम्नोकत र'लह कूजएँ बतलाई गईं है।-- 

(९) चेतन की चतना 'फद्वार के खनन्‍्तत बाग बनावुत (रघड़ी) रहना | 

(३) यथाप्रव॒ त्त ऋण म॑ उधधान पररापन की पारा होने पर सब कर्मो' की स्थिति 
का ज्ञय करके एक कोड़' कोड़ी सागर से कुद्ध कम रह जाना । 

(३! अप्रवकरर मे यं' वर करना । 

(४) शअनिर्वत्तिकरण ये मिथ्यात्य की दर करना । 

(५) शुद्ध प्ला-सस्यक्ल की आप होना । 

(६) देशवितिती पते होना । 

(७) सबकिताति चारित्र के राण प्रकट होना । 

(८) घमंध्यान की एकाग्र घारा बन जाना 

(६) द्वपकश्न णी पर * राहण होना । 

(?०) वेद हो॥ शुक्लप्याव की घारा कट होना | 

(/7) नवधा लॉभ | रत हे। जाने प आत्मस्योति प्रकट होना । 

(१९) चार पनधातिण को | क्षय होना | 

(7२) कंबल ज्ञान शी 'प्ते हागा। 

(१४) शे5यीकरण की "म होकर योगों का गिराध कना । 

(१४, प्रयाग! हातर सब कमो को नष्ट करने । 

(५६) छद्ध-परमात्म पद ,) ॥॥| होना । 
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अर्थात्‌ - कोई अज्ञानी करोड़ पूर्व वष पयन्त निरन्तर महीने-महीने 
का उपवास करे, पारणे में कुशा्र पर आये उतना आहार करे और अंजलि 
में आवे उतना पानी पीए, तो अज्ञानी जीव का इतना भारी तप भी सम्प- 
गवृष्टि के नवकारसी (दो घड़ी) के तप की बरातरी नहीं कर सकता । क्योंकि 
सम्यर्दष्टि का तप भवश्रमण को घटाने वाला होता है. ओर अज्ञानी का तप 
संसार की बृद्धि करने वाला द्वोता है | 


परमार्थ को न जानने वाला कोई सम्यग्टप्टि एरुप कदाचित्‌ विचार 
करे कि इतना दुष्कर तप तो अपने मत में नहीं हैं; इसलिए यह तप भी मोक्त 
का मार्ग है| इस मार्ग को हमें भी सईंकार करना चाहिए | तो ऐसा विचार 
करने से ही उसके सम्यक्त्व में कांच्ा दोप लगता है | रढ़ सम्पकत्वी पुरुष 
जानता हैं कि मोक्ष के माग दो नहीं है | सचा मोक्तमागं तो वीतराग प्रणीत 
दयामूलक धमं ही है | वे गान तान, नृत्य, झूय ल, म्नान, श्र गार तथा अन्य 
हिंसक क्रियाओं से होने वाल अन्य मतावलम्पियों के फ़ित्र से कभी व्यामोह 
को प्राप्त नहीं होते ! वें वीतरागप्रणीत जन थम के सिवाय किसी भी अन्य 
मत को कांचा-वाजञ्छा नहीं करते है । 


(३) विचिक्रित्सा -कितनेक जनधर्माइलम्गा उपवास आदि तप, 
सामायिक आदि धर्मक्रिया और दान आदि थम का स्वयं पालन करते हैं 
अन्य को पालन करते देखते हैं; किन्तु इस लोक सम्बन्धी कुछ भी फल को 
प्राप्ति न होती देखकर, कई-एक धसात्ताओं को दुखी देखकर मन में वहम 
करने लगतें हैं कि इतनी धप्क्रिया थी गई, मगर उसका फल तो कूछ भी 
दिखाई नहीं दिया ! ऐमी दशा में धर्मांथं जो इतना कप्ट उठाया जा रहा है 
यह म्र निरर्थक हो तो नहीं है ! अप्रुक को धम करते इतने दिन हो गए, 


अज्ञान तप करे वाला इन सोलह कल्ात्रों में से प्रथम कला में ही रहता है। मले 
ही वह चार्रा वेदों श्रीर पट शाखों में पा गायी हो. पर सम्पस्दशन के बिना उसका ज्ञान 
सम्यक नहीं हाता, इसलिए वहू गितती मं वहीं याता ! कग्राऊि जक्न तक जीव जोर अजीब 
का विवेक न हो जाय, तब तक क्षमप्र विद्या प्रप्द्या ही है। हम लए सुआख्यात पर्म की 
जिभको प्राप्ति हुई है, उसी को करण उक्त कल्ाश्रों को उक्ट कर सकती है । उच्ची की 
अप्ेत्ता से उक्त कथन किया हैं । 
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उसको भी अभी तक फल प्राप्त नहीं हुआ । तो मुझे क्या मिलने वाला है ! 
इस प्रकार विचार करना विचिकित्सा दोष है । 


ऐसे लोगों को समकना चाहिए कि करणी कदापि निष्फल नहीं होती 
है। करणी चाहे अच्छी हो या बरी, काल पकने पर उसका फल अवश्य ही 
प्राप्त होता है । प्रत्यक्ष देखा जाता हे कि औषध लेने वाले प्रत्येक रोगी को 
तत्काल नौरोगता नहीं प्राप्त हो जाती; किन्तु नियत समय तक सेवन करने 
पर और पथ्य का पालन करने पर कालान्तर में हौ वह गुश करती है । 
हे मव्य | थोड़े काल से उत्पन्न हुए रोग का नाश करने में भो जब इतना 
समय लगता है तो अनादि काल के कम-रोग का सघूल विनाश तत्काल 
कैंसे हो सकता हैं ? किन्तु धरम करणी रूपी औषधि का सेवन करके, जो 
दोषत्याग रूप परथ्य का पालन करेगा, उसे कालान्तर में सुखसम्पदा रूप 
फल को प्राप्ति अवश्य होगी | 


आम का प्रत्त कया तत्काल फल देने लगता है? वर्षों तक उसे 
सौंचना पड़ता है, उसकी रचा करनी पड़ती है, तब कहीं काल पूर्ण होने पर 
उसके फल मिलते हैं | महान्‌ परिश्रम से खेत जोतकर उसमें बोया हुआ बीज 
भी कालान्तर में फल देता दे । इसी प्रकार करनी का फल अवाधा काल 
समाप्त होने पर श्रवश्य प्राप्त होता है | 


किसी ने वैद्यताज से पूछा--क्रिस पदाथ के खाने से ताकत आती हैं ! 
वैद्याज ने उत्तर दिया--दूध पीने से | 


प्रश्नकर्ता ने उसी वक्‍त भरपेट दूध पिया और मन्नत के साथ कुश्ती 
करने के लिए श्रखाड़े में कूद पड़ा | नतीजा वही हुआ, जो हो सकता था | 
वह जब हार गया तो क्रोधित होकर वेद्यराज को उलदना देने लगा-तुम झूठी 
दवा बताकर दूसरों का फजीता करवाते हो ! 


.._ वेचराज ने हँसते हुए कद्दा--बावा, मेरी दवाई सच्ची है; मगर समय 
पर गुण करेगो । 
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यही दशा उस उतावले मनुष्य की है , जो धमक्रिया के फल की 
तत्काल अपेया करवा है | 


कोई-कोई धम्मांत्मा दुःखित अवस्था में देखे जाते हैं, सो वह दुःख 
उस समय की जाने वाली करणी का फल नहीं हे; किन्तु पूर्वोषाजित कर्मों 
का ही फल समझना चाहिए। पभर्म तो निश्रय से सुख का ही दाता 
है; किन्तु पूर्वोषाजित अश्युभ कर्मों का तय हुए बिना शुभ कर्मों का उदय 
किस प्रकार होगा ! वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता | जिस प्रकार शारीरिक 
नौरोगता के खिए वेद्य पहले जुलाब देकर कोठा साफ करता है, फिर औषध 
देकर और पथ्य का पालन करवाकर नीरोग करता हैं, उसी प्रकार धम करते 
हुए जो दुःख द्ोता है, वह जुलाब के समान आत्मशुद्धि कारक हैं | शुद्धि 
होने पर अशुभ कर्मों का नाश होते ही तत्काल सुत्र की प्राप्ति हो जायगी | 
धर्मफरणी का फल सुखरूप होगा, हस विषय में लश मात्र भी संशय नहीं 
करना चाहिए | 


भ्रीउववाई सत्र के उत्तराधेविभाग में, करणी के फल के सम्बन्ध में 
भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने, गौतम स्वामी के प्रश्नों का उत्तर इस 
प्रकार दिया हँः-- 


(१) ब्राम (जिसके चारों ओर धूल का कोट हो) में, आकर (सुवर्ण झादि 
घातुभों की खान के पास की वस्ती में), नगर (जहाँ कर न लगता हो) में, 
कृत्रेंट (मध्यम वस्ती वाले ग्राम-ऊमभे) में, मंडा (शहर के पास की वस्ती) में, 
द्रोशधुख (जहाँ जाने के लिए जल मार्ग भी हो ओर स्थलमाग भी हो-बंदर) 
में, पाटन (जहाँ सभी प्रकार के पदार्थ प्िल सकते हों) में, आश्रप्त (तापसों 
के निवास स्थान) में, संवाह (पहाड़ी बस्ती) में, तथा सन्निवेश (गुवालों की 
वस्ती) में, भादि स्थानों में रहने वाले मनुष्यों को आहार-पानी नहीं मिलन 
के कारण भूख-प्यास सहन करनी पढ़े, खो आदि न मिलने से अक्मचय 
पालना पढ़े, मरुत्यल जेसे प्रान्त में विशेष पानी न मिलने के कारण स्नान 
किये बित्रा ही रहना पड़े, वखे भोर स्थान न मिलने से सर्दों, गर्मी, ढांस- 
अध्यर-संटमश आदि का दंश सहन करना पड़े, इस प्रकार अ्रक्राम (विना 
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स्वेच्छा के) कष्ट स्वल्प समय तक अथवा दौधेकाल तक सहन करना पढ़े, 
तो कष्ट सहन करने वाले जीव पुएय का उपा्जन करते हैं। मृत्यु के अवसर 
पर अगर शुभ परिणाम आ जाए तो दस हजार वष को आयु वाले बाण- व्यन्तर 
जाति के दवों में उत्पन्न होते हैं | 


(२) उक्त ग्राम आदि स्थानों में रहने वाले मनुष्य अगर कारागार 
(केदखाने। में रक्‍्खे गये हों, काष्ठ के खोड़े में ढाल्ल दिये गये हों, वेढ़ियाँ 
पहनाई गई हों, परों में लकड़ी डाल दी गई हो, रस्सी से बाँधे हुए हों, 
उनका हाथ, पर, कान, आँख, नाक, होठ, दांत, जीम या मस्तक आदि 
अंगोपांग छेद दिया गया हो, अंडकोश फोड़ डाले गये हों, शरीर के तिल- 
तिल बराबर खण्ड कर दिये गये हों, गढ़हे या भृगृद में बंद कर दिये हों, 
वृत्त से बाँध दिये हों, चन्दन आदि की तरह शिला पर घिसे गये हों, काष्ठ 
की तरह वदश्चले से शरीर को छीला हो, शूली से भेद दिये गये हों, पानी 
में पीले हों, क्षार आदि तीचदण वस्तु के पानी को शरौर पर छिढ़का दो, 
अप्रि में जलाया हो, कोचड़ में गाड़ दिया हो, भूखे प्यासे रखकर रुला-रुला 
कर मारा दो, जो इन कारणों से मरे हों अथवा जो मृग-पतंग-भ्रमर-मत्स्य- 
इस्ती आदि की तरह इन्द्रियों के वश में होकर मृत्यु के शिकार हुए हों, वो 
लिये हुए ब्रत को भंग करके उसकी आलोचना किये विना दी भ्ृत्यु को 
प्राप्त हुए हों, जो बेर-विरोध को उपशमाये विना-चमायाचना किये विना ही 
मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो पव॑त से अथवा शृछ्ष से पढ़कर मरे हों, जो हस्ती 
आदि के कलेवर में प्रवेश करके मरे हों या विष से अथवा शस्त्र से जिनकी 
मृत्यु हुई हो, इन पूर्वोक्त कारणों में से किसी भी कारण से जो भरे हों, 
उनको मृत्यु के समय अगर शुभ परिणाम आ जाय तो थे बारद दलार वर्ष 
की आयु वाले वाण- व्यन्तर देब होते हैं। 


(३) उक्त ग्राम भादि में रहने वाले जो मनुष्य स्वमाष से ही मह्र- 
सरल स्प॒भावी हों, स्वभाव से ही दमावान्‌ ओर शौतलस्व॒भावी हों, स्वभाव 
से ही विनीत-नम्रात्मा हों, स्वभाव से ही जिनके क्रोध आदि यजारों रपाबय 
पतले हों, जो गुप्तेन्द्रिय हों, युरु की थााद्षा के अतुसार करने वाले हों, 
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माता-पिता की भक्ति करने वाले हों और उनकी श्राज्ञा को उनन्‍्लंघन करने 
वाले न दों, अन्प वृष्णा वाले हों, अल्पारंभी हों, अन्पसावध्य वृत्ति से 
आजीविका कढंरने वाले हों, वे आयु पूर्ण करके चोदह दजार वर्ष की आयु 
वाले वाण-ब्यन्तर देव होते हैं | 


(४) उक्त ग्राम आदि में रहने वाली जो स्रियाँ अन्त!ःपुर (रनवास) में 
रहती हैं, विशेष काल पयन्त पति का संयोग न मिलने से, पति के विदेश 
गमन करने सें, पति की मत्यु होने से, पति को अनचाहती होने से, बाल- 
विधवा होने से; माता, पिता, आता, पति, सास, ससुर, जाति आदि की 
लज्जा से या इनके बंदोबस्त से, मन में भोग करने की इच्छा करती हुषे 
भी जो अक्षचय का पालन करती हैं; स्नान, मदन, पृष्ष-माला आदि से 
शरीर का ध्ंगार नहीं करती, शरीर पर मेल एवं स्वेद धारण किये रहती 
है; दूध, दही, घृत, तेल, गुड़, मक्खन, मदिरा, मांस आदि बलकारक 
ओर उन्मादकारक झाहार का त्याग करती हैं, अन्पारंभ-समारभ से जो 
अपनी आजीविका करती है, तथा जिनने अपने पति के सिवाय अन्य पृरुष 
का सेवन नहीं किया है, ऐसी स्रियाँ मर कर ६४००० वर्ष की आयु वाले 
वाण-व्यन्तर देव द्वो जाती हैं । 


(५) उक्त ग्राम आदि में रहने वाले जो मनुप्य अन्न ओर पानी के 
सिवाय ओर किसी ट्रव्य का उपभोग नहीं करते, अथवा जो तीन, चार, 
पाँच यावत ग्यारह द्रव्यों के सिवाय और कुछ नहीं भोगते, अथवा जो गौ 
की मक्ति करने वाले, देव का तथा पृद्ध का विनय करने वाले, तप, व्रत 
का आचरश करने वाले, श्रावकथम के शास्त्रों का श्रवण करने वाले, दूध, 
दही, छत, तेल, गुढ, मदिरा, मांस को भोगने का त्याग करने वाले सिफ 
सरसों का तेल दी ग्रहण करने वाले द्वोते हैं, वे ८४००० वष की भायु वाले 
वाण-ष्यन्तर देव दो जाते हैं। 


(६) उक्त ग्राम आदि में रहन वाले जो तपस्वी अ्प्ति होत्र करते हैं, 
एक धस्त्र रखते हैं, पृथ्यो पर शयन करते हे, अपने शास्त्रों के वचन 


# सम्यकत्त & [| ५६७ 


पर श्रद्धा रखते हैं, थोड़े उपकरण रखने वाले हैं, कमणडलु-पधारक हैं, फल- 
भक्षय करके निर्वाह करते हैं, पानी में रहते हैं, शरीर पर मिट्टी का लेप 
करने वाले हैं, जो गंगा नदी के उत्तर या दक्षिण किनारे पर रहते हैं, जो 
शंखध्यनि करके भोजन करने वाले हैं, जो सदंव खड़ रहते हैं, जो ऊध्च दंड 
रखकर फिरने वाले हैं, मगतापस हैं, दस्ती-तापस# है, जो पूर्व आदि चारों 
दिशाओं को पूजने वाले है, जो वल्कल वस्त्र धारण करते हैं जो सदा राप- 
राम या रृष्ण-कृष्ण रटते रहते है, जो खडडे या बिल में निवास करते हैं, 
जो बृत्तों के नीचे रहते है, जो सिफ पानी पौकर रहते है, जो वायु भक्ती हैं, 
सेवारभत्ती हैं, जो मूल-आहारी या कन्द-भाहरी, पत्र-आहारी, पुष्प ्राद्दरी हैं, 
जो स्नान करके भोजन करने वाले हैं, जो पंचाग्नि तापते हैं, जो शीत-ताप 
झादि कष्टों से शरीर को कसते है, जो सय के ताप में रहते हैं, जो सदैव 
प्रज्जलित अंगारों के पास रहने वाले हैं, इत्यादि अनेक प्रकार से अज्ञान-तप 
करते हैं, थे आयु पूण करके उत्कृष्ट एक पल्योपम पर एक लाख वष के 
आयुष्य वाले (चन्द्रविमानवासी) ज्योतिषी देव होते हैं । 


(७) उक्त ग्राम आदि में कितनेक जेन दीक्षा धारण छिये हुए 
दोते हैं | वे साधु की बाह्य क्रिया का तो पालन करते हैं किन्तु जो काम को 
जागृत करने वाली कुकथाएँ करते हैं; नेत्रों से एवं मुख आदि अंगों से 
कुचेष्टाएँ करते हैं, अयोग्य निलेज्ज वचन बोलते हैं, वादित्र के सहारे गोत 
आदि गाते हैं, जो स्वयं नाचते और दूसरों को नचाते हैं, ऐसे जन कमों 
को उपाजन करते हुए बहुत वर्षों तक साधु की ऊपरी क्रिया का 
पालन करते हें | वे एक पल्योपम पर एक हजार वर्ष की आयु वाले पदले 
सौधम देवलोक में कंदप जाति के देव होते हैं । 


(८) उक्त ग्राम आदि में रहने वाले तापस, जेसे सांखयमताबलम्बी, 

# यह लोग एकेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय के पुराय में भेद नहीं _मकते । सब जीवों 
को समान ही सममते हैं। एक हाथी जे बड़े जीब का बध करके बहुत दिनों तक अपना 
उदा निर्वाह काने में घम मानते हैं, भतः म्रग या हाथी का वष करते हैं । 
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अप्टांग योग के ज्ञाता तथा साधक, कपिलकृत# शास्त्र को मानने वाले, 
वन में निव्रास करने वाले, नग्न रहने वाले, सदेव परिभ्रमण करते रहने वाले, 
मठों का अवलम्पन करके क्षमा, शौल, सन्तोष आदि गुणों के धारक, नारा- 
यण के उपासक तथा ऋगेंद, यजुर्वेद, सामबेद, अथवबेद, इतिद्वास, पुराण, 
निघएट, व्याकरण, पष्ठितंत्र, शास्त्र के छह ञ्रग, ज्योतिष आदि शास्त्रों 
के ज्ञाता, गुरुगम से इनके अथ को धारण करने वाले, इनमें पारगामी बने 
हुए आर दूसरों को पढ़ाने वाले, भ््तरा की उत्पत्ति, छंद धनाने को रीति, 
उच्चारण का विधि अन्वय-पदच्छेद करन को पद्धति, आदि में कुशल, तथा 
दान देना, शुचि रहना, तीर्थाटन करना आदि धमं कार्यो का स्वयं आचरण 
करने वाले और दूसरों से पलवान वाले, ऐसे तपस्वी दूसरों की आज्ञा से 
मिफ गंगा नदी का पानी ग्रहण करते हैं; दूसरें जलाशय का पानी नहीं 
लेते, वह भो बिना छान नहीं लेते | गाड़ी, घोड़ा, नोका श्यादि चलते फिरते 


# भत चक्रवर्त्ती के पत्र मराचि ने श्रीक्रपमदेव मगवान्‌ के प्राप्त जन दीक्षा तो 
धारए की थी, #न्‍्तु वह साधु की दुष्कर चर्या का पालन करने में असमर्थ रहा। साथ ही पुन 
गृहस्थ बनने में मी लज्जित हुआ।। तब उसने मनःकल्पित लिग-पेश घारण कर लिया। 
उसने सोचा--श्रन्य त्ताघु निम्न वर्तो के पालक हैं और में बत भग करके मल्लीन हुत्रा हैं, 
हृमलिए मुझे भित्र ही प्रकार का वेष घारण करना चाहिए | यह स्तोच कर उसने भगवे बरत्र 
पारणु किये। अन्य साधु जिनाज्ना रूप छन्र के धारक हैं, में ने जिनाज्ञा को भंग किया है, 
अत: मुझे वॉस का छत्र धारण करना उचित हैं। अन्‍य साधु मनादणड भादि तीन दरा्डों के 
त्यागी हैं, में न दंडों से दंडित हैँ, अतः मुझे लकड़ी का त्रिदंड रखना चाहिए । हस प्रकार 
सोचकर उपने मन!कल्पित नवीन वेष धारण किय। श्र भगवान्‌ के साथ रहने लगा | किन्तु 
वह समवसरण के बाहर रहकर उपदेश देता था | जिस्ते वेंराग्य उत्पचच हो जाता उसे भगवान्‌ 
ऋषपभरव के पास दीत्ता लेने भेज दत। था | एक बार जब मरीकि बीमार हो गया तो सेवा- 
शुश्रषा कानें के लिए उसे चेला बनाने की आवश्यक्रता प्रतीत हुई । उस समय कपिल नामक 
एक गृहस्थ उमक प्राप्त आया । उपदेश सुनकर वह पिरक्त हो गया । मरीच्रि ने उससे भगवान्‌ 
ऋषमभरदेव के पास जाने को कहा, मगर वह गया नहीं | तब मरीकि ने उसे अपना ही शिष्य 
बना 'लया। मरीचि आखिर प्राए त्याग कर देव हुआ | कपिल का शिष्य भापुरी हुआा। 
उसे अपठित ही छोड़ फा कपिल भी बद्ल्लोक खग में देव हो गया । उसने देवलोक पे 
अरकर अ।सुरी को प्रदाया, तब उसने नये शास्त्रों की रचना करके नवीन मत ग्रवलित किया। 
वेष्णवधम के शात्रत्र में कह है कि भगवान्‌ का पुत्र मझु, मनु का पुत्र मरीषि और मरीषि 
का पत्र कपल हुआ | 


# सम्यक्त # [| प६&६ 


या तिरते क्रिसी भी यान (सवारी) का सेवन नहीं करते, जो वनस्पति का 
स्वयं आरम्म नहीं करते, स्त्रीकथा आदि चार विक्रथाएँ नहीं करते, तू'वे 
मृक्तिका के सिवाय किसी भी धातु का पात्र नहीं रखते, पवित्री (प्रद्रिका) के 
अतिरिक्त अन्य आभरण नहीं धारण करते, गेरुए रंग के सिवाय अन्य रंग के 
वस्त्र नहीं रखते, गोपीचन्दन के सिवाय किसी अन्य वस्तु का तिलक-छापा नहीं 
करते | ऐसा आचार पालने वाले ब्राह्मण जाति के आठ तपस्वी हुए | उनके 
नाम यह है;-(१) कृष्ण (२) करकट (३) अ्ंघड #(७) पाराशर (५) कणिय 


#& श्रग्बड संन्यापी ने कोपलपुर में भगवान महावीर स्गाप्ती के उपदेश से आवक 
धरम धारण किया था, किन्तु अपने मतावल्म्बियों को जेनपर्मी बनाने के उद्दे ये से श्रपता 
पहने वाला वेप नहीं बदला धा। विनीत (एवं मद्विक भाव से बेच बे न फरणा। करने से तथा 
दोनों हाथ ऊँचे करके तय की झ्ातापना लेने से अनेक रूपए बना लेने की विक्रियालब्धि 
और श्रवर्धिज्ञानलब्धि प्रात्त हुई थी। पारणा करने के लिए वह ही परा का आमंत्रण स्रीकार 
करता और अपने मो रूप बत'कर सौ घरों में पारण' करता थ'। (श्रायक्र को फाणा कराने 
में घम होता है, तभी तो सौ पी घर वाले उसे पारणा के लिए ओआमंत्रगा देते थे |) अ्म्बद 
समाधिमरण करके पॉचयव देवलोक में देत हुए। भागे महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य होकर 
मोक्ष प्राप्त करेंगे । 

अग्बड़ संन्याती के ७०० शिप्य थे। वे ज्येप्ठ | महीने में एक बर कंपनपुर से 
पुरिमताल्पुर जा रहे थे। उनके पा्त जी पानी था, वह सम्राप्त | गया | नया पानी लगे 
की भाज्ञा देने वाला कोई ग़हस्थ उप अरशय में नहीं 'मित्ता। संन्‍्यामी प्यास से व्याकृत 
हो कर आपस में ऊहने लगे--अब क्या करना चाहिए | फिर भी अपने व्रत के भंग हो 
जानेके भय से ऊिप्ती ने श्राज्ञा नहीं दी । तत्र पाम ही यगा नदी को तपी हुईं बालू में बंठ कर 
अरिहन्त, भिद्ठ और पमंयृष को निवुत्युएं' के पाठ से नमस्कार करके उन्होंने तीन करण 
तीन योग से ब्रठारह पाप स्थानों के त्फाग किया थ्रोर चारों प्रकार के ग्राहार का परत्याग 
कर दिया इस प्रकार समात्रि मरण कार वे भी पाँकोे अद्यरेवतोक में, दम सागरोपम की 
आयु वाल देव हुए । 

पाठक़ी ! वतपालन की हृढ़्ता का विचार क्रीजिए | यहाँ कोई कह सकता हैं कि, 
जीव रक्त! में परम होता तो सात सी सन्याभियों में से कोई एक गहरा होकर झप को पानी 
ग्रहण करने की अनुमति दे देता; मयर उन्होंने ऐसा क्यो नहीं कया ? ऐश' कहने यानों को 
उत्तर देना चाहिए कि-मान हो कियी कपाई ने एक हजार गाय मारने के जिए खड़ी कौ, 
वहाँ कमाई को बचाने की भात्रना से किसी ने कह्मा-माई, हिंसा मत कर | तक कप्ताई ने 
उत्ता दिया-अगर तुम एक बाप मांप का खाज़ो तो में हिसा का यह पाप नहीं करू गा । 
अब कहि?, क्‍या वह उपदेशक माधव खाएगा ? नहीं खाउगा | यद्य पे यह कसाईं की पाप से 
बच।नां चाहता है फिर भी ब्रपनी मयाद। को भंग नहीँ करेगा । इसी प्रकार जीवों को मरने से 
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(६) द्वीपायन (७) देव पुत्र ओर (८) नारद । चत्रिय जाति में सात तपंस्त्री 
हुए हैं:--(१) मिलाई (२) शशिहर (३) णग्गई (४) मगइ (५) विदेहौ राजा 
(६) राम और (७) बलभद्र । इस प्रकार के ज्ञान के धारक और क्रिया के 
पालक तपस्त्री आयु पूर्ण करके उत्कृष्ट दस सागरोपम की आयु वाले पाँचवें 
ब्रह्मलोक में दव होते हैं । 


(६) उक्त ग्राम आदि में फिरने वाले साधु, जो साधु के आचार का 
तो वरापर पालन करते हैं, किन्तु भ्राचाय, उपाध्याय, कुल, गुरुआता, 
गण-सम्प्रदाय के साधु आदि गुणवन्तों के प्रत्यनीक (विरोधी) बनकर उनकी 
निन्‍्दा करते हैं, उन पर टेप भाव घारण करते हैं; थे ऐसा करके सम्पक्त्व 
से अ्रष्ट होकर मिथ्यादृष्टि बन जाते हैं। वे आयु पूछ होने पर मनुष्यों में 
चाण्डाल के समान, किल्बिपी नामक नीच देवयोनि में उत्पन्न होते हें । 
उनमें उत्कृष्ट तेरह सागरोपम के श्रायुष्य वाले देव होते हैं |# 


बचा लेना तो पम है, मगर अपनी मरयादा में रहते हुए ही बचाया जा सकता है । मर्यादा 
को भंग न कक बचाने में पम ही है। संन्‍्यापियों की जो मर्यादा थी उसे उन्होंने भंग 
नहीं किया; एतावता यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ मर्यादा भंग न होती हो वहाँ भी 
जीवरक्षा करना अपबम है। संन्याभियों को जीररज्ञा प्राणापिक प्यारी थी, पर मधाहार ऊं 
व॒तभग करना योग्य नहीं समझकर वे सथारा लेकर देवल्लोक गये । 


पाठक जरा विक्षर करें कि ।चाय की या गृरु की निन्‍दा करना कितना भारी 
पाप है ' जिमक प्रमात से शुद्ध संयम का पालन काने पर भी चागडाल जैगी नीक् योनि 
प्राप्त हती है ! प्रतएप उपकरारी महापु८्षों की निन्‍दा ते अवश्य बचना चाहिए । 


& पानी में रहकर साम्रायिक +तिकमरण ऊिप्त प्रकार कर सकते हूं ! इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि जलचर जीत सामायिक्रादि वत का काल पूरा न हो जाय तब तक हलत्न- 
. चलन नहीं ऊरत--निश्चल 7हते हैं | हसी से उनका वत पल जाता हैं । 


& सम्यपत्व & [ 6०९! 


(१०) उक्त ग्राम आदि में रहने वाले संज्ञी पंचेन्द्रिय तियं घष--पानी 
में रहने वाले मत्स्य आदि जलचर, प्रथ्वी पर चलने बाले गाय बेल भादि 
स्थलचर, भाकाश में उड़ने वाले हंस आदि खेचर--में से किसी की विशुद्ध 
परिणामों की प्रवृत्ति होने के कारण उनके ज्ञानावरणीय कर्म का विशेष 
सयोपशम हो जाय तो उन्हें जातिस्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । उस 
जातिस्मरण से थे जानने लगते हैं कि में ने पहले मनुष्य के भत्र में व्रत- 
प्रत्याख्यान करके उसे भंग कर डाला था | इस कारण मैं मर कर तियं च 
गति को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भी अगर में अपनी आत्मा का छुछ 
सुघार कर लूँ तो अच्छा ई । इस प्रकार सोचकर जातिस्मरण से पहले लिये 
हुए अशात्रतों आदि का स्मरण करते दे ओर फिर उनका पालन करते हैं। 
वे सामायिक, पोषध वत# श्रादि करनी करते हैं। वे आयु के अन्त में 
संलेखना के साथ समाधिमरण करके अठारह सागरोपम की आयु वाले आठवें 
देवलोक में देव होते हें । 


(११) उकन ग्राम आदि में विचरने वाले आजीवक भ्रमण भ्रथांव 
गोशालक के अनुयायी श्रमण, जो श्रनक प्रकार के अभिग्रह घारण करते 
है, जसे कि एक, दो, तीन यावत्‌ अनेक परों के अन्तर से भिक्षा ग्रहण 
करेंगे, या विद्युत चमकेंगी तो भिक्षा ग्रहण करेंगे, भन्यथा नहीं; तथा कुछ 
व्रतनियम का भी आचरण करने वाले होते हैं; वे भ्रायु पूर्श करके उन्क्ृष्ट 
२२ सागरोपम की आयु वाले बारहवें देवलोक में उत्पन्न होते है । 

(१२) उक्त ग्राम आदि में विचरन वाले जैनधर्म के साधु, जो पंच- 
महात्रत आदि का तो पालन करते हैं, किन्तु जो मद में छके होते हैं, अपनी 
स्तुति ओर पर की निन्दा करते हैं, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ज्योतिष, निमित्त, और 
ओपध आदि की प्ररूपणा करते हैं, पादप्रच्ाालन करके तथा वस्त्र भादि से 
शरीर को विभूषा करते हैं, वे इन दोषों की भ्रालोचना निन्‍दा किये बिना 


# पानी में रहकर सामायिक प्रतिकमण किस प्रकार कर सकते हैं ! हस प्रश्न का 
उत्तर यह हे कि जलचर जीव सामायिक्रादि बत का काल पूर न हो जाय तब तक इलन- 
चलन नहीं काते--निरक्‍्ज रहते हैं। हसी से उनका तत फल जात्ता है! 


६०२[ # जन-तक्त प्रकाश ४ 


ही आायुष्य पूण करें को उत्कृष्ट २२ सागरोपप्र की आयु वाले बारहवें देव- 
लोक में देव होते हैं। 


(१३) उक्त ग्राम आदि में रहने वाले, जो जिनेश्वर के वचन का 
उत्यापन करते हैं, विपरीत रूप से परिणत करते हैं, जो (१) जपालि (२) 
तिष्यगुप्त (३) आषादाचाय (४) श्रश्मित्र (५) गर्गाचाय (६) गोष्ठामहिल 
(७) प्रजापति, इन सात निहनवों के समान और भी जो कदाग्रही द्वोते हैं 
वे व्यवहार में तो जैनधम कौ क्रिया के पालक होते है, किन्तु अपने अशुभ 
परिणामों से मिथ्यात्व का उपाजन करके प्रिथ्यात्वरी बन जाते हैं और दृष्कर 
करनी के प्रभाव से कदा चित्‌ उत्कृष्ट २१ सागरापम की छएिपिति वाले नवग्रे- 
वेयक में देव हो जाते हैं |# 


(१४७) उक्त ग्राम भादि में रहन वाल कितनेक मनुष्य मिथ्यात्व का 
वमन करके चतुर्थ गुणस्थानावलम्बी सम्यग्दप्टि बने है और कितनेक देश- 
बिरति का आचरण करके श्रावक बनें है | वे श्रतघम ओर चारित्रधम का 
यथाशक्ति स्वयं पालन करते हैं, दूसरों से पालन कराते है और सम्यकत्व 
तथा व्रतों में अतिचार भी नहीं लगाते है, अतः वे सुशील ओर सुच्रती दोोते 
हैं। वे शुद्ध चित्त से श्रमणों-साधुओं की भक्ति करन के कारण श्रमणोपासक 
कहलाते हैं । 


ऐसे श्रावक्वों में से कितनेक श्रावक् प्रागातिपात श्रादि पापों का, 
आरंभ-समारंधर का, वध वन्धन ताड़न तजन आदि करने का त्याग करने है, 
वे स्नान, श्रृंगार, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पश रूप इन्द्रिय विषयों के सेवन 
आदि से निहत्त हो चुके हैं ओर कितनेक इन विपयो से निबृत्त नहीं भी हुए 
हैं, किन्तु थे श्री जीव, भजीव, पुएय, पाप, आखब, संवर, निजेरा, क्रिया 
अधिफरण (कमंइंध के कारण शस्र आ्रावि,, बंध और मोज्न तस्तरों के ज्ञाता 


& #त तेरहु 'ऋलमों वें से 7०वीं फल्म में कहें जीता के लियाय श्रोर सब जीवों 
की करणी जिनाजा से बह है, भतः वे आराधक नहीं कहे गये ४ | 'मागें की कलमें में 
कहें हुए सष जीप ऋाष॒क, होते है | हनकी घूस करी रित संगतान्‌ की भाह्ञा में है | 


# सम्यक्त # [ $०पैं 


बन कर जिनप्रणीत धरम में पूरी तरह निश्चल भने हैं। उनकी 'मिश्रलता 
ऐसी है कि देव, दानव, मानत्र, आदि कोई भी उन्हें ग्रहण किये हुए धर्म 
से नहीं डिगा सकता । वे जिनपमाग में कदापि शंका, कांसा, विचिकित्सा 
नहीं धारण करते हैं | उनकी नस-नस में जेनधर्म की श्रद्धा ब्याप्त हो गई है । 
वे शाखश्रवण के श्रगसर पर शाख्रश्रवण करते हैं और पठन के अवसर पर पठन 
करत हैं | शाख्र के अथं आर परमा्थ को सम्पक प्रकार से हृदय में धारण 
करते हैं । कदाचित्‌ कहीं संशय हो तो गौतार्थों से मूछकर मिशेषर कर लेते 
हैं | जब कभी किसी से वातालाप करने का प्रसंग आता है तो वे कहते दैं- 
देधानुप्रिय ! एक मात्र जिनमत ही अथ ओर परमार रूप हे, सारभूत दे, 
और सच्र अनथ तथा असारभूत हैं । 


ऐस श्रावकों के हृदय स्फटिक के समान निमल होते हैं | वे अंनांथों 
ओर अपंगों के पोषणाथ घर के द्वार खुले रखते हैं | थे अपने 
सदाचार की ऐसी छाप दूपरों पर लगा देते हैं कि फदाचित्‌ राजा के भण्ढार 
में पा अन्त!पुर में चले जाएं तो भी उन पर कमी किसी को अविश्वास नहीं 
होता दे | 


वे अष्टमी, चतुदशी, प्रखी, तथा तीथं करों के कल्याणक की 
तिथियों को पूर्ण पीषधत्रत करते हैं | वे उदार परिणाम से साधुओं को देने 
योग्य शुद्ध अन्न, पानी, खाद्य, स्वाय आदि आहार, वस्त्र, पात्र, विछाने फा 
पयाल, रजोहरण, ओपध भेपज, पथ्य, पाट, वाजीठ, मकान (स्थानक) भादि 
अवसर मिलन पर देते हैं । 


ऐसे श्रावक आयु के अन्त में भ्रालोचना-निन्दा युक्त समाधिपूवंक 
शरीर त्याग कर उत्कृष्ट २२ सागरोपम की आयु वाले बारदवें देवलोक 
में देव द्वोते हैं । 


(१५) उक्त ग्राम आदि में विचरने वाले फितनेक भंहीर्मा ऐसे हैं 
जिन्होंने तीन करण तीन योग से श्रारंग का ओर परिप्रद का लथा टठारद 
पीषों फा त्थाग कर दिया है। पचन, पाचन, दांडन, राजेम, ऋरूपन्पत्र, 


ह०७ |, # जेन-तत्तत प्र कांश & 


स्नान, श्रृंगार, शब्दादि पंचेन्द्रियों के विषय आदि का परित्यांग कर दिया है । 
ने पाँच महात्रतों, पाँच समितियों ओर तौन गुप्तियों आदि के विशुद्ध पालक 
हैं। जिनेश्वर भगवान्‌ की थ्ाज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करतें हैं । ऐसे साधु 
समाधिमाव से आयुष्य पूर्ण होने पर अगर समस्त कर्मों का क्षय हो गया हो 
तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं | अर थोड़ कम शेष रह जाएँ तो ३३ सागरोपप 
की आयु वाले सर्वाथसिद्ध मद्दाविमान में देव होते हैं ओर वहाँ से चय कर 
आगामी भव में मोच प्राप्त करते हें | 

(१६) उक्त ग्राम आदि में विचरन वाल जो महात्मा राग, द्वेष, 
विषय, कपाय, मोह-ममत्व आदि कमंबन्ध के देेतुओं का सवंधा परित्याग 
करके यथारूयात चारित्र व शुक्लध्यान से सब कर्मांशों का क्षय कर ढालते 
हैं बे मोच प्राप्त करते हैं । 


भव्य जीवों [ श्रीउववाई शास्त्र के इस प्रमाण से निश्शंक बनो। 
बिश्वास रक्‍लो कि करणी का फल अवश्य प्राप्त होगा । जिन भगवान को 
झआ्यान्ना में चलने से संसार संत्षिप्त बनता है, ओर आज्ञा बाहर की शुभ करणी 
से पृएय रूप फल को प्राप्ति होती हे | इसी प्रकार अशुभ करणी से पाप 
रूप फल को प्राप्ति होती हे | इस प्रकार श्रद्धालु बनकर विचिकरित्सा दोष से 
अपने सम्यक्त्व को दृषित मत द्वानें दो। जिनन्द्र भगवान्‌ को भाज्ञा के 
झनुसार क्रिया करके परमानन्दी परम सुखी पनने का प्रयत्न करना चाहिए । 


(४) परपाखणढप्रशंसा--जेन के सिवाय अन्य पाखंडियों-बतथारियों 
की सारंभी क्रिया, मिथ्याडम्बर, भनज्ञानपूवंक सहन किये जानें वाले काय- 
कलश आदि की प्रशंसा करना परपाखएटड प्रशंसा दोष है । सम्पक्त्वी हस 
दोष का भौ सेवन नहीं करते हैं । क्‍योंकि सारंभी क्रिया का अनुमोदन 
करने वाला भी उस पापारंभ के भाग का अधिकारी होता हैं | हमके अतिरिक्त 
ऐसा करने से सम्यर्दृष्टियों के परिणाम भी उस ओर आकर्षित होते हैं, 
जिससे भिध्यात्व की बृद्धि होती ई भर सम्यक्त्व का घात होता है | 


(४) परपाशखयणढ पंस्तव-नमक के सम्बन्ध से दूध फटकर बिगड़ जाता है। 
पह न अच्छा दूध रहता है, न उससे मक्खन ही निकक्षता दे ओर न उसकी 
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छाछ बनती है | वह किमी भी काम का नहीं रहता । इसी प्रकार सम्यर्दृष्टि 
अगर पाखणिडयों के परिचय में रहे तो 'मंसगजा दोपगुणा मवनति' अर्थात्‌ 
संगति से दोष ओर गुण उत्पन्न होते है, इस उकिय के अनुसार सम्यस्दृष्टि भी 
भ्रष्ट हो जाते हैं। बन तो इधर ह रहते है आर ने उघर के रदते है, न 
आत्माथ का साधन कर सकते है। जिस प्रकार सती स्त्री, व्यभिचारिणी के 
संसग से सतीत्व से अ्रप्ट हो जाती है और परपुरुष की प्रशंसा से बदनाम 
होती है, उसी प्रकार इन दोनों अतिचारों भ सम्यग्दृष्टि भी अपने को दृषित 
बना लेता है ।# 


इन पाँच दोपों का विशेष सेवन करने से सम्पकत्व का नाश होता हैं 
ओर थोड़े सेवन से सम्यकत्व मलीन होता हैं, ऐसा जानकर विवेकवान्‌ 
सम्यक्त्वी पाँचों ही दषणों से अपने आपको बचाकर सम्पक्त्थ को निमेल 
रखते हैं | 


छठा बान--लक्षण पाँच 


जैसे तेज प्रकाश से घय पहचाना जाता है और शीतल प्रकाश से 
चन्द्रमा १हचाना जाता है, उसी प्रकार निम्नोका पाँच लक्षणों द्वारा सम्यक्दी 
जीव को पहचान होती हैं।-- 


(१) शम (सम)--शत्रु पर, मित्र पर ओर शुभाशुभ वस्तुओं पर सम- 





# बोलिये न भर बोल डोलिये न ठॉर ठीः, 
संगत की रगत एक लागि हे पे ज्ञागि हे । 

जाय बेठे बागन में वास आगे फूलनि की, 
कामिनी की सेज काम जागि हे प॑ जागि है । 

काजल की कोठरी में केसो हू सयानो १से, 
काजल की एक रेख लागि हे प॑ त्रागि है | 

कहे कृषि केप्तोदास इतने का यह विचार, 
कायर के संग सतृरा भागि हे प॑ भागि हे । 


६०६ ! & जेन-तक्त प्रकाश # 


भाव रकते.# अर्थात्‌ मित्र पर मोह-राग ने करे ओर श्र का विनाश और 
नुकमान न चाहना। ऐसे प्रमंग उपस्थित होने पर सम्यकत्वी विचार करता 
है कि जो कुछ भी भला, बुरा, नफ़ा, नुकसान, यश, अपयश द्ोता है, उसका 
प्रधान कारण तो मेरे पूवसंचित शुभाशुभ कम हो हैं | मला-बुरा करने वाले 
दुसरे लोग तो निमित्त मात्र हैं। अ्नाथी मुनि ने श्रेशिक राजा से कहा थाः-- 


अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुद्दाण य सुहाश य | 
अप्पा पित्तममित्तं च, दुष्पट्टिय-सुपट्टिशों ॥ 


--उत्तराष्ययन, अ० २० गा. ३७ 


अथात्‌ अगर अपन अपनी आत्मा को सुप्रतिष्ठ फरें अर्थात्‌ शुभ 
कर्मों में लगावें तो उन अच्छे कर्मों का फल सुख रूप होने से अपना आभात्मा 
ही मित्र हो जाता हैं; अगर आत्मा को दुप्रतिष्ठ किया--अशुभ कर्मों मैं 
लगाया तो उन अशुभ कर्मों का फल दूख रूप होने से अपनां ही भात्मा 
शत्रु हो जाता है। अ्रतएव सुख ओर दुःख का कर्ता तथा हर्ता आत्मा हो 
है। संसार का कोई भी बाह्य पदार्थ, हमारे भ्रात्मा की सहायता के विना 
हमें सुख दृःख का अनुभव नहीं करा सकता । 


सम्पग्टष्टि पुरुष इस तथ्य फो भल्रीमाँति सम्रता हे, हस कारण 
वह इस प्रकार समभाव धारण करता है।-- 


मिची में सव्पभूएसु, 
वर मज्कमे न 


क अच्छी) वत्तु को अच्छी जानना और बुरी वह्तु को घुरी समझना सुज्न जन का 
लत्तण हैं| जसे श्रप्ति को दाहकर्ता जान कर उप्तसे दूर रहना, पिषेली वस्तु का भक्त न 
करना शदि। इसे द्वप नहीं कह सकते | उच्ती प्रकार प्राखंडियों की संगति न करना उनसे 
द्वप करना नहाँ है भर शरीररक्ता के लिए भांहार लेना या क्ख्र घारण कंरना, गृत का 
गुणानुवाद करना राग नहीं संमकना चाहिए | जिस पत्तु का स्वरूप जेता हे, उसे उच्ची रूप 
में मानना मम्यरहरि का कर्तंब्य हे । अशह्कता किसी वह्तु'में अमनोंज़ वा मंनीले की कल्पना 
करके राग-द्वप नहीं काना षाहिए । 


# सम्यपत्व # [ $०७ 


अर्थात्‌ प्राणी मात्र पर मेरा मेत्रीभाव है । मेरा क्रिसी भी प्राणी के 
साथ वरभाव नहीं हे । 


सम्पग्दष्टि जीद को लिश्वय से तो शुभ कर्मोद्य होने से सुख की 
प्राप्ति होती हैं और व्यवहार से मन के द्वास किसी का अशुभ चिन्तन न 
करने से हित, मित, प्रिय, वाणी बोलने से, काया से किसी को दुःख न 
पहुंचाने से, नम्रतापूबक सेवक की भाँति रहने से, सभी प्राणी उसको सुख- 
दाता बन जाते हें। इसी प्रकार निश्चय से अशुभ कर्मों का उदय होने से 
दुःख को प्राप्ति होती हे ओर व्यवहार से, मन के द्वारा दूसरों का श्रशुभ 
चिन्तन करने से, बचन से मिथ्या, हानिकारक वचन बोलने से ओर काय से 
दूसरों को द्वानि पहुंचाने या कप्ट देने से बे शत्रु बन जाते हैं ओर दुःख 
देने लगते हें। सम्यग्दष्टि के अन्तःकरण में यह विवेक जागजाता हैं । 
कदाचित्‌ दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने पर भी वह़ सम्यर्दृष्टि के 
साथ बुरा व्यवहार करता है तो सम्यग्दष्टि यही सोचता है क्रि--इसके साथ 
मेरा पहले का वेरानुत्ंध है, जो इस सपय उदय में आया है। किये कर्म का 
फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता ।# कहा भी हैं!-- 

कडाग कम्माण न मोकक्‍्ख अश्रत्थि | 

जो कम पहले किया था, उसका फल प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, तो 
फिर नवीन राग-देप आदि करके अगर नये कम उपाजेन करेगा तो आगे 
फिर दुखो होना पढ़ेगा | जानबक कर ऐसा काम करना मेरे लिए उचित 
नहीं है | 


अगर किसी तरह से सुल प्राप्त हो तो सम्यग्दृष्टि की समभना 
चाहिए कि यह मेरे कर्मोदय का फल है । मेरा भला या बुरा में स्वयं ही 
कर सक्कता हूँ |# ऐसा समझकर सम्यग्दष्टि विवेकशील पुरुष की राग-द्वेष 


# बोंघा सो ही भोगिये, कम शुभाशुम भाव | 
फले निजेरा होत है, यह समाधि बित चाव ॥ 

क सदेघा--.. वोन तेरे बात तात कौन छुत दारा औत, 
कौन मेरे न्‍याती भफिकते सब ही साथी | 


६०८ ] & जन तत्व 7 काश & 


धारण करना उचित नहीं है |# 


शुभ या अशुभ पुदगलों में राग या द्वप करना यौग्य नहीं है। वे 
अपने-अपने स्वभाव में वत्त रहे हैं तो मुझे अपने स्वभाव को त्याग कर रामी 
ट्रेपी क्‍यों बनना चाहिए ! पुदु्गल स्त्रभाव से ही क्षणमंगुर हैं | जरा सी देर 
में बुरे से अच्छे ओर अच्छे से बुरे हो जाते हैं | मिप्टान्न खाते समय अच्छा 
लगता है और वम्नन करते समय वही रल्ानि उपजाता है | सत्तिका और 
ओर पन्थर यों पड़-पढ़े खराब लगते है; किन्तु कोरनी करके, कुशलूता 
पूवंक आकृति बनाने से और यथायोग्स स्थान पर छ्षगाने से भ्रच्छे लगने 
लगते हैं। इस प्रकार जिसका परिणमन होता रहता है, उस पर राग-द्ेष 
करना वृथा है। टत्यादि विचार कर सम्यकरने जीव प्रत्येक वस्तु और 
प्रत्यक घटना में समभाव हो थारण करता हैं । 
ऋथ वे, रागाऊ £ जी घन के बटाऊ, 
होय तें। बट।व लेग। मित्र के पनार्बी । 
' बैयात होने इक व के माहि रूस, 
भत-भत्र २ ही >म्के नोश ने परमार्थी | 
चतन 'बच्ार चित्त अरन। है| तृ है नत्त, 
उच्ट चजवते आयी धाप ही श्रकार्थी | 
चर] घर गाहितरे जनव सनेही मरें, 
दर। युत 'बत ये लूटे लूट खायगो । 
श्र 'र हवदग्नबज गचरा आर है ), 
मोटॉन्म टा बन हि एस लप्टापगों | 
मंसट यो जब त। नहीं का तड, 
बखत | बे का2 कम नहीं भ्रावगों | 
सदर कहत तू तो "हा त चर देख 
फरँ (ह किये 7म तू ही फल पायगों ॥ 
# ने अशथित्काव चिन्मित्र, ने कबिततत्यच्तिद रिंफू | 
अथतत्तु प्रवत्तन्त, मित्राणि रिपवस्तथा || 
>-महामारत, शान्तिपत शत्र० १२८ 


.. वास्तव में नबी क्रिमीका मित्र है, न कोई कि का ज्ञत्र है। अपने स्वार्थ से 
मिपन्रया शत्र बन जाते ह | 


& संम्यकत्व & | $०६ 


सम्पग्दष्टि अनन्तानुबंधी कषाय का, जो अत्यन्त तौत्र होता है, उप- 
शम, क्षय या च्योपशम कर देता है | इस कारण उसके परिणामों में पहले 
की तरह उग्रता नहों रहती | वह शम भाव का अपूव रस चखता रहता है । 


(२) संवेग--अन्तःकरण में निरन्तर बेराग्य भाव रहना संवेग कह- 
लाता है| 


शारीरमानसा गन्तोव द नाप्रमवाद भमवात्‌ । 
स्वप्नेन्द्रजालसंकल्पादरति; संवेग उच्यते ॥ 


अथांतू--देह संबंधी रोग श्रादि दृःख शारीरिक वेदना हैं| मन 
संबंधी चिन्ता मानसिक दूःख दे ओर बाहर से अचानक आ जाने वाली जिपत्ति 
आगन्तुक वेदना है | इन सब वेदनाओं के कारणों पर द्वेष न करना । संसार 
पर अथांत सांसारिक सुखों पर रति भाव न धारण करना तथा स्वप्न और 
इन्द्रजाल के समान छणभंगुर संसार की सम्पदा पर राग न करना संवेग 
कहलाता है | 


यह संसार दुःखों से परिपूण है। कहा भी है--'संसारम्नि ४क्ख- 
पउराए! इस प्रकार का विचार करके सम्यकत्वी पुरुष संसार के सम्बन्धों से 
उदास भाव घारण करे, निरन्तर वेराग्य में रमश करे | वही सच्चा संवेगी 
कहलाता है | 
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# एक भिल्वारी ने राज ऋत्ि और हलवाई की दुकान पर पेत श्रांद मिठाई देखी । 
पह भ्रूत्ा था| मिठाई आादिका विचार करते-करते रसोई बनाने के लिए लाये हुए फडों 
(लछ्ाण) को भिराने ?रतकर सो गया | उसने स्पष्न में देखा कि नगर का राजा मर गया है 
ओर में राजा बन गया हूँ और भमिजवानी में पेट भर मिठाई खाकर सो गया हैं| इतने में 
किसी की आवाज सुनकर भिखारी की भ्रोंस खुन गई | वह रोने लगा | कियी ने रोने का 
कारण पूद्ठा तो वह बोला--हाय ! में लुट गया | मेरी राज ऋषि कहाँ चली गई ? खाये 
हुए घेतर कहाँ गये | यहाँ तो बध, क॑ंडे ही बचे हें / अगर में कया करू ? उसकी ऐसी बहक़ी 
बातें न कर लोग कहने लगे-बह पागल हो गया हे | मध्य जीचों | यह संसार की ऋद्धि 
हआादि सब स्ृष्त के ही समान हैं | हनके चक्कर में पड़ने वालो तो श्तत में भिखारी की ताह 
ही रोना पक़मा है । 


है?० ) % जेन-तत्त्व प्र' 7 & 
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(३) निर्वेग--आरंम-परिग्रह से निश्वत होना निर्रेग कहलाता हैं | 
आरंभ-परिग्रह घोर अनथ के कारण हैं, जन्म मृत्यु को बढ़ाने वाले हैं, दुगति 
के दःखों के दाता हैं, पाप के मूझ हैं, कमा शील सनन्‍्तोष आदि गु्गों को 
दावानल के समान भस्म करने वाले हैं, मित्रता के नाशक हैं, वेर-विरोध 
बढ़ाने वाले हैं, इनके सिवाय अनेक अन्य अवगुगों के भंडार हैं | इनका 
त्याग करने से ही आत्मा के निज गुणों का ठिक्नाप होता हैं | ऐसा जान 
कर सम्पक्त्वी जीव इन्हें निरन्तर कम करने की यथ्रेष्टा करते रहते हैं | ओर 
पाँचों इन्द्रियों के भोगोपभोग की सत्र सामग्री, राउ्प आदि महान ऋडद्धि, 
तथा अन्य प्रकार के ऐश्व् को प्राप्त करके मी उसमें आसकत नहीं होते हैं । 
ये सदव रूक्ष वृत्ति (उदासीन भाव) में रमण झरते हते है । 


(४) 'अनुकम्पनम्‌-अनुकम्पा; अधानत किसी प्राणी का दखी देख के 
उसके प्रति दया होना, दःख को दर करने के लिए प्रवृत्ति करना, अनुकम्पा 
है | केहा ह--- 

सक््व॑ सर्वत्र चित्तस्ण, दयाद्रस्त तयाबनः । 
धर्मस्य परम मृल-मनुकश्ष। प्रवच्यने ॥ 


अर्थात्‌--महान पुरुषों का आदेश है कि परम का उत्कृष्ट मूल श्रलु- 
कम्पा ही है। यह मृल धमोत्मा पुरुष के अन्तःकरण में होता हैं | अतएब 
सुख के अभिलापी जीवों पर दृःख पड़ा देख कर उनके चित्त में अनुकम्पा 
उत्पन्न होती है | तब वे बेचारे दुखी जीवों का यंथाशक्ति सुखोपचार करके 
उन्हें सुखी बनाते हैं। तीथेकर भगवान अपने वचनातिशय से ऐसी देशना 
फरमाते हैं जो सब्र जीवों की समझ में आ जाय । साधु क्षपा, तपा, शौत, 
ताप मार्गातिक्रण आदि के घोर कष्ट सहन कऊे ग्रामग्राप्र में उपदेश देते 
फिरते है। इसका प्रुरूप प्रयोजन संसार के प्राणियों को शारीरिक और 
मानसिक दुःखों से प्ुकत होने का उपाय बतलाना ही है | यह भी अनुकम्पा 
ही है | दुःखी जीव को देख कर उस पर कदापि अनुकम्पा उत्पन्न न होना 
अभव्य का लक्षण है। अंगारमदनाचाय # के समान, इस समय कितनेक जैना- 


& पाटलिपुर नगर फं राजा ने पवखी के पप्पू मे स्वप्न देखा कि. ५०० हतितियों 


हब ययत्य # [| ६7९ 
भास आभिग्रहिक मिथ्यास्वीजन इराग्रद करके, शात््रों के अर्थ को विपरीत 
परिणत करके, भोले जीवों को श्रम में फेसाने के लिए कहते हैं कि--किसी 
मरते जीव को बचाय्ोंग नं। दह जिंदा रह कर जो-जो पाप करेगा उसको 
क्रिया अचाने वाल वा 5 गेती ।ठग्यादि कुपोध से मनुष्पों के हृदय में 
विद्यमान अनुकृस्पा दा उड़ने हा ग्रपस्न करते है । वे स्वयं घोर कर्मों का 
बंध बरते है आर " गाप उतथतं पांडे ले डूबे जजमान! इस कहावत के अलु- 
सार अपने भोले भक्ता को ८ ६॥7 है । सम्यक्त्वी जीव तो जानते है कि 
'करंता सा भरता” अबवाए जो पा4 करेगा वही भरेगा, उसी को उसका फल 
भोगना पड़गा । 








यह बात ते सथी जन छ,नत दे कि पाचवं आरे के जीव मोक्ष नहीं 
जाते | किन्तु धमतरण के 'झजरवरूप म्वग कं प्राप्ति होती है आर सखवग के 
देव अवब्ती तथा :' «के पाव।चरू॥ करने वाल होते है। अब विचार कीजिए 
कि किसी साथु के उस से कैसी पुरुप न धम का आचरण किया और 
अन्त में मर कर वढ़ देव हआ | देवगति में पेंच कर वह देवांगनाओं के 
साथ भोगविलास कगा तो उसका पाप क्‍या साधुजी को लगेगा, जिनके 
उपदेश के निभिन्त थे 27 देदलोक में गया है अगर इस प्रकार पाप लगने 
लगे तो तीथेकरं आर साधुओं का प्रमोपदेश दंना उलटा पापजनक हो 
जायगा ! अतणव जे गैर्थंकर सगवान्‌ ओर साधु जीवों को दुःख से मुक्त 
करने के लिए धमोपदे.! करते है, उसी प्रकार सम्यक्त्वी तथा श्रावकजन भी 
अनाथों, अपंगों और दःख में पड़ हुए श्रन्य जीवों को दुःख से छुड़ाने 
के आशय से उन्हें छुड़ाते ” थे पाप # भागी कदापि नहीं हो सकते । उन्हें- 


के श्रागे मगए शुअर डा है ह£ँ | ब्राधकाल ५ 6 गाधुओं हे परिवार के साथ आचाय॑ 
आये | उनकी परीक्षा के राता ने. जस यगह वे उठहरे ये, उसके आप्त पास, रात्रि में 
कोयले बिछा दिये। उन्हें रेख-देख कर जीयों की शंक्रा होने के कारण साधु तो वापिस 
नोट गये और जआचाय उन कोयजों को संदते हुए चले गये | राजा समझ गया कि यही 
भण्ड सुभर के समान अनुकस्पा-रहित अभव्व जीव मालूम होता है । प्रातःकाल सब साधुनों 
की समझा कर उसे%्राचाय पद से हटाया भर योग्य साधु को आचाय बनाया | हस प्रकार 
अभव्य जीव के हृदय में अनुकर्पा नहीं होती 


६४२ [ # जन-तत्तच.प्रकारी # 


दाणाण सेइं अमयप्पयाणं । 
--श्यगडांगघत्र, अ० ६ 


अर्थात्‌ समस्त दारों में अमयदान श्रेष्ठ दे, इस जिनाज्ना के अनुसार 
अभयदान का महान्‌ फल प्राप्त होता है | 


अगर कोई किसी को चिन्तासणि बतला कर कहने लगे-में तुर्के यह 
रत्नदेता हूँ, तू इसके बदले श्रपने प्राण दे दे। तो वह तत्काल चिन्तामणि 
की फेंक देगा और अपने प्राणों को ही बचाने का प्रयत्न करेंगा | इससे 
जाना जाता है कि तीन लोक की सम्पदा सेक# भी प्राण अधिक प्यारे है । 
एसी स्थिति में अगर थोड़-से प्रयत्न से अथवा थोड़ा-सा द्रव्य खच करन से 
ऊ्िसी के प्राण बचते हैं तो इस लाभ का कहना ही क्या हैं! 'आत्मवत्‌ 
सवभूतानि य; पश्यति स पश्यति' अर्थात्‌ सम्यग्दष्टि जीव सब प्राणियों के 
प्राणों को अपने प्राणों फे समान प्यार करते हैं और जिस सदृपाय से बन 
सके, उसी सद॒पाय से सब को अभय देने की भावना रखते हैं । 


मम्यग्दष्टि पुरुष तो कसाई आदि दुष्ट प्राशियों पर भी अनुकूृम्पा 

रत्ते हैं ओर उन्हें पाप-कर्मों से छुड़ाने का यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं | 
अगर बढ़ पाप-कर्म का त्याग कर दे तो ठीक; यदि न त्यागे तो उसकी 
मंग्ृति प्रबल जान कर उप्त पर भी द्वेप नहीं करते हैं | जिस प्रकार गृहस्थ 
अपने कुडन्चर को दुःख से बचाने के लिए उपचार करता है, उसी प्रकार 
सम्यग्दप्टि 'भित्ी में सब्वभूएसु' अर्थात्‌ सब प्राशिसमों पर मेरा मेंत्रीभाव है, 
एसा मानता हुआ ओर 'वसुधेष कुद्धम्मकम' अर्थात्‌ जमत्‌ के समप्रस्त प्राणियों 
को अपना कुठम्त्र जानता हुआ, उनके हित-सुख की योजना करता हं। दान 
से भी दया-अनुकम्पा अधिक कही गई है, क्योंकि धन समाप्त हो जाने पर 


# श्रायु: द्णालव्रमात्रं; न लम्यते हेमक्रोटिसि: क्‍्यापि । 
तदू गच्छति हवम्रषता काउपिक्रा हानि! 
अथत्-कफरोड़ों मोहुरें कफ करने पर भी जद या लव मात्र मी भाव प्रात नहीं 
हो सकती, अतएव प्राएघात ते बढ़कर कीई द्वानि.नही हैं, 


# संम्यक्य # | $7९ 


दान देना बंद हो जाता हैं, किन्तु अनुकम्पा का करना सम्यग्दृष्टि के हृदय 
में निरन्तर भरता रहता है | यह अनुकम्पा ही सम्वग्दष्टि का सचण दै। 


(४) आस्था-आस्तिक्य थ्री जिनेश्वर-वश्ति शासत्र के कथन पर और 
पु बडे हि 
धम्म पर रद भ्रद्धा-प्रतीति रखना आब्शा € | कहावत हैं-'आसता सुख सासता! 
अथात आस्था रखने से शाश्वत सुख की प्र!प्ति होती हैं। आस्था ही मंत्र, 
यंत्र, तत्र, जड़ी,बूटी, ओपधि व्यापार हर थम आदि सब पदार्थों का यथा- 
रूप फल देने वाली हैं। भूनकांय में हुए अरणक (अहन्नक), कामदेव, 
मएट्ूक, % श्रणिक महाराज आर रृष्ण वामुदय आदि सम्यग्दष्टि श्रावक 
कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा के घारक थे! श्ानत इप्ट आने पर भी थे धर्म से 
चलित नहीं हुए। धम से टिररीत रथंग बनाकर देव, दानव और मानव 
उन्हें छुल नहीं सवे: | घधम ने अखुमात्र भी डिगा नहीं सके । इतना ही नहीं, 
उन्हाने श्रपनी धमदृद़्ता से, उन 4/ख देन वालो और धम से चलित करने 
का प्रयत्न करने वालों को भी मिथ्यास्व त्याग कर सम्यग्दष्टि बव जाने का 
निमित्त दिया और वे स्त्रयं रद श्रद्दा वाल बन भो गये । ऐसी दृढ़ आशथा 
से ही वे जीव एकावतारी अथात्‌ एरू मर के अन्तर से मोक्षगामी हो गये । 
किसी-किसी ने सर्वोच्कृट तीथकरगात्र बात उपाजन किया । 
के अरणक, कामदय, धर एक २ कृष्ण ॥ उत्तानत तो बहुत-से जेनी जानते 
हैं, किन्तु मन्दूक श्रावक्र को कबने उतना आधषिक्न प्रसव नहीं ट। उतस्तका उल्लेख यह 
किय। जाता है ।+- 
राजयृही नयरा के युणा। ज «,मक चत्य में नमण भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामी ने 
पंचारतिकाय ता उपदेश दिशा | काजय गा द #न्‍य तीयां उसे नहीं हमने | उन्होने सम- 
वप्तरण के बाहर आकर, 3५हास छा टए दशनाथ जार प ले मगदूक श्रावक से कहा-- 
तेरे युक्त महावीर तो पड़े ययड्े मारते ४ । जज उपदेस में उन्होंने कह्मा कि पश्मास्तिकाय 
गमन करने में लहायता दे॥ ३ [३] हम व! उसे कर्मी देख) ही नहीं हैं ? 
मण्डूकजी विशेषत्त न होने ?| इहा ॥थन को जान। नहीं थे। तब भी उन्होंने 
अपनी पओत्पातिकी बुद्ध से कह।- हैँ दक्त का पत्ता किससे हिलता हैं ? वे बो्ें--दायु 
से। मण्डूकजी बोल-वायु की ७१ '"खते हैं क्‍या ? वे बोले-नहीं तो | फिल 
वायु का नाम्र क्यों लेते ह। ! उन्होंने ऊद्ठानयत्ता हिजता देखक़! अनुमान करते हैं । तब 
मण्दूकजी ने कहा-जंसे वायु एम है, वंसे ही धर्मास्तिकाय मी एत्त्म है। ओर जैत्ते वायु 
पत्ते के हिलने में सहायक हें, वेत्ते ही धमर्तिकाता गमन में सहायक है। इस्‍्यादि कथन से 
उन्होंने उनको निहच्र कर दिया | भगवान्‌ ने मएडूकजी की प्रशंसा की । 
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कितनेक अन्यमतावलम्बी जेनधर्म को अर्वाचीन बतलाते हैं और 
अपने-अपने धर्म को प्राचीन बतलाकर जैनों को श्रद्धाहीन कहते हैं । किन्तु 
उन्हें जानना चाहिए कि जैनधर्म अर्वाचीन नहीं है | वह अनादि-कालीन धम 
है। अनेक निष्पक्ष विद्वानों ने इस सनन्‍्य को स्वीकार क्रिया है ओर जैनघम्म 
के सिद्धान्तों की घुक्‍त कंठ से प्रशंसा की है। जैनभर्म की प्राचीनता सिद्ध 
करने के लिए यहाँ कुछ प्रमाण उद्‌घप्रत किये जाते हैः-- 


(१) $ नमो5हंन्तो ऋषमो वा, 3” ऋषमभं पवित्रम्‌ | 
--यजुर्वेद अ० २४ म॑त्र १६ 


(२) 3 त्रेलोक्पप्रतिष्ठितानां चतुर्विशतिती्णंकराणाम्‌ । 
ऋषभादिवद्धमानान्तानां, सिद्धानां शरण प्रपे॥ 
“--ऋग्वेद 


अर्थात्‌-- ऋषभदेव से वद्धंमान पययनत जो चौबीस तीर्थंकर तीन लोक 
में प्रतिष्ठित हैं, में उनकी शरण ग्रहण करता हूँ | 


(३) 3? रक्त रक्ष अरिप्टनेमि: स्वाहा | वामदेव शान्त्यथम्ुपविधीयते । 

सो5स्माक॑ अरिष्टनेमि:ः स्वाहा | 
--यजुर्वद, अ० २५४ 
(७) 3० झ्वस्ति नो इन्द्रो वृद्ध अ्रवा; स्वस्ति नः पूपा विश्वद्वा: 
स्वस्ति नस्ताचर्यों अरिष्टनप्रिः स्वस्ति नो बव्रृहस्पतिदंधातु | 
--ऋग्वेद अप्टक १, अध्याय ६ 

उक्त दोनों मंत्रों में वाईसव तीर्थंकर श्रीश्ररिष्टनेमि भगवान का नाम 
है । इस प्रकार थेदों में मी जैन तीथंकरों के नाम पाये जाते हैं | इससे प्रमा- 
णित होता है कि वेदों की रचना होने से पहले भी जनप्रमं विद्यपान था । 
अब पुराणों के कुछ उद्धरण लीजिए!--- 


(५) रेबताद्ौ जिनो नेपि!, युगादिविमलाचले । 
ऋषोलामाभमादेव, पक्तिमार्गस्य कारणम्‌ ।। 
--प्रभासपुराण । 


# समग्यवत्व & [ ह?५ 


अर्थात्‌-गधतगिरि (गिरनार पत्रत) पर नेभिनाथ ने, विमलाचल पर 
युगादि (ऋषभदेव) ने ऋषियों के आश्रम से मुक्तिमागं चलाया | 


(६) नाहं रामोी न मे वाञ्छा, भावेषु च न में मनः । 
शान्तिप्रास्थातुमिच्छा मि, स्वान्मन्येव जिनो यथा । 


योगवाशिष्ठ॒ में वमिष्ठऋषि से श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--में राम नहीं 
हूँ, मेरी किसी काय में इच्छा नहीं है; भें तो जिनदेव की तरह आत्मशान्ति 
प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ । 


(७) दशभि्ा जिने बिग यत्फलं जायते कृते | 
मनरहन्तभक्तस्य, वह्फल नायते कलों ॥ 
-- नगरपुराण 


अथांत्‌-- छतयुग में दस ब्राह्मणों को भोजन देन से जितना फल 
मिलता था, उतना ही फत्तन कलियुग में अहन्त भक्त प्लुनि को भोजन देने 
से होता है | 

(६) जना एकम्मिनव वस्तुनि उभये निरूपयन्ति | --प्रभासपुराण 

अथात्‌ ज्ञन मिफ एह ही वस्तु-जीव में कत त्व शोर मोबतत्व का 
निरूपण करते है । 


(६) दशशनवत्म वीराणां, सुरासुरनमस्कृतः । 
नीतित्रयकत्ता यो, युगादों प्रथमो जिनः | 
-- मनुस्मृति | 


अर्थात्‌ वीर पुरुषों को मागे बतलान वाले, देवों और दानवों द्वारा 
नमस्कार किये हुए, युग को आदि में तौन प्रकार की नीति के स्थापन 
कर्ता पहले जिन (ऋषभदेव) हुए | 


(१०) एको रागिषु राजते प्रियतमादेहाधंधारी हरः । 
नीरागेपु जिनो वियुक्तललनासक्ञो न यस्मात्पर; ॥ 
---पेराग्पशवक 


8/६ | # जच उतर प्रमाण 


अर्थात्‌-रागियों में तो हुंदर थी शोभा पाते हैं, जिःह६.४. %५+ देह 
के आधे भाग में पत्गी की घारण एर जा है; आर वौतरागों में ज्ञिन ही 
शोभा पाते है, जिन्होंने स्ली-झूसग दे. स्रधा त्याग कर दिया हैं, उनसे बढ़ 
कर वीतराग कोई ओर नहीं है । 
(११) नाभिस्तु जनयेत्पुत्रं. मरुदेउयां महाद्यतिम्‌ । 
ऋषमभं ज्षृत्रियश्रेष्ट, स्वेक्षत्रस्थ पूवजम्‌ ॥ --न्रह्मपुराण 


अथात्‌- नाभि रजा आर मरुदेवी के पृत्र ऋषभदेवजी मत क्षत्रियों 
में श्रष्ठ ओर सत्र छ्षत्रियां के पृवेज है । 
(१२) प्रथम ऋषभा देवी, जनधमप्रवत्तक; ||? १॥ 
एकाट एसत्ख ।।., शप्पाणां परिता म्रुनि) । 
जनघधमब्य विम्नार झरोगा जगतौतले ॥१२॥ 
--श्रीमालपुराण | 
अवॉतू--पद व दी ऋषपवदत ने ११००० शिष्पां सहित जलेनधमं का 
जगत में प्रचार छ्लिया | 
(१३) हत्त पात्र दधानाथ, तुण्ड सत्नम्य घारका; । 
मलिनानयेव दासांस, धारयन्त्वल्पभाषिण; || 
-+शिवपुराण 
अर्थात--हाथ में पात्र आर मुख पर बम्त्र धारण करने वाले, मलिन 
बद्ध धारण करने वाल और थोड़ा मोलने वाल जैन मुनि होते हैं । 
उपरिलिखित प्रमाणों से भी सिद्र होता है कि जनधम के (इस युग के) 
आदि प्रवत्तक श्री ऋषनटव मगटाल थे। कुछ अज्ञान लोगों का कथन हैं 
कि जनधन के प्रवत्तक गीत: ऋष थे पर उनका यह कथन प्रगाणों से पीद्ध 
नहीं होता । अत्र प्राचीन इतिदाल पर प*ैप्त पदाश पड़ चुझा हैं ओर ऐटी 
लजलूल मान्यता टो की ऊ5 भी विद्वाय सतकार नहीं कर सकता । गौतम 
ने तो जनधम के चोदीसवें तीर्थतर भगदान रद्ायीर से दीक्षा प्रहण की थी | 


देखिएँ:-. 


# सम्यकत्व & [ ६१७ 


(१४) गौतमो5पि ततो राजन्‌ ! गतों काश्मीस्के पुनः | 
महावीरेंण दीज्ञां च धत्ते जेनमतेप्सिताम्‌ ॥| 


+>श्रीमा लबुराण, अध्याय ७३ 


अपोत--वशिष्ठ ऋषि मान्धाता से कहते हैं--राजन ! गौतम 
काश्मौर देश में गये भोर उन्होंने महावीर से दीक्षा लेकर इच्छित भर्थ 
को सिद्ध किया | 


(१५) दिसहस्रा गता राजन, अब्दा कलियुगो यदा | 
तदा चातो महावीरो, देशे काश्मीरके' नृष! | 
गौतमो5पि तदा तम्र, धारितु' जैनधर्मकम्‌ । 
भ्रिया वाक्येन सन्तुष्टो, जगाम श्रीनिकेतनम्‌ |।४॥। 


--श्रीमालपुराण, अ० ७४ 


अ्र्थात्‌--है राजन्‌ ! जब्र कलियुग के दो हजार वष बीत गये तब 
काश्मीर देश में महावीर उत्पन्न हुए | उस समय लक्ष्मी के कहने से गौतम 
जेनधम को धारण करने के लिए गये । 


(१६) भो भो स्वामिन्‌ | महापौर | दोत्ां दृहि मम प्रभो! 
जनधम गृहोतुमागतस्तव सब्निधी ॥ # 


अथात्‌ू--गौतम बोले--हे स्वामिन ! हे प्रभो महावीर ! मुझे दीक्षा 
दीजिए । में आपके पास जेनधम ग्रहण करने के जिण आया हूँ। 


# श्रीमालपुराण के कथन के अबुमार महावीर का काशमीर में उत्तच् होना, गोतम 
का दीत्ता लेने के लिए लक्ष्मी के कहने से वहाँ जाना, ऐतिहापिक सचारे नहीं हे | तथापि 
यहाँ सिफ़ यही बताना भअभीष्ट हे कि पोतम जनपबे के संस्थापक नहींथे। यह बात 
वदिक पुराण के कथन से ही सिद्ध करने के लिए यह उद्घरण दिये गये हैं। भ० महात्रीर 
की जन्मभृमि आधुनिक विहार प्रान्त हैं । म० महावीर के काश्मीर में जाने का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । “--मम्पादक 


(शष ] # येन-तत्त प्रकाश # 





इन सब ग्रमालों से निश्चित समझना चाहिए कि जनधम गौतम ऋषि 
से भी पहले का है । 


कुछ लोगों का खयाख है कि जेनघम, वोद्धधम की शाला है। 
किन्तु यह कथन मौ सत्य नहीं है। इस खयाल की असत्यता में अब 
विद्वानों को तनिक भौ सन्देह नहीं रह गया है। ढुछ पांभ्रात्य विद्वानों ने 
अपने अधूरे अध्ययन के आधार पर यह अमपूर्ण विचार प्रकट किया था । 
मगर विशेष अध्ययन करने के पञमात पाश्चात्य विद्वानों ने ही उस बिचार 
को गलत पान लिया है ओर अब यह प्रायः सवसम्प्त तथ्य बन चुका हूँ 
कि जेनधर्म एक स्वतन्त्र और बौद्धघम से बहुत प्राचीन परम है । 


जेन और बौद्ध भान्यताओं पर थोड़ा-सा दृष्टिपात करते दी प्रतीत हो 
जाता है कि महावीर ओर बृद्ध अशग-भल्तग व्यक्ति थे ओर दोनों का धम 
भी अलग-अलग था। यहाँ नमूने कै तौर पर झुछ बातों का उल्लेख क्रिया 
जाता हैं।-- 


(१) महावौर स्वामी का जन्म 'दृत्रियज्ुएट' में हुआ था ओर बुद्ध 
(शाक्य सिंह) का जन्म कपिलवस्तु में । 


(२) महावीर स्वामौ कब झअड्टाईस वर्ष के थे तब तक उनकी माता 
ओर पिता दोनों विधमान थे, जब कि बुद्ध की माता का उनका जन्म होते 
ही स्वगंवास दो गया था | 


(३) महावीर स्वामी ने अपने वढ़े भाई से आाज्ना प्राप्त करके दौचा 
ली, जब कि म० बुद्ध ने बिना किसी से कहें-छतुने चुपचाप निकल कर 
दीघा ली | 


(४) भी मह्ाबौर स्वामी कौ विराट सांघना का काल साढ़े बारह वर्ष 
और पन्‍्द्रह दिन था, जब कि पुद्ध का तपश्चर्याकाल सिफ छह वष का 
रहा है | 


# सम्यवत्त # [ ६7६ 








'उक ७०७--" आफ ० ॑ृणृएनााककन्ना * 


(४) श्री महावीर ने तपश्नर्या को धममें का आवश्यक अंग और मुक्ति 
का कारण कहा है, जब कि बुद्ध ने तपश्चर्या को व्यथ बतलाया हे | 


(६) श्री महावी( स्वामी का निर्वाश पावापुरो में हुआ था और वद्ध 
की जीवन-लीला का संहरण कुडिगंढ में हुआ था । 


इनके अतिरिक्त ओर भी भनेक बातें हैं, जिनसे सिद्ध होता हैं कि 
महावीर स्वामी ओर बुद्ध दो अलग-अलग थे । महावीर स्त्रामी जेनपर्म के 
प्रचारक थे भौर पद्ध, बौद्धध्म के संस्थापक थे। जैनधम में हिंसा के मृल 
कारश मांसमचण की स्पष्ट मनाई कौ गई है, किन्तु बढ़ ने सौधा तैयार 
किया हुआ मांस ग्रहण कर लेना निर्दोष बतलाया है। जेनसिद्धान्त 
स्याद्ादप्रय है, वौद्धमत एकान्त चशिकवाद का प्रसूषण करता है | जेनघर्म 
आत्मा को अनादि-अनन्त द्रव्य स्वीकार करता है, बोद्धध्म ऐसा नहीं 
मानता । वह अनात्मवादी हैं। महावीर स्त्रामी ने परलोक सम्बन्धी स्पष्ट 
विवेचन किया दे, जब कि बुद्ध ने ऐसी बातों में मौन घारण किया । 


मांसमचण की स्वतन्त्रता होने के कारश बोदघम का परांसाहारी 
देशों में प्रचार हो गया है और इन्द्रियों पर काब रखने का विधान करने 
वाले जेनधर्म के अनुयायी कम रद्द गये हैं | कद्वावत है--- 


खाते पोते हर मिले तो दम से कददना, 
ओर सिर साटे हर मिले तो चुपके रहना । 


अतएव निश्चित रूप से मानना चाहिए कि इस युग में जेनधर्म मगवान 
ऋषमभदेष से चला आ रहा है ओर वेद उसके बहुत पीछे बने हैं । यही 
कारण है कि वेदों में जेन तीथेकरों के नामों का उल्सेख मिलता है। भग- 
वान्‌ ऋषभदेष असंरूय वर्ष पहले हो चुके हैं । यही कारण है कि जेनपर्म की 
उत्पत्ति का कोई सभय हे ही नहीं; क्योंकि बह अनादि है | सत्य अनादि 
है, पस्तु का स्वरूप अनादि है और “बर्युसहायो पम्मो' अर्थात वस्तु का 
स्वरूप हो थम है, इस सिद्धान्त को स्वोकार करने वाला धर्म जेनघर्म 


हु९० ! & जेन-तत्त्व प्रकाश & 


भी अनादि हे | ऐसी झास्था रखकर किसी के पहकाये बहकना नहीं | सम्य- 
क्त्व में रह रहकर, आत्मा का परम कल्पाश कर परमानन्दी परम सुखी 
बनना चाहिए | 


इस समय जेन ओर विशेषत॑या साधुम्रार्गी जेन ऐमे शिथिल बन गये 
हैं कि गोपर के कौले के सभान जिधर नमाओ उधर ही नम जाते हैं और 
नमंदा नदी के गोटे (गोलमटोल पत्थर) की तरह, जिभर लुढ़काभों उधर 
ही लुदक जाते हैं। इसी कारण महांग्रमावशाली जैनधम के धारक होकर 
ओर झलोकिक प्रभाव से परिपूर्ण नमस्‍्कारमंत्र का स्मरण करने वाले होते 
हुए भी प्रतिदिन इज्जत से, जनसंरूया से, सुख से ओर धम से अबनति को 
प्राप्त हो रहे है। वे अनेक प्रकार के दृःखों से दुखित बन प्रज्वलित हृदय 
देख जाते है। यह देखकर खेद और आश्रय होता है । चारों खंधों का 
धारण करना, दृष्कर व्रताचरण करना, लम्पी-लम्पी तपस्या करना, सामा- 
यिक्र, पोषधव्रत आदि करना, इन सब व्यात्रह्वारिक क्रियाओं में वे सब से 
आगे देखे जाते है, मगर श्रद्धा दृदता के अभाव में उस करणी का परिपूण 
फल प्राप्त नहीं कर पाते है | वे पर्याप्त सदक्ञान के श्रमाव से यश भर पूजा के 
भूखे बन कर करणी करते हैं; अतः मानों करोड़ों का माल कौड़ियों में गंवा 
दते है । इसी लिए चैंतावनी देनी है क्रि-भव्य जीवो ! देह, धन, यश, ओर 
विषय-सुख की प्राप्ति तो अनन्त वार हो चुकी हैँ | उससे आत्मा का कोई 
प्रयोजन पूरा नहीं हुआ | 'प्द्धा परमदुललहा' अथात्‌ संसार में आत्मा को 
सच्ची श्रद्धा प्राप्त होना बहते कठिन हैं | क्रिया करने में तो महान्‌ परिश्रम 
उठाना पढ़ता है सो तो कर लेते हो, मगर क्रिया का सच्चा ओर परिपूण 
फल देन वाली कथा बिना किसी परिक्षम के धारग की जा सकने बाली 
आस्था में शिथिल बन जाते हो। यह आवय ओर खेद की वात हैं| 
भाइयों ! चेतो, चेतो। सौभाग्य से आ्लषपफो इस समय सच्चे धम की प्राप्ति 
दुई दे तो धन, द्वी, पुत्र, सुक्ष, कश शादि को इच्छा क्रा परित्याग कर रद 
श्रद्ाशील बनो भर यक्षजक्वि फरकी करके उसके महान फल के. 
भागी बनो |. 7 
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हक्त सम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा ओर आस्था, यह पाँच लकषश 
जिसमें पाये जाते हों, उसी को सच्चा सम्यग्दष्टि समकना चाहिए | 


सातवाँ बोल--भषण पाँच 
& 


जिस प्रकार भलंकारों अथात्‌ आभूषणों से मनुष्य का शरीर शोमित 
होता है, उसी प्रकार निम्नलिखित पाँच गुण रूपी ग्राभूषणों से सम्यक्स्वी 
शोमा पाता है :-- 


(१) धममं में कुशलता-कुशलता-चतुरता के साथ किया हुआ प्रत्येक 
काय अच्छा होता हैं। अतएव काय करने वाले अपने भमीष्ट काये को 
सम्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम कुशलता प्राप्त करते हैं और फिर अपने भ्मीष्ट 
काय में उसका सदृपयोग करके अपने कार्य को अच्छा बनाने का प्रयत्न 
करते हैं | ऐसा करने वाले धीरे-धीरे अपने काये को बहुत भ्रच्छा बना सकते 
हैं और किसी के छल में आकर ठगे भी नहीं जाते। इसी प्रकार सम्यक्त्बी 
भी अपने धर्म-कार्य को सम्नचित और श्रच्छा बनाने के लिए प्रथम गीताय॑े 
गुरु से शास्त्रों का सम्यग्ज्ञान प्राप्त करता है । ज्ञान प्राप्त होने से वह धर्ममार्गं 
में चतुर बन जाता है और फिर उस ज्ञान के प्रभाव से ज्ञान, दशन, चारित्र, 
रूप धम की प्रभावना करने के लिए अनेक नवीन-नवीन युक्तियों की योजना 
करता है। श्रपने उपदेश में, व्रत में, तपस्या में, कुशलता बता कर भव्या- 
त्माओं के मन को अपनी ओर आकषित करता है । हस प्रकार कुशल बना 
हुआ सम्पक्त्वी पाब्वणिडियों के कुतकों से छला नहीं जाता | अपनी उत्पात 
बुद्धि से उनके कृतक का खण्डन करके अपने प्रभावशाली तकों से सत्य पत्च 
की स्थापना करता है । 


(२) तीथ की सेवा--साधु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविका, यह चार 
तौथ हैं ।# इनको धर्माराधन के कार्य में सहायता देना, इनकी सेवा-भक्ति 


& मकत॒दाबाद--अर्ज क्रंंज निषासी काबू घनपतिहिहजी की तरफ से प्रकाशित 
नन्दिवतन्र के [ृष्ठ १२९४ एफ कहा है।- 7 
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करना सम्यकत्वी का भपषण है । राजा की सेवा करने से राज्य सुख की 
प्राप्ति होती हे, सेठ की सेवा करने से धन-सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, उसी 
प्रकार उक्त चार तोर्थों की सेवा मुक्तिसुख देने वाली हे । तीथसेवकों का 
कृत्तव्य हैं कि जब साधु-साध्वी का श्रावागमन हो तो यतनापूर्वक उनके 
साभने जावें, गुगगान करते हृए ग्राप्त में प्रतेश करावें, यथोचित स्थानक 
(मकान) आहार, पानी, वस्र, पात्र, आषध आदि वस्तुएं आवश्यकतानुसार 
स्वयं देवें, दूसरों से दिलावें, धर्मोपदेश भ्रवण करं, उसे धारण करें, यथा- 
शक्ति व्रत-नियम स्वयं धारण करे, दूसरों को धारण करने की प्रेरणा करें 
ओर तन से, मन से, धन से, यथोचित धर्मंसाधना स्वयं करें भोर दूसरों से 
करावें | देखि०, प्राचीन काल में साधु ग्राम से बाहर ठहरते थे भोर श्रद्धालु 
धर्मान्मा वहाँ भी धर्मलाभ प्राप्त करने के लिए जाते थे तथा सर्वस्व अर्थ 
करके धर्मोत्नति करते थे | किन्तु आज कल कितने ही भारी कमा जीव ऐसे 


नदी आदि तथा णत्रा करने के तीथ॑ वे प्तत द्रव्यतीथै, जिम कर संधार न तीशई, 
अने तावद्य कत्तंव्य कर तीथ तीरना नहीं है | जो भावतीर्थ ते चतुर्विध पंघज ह्वानादि कर 
सहित, भन्नान नथी, ते माटे जे भावयक्री तीरे ते भाव तीरथ, तथा कोषाप्ि दाह्ा उपश- 
मात्री वो लोभतप्णा टाली वो कममल फोेड वं अथवा ज्ञान दशंन चारित्र ए बिपे रहीवो 
तिणने भावतीय कहीए । 


योगीन्द्रदेवविरिच्ित श्री छुमयमाला! अपरनाम 'स्वानमवदफणा का भापान्तर 
मायऊलान चेलामाई नें तथा क/रचन्‍्द लाप्नन ने मित्र कर किया है, जो बम्बई के नि य- 
सागर प्रम में छपरा है । उनके प्रष्ठ ५२ में लिखा है-- 


भगे कुतीय तहं सृधी करे एतंता ढग । 

सद गृुरु-पचन न सामल, करें कृगुरुनों संग ॥४०॥ 
तौथ ने देहरा पिपे, निश्चय देव न जाए | 

जिन गृरु वाणी एम कहें, देह में देव +माण ॥| ४ ॥ 
तन-मंदिर मां जीव जिन म॑दिर मूर्ति न देप । 

राजा भिक्ताथ भमे, एवं जनने टेड ॥४२॥ 
नथी देव देहशा विषे, छें मृर्ती कित्राम । 

ज्ञान जानें देवने, मूख भर्में बहुठाम ॥४२॥ 
खरो देव ले देहमां, श्नानी णाणे तेह | 

तीथे देषालय देव नहिं, प्रतिमा निश्चय एह ।४४॥ 
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हैं कि घर के निकट ठहरे हुए साथु के दर्शन का भी लाभ नहीं लेते । 
कहा भी हेः-- 


पुएयहीन को ना मिले, भली वस्तु का जोग | 
जब द्राता पकने लगी, काग कंठ हो राग | 


अर्थात्‌--जत्र द्राक्षा पकती हैं तब कौबे को कण्ठमाला रोग हो जावा 
हैं, जिससे वह द्वाज्षा नहीं खासकेता।| हाँ, जब निंवौलियाँ पकती हैं तो 
वह नीरोग हो जाता है । इसी प्रकार जो तीज भारीकर्मा होते है उन्हें साधु- 
समागम, व्याख्यानश्रवण, धमलाभ लेने आदि के प्रमंग पर रोग, शोक, 
रगढ़े-भगड़े आदि अनेक विध्न उपस्थित हो जाते है । किन्तु कमउन्ध के 
कारणभूत तमाशे, जुआ, खेल आदि के अवसर पर, उनका लाभ उठाने 
की खूब फूसत मिल जाती है ! 


मव्यो | सच सप्रक्रि"ण | धन-सम्पदा आदि का योग तो अनन्त वार 
मिल चुका है और फिर भी मिल सकता हैं. किन्तु संतमभशागम और धरम 
की साधना करने का योग मिलना अत्यन्त कठिन है | कहा भी है--- 


मात मिले ग॒व भ्रात प्रिले पुनि, 
ताथ मिले मन-वांछित पाई, 
राज मिले गज बाजि सिले, 
सुख साज पिले युवती सुखदाई। 
इह लोक मिले परलोक मिले, 
सब थोक मिले वेकुएठ सिधाई, 
'मुन्दर॑ सब सम्पत्ति मिले, 
पन साधु-समागम दुलेभ भाई ॥ 
ऐसा समझ कर सम्यक्त्वी जीव, साधु-समागम का अवसर प्रिलने 
पर कमी चूकते नहीं हैं| यथोचित सेवा करके ओर लाभ उठा करके झपनी 
आस्मा का कल्याण करते हैं | इसी प्रकार स्वधर्मी श्रावक ओर श्राषिका की 
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सेचा-भक्ति में भी लाभ समझना चाहिए। श्रावक को करणी को सज्काय 
में कहा भी है-- 

स्त्रामी वत्मल करजे घणा, 

सगपशण पोटा स्वामी तणा । 


अथात्‌--माता, पिता, अ्राता, ख््री, पुत्र आदि का सांसारिक रागपण 
(सम्बन्ध) तो स्वाथ का है | वह श्रान्प्रोद्धार के काय में विध्नरूप है, किन्तु 
सहधर्मो भाइयों का सम्बन्ध पारमार्थिक और भात्मोद्धार के काय में सहा- 
यक है | यहाँ स्वाप्ी का अर्थ है-- तीथेक्र भगवान्‌ | तीथक्र भगवान के 
सम्बन्ध से, उनके सभी उपासक हपारे सम्बन्धी हैं । धर्म का यह सम्बन्ध 
पहान्‌ सम्बन्ध हैं। हन सम्बन्धियों पर यथोचित वन्सलता का भाव रखना 
चाहिए | हस प्रकार विचार कर सम्यग्दृष्टि साधरमियों की वत्सलता- सेवा- 
मक्ति करने में तत्पर रद्ते हें | ज्ञान के इच्छुकों को पुस्तक आदि ज्ञान के 
उपकरण देते हैं | तथा तपस्व्री श्रावक के लिए उष्ण पानी ला देना, तेल 
झादि का मालिश कर देना, बिछोना बिछा देना, बद्चों का प्रतिलेखन कर 
देना, धारणा-पारणा सम्बन्धी साता उपजाना, विशेषज्ञ धर्मोपदशक के। 
सुल्द-साता पहुँचाना अनाथा अपंगा गशीत्रों को द्रव्य, थाहार,त्र सत्र श्रादि 
आवश्यक बस्तुओं की महायता देना, आजौतिका लगा देना, व्यापार में 
यथायोग्य सहायता करना, सत्कार सन्मान करके धर्माराधन में उत्साही 
बनाना, आदि-झदि धम्ंबृद्धि एवं उपकार के कार्यों में यथाशक्ति सहायता 
करते ही रहते हैं | इस प्रकार वे स्त्रय॑ सेवा-मक्ति करते हैं ओर दूसरों से 
भी कराते हैं । 


(३) तीथ के गुणों का ज्ञाता--पहले जो चार तौर्ण कहे हैं, उनका 
गुल की अपदा दो विभागों में समावेश हो जाता हे---(१) साधु भोर 
(२) श्रावक | इन। से साधु के २७ गुण और श्रावक के २१ गुण कद्दे हें । 
सम्यग्दष्टि का हु गुणों का ज्ञाता अवश्य होना चाहिए, क्‍योंकि 'अपने 
तो गुण की पूजा, निधुनों को पूजे वह पंथ ही दूजा |! इस समय कितने ही 
मायावी लोग अपनी उदरपुति के लिए गुशों की प्राप्ति किये बिना ही, आवक 
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का तथा साधु का भेष घारण करके, कल्पित गपोड़ों से भोले लोगों को भ्रम 
में डाल कर ठपाई करते हैं। वे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मन्त्र, 
यंत्र, ओषध आदि करते हैं। कई तो व्यभिचार जेसे कुकर्मों का सेवन 
करके धरम को भी कलंकित करते हैं | ऐसे लोगों की करतृत देख कर भोले 
लोग सच्चे साधु ओर श्रावक को भी ठग समझ कर श्रद्धाहीन हो जाते हैं | 
जो साधु ओर श्रावक के गुणों का ज्ञाता होगा, वह ऐसे ढोंगियों के भ्रम 
में नहीं फंसेगा, क्योंकि वह परीक्षापूणंक ही उनका मान-सनन्‍्मान करेगा । 
वह निगुनों का संसग मात्र भी नहीं करेगा और ढोंगियों को परदश्रष्ट करके 
जेनधमं की ज्योति को जागृत रक्खेगा । वह स्वयं धर्म में दृढ़ रहेगा और 
दूसरों फो भी दृढ़ बनाएगा | 


(४) धमं से चलायमान को स्थिर करना--कोई साधु, भ्रावक या 
सम्यक्त्वी, किसी अन्यमतावलम्बी के सहवास से, धर्म से च्युत हो जाय, 
तो सम्पग्दष्टि का कत्तेव्य है कि वह उसे धरम में दृद बनावे । अगर वह 
स्वयं उसकी शंका का निराकरण करने में समर्थ हो तो स्वयं निराकरण 
करे | यदि स्वयं समर्थ न हो तो किसी विशेषज्ञ गीताथ के योग से, संवाद 
द्वारा शंका का समाधान कराते | अगर कोई किसी संकट में पड़ कर पम- 
भ्रष्ट हो रहा हो या हो गया हो और उसका संकट दूर करने में स्वयं समर्थ 
हो तो उसे स्वयं मंकट में प्रुक्त करे | यदि स््रयं समथे न हो तो श्रन्य की 
सहायता से उसके संकट को दूर करके उसे फिर धमम में दृद करे | कदाचित्‌ 
संकट दूर करने का कोई उपाय न हो तो उसे सम्रकाते कि-हे भाई! 
कमेगति बड़ी त्रिचित्र हे | तीथेकर ओर चक्रत्नत्ती जैसे लोकोत्तर ओर 
लौकिक महापुरुषों # को भी कम ने नहीं छोड़ा, तो अपनी क्‍या कथा ! 


# ग्रादिनाध भ्रन्न बना मास द्वादश रहे, 

महावीर साढ़े वारा वष दुःख पाये हैं 
सनत्कुमार तक्री कोढ़ी व्ष सात सौ लों, 

बह चक्री प्रन्ध रह नरक सिधाये हैं 
व्त्यादिक इन्द्र ओ नरिंद्र कमबश बने, 

विडग्बना सही तेरी गिनती कहलाये है 


६२६ ] & जेन-तत्त्व प्रकाश # 


किन्तु संकट के समय जो सन्त, सतियाँ या श्रावक आदि धम पर दृह रहे 
हैं, उनके संकट किंचित्‌ काल में टल गये, उनके दृःख दूर हो गये ओर बे 
महान सुख के अधिकारी बन गये | हसके सित्राय संसार में वे अपना नाम 
अमर कर गये | शात्रों में, कथाओं में, दालों में ऐसे ही दृढधर्मी जनों छह 
नाम आता है, जिन्होंने संकट के समय धर्म का पालन सुख के समय से 
झधिक किया है | कम को हटाने वाला ओर संकट को काटने वाला एक 
मात्र धर्म ही है, दूसरा कोई नहीं । इसलिए संकट से मुक्त होने का उपाय 
यही है कि संकट के समय अधिक उत्साह के साथ धर्माराधन किया जाय | 
धमं की आराधना से संकट उसी प्रकार दूर भाग जाता हैं, जैसे सामना 
करने से कुत्ता माग जाता है । 


बन्धु ! तुम धम करने को प्रवृत्त हुए हो सो कम रूपी शत्रु को हटाने 
के लिए मानों कर्मो के सन्मुख हुए हो । इसलिए अब कमशत्रुओं को हटा 
कर अक्षय सुख रूप राज्य कों प्राप्त कर लेना हो तुम्हारा कत्तव्य है। अब 
यह जो कम उदय में आये हैं सो मानो वे तुम्हें सुल्व रूप राज्य देने के लिए 
तुम्हारें सन्मुख आये हैं | वे तुम्हारी योग्यता की परीक्षा कर रहे हैं। इस 
परीक्षा से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए | जो क्षत्रिय एक बार संग्रामभूमि में 
आकर भाग जाता है, उसकी बढ़ी खराबी होती हैं । इसी प्रकार तुम अगर 
कर्मोद्य से डरकर भाग जाभोगे भर्थात्‌ धम से च्यूत हो जाओोगे तो तुम्हारी 
मी फजीहत होगी | अर्थात्‌ नरक ओर तियंच गति में, इस प्राप्त दुःख से भी 
अनन्तगुणा दृःख श्रुगतना पड़ेगा । अगर इस समय रद रह कर शथोढ़े-से 
संकट को सममाव से सहन कर लोगे, थम में दृढ़ता रक्‍्खोगे तो थोड़े ही 
काल में अशुभ कम नष्ट हो जाएँगे और सदा के लिए परमानन्द के स्वामी 
बन जाओगे । ज्यों-ज्यों ताप लगता है, सुब्श न्‍्यों-त्यों चमकदार ओर शुद्ध 
बनता जाता है किन्तु पीतल काला पडता जाता हैं | अपने को तो सुवर्ण 
के समान ही होना उचित हैं ।' 


फहत 'अमोल? जिन वचन हृदय तोल, 
समता सों कम तोड़ सो ही सुख पाये है ॥ 


# सम्यवत्वे ऋ [ $९७ 


कोई-कोई भोले भाई संकट के समय सोचने लगते हैं कि-जब से मैं धम 
कर्मे लगा तमी से मुझ पर यह दुःख आ रहा है । इस भ्रमपूण विचार से वे 
घंर्भ को कलंकित करते हैं और वज्ञ-कर्मों का उपाजन कर लेते हैं । उन्हें 
समकाना चाहिए कि-'भाइयो ! इतना तो निश्रय ही समझो कि धर्म करने 
से कमी दुःख नहीं हो सकता । यह दुःख जो हुआ है सो पूवकृत कर्मों का 
ही परिणाम है | सो जेसे हड्डी का ज्वर, औषध का प्रयोग करने से, उभर 
कर बाहर आ जाता है ओर जैसे जुलाब के प्रयोग से पेट में संचित मल 
बाहर निकलता है, उसी प्रकार धर्म के प्रयोग से श्रात्मा की शुद्धि के लिए 
तथा कष्टों का नाश होने के लिए ही यह कम उभर के आरहे हैं| जो मनुष्य 
जुल्लाव से घबरा कर कुपथ्य का सेवन कर लेता है, वह बहुत दुःख पाता है। 
इसी प्रकार जो कर्मोदय से घबरा कर पर्मभ्रष्ट हो जाता है और कुमत ग्रहण 
कर लेता है वह भी दोनों भ्रों में अनन्त दुःखों को प्राप्त होता है। अतएव 
स्मरण रखना चाहिए कि अशुभ कर्मों का नाश हुए विना सुख कौ प्राप्ति 
होती हो नहीं हे | यह दृःख, सुख का साधक है | इसलिए थोड़े समय तक 
इस दुःख को भोग कर सुखी बनने का मार्ग साफ कर लेना चाहिए। 
'दुःखान्ते सुखम्‌' अथांत्‌ दुःख का अ्रन्त होते ही सुख तेयार है । 


इस प्रकार के उपदेश से तथा सहायता के द्वारा धर्म से विचलित होते 
हुए भाधयों को जो धम में निश्चल बनाता है, वह अपने सम्यक्त्व को भूषित 
करता है | 


(५) धर्म में थैेयेयान्‌ होना--चौथे बोल में धर्म से चलित होने वाले 
को धैय बंधाने के लिए कहा, किन्तु 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं 
ते नर न पनेरे' अथात्‌ दूसरों को उपदेश देने वाले तो संसार में बहुत मिल 
सकते हैं, किन्तु उस उपदेश के अनुसार स्वयं चलने वाले थोड़े ही मिलेंगे।+# 


कं परोपदेशवेलाय|, शिष्ट सर्वे भवन्ति वे । 
(वस्मरन्ति हि शिष्टत्व, स्वकार्य समुपर्थिते || 
भ्र्यात्‌ दूसरों को उपदेश देते समय तो सभी कुशल बन जाते है. ढ्विन्तु णब अपने 
अपर वौतती है तो उत्त उपदेश को भुला देते हैं । --मानवषमशाल | 


है शष् ! & जेन-तत्व 7१रकाशं & 


मगर जो अपनी आत्मा को स्थिर करके फिर दूसरे की आत्मा को स्थिर 
करने का प्रयत्न करेगा, उसी का उपदेश सफल होगा | अतएवच सम्यग्दष्टि 
की चाहिए कि जब खुद पर रोग, शोक या वियोग आदि के दुःख का 
प्रसंग आ जाय तो वह स्वयं भी अचल रहे अर्थात्‌ न आक्तध्यान करे, न 
रोद्रध्यान करे । न शोक करे, न सन्ताप करे, न बिलाप करे | घोर संकट में 
भी सुखमय अवस्था के समान दर्षोत्साह से युक्त बना हुआ श्रधिक-अधिक 
धर्मंवद्धि करता रहे, जिससे आपका भी कल्याण हो और दूसरों पर भी धमे 
की छाप लग जाय | ऐसा न्यवहार करके जगत्‌ के सामने सच्चे धर्मात्मा का 
आदश उपस्थित करे | अपने कुडम्नी जन अगर आत्तध्यान, शोक, सन्ताप 
करते हों तो उन्हें मी उपालंभ देकर रोके | जो लोग मिलने के लिए आबवें, 
उन सम्बन्धियों ओर कुटम्बियों के सामने भी अपने दुःख को प्रकट न करता 
हुआ उन्हें वेराग्य का उपदेश करे । ऐसे दृहधर्मी धमांत्मा स्त्रयं भी सुखी 
होते है ओर दूसरों को भी सुखी रखते हैं | यही नहीं, संकट के समय थैय 
पूषेक समभाव रखने के प्रताप से घोर कर्मो की निज्ञेरा करते दें ओर अनेकों 
को कर्मवन्धन से बचाकर, उन्मार्ग में जान से रोक कर सन्मार्ग में लगाते हैं। 


मम्यग्दष्टि जीव सम्यक्त्त के इन पाँच भूषणों-अलंकारों से अपने 
सम्यक्त्त को भूषित करते हुए, दूसरों के मन को भी सम्यकत्व की भोर 
आकर्षित करते हैं । 


आठवाँ बोल--प्रभावना आठ 


जिस कृत्य के करने से धर्म का प्रभाव फैले-बट़े और उस प्रमाव को 
देख कर दूसरे लोग धर्म की ओर आकर्षित हों, वह प्रभावना कहलाती है। 
वह प्रभावना निम्नलिखित आठ प्रकारों से होती हैं।--- 


(?) प्रवचनप्रमावना--भर्थात्‌ जिनेश्वर भगवान्‌ के वचन (शास्त्र) 
अर्यात्‌ प्रबचन के प्रभाव को बढ़ाना | वरोमान काल में शास्त्र ही धमम के 


# सग्यवत्व # / $२६ 


सच्चे प्रभावक है |# भूतकाल में केवलज्ञानी तथा श्रुतक्रेवली महापुरुषों 
द्वारा जिनप्रणीत धर्म का असाधारण प्रभाव पड़ता था | ऐसे महापुरुषों का 
इस समय अभाव हो गया हैं| अब उनकी वाणी से उद्घ्रत बचन ही, जो 
महाविद्वान्‌ प्रभावक गणधरों और आचार्यों द्वारा संकलित किये गये हैं, धर्म 
के स्तंभ रूप-आधार रूप हैं | 


शास्त्र में कहा में कहा हें!--- 


न हु जिणे अज्ञ दिस्सई, 

बहुमए दिस्मद मग्गगोचरे | 
संपप  नेयाउए पहें, 

समयं गोयम ' मा पमाय्रए ॥ 


--श्री उत्तराध्ययन, अ० १०; ३१ 


अर्थात--श्री महावीर स्वामी ने मोक्ष पधारते समय कहा- हे गोतम | 
पाँचवें आरे में जिन-ती्थ॑करों के दर्शन तो होंगे नहीं, किन्तु म्रुक्तिमागे के 
उपदेशक होंगे | उनसे न्‍्यायपथ-प्रुक्रितमाग प्राप्त करने में भव्य जीवों को एक 
समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए | 


ऐसी स्थिति में सम्यग्दृष्टि को शासत्रों का ज्ञान अवश्य करना चाहिए 
आप्त पुरुषों का कथषन गहन ओर परमार्थद्शंक होता हैं, अतः गुरुगम से 
शास्रों का पठन, चिन्तन, मनन श्रवश्य करना चाहिए ओर यथाशक्ति 
दूसरों को कराना चाहिए। ज्ञान में परिपक्व बना हुआ सम्यक्त्वी अपनी' 
तथा अन्य की आत्मा को उन्मागे में गप्तनन करने से रोक कर, सन्माग में 
स्थापित करके धम का प्रभावक बनता है । 


अज्ञानतिमिख्याप्तिमतशत्य चथायथम्‌ | 
जिनशासनमाहात्य प्रकाश: स्यात्प्रभाषना ॥। 
--रत्नकरणड श्रात्रकाचार | 


अर्थात्‌ व्यापे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके यथायोग्य जिनेन्द्र मगवान्‌ 
के शासन की महिमा को प्रकर करना प्रभाषना हे । 


ह३० [ # जन-तक्त प्रकाश # 


(२) धर्मकथा प्रभावना-धर्मकथा दे द्वारा प्रभावना करे | व्याख्यान 
उपदेश द्वारा मी धर्म का अच्छा प्रभाव फेलाया जा सकता है| अतण्व 
सम्यकत्वी सभा-सोसाइटी में, समितियों ओर परिषदों में तथा विभिन्न प्रकार 
के सम्मेलनों में, जहाँ-जहाँ जनसमूह उपस्थित हो, वहीं जाकर द्रव्य क्षेत्र 
काल भाव को देख कर सब की सप्रक में आने योग्य भाषा में रोचक और 
प्रभावशाली शब्दों में, जिनप्रणीत धरम के तच्चों का, अनेक मत-मतान्‍्तरों 
के प्रमाणों, युक्तियों ओर तर्कों के उद्धरण देकर स्याद्वादशेली से, सरल 
शब्दों में, महत्व प्रकट करे | जिमसे श्रोताओं के हृदय में सच्चे जिनध्म 
का प्रभाव श्रंक्ित हो जाय | 


(३) निरषवाद प्रभावना--अनन्त ज्ञानियों द्वारा प्रणीत शास्त्रों के 
वाक्य संक्षिप्त आर बहुअर्थी होते है | उनमें शब्द थोड़ किन्तु श्र विशाल 
होता है | अतएव जिसने मलीभाँति चिन्तन-मनन किया हो, ऐसे गीतार्थ 
के मिवाय प्रत्येक की समझ में आना सरल नहीं है | अतएवं कोई अनभिश्न 
पुरुष विपरीत अर्थ करके, जनमार्ग का अपवाद करता हो तो सम्यक्‍्त्वी का 
कत्तेव्य है कि वह सच्चे अथ को प्रकाशित करके उस अपवाद को दूर करे । 
इली प्रकार कोई मिथ्या आडम्बर करने वाला पाखए्डी जन सम्यग्दृष्टियों 
को भ्रष्ट करनें के लिए उद्यत हुआ हा तो संवाद तथा शक्ति द्वारा उसे 
पराजित करके उन्हें भ्रष्ट होने से बचावे | इस प्रकार धम सम्बन्धी प्रत्येक 
अपवाद को निवारण करना भी प्रभावना है | # 


& वकत्तमान में अनेक पाथात्य बिद्वान जनशाख्रों का महत्त सममने लगे हैं, हस 
कारण उन्होंने जनमत्रों के अंगरेजी, जमन अआदि भाषाश्रों में अनुवाद किये हैं। किन्तु 
कितनी ही जगह अ्रधमागधी भाषा के युद्य अर्थ की पुर समम न होने के कारण उन्होंने 
अथ का अनथ कर दिया हैं, जिससे परम दयालु जनों पर भी माम-मदिरा भोजी होने का 
कलंक लगाने का उन्होंने साहस किया है । इस अपवाद का निवारण करने के लिए पहले 
भी कतिप्य विद्वानों ने खूब प्रयत्न करके श्रम दूर किया है | इसका विशेष स्पष्टीकरण पण्डित 
मुनिषय श्रीमोहनलालजी द्वारा रचित प्रश्नोत्तः मोहनमाज्ा ऊं उत्तरा्ध में किया है | यहाँ 
उसका थोड़ा-स्ा उल्लेख करते है;-- 

आचारांगम॒त्र के द्वितीय श्रतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन मे पाठ हँ--'मंप्तगं मचडुगं 
भोच्चा अद्ठियाड़' कंट? गह्ाय से ते जाव परिद्ववेज्जा ।” झर्थात्‌-मा॑त्त और मच्छ तो खा 
जाना किन्तु हड्डी झोर कांटों को लकर यतना से ढाल देना | यह अर मृत है, फ्योंकि-- 
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(४) त्रिकालत्रप्रभावना--भूत, भविष्य और और वत्तमान, इस प्रकार 
तौनों कालों की घटनाओं को जानने वाला भी प्रभावक हो सकता है | 


(/) सयगडडांगयत्र के दूसरे श्रतस्कन्ध के दूसरे अध्ययन में कहा है--' अमणज्ज म॑- 
पाप्तिणो? श्र्थात्‌ प्तापु मद्य और मास क॑ त्यागी होते हैं | 


(१) प्रश्नव्याकरणसत्र के चौथे संवरद्वार में कहा हे--'महुमज्जविगह्परिचत्त? 
झधीत्‌ मधु, मद्य भ्रादि विगय को त्याग वर । 


(३) उत्तराष्ययनसत्र के पाँचवें शरीर उन्नीसवें ऋष्ययन में ठाणगिसत्र में तथा 
अन्य बहुत-से शास्त्रों में मांसमत्ती को अजानी कहा है । नरकसामी बतल्ाया हे। दश- 
बेकालिकपत्र के पांचवे अध्ययन में मदिर-पान के बहुत दोष वतज्लाये हैं। मद्रिपान करने 
बाले को भी नरकगारमी बतलनाया हैं। इसलिए जनपधर्मी मांस, मच्छ, मदिरा ञ्रादि जंसी 
अभक्त्य वस्तृत्रों के भोगी कदाप नहीं होते। ऐसी स्थिति में सत्र में मात, मत्स्य, अस्थि 
(भट्टि) वगरह जो शब्द पाय जाते 2, उनका असली अथ दुपरा हैं। वहाँ मांस का अ्थ 
बनस्पति के फ़ल्लों का तथा फलियों का गिर (यूदा) सममना चाहिए । 


(7?) दशबेकालिकमत्र के अ्रध्ययन ५, गाधा १३ में फन की गठल्ी को 'शअट्ठि? 
कहा है । (९) पत्रतणासत्र के प्रथम अध्ययन के सत्र १२ में फल के गिर को 'मस! कहा 
है| (२) पनत्रचणा के इसी पद में दो प्रकार ऊं वृक्ष कहें हैं--एगढ़िया, बहुश्नद्विया, श्रथात्‌ 
एक युठल्ली वाल श्रोर बहुत 'उलियों वाने। (४) हमचन्द्राचायंक्रत कोप में 'तिक्‍्तारिश्ट 
कटुमेत्स्या” इस प्रकार सत्य नामक वनस्पति कहीं है । (५) 'शच्दचिन्तामणि! नामक 
युजरात) शच्दकोष में “त्यगंपा, गधन्‍त्यंडी, मत््यप्रिया, मत्स्याक्षी, मत्स्यांगी, मत्स्यादनी, 
ऐथी पंच वनर्प तिरया गत्य के नाम की कही हैं । (6) आचारांगसत्र के पिए्ड्षणाध्याय के 
बाठव उ६ शक में फलों के घोवन-५नी लेने का वणान है | वहाँ यह भी कहा हे कि पानी 
ये श्रट्ट' भथोत्‌ युठलियाँ हों तो निकाल दे । (७) प्रभनध्याकरणम॒त्र के चोथे संपरद्वार में 
'मष्छुंडी' कही हे तो वहाँ मच्छ के श्रंडों का श्र्थ नहीं है, किन्तु मिश्री-शक्कर तअथे हे । 


इत्यादि उदाहरणों से निशचथ कीजिए कि शात्र में साधु के आहार ग्रहण के 
प्रकाण में 'मंतः शब्द आया है सो वहाँ फल का गिर अथ समझना चाहिए | जहाँ 'मच्छ? 
शब्द आया है, वहाँ मच्छु नामक वनस्पति अथवा पानी में उत्पन्न होने वाले सिघाड़े आदि 
फल समझना चाहिए। जहाँ 'अठहि? या 'अरद्विय” शब्द आया हो वहाँ युठल्ी प्रथ 
खममना चाचिए | 


भगवतौतृत्र के पाठ पर भी थोड़ा विचार कर लेना उचित है। श्रमण भगवान्‌ महा- 
वौर को लोह्टीठाण की बीमारी हो गईं थी | उसके इलाज के लिए मगवान्‌ ने तिंह अनगार 
को भेजकर पिंटिया याम की रेक्‍्ती नामक गाथापत्नी के घर से श्रौषध मेंगवाई । इृष्त क्विय 
में भगवती मत्र में यह पाठ है-- 
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क्योंकि भतकाल में हुए भले या बुरे पुरुषों के जीवन वृत्तान्त, तथा वत्त मान 
समय के जाता ज्ञानी जन धमेकम की विचित्रता और काल की गहन गति 


'मम ऋट्टा दवे फवोयसरीरा उबक्‍्सड्या तेहिं नो अड्ढी, से अएणे परियात्ति 
मज्जार कडए ऊतफडमंस? तमाहराहि, तेण श्रद्टो ।! 

अथात्‌ृ-मेरे |लिए दो कपोत के शरीर तेयार किये हैं; वे नहीं लाना, ऊडिन्‍्तु दृतरे 
के लिए माजौर्म्तर कपतम|प तेयार किया है, उस्ते ले श्राना । 

इस पट में जो कब्ोप़ (कर्प्रोत-ऋबत्र), मज्जार मार्जाए-तिलली), और कुक्कुड 
(कुक्कुट मगो, शब्द आये हैं, इनका भी खथाय अर्थ न सममने के कारण लोग शंकाशील 
बन जाते हैं । किन्तु "करत! शब्द से कबतर के आकार वाल कृष्माएड (कोल्ा नामक) फल 
का ग्रथ समकना चाहिए । मज्जार शब्द का अर्थ वायु रोग तथा पिल्वलफत का गिर प्तमसना 
चाहिए । (विल्त वृत्त के पत्र महदेतजी फी मूर्ति पर चढ़ाये जाते हैं। जी वृक्ष 
का फन यहाँ यहण करना) कुश॒कुड शब्द का श्रथ क्जोरा नामक फल है | 


वत्तमान कान में भी उदर्-्याधि होने पर तथा लोहिठाण की बीमारी होने पर 
बिल्‍ली के फक् का 'गर दया कृतकुछ बेल व णत्र का गिर दिया जाता है। भनेक वंद्यों से 
ऐमा मालूम हुआ है । अतएव डावटर होटनल ने अ्रंगरंजी भाषा के अनुवाद में कबतर 
घिल्‍ली, गर्गा वर्गरह अथ जिय हैं, को गत्रज्ञान सम्बन्धी अनभिन्नता फ कारण किये हैं। 
उन्न अथ को सत्य नहीं समकना चाहिए । 


मनृष्य क्र तियब्च के नाम की ऋगे।, ये स्पकिया के नाम ात्रों और प्रस्थों में 
देखे जाते हैं। यथा--(१) पन्‍नवणासत्र के प्रथम पद में नागरुक्ख (नाग वृक्ष), मातुलिंग 
(बत्रिजीरा), बिल्‍लेय (बिल्ल वृक्ष) तथा फिप्पलिया (वनस्पति भी हे श्रौर पिपीलिका-चौंटी 
की भी कहते है), एत्रणा (वनस्पति भी हैं पीर इन्द्र के हाथी को भी कहते है). गोवा 
लिय (वनस्पति भी हे और गोपानक-गवाल को भी फहते हैं) | इसी प्रकार 'कागणी? एक 
वनस्पति भी है भ्रीर कोने की मादा को भी कहते हैं | अज्जुण (अजु न) बृत्त भी होता हे 
ओर पागडवों के भाई का भी नाम हैं । 


सी प्रकार साधारण वनस्पति के नाम में भी अस्सक्णी (भगश्चकर्णी ), छिंहकरीं 
आदि तनेक नाम 2ै। शानिप्रामनिधगदुभृषएम' वेध्रक्रोप्युक्त निघणटु-क्रोष हैँ। इसमें 
प्रत्यक ग्रोषधि के नाम बारह वरह भापा श्री में दिये हैं । हम प्रन्ध के (?) प्रष्ठ ६-७ पर 
कस्तरी के नाम म्रगमद, म्गनामि, श्ंडजा, म्रगी गाजारी, शयामा हत्यादि दिये हैं। इन 
नामों में *मृग! शब्द आया है जो पशु का वाचक है । (२) प्र्ठ ९८ पर तगर का भअथे 
हस्ती है । (३) पृष्ठ 2० पर शेल्ारस का नाम कप, कपितिल दिया हूँ । कपि का भथ 
बन्दर भी प्रसिद्ध हैं । (५४) प्रष्ट 2८ पर इलायची का त्रय॑ महिला, कन्याकुमारी, कान्‍ता, बाला 
आदि दिया हे | यह स्री के भी अर्थ होते हैं। (५) प्रष्ठ ५२ पर नागकंसर का श्रर्थ नाग 
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से चलायमान नहीं होते, उन्हें आश्रय या अफसोस नहीं होता | तथा 
वत्तमान में द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव के अनुसार वे सुधार कर सकतें हैं ओर 
ज्योतिष विद्या के प्रभाव से तथा अनुमान प्रमाण से भविष्य के ज्ञाता होने 
के कारण दुष्काल, रोग आदि उपसर्गों से अपन को तथा अपने धमबंधुओं 
को बचाकर सुखी कर सकते है | इसी प्रकार कालज्ञान में कुशल पंडित 
मृत्यु का समय निकट आया जान कर समाधिमरण द्वारा अपने तथा अन्य 
के आत्मा का कल्याण साध सकता है | 


(४) दृष्करतप:प्रभावना--दृष्कर-कठिन तप से भी धर्म की बड़ी 
प्रभावना होती हैं | अन्यमतावलम्बी सिफ अन्न का त्याग करके मेवा, मिठाई 
फल, कन्दमृल श्रादि का भरपेट मक्तण करके तप समभ लेते हैं । ऐसे ही 
इस्लामधम के अनुयायी रात्रि में पेट भर खाकर, दिन में भूखे रहने में तप 
समभते हैं | ऐसा करने वालों को भी कितनेक लोग घन्य-पन्य कहते है । 
ऐसी स्थिति में निराहार उपवास-तप को देख-सुनकर उनका आश्रययुकत 
होना स्वाभाविक हे । इसलिए उपयास, बेला, तेला, अठाई, पक्नोपवास, 


दिया हे, जो सप का मी वाचक है | ($) पर्ठ ६७ पर गोरोचन का नाम योलोचन दिया है, 
जिसका दूधरा श्रथ है--गाय की शब्राँस । (७) प्रष्ठट १०६ पर ऑँकले को “अंडे! कहा है 
और अराड पत्ती के भी होत है | (८) प्रप्ट १२१ पर चित्रक का नाम चित्ता हैं । (६) प्रष्ट 
२९० पर गरणी का नाम कोयल है । इसी प्रकार इन्द्राणी, शक्राणी, मऋ्रटी, शुका, बानरी 
तालमुर्गी, कोंकिल्ा, देवी, चणएडा, काकृजंघा, काकनाशिका, दासी, राजहसी, हंतराज 
हंसपदी, पावतोीं (काजुकली), पृत्रजीषी, कोनन्‍्तेय, कृष्ण, गोश्रज्ञ, नाग (तीसा), मयुर (मोर- 
थ्रुता) घवा की भाजी बअनेक नाम हैं! सवा तोते को माँ कहते है । उद्ू भाषा में उड़द को 
मांग कहते हें शरीर संस्कृत में 'माष' कहते हैं। कहाँ तक गिनाए', पशुश्रों, पत्तियों और 
मनुष्यों के नाम की बअनेक् ओषधियाँ हैं। इसलिए शात्र के शब्दों का यथार्थ 
और यथोत्रित अ्रथ ही समझना चाहिए | महादयालु जेन ग्रृहस्थ भी स्प्ण में भी उक्त 
अभचंय वस्तुश्रों की इच्छा नहीं करते तो फिर साघुश्रों और तीथकरों' का तो कहना ही क्‍या 
है? भगांत्‌ जनपम के श्रनुयायी माप, मच्छ, मदिरा का आहार कदापि नहीं करते हूँ । 
यह बात निश्चित हे और सत्य है ! 


उक्त पिषय पर विशेष प्रकाश डालने वानी रचनाएं हैं--'रेवतीदान-प्तमालो चना” 
'जनदरशंन श्री मास्ताहार? श्रादि | जिज्ञासुजन उन्हें पढ़े । 


६३४ । & जेन-तर् प्रकाश # 


मासोपवास, यावत्‌ पटमासोपवास करना तथा आयु का अन्त निकट आया 
जानकर, जीवन-पयन्त चारों प्रकार के आहार का ओर उपधि का परित्याग 
कर देना, इत्यादि तपश्चर्या के द्वारा मम्यक्यी जेन धर्म की प्रभावना 
करते हैं । 


(६) स्वंविद्याप्रभावगा--विद्या हो समस्त जगत्‌ के पदार्थों को प्रकाश 
में लाने वाली है। अतएब भ्रनेक विद्याओं का ज्ञाता भी धम का प्रभावक 
होता है | जो अनेक भाषाओं ओर लिपियों का ज्ञाता हैं, वह स्वज्ञ भगवान्‌ 
की वाणी को उन भाषाओं ओर लिपियों में परिणत करके जनता के समत् 
उपस्थित करता है। इससे उन भाषाओं के ज्ञाता लोगों को घमंतत्त का 
ज्ञान होता हे ओर धमे की ओर उनका चित्त आकषित होता हैँ । फलस्वरूप 
धम का प्रभाव बढ़ता है | 


इसके अतिरिक्त जो वध कविद्या, मंत्रविद्या आदि विभिन्न विद्याओं का 
स्वयं ज्ञाता होता हैं, वह किसी श्रन्य के किये चमत्कार से मोह को प्राप्त नहीं 
होता हैं | सम्यग्दृष्टि या संयत जन अपनी उदरपूर्ति के लिए या मानप्रतिष्ठा 
बढ़ान के लिए उन विद्याओं का प्रयोग नहीं करतें, मगर जब धम की हानि 
होते दखतें हैं तब विद्याओं का प्रयोग करते हैं और धर का उद्योत 
करते हैँ | 


(७) प्रकट व्रताचरणप्रभावना--दृष्कर त्रतरा का आचरगा करने से 
भी धमं का अच्छा प्रभाव पढ़ता है। क्‍योंकि संसार में ममता को मारना 
बढ़ा ही कठिन काय माना जाता हैं ओर वास्तव में हैं भी कठिन | बत का 
आचरण करने के लिए मप्तता को मारना पड़ता है। ममता मारे बिना 
ब्रतों का आचरण नहीं हो सकता | झतणएवं मप्त्त-विजयी सम्यग्टृष्टि, धर्म 
की प्रभावना के एक मात्र उदृश्य से, न कि मान-सन्मान की इच्छा से, महो- 
त्सवपूषक, बढ़ें जनसमृह के सामने, शक्ति के अनुसार जोड़ा सहित अक्षचर्ण 
व्रत को अंगीकार करें, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करे, 
सचिस वनस्पति का त्याग करें, सचित्त पानी पीने का त्याग करे । इस 


& सम्यक्त्व & [ हरभ्‌ 


दियामधपापकरकप मटका 
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प्रकार अनेक प्रत्यार्यान, युवावस्था में भी करके, आसक्त जनों के हृदय 
में चमत्कार उत्पन्न करके धर्म की प्रमावना करे | 


(८) कविस्वशक्तिप्रभावना--प्रायः देखा जाता है कि कह जगह 
उपदेश की अपेक्षा भी कविता का असर अधिक होता है। अतणएव कविता 
भी धर्म-प्रभावना का एक अच्छा साधन है। जिन सम्यग्दृष्टि पुरुषों को 
ज्ञानावरणीय कर्म के क्षणोेपशम से कविता बनाने की शक्ति प्राप्त हुई हो, 
उन्हें चाहिए कि वे विपयवासना बढ़ाने वाली, विरोध को उत्तेजना देने 
बाली था कुमा्गंगमन में उत्साह दिलाने वाली कविता करने में श्रपनी 
बुद्धि का व्यय न करें, अपनो ग्रशस्त शक्ति का दुरुपयोग न करें। जिनेश्वर 
के, साधु के, साध्वी के, श्रावक या श्राविका के--धर्मात्माओं और गुणवान्‌ 
विद्वानों के गुणानुधाद करने वाली, संसार से विरक्ति उत्पन्न करने वाली, 
वराग्य के परम रमणीक सरोवर में अ्वगाहन कराने वाली, भ्रध्यात्म के 
अनोखे आनन्द को झांकी दिखलान वाली, सरस शान्त रसमयी कविता 
बनावें और उमे यथोचित अवसर पर रागपूर्णक सुनाकर लोगों में धम की 
प्रभा फेलावें | 


जिस ज॑नधर्म के प्रताप से अपनी आत्मा उन्नत स्थिति को प्राप्त हुई 
है, जिस धमम के प्रसाद से जीवन में अवृभ्ृत शान्ति का अनुभव हुआ हैं 
झोर अनंक प्रकार की आधियाँ--उपाधियाँ मिट गई हैं, जिस धर्म ने 
जीवन को अन्धकार-पथ से हटा कर प्रकाश की ओर मोड़ दिया है, जिस 
धर्म की आराधना मे जीवन पवित्र, पुनीत, शान्त सन्‍्तोषमय, सुखी ओर 
सरल बना है, उस धरम का प्रभाव दूसरों के सामने प्रकट करना सम्यक्त्वी 
पुरुषों का कत्तेव्य हे। इस परम कर्रव्य को बजाने के लिए ही आठ प्रभा- 
वनाओं का प्रतिपादन किया गया दै। इनमें से जिसके पास जैसी शक्ति हो, 
उसी के अनुरूप कार्य करके धर्म की उन्नति और वृद्धि करे | किन्तु प्रभावक 
होकर यह श्रभिमान नहीं करना चाहिए कि "में धमेप्रभावक हूँ, धर्मदीषक 
हैं" आदि | इस प्रकार का अमिमान करने से प्राप्त दोने वाले धर्म का महान्‌ 
फल नष्ट हो जाता है | अतणएव यह घात सदेव लक्ष्य में रखना चाहिए | 


$२ै६ ] # जन-तक्त" प्रकाश # 


नोवां बोल--यतना बह 
छ 


यतना का अ्रथ है सावधानी या सार सँभाल | प्रत्येक अच्छी वस्तु 
जब प्राप्त हो जाती है तो उसकी सार-समाल करना भी आवश्यक होता है । 
सम्यक्त्व गुण का माहात्म्य अपार है। सोभाग्य से उसकी प्राप्ति होती है, 
धतणएव प्राप्त होने पर दर प्रकार से उसकी रक्षा करने की सावधानी रखनी 
चाहिए । निम्नलिखित छह वातों से सम्पकत्व की रचा होती है।-- 


(१) आलाप--मिथ्यादृष्टि के साथ बिना प्रयोजन वातचीत न 
करे, अथबा उसके बोले बिना उससे बात न करे |# हाँ, मम्यर्दृष्टि बोले 
या न बोले तो भी उसके साथ यथोचित वात्तांलाप करे | 


(२) संलाप--मिथ्यादृष्टि छल-कपट से भरे होते हैं । वे सहज ही 
सम्यकत्व में वहा लगा देते है। अतएव उनके साथ विशेष वाच्चोलाप न 
करे और सम्यग्दष्टियों के साथ धर्मचर्चा आदि वातांलाप बार-बार करे | 


(३) दान--दुखी, दरिद्री, अनाथ, श्रपंग आदि पर करुणा करके 
उन्हें दान देना तो सम्यकत्वी का कत्तंव्य हैं, किन्तु इन्हें दान देने से मोक्ष 
प्राप्त होगा, ऐसी इच्छा से मिथ्यात्वी को दान न दे | हाँ, अपने पास जो 
श्रष्ट, उपकारक और देने योग्य वस्तु हो, उसे देने के लिए सम्यकत्वी को 
आमन्त्रित करें | सम्यग्टष्टि को जिस वस्तु की चाहना हो सो दे। यथा- 
शक्ति स्वधरम्मियों की सहायता अवश्य करें | 


& . प्राबण्डनों विक्रमेह्थान, वडालव॒तिकान शठान । 
हतुकान वकतृक्ती शक, वाढ मात्रेणाप नाचयेत ॥ 
+मनुस्मृति, श्र८ ४, शलो ० रै० 


ऋर्थात--५खणिदयों का, निषिद्ध कम करने पालों का, बिल्ली +ं समान दगाब।जों 
का, बगु ले के समान दिखावटी आचार पालने वाले धृर्तों' का, शर्ठो का, देव, थुषु भौर 
शात्रों पर श्रद्धा न रखने वालों का और शाख्रों के विरुद्ध तक॑ करने वालों का वचन मात्र से 
भी सत्कार नहीं करना चाहिए । 


# सम्यवत्त # (६१७ 


(४) मान--मिथ्या दृश्टियों का सन्मान न करें। मिथ्यादृष्टि का 
सन्मान करन से, प्रकारान्तर से मिथ्यात्व का सन्‍्मरान होता हैं। ऐसा 
सन्‍्मान होते देखकर सम्थग्दृष्टियों का मन मिथ्यात्व की ओर आकर्पित होता 
है, वे शिथिल बनते हैं और कदानित मिथ्यादृष्टि भी बन जाते हैं। हाँ, 
सम्यग्दशिटि का सन्मान-सत्कार अवश्य कर्ना चाहिए, जिससे वे दृढवर्मी 
बनें और सम्यकस्व का मान-माहार्म्य बढ़ता देखकर मिथ्यात्वियों का मन 
भी सम्पक्त्व की ओर आकर्षित हो और दे भी सम्यकत्व को स्वीकार करें| 


(४) बन्दना--मिथ्यादष्टियों के आडम्गर की. सम्पत्ति की, एकता 
या संगठन की, हिंसक क्रियाओं की प्र//या न के और सम्यकक्‍त्वी के किये 


हुए धमकृत्य की, उदारता आदि गुशों की पुनः पुनः प्रशंसा करें । शुण- 
वानों के गुणों को दिपाते | 


(६) नमस्कार--मिथ्यात्वी को नमस्कार न करे | जिस प्रकार शंख 
श्रावक की स्त्री उप्पला बाई ने पॉक्खली श्रायक्ध को तिक्खुत्तो के पाठ से 
नमस्कार किया हैं, उसी प्रकार जो अपने मे गुणों में वृद्ध हों, वयोडृद्ध हों, 
ऐसे स्वधर्मियों को यथायोग्य नमस्कार करना चाहिए । स्वधप्तियों के साथ 
संदेव विनयपूचक-नम्रतापूचक व्यवहार करना चाहिए | जैसे वेष्णव लोग 
जयगोपाल कहकर एणर्म्परिक शिष्टाचार-नप्रस्कार करते है, उसी प्रकार 
सम्यकत्वी को भी 'जयजिनन्द्र' शब्द का उच्चारण करके आपस में नमस्कार 
करना चाहिए | यह सम्पक्त्वी का अपने धम को दर्शाने का चिह् है। 
सम्यक्त्वी के लिए यह उचित नहीं है क्वि वह जयगोपाल, सलाम आदि 
शब्दों का उच्चारण करके अपने धम को लुप्त, गुप्त या दृषित करे | 


जिस प्रकार धनवान्‌ अपने धन की चोर आदि से रक्ा करने का 
प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार सम्यकत्वी अपने सम्यकल्य रूप धन की, मिथ्या- 
त्व रूप चोर से रक्षा करने के लिए सदेब सतक और सावधान रहें | सम्य- 
कत्व के गुणों की बृद्धि करे ओर सम्यग्दृष्टियों का उत्साह बढ़ाये | इसी 
प्रयोजन से छह यतनाओों का वर्णन किया गया है | 


8२८ | & जेन-तत्व प्रकाश & 


दसवाँ बोल--आगार छह 


(१) राज्याभियोग--राजा अथवा राजा के सामनन्‍त, कमचारी व्गेरद 
कदाचित्‌ सम्यकत्वी की जान, माल, इज्जत, लेने की धमकी देकर सम्यक्त्व 
से विरुद्ध काये करने की भ्राज्ञा दें, और मम्यक्त्वी राजा आदि के भत्या- 
चार से ढर कर पश्चात्ताप के साथ, सम्यकत्व से विरुद्र काये करे तो सम्य- 
कत्व भंग नहीं होता | 


(२) गणामियोग--सम्यकन्वी के कुठम्ब्री, स्वजन तथा जाति के 
पंच आदि, जो अन्यप्रतावलम्बा हों, जाति-अहिप्कार आदि कौ धमकी 
देकर कुल के देव को, कुल के गुरु को नमन-पूजन आदि सम्यकत्व-विरुद्ध 
काय करने के लिए विवश करें और उनके दबाव में पढ़ कर वह पश्चात्ताप 
करता हुआ यह काय करे तो सम्यकत्व भंग नहीं होता । 


(३) बलाभियोग--कदा चित्‌ कोई धनव॒ली, जनत्ली, तनवलौ, विद्या- 
बली (मांत्रिक) सम्यकत्वी से सम्यक्त्वविरुद्ध काये करने के लिए कहे | 
सम्यक्त्वी उसके अधीन होकर, उसके जुल्म से भयभीत होकर पश्चात्ताप के 
साथ ऐसा कोई काय करें तो सम्यकत्व भंग नहीं होता | 


(४) सुराभियोग--कदाचित कोई देव जान, माल को नष्ट करने की 
धमकी देकर सम्यकत्व से विरुद्ध कायं करने को बाधित करें और उसके 
उपद्रव से डर कर सम्यकत्वी पश्चात्ताप करता हुआ ऐसा कोई काय करे तो 
समकित मंग नहीं होता । 


(४) गुरुनिग्रह--(१) माता पिता, ज्येष्ट श्राता या बहुतों का माननीय 
कोई बढ़ा पुरुष घर से निकाल देने आदि की धमकी देकर सम्यक्त्व से 
विरुद्ध कोई काम करने के लिए लाचार करे (२) कोई मिथ्यादष्टि पुरुष 
मम्पक्त्वी के देव, गुरु धर्म की प्रशंया करे और हम भनुराग से प्रेरित हो 
कर सम्यक्त्वी उसका सत्कार आदि करे (३) कदाचित्‌ सम्यक्त्वी को अन्य 
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उत्कृष्ट धमलाभम आदि के कार्य दे लिए कोई सम्यकत्व-विरुद्ध काय करने 
के लिए कह ओर वह वसा काय करें तो सम्यकत्द का भंग नहीं होता 


(६) वृत्तिकान्तार--सम्यक्त्वी कदाचित्‌ रास्ता भूलकर घोर जंगल में 
पहुँच जाय । वहाँ अपने शरीर या कुठम्त्र की रचा के लिए किसी वस्तु का 
सेवन करना पड़ जो उसकी मयांदा मे बाहर हो, श्रथदः वहाँ कोई रास्ता 
बतलाने का लालन देकर सम्गकत्द मे विरुद्र आचरण करने के लिए कहे, 
ऐसी स्थिति में मम्यकत्वी प्राण या स्व॒वन की रचा के लिए वेसा कोई काये 
करें तो सम्यकत्य भंग नहीं होता । इसी प्रकार दृष्काल आदि विकट प्रसंग 
उपस्थित होने पर धारीर या म्वजनों की ग्राणरक्षा के लिए समक्रित से विरुद्ध 
कोई काय करना पड़ तो सम्यकन्ध मंग नहीं होता । 


इन छह को आगार कहते हें | कोई कोई इन्हें छंडी (गली) भी कहद्दते 
हैं| सढ़क पर चलते-चलते कदाचित्‌ कोई व्याघात उपस्थित हो जाय तो 
सड़क छोड़कर गली में होकर फिर सड़क पर पहुँचना होता है, उसी प्रकार 
सम्यक्त्व का पालन करत-करते पूर्वोक्त व्याधातों में से कोह व्याघात उप- 
स्थित हो जाय तो इन गलियों में से निकल कर फिर सम्यकत्व रूपी सड़क 
पर गया ताना चा+िए | 


यह आगार से सम्तकेल्यों के लिए नहीं है । जो सम्यग्दृष्टि श॒र- 
बौर, धीर, साध्सी ओर दृढ़ होता हैं, जिसको हडिड्यों की मौजी किरमिची 
रंग के समान धर्म के रंग में रंगी हुई हैं, थे प्राण, धन आदि सवस्व का 
नाश हो जाने पर भी सम्यक्त्व में लेश मात्र भी दोप नहीं लगाते | पे घोर 
से घोर आपदा का दृढ़ता के साथ सामना करते हुए अपने समक्रित को 
बेदाग बनाये रखते है | थे अरणक ओर कामदेव आदि श्रावकों की भाँति 
प्राणान्त संकट में भी कभी चल्लायमान नहीं होते। किन्तु जिनमें इतना 
साहस नहीं है, दृढ़ता नहीं हे, कायरता है, जो संकट थाने पर हृढ़ता के 
साथ धरम का आचरण नहीं कर सकते उनके लिए भआगार हैं। वे हन 
आगारा पर रृष्टि रखते हुए, सम्यकत्व से विरुद्ध आचरण करते हुए मी 
साफ भ्रष्ट नहीं होते है । अलवत्ता उनका सम्यक्त्व दूषित बत्रश्य हो जाता 
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है| इसलि) समााकयी को चाए $ जब कभी ऐसा कोई विकट प्रसंग 
उपस्थित हो और दूसर प्रकार से शब्पकत्त्र का बचाव होता न दौखे तथा 
विरुद्धाचरण करता हो पढ़ें तो मन ! एसी भावना रकखे कि अगर में पहले 
साधु हो गया होता तो दोप लगान का प्रमंग हो नआता ! वे महापुरुष 
धन्य है जो हगसे भी अधिक मय प्रसंग आने पर भी लेशमात्र विचलित 
नहीं होते ! मुझे धिकार | कि ४ से नाशवानद शरीर को रक्षा के लिए 
यह अक्ृत्य कर रहा हैँ । मेरे लि/ वह दिन परम कल्याणमंग होगा जब 
कि में पूर्ण रूप थे निमल सन्पकतव के पालन ब्|गा ओर दोष के इस 
कारण से निवृत्त होकर रान्ममाक्षो से या गुरु आदि झा साक्षी मे इस दोप 
की आआलोचना-निन्टा करो, प्रासअिन लेकर अपने सम्यकन्‍्वरत्न को पुनः 
निमल बना लूँगा | 


स्वारह्वा ता >-भीवना बह 


प्रत्यक काय की सि.द्ध $ ।-,* द।जना-बल की परमावश्यकता होती 
हैं | कहा भी हैः--यादशी भाददा यख्य, लिद्धिमबति तादइशी' अर्थात 
जिसकी जसी भावना होती है, उसे बेस ही फल को प्राप्ति होती हैं | अतएवं 
अपनी भावना को शुद्र बनाये रखने का संदव प्रदान करना चाहिए | 
भावना को सुधारने के लिए निम्नलिखित छठ वातों पर लक्ष्य रक्खा जाय 
तो मम्यकत्वी अपने सम्यकन्च में निश्वलगा प्राप्त कर सकता हैं | 


(१) मम्यक्त्थ धमबृक्ष का मूल ह--जिस प्रकार बृत का मूल (जड़) 
अगर मज़बूत होता है तो वह दाय गश्रादि का उपद्रव होने पर विनष्ट नहीं 
होता | वह शाखाओं प्रशाखाओ, पत्रा, पृष्पा, फलो से सम्पन्न ओर विविध 
प्रकार से सुख देन वाला होता हैं । इमी प्रकार धम रूपी वृत्त का मूल सम्यक्त्व 
हँ। सम्यकत्व अगर दृढ़ हुआ तो धर्मात्मा पुरुष मिथ्यान्व रूपी वायु के उप- 
द्रव से पराभत नहीं होता-अचल बना रहता हैं| उसमें कीशि रूपी शालखाएं 
लगने से तह विशाल वनत। हैँ | दया रूप पत्रों की छाया, सदगुण रूपी पृष्प 
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और निरामय सुख रूप फल लगते हैं। हस वेमव के कारण वह संसार के 


ताप को शान्त करता है, सद्दारा देता हे ओर सब प्रकार से सुखदाता 
होता है । 


(२) सम्यकत्व धरमंनगर का कोट तथा द्वार दै--सुन्दर भवन श्रादि 
के वैभव से युक्त नगर का कोट अगर मजबूत हो तो, वद्द नगर परचक्री के 
द्वारा पराभूत नहीं होता है, उसी प्रकार विविध प्रकार की करणी रूप 
ऋद्धि से परिपूर्ण धमं रूपी नगर का सम्यक्त्व रूप कोट अगर मजबूत होगा 
तो पाखणडो रूपी परचक्री उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे । तथा जिस 
प्रकार द्वार से ही नगर में प्रगेश किया जा सकता है ओर वहाँ इच्छित वस्तु 
प्राप्त की जा सकती है, इसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी द्वार से ही प्राणी धर्म 
रूप नगर में प्रवेश कर सकते हें और आत्मिक-बेभब के भागी होकर परम 
सुख प्राप्त कर सकते हैं । 


(३) सम्यकत्व धमग्रासाद की नींव दै-जिस मकान या महल की नींव 
मजबूत होती है, उस पर इच्छानुसार मंजिलें बनवाई जा सकती हैं | फिर 
भी वह स्थिर रहेगा | हसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी मजबूत नींव वाले धम रूपी 
महल पर इच्छानुसार करणी रूप मंजिल चढदाने पर भोौ वह अ्रचल रह 
सकता है ! 


(४) सम्यक्त्व धमरत्न की मंजूपा है--मजबूत मंजूषा (तिजोरी) में 
अगर रत्न आदि मृल्यवान्‌ पदार्थ रख दिये जायें तो चोर उसे चुरा नहों 
सकते, इसी प्रकार सम्यक्त्व अगर दृढ हो तो काम, क्रोध आदि चोर धम- 
क्रिया रूपी रत्नों को हरण नहों कर सकते । जेसे तिजोरी रत्न आदि की 
रचा का उत्तम स्थान है, उसी प्रकार घमे की रक्षा का स्थान सम्यक्त्व है | 


(४) धमं भोजन, सम्यक्त्व भाजन है--बैसे चावल, दाल, घछृत, 
पकवान आदि भोजन को थाली, कटोरी आदि भाजन धारण कर रखते हें, 
उसी प्रकार धमंक्रिया रूपी आत्मिक गुझ्यों के पोषक हुए, भ्रष्ट भोजन को 
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सम्यक्त्व रूपी भमाजन ही धारण कर सकता है। जेसे माजन के बिना 
भोजन नहीं ठहरता, उसौ प्रकार सम्यकत्व के बिना धर्म नहीं ठहरता | 


(६) सम्यकत्व धर्म-किरियाने का कोठा है मजबूत और साफ-सुथरे 
कोठे में बादाम आदि किरियाना रख दिया जाय तो कीड़ों, चूरों और 
चोरों आदि से सुरक्षित रहता हैं, इसी प्रकार सम्पकत्व रूपी स्तरच्छ कोटे में 
यदि धमक्रिया रूप किरियाना स्थापित किया जाय तो मिथ्यात्व रूपी कोड़े, 
विषय रूपी चूहे और कषाय रूपी चोर उसे जिगाड़ या हरण नहीं कर 
सकते । सम्यकक्‍त्व ही धर्म का रक्षक हैं | 


शात््रों में सम्यक्सखर की बड़ी महिमा वतलाई गई हैं । समक्रित के 
अभाव में ही आत्मा अमांदि काल से मव-भ्रमण कर रहा हैं | समक्रित होने 
पर ही आत्मा का उत्थान होता हैं । सम्यकत्य के अभाव में प्रमाचरण नहीं 
होता | अगर होता भी हे तो वह संसार का ही कारण बनता है| संसार 
से मुक्त होने का सम्पक्‍त्व के अभाव में कोई उपाय नहीं है। आशावथरजी 
ने कहा हैं!-- 


नरत्वेषपि प्रशयन्‍्ते, प्रिथ्यात्वग्रस्तचेतसः । 
पशुत्रेंपपि नरायन्ते, सम्यकत्वग्रस्तचतनाः ॥ 


अयात--मिथ्या दष्टि जीव मनुष्य होने पर भी पशु के समान हैं । 
जमे पशु में अपने हित-अहित का बिशिष्ट विवेक नहीं होता, उसी प्रकार 
मिधथ्यात्वी के मन में भी हित-अंहित का डिवेक नहीं होता | इसके विपरौत 
सम्यकत्व से विभूषित पशु मी मनुष्य के समान है, क्‍योंकि उसमें हिलल- 
'झहित का वित्ेक उत्पन्न हो जाता हैं। शरीर में जो स्थान नेज्र का है, 
अध्यान्म शासत्र में वही स्पाम सम्पकतव का हैं। श्रतएव आत्म-कल्वाण के 
अभिलाषी पुरुषों को सर्वप्रथम मम्यकन्व प्राप्त करके उसका निर्मल रूप से 
पालन करमा चाहिए और उसकी महिमा को सदा ध्यान में रखमे के लिए 
उल्लिखित छूट भावनाएं भानी चाहिए | ऐसा करने से उसकी आरखभा 
शिमंल बनेगी और अ्मंत्रिया की ओर रुचि जागृत होगी | 
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बारहवाँ बोल--स्थानक बह 


(१) आत्मा है--घट, पट, आदि के समान आत्मा को आँखों से न 
देख सकने के कारण कई लोग उसके विषय में नाना प्रकार की अज्ञानपूर्णे 
कल्पनाएं करते है| कोई कोई नास्तिक कहते हैं' कि आत्मा कोई वस्तु नहीं 
हैं | पृथ्वी, पानी, आग और हवा के मिलने से चेतनाशक्ति उत्पन्न हो 
जाती है और इनके बिखर जाने एर चेतना नष्ट हो जाती है। परलोक में 
जाने वाला कोई आत्मा नहीं रहती ! ऐसा कहने वाले लोग घोर अन्नान में 
पड़े हुए है। उनसे पूछना चाहिए कि अगर आत्मा नहीं है तो 'आत्मा 
नहीं है” एसी कल्पना करने वाला और आत्मा का निषेध करने वाला कोन 
हैं ! घट ओर पट को मानने वाला और जानने वाला कोन है ! शब्द, 
रूप, गंथ, रम आर म्पर्श का विज्ञान किसे होता है! स्वप्न में देखे हुए 
पदार्थों का जागृत अवस्था मे स्मरण करने वाला कोन है इन प्रश्नों के 
उक्षर में यदि कहो कि पृथ्वी आदि के मेल से बनी हुई चेतनाशक्ति से 
यह सब काम होते है, तो यह कहना टौक नहीं है | पृथ्वी, पानी आदि 
जड़ हैं। जड पदार्थों में चतनाशक्ति नहीं होती | फिर उनके मेल से भी 
वह शक्षि केस उत्पन्न हो सकती है ! बालू के एक कण में तेल नहीं हे तो 
उनके समृह से भी तेल उत्पन्न नहीं हो सकता । 

इसके अतिरिक्त अगर आत्मा नहीं है तो शरीर से कौन निकल जाता 
है! मृत्यु क्यों होती है ! पृथ्वी, पानी आदि तो म्रुदां शरीर में भी रद्दते 
हैं, फिर मुर्दा जीवित क्‍यों नहीं हो जाता ! इन सब बातों से ज्ञात होता है 
कि आत्मा, पएथ्वी आदि भूतो से अलग ही पदार्थ है। झाश्चय की बात 
तो यह है कि खुद आत्मा ही आत्मा के अस्तित्व में शंकाशील होता है । 
मब्द॒ बुद्धिमानू को समकना चाहिए क्िजो शंका करता है वड्टी तो 
भत्ता दे | 


(२) आत्मा नित्य हे--कुछ लोग झात्मा का होना तो स्वीकार 
पक्षी हैं किन्तु उसे चश्िक-बिनधर मानते हैं। उम्के मक्त से जेपे जगत के 
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अन्यान्य पदार्थ च्ण-चण पफलटते रहते हैं, ऐपे ही आत्मा भी चण-चण में 
बदलता रहता है अर्थात्‌ नया-नया उत्पन्न होता रहता है। इस कारण 
आत्मा अनित्य है, अशाश्रत है । 


ऐसे लोगों को समऋना चाहिए संसार का कोई भी पदाथ न तो 
सवंधा नष्ट होता है और न कभी नवीन उत्पन्न ही होता है। संसार में 
जितने भी जड़ पदाथ हैं, सदा उतने ही रहते हैं | न कोई घटता है, न बढ़ता 
हैं । लोग जिसे पदार्थ का उत्पन्न होना कहते हैं, वह वास्तव में रूपान्तर 
होना ही हैं | इसी प्रकार किसी पदाथ का नष्ट होना भी रूपानतर होना दी 
है | कल्पना कीजिए, आपके पास सोने का कड़ा है | उसे मिटवा कर आपने 
हार बनवा लिया। अब आप कहते हें कि कड़ा नष्ट हो गया ओर हार 
उत्पन्न हो गया | मगर वास्तव में कड़ा शून्य नहीं वन गया दे ओर न 
शुन्य से हार की उत्पत्ति हुई है। जो सोना पहले कड़े के रूप में था, वही 
अ्य हार के रूप में परिशत दो गया है | दोनों अवस्थाओं में सोना ज्यों का 
त्यों हैं । किसी में ऐसी शक्ति नहीं हें जो शून्य से हार बना दे | इस उदा- 
हरण के आधार पर अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार करने पर भी यही 
प्रतीत होगा कि जो वस्तु मौजूद है, उसका सवंथा नाश कदापि नहीं होता 
ओर जो सवा नहीं है, उसकी उत्प्ति कभी नहीं हो सकती | कहा भी !- 


नासतो विद्यते भावों नामावों जायते सतः | 


अर्थात्‌ असत्‌ कभी सद नहीं हो सकता ओर सत्‌ पदा्थ का कभी 
नाश नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करके 
फिर उसका नाश मान लेना स्वथा अनुचित है । 


सरूपान्तर पदार्थों में अवश्य होता हैँ, मगर अ्रपनी-अपनो जाति से 
विरुद्ध नहीं होता | भाव एक द्रव्य, दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता । जढ़ 
का रूपान्तर जड़ ही द्वोता हैं ओर चेतन का रूपान्तर चेतन ही होता है | 
जढ कभी चेतना नहीं बनता ओर चेतन कभी जड़ नहीं बन सकता । जगत्‌ 
में जितने जीव दें, अनन्त काख तक उतने हो रहेंगे और जितने जड़ परमाझ्ु 
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हैं, वे भी उतने के उतने ही रहेंगे । न तो एक भी जीव कम हो सकता है, 
न एक भी परमाणु कम हो सकता है । परमाणुओं में मिलने भोर बिछुड़ने 
का गुण है, अतएवं जड़ को विनाशशौल कहते हैं | जीव में रूपान्तर तो 
होता है, मगर जीव के प्रदेशों में मिलने-विछुडने का धम नहीं है। भर्थात्‌ 
किसी जीब के कुछ प्रदेश उससे अलग नहीं हो सकते ओर न दूसरे जीव में 
घिल सकते हैं | इस दृष्टि से कहा जाता है कि आत्मा शाश्रत है । भात्मा 
में जो रूपान्तर होता दे वह यही कि कभी आत्मा मनुष्य के शरौर में रहता 
हैं, कभी पशु के शरीर में, कभी पत्ती या कीड़े के शरीर में | किसी भी 
शरोर में आत्मा चला जाय, मगर उसका एक भी प्रदेश न्यूनाधिक 
नहीं दोता । 


अगर मात्मा की उत्पत्ति और त्रिनाश माना जाय, चण-चण में उस 
का पलटना स्वीकार किया जाय तो धम-अधर्म पुण्य-पाप आदि का फल 
भोगने वाला कोई नहीं रहेगा | किसी आत्मा ने धर्म का आचरण किया 
झोर वह उसी क्षण नष्ट हो गया तो फिर उस धम का फल कौन भोगेगा ! 
इस प्रकार पावर का फल भोगन वाला भी कोई नहीं रहेगा । श्रगर इस मत को 
सच्चा मान लिया जाय तो न्यायाधीश किसी को सजा ही नहीं दे सकेगा । 
क्योंकि अपराध करने वाला आत्मा उसी समय नष्ट हो गया ओर जिसे दंढ 
दिया जा रहा है वह दूसरा ही है। इसी प्रकार संसार का लेन-देन आदि सभी 
व्यवहार बिगढ़ जायगा | किसी साहकार से किसी मनुष्य ने ऋण लिया | 
साहकार उससे ऋण चुकाने का तकाजा करेगा तो ऋणी कद्देगा--लेने वाला 
ओर देने वाला तो क्णविनश्वर था | वह लेते-देते समय ही नष्ट दो चुके । 
अब आप दूसरे हैं ओर में भी दूसरा हूँ। ऐसी हालत में में आपको ऋल 
कैसे चुकाऊं ! 


आत्मा एक भव से दूसरे भव में जाता हे, ऐसा माने विना काम नहीं 
यल सकता । अनेक प्रमाणों से इस बात की पुष्टि होती हैं | बच्चा उस 
होते ही स्तन-पान को इच्छा करता है | चूहे भोर बिल्ली में बिना फारण हौ 
वैर होता है । यद्द सब बातें पुनर्जन्म को सिद्ध करती हैं | जीव ने पूर्व जन्म 
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के शरसर में जो कम किये, उनका फल इस जन्म में भोमता है ओर इस 
जन्ब में जो कम कर रहा हें, उनका फल भविश्य में भोमेगा । इस प्रकार 
शुद्दीर का रूपान्तर होता है, फिर भी आत्मा नित्य है | निश्चित ख्प से: 
फनना चाहिए कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता । 


३) आत्मा कर्ता है--कई लोग आत्मा की नित्यता को तो स्वीकार 
करते हैं किन्तु यह मानते हैं कि आत्मा स्वाधीन नहीं हे, इश्वर के अधौंन 
है| ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अथांत्‌ ईश्वर की इच्छा से ही संसार के 
सारे काम होते हैं | वे यह युक्ित देते हैं कि आत्मा स्वाधीन होता तो दूखी 
क्यों होता ? कोहे भी जीव अपनी इच्छा से दःख नहीं भोगना चाहता । 
अतएप आत्मा करत्ता नहीं है | ऐसा कहने वालो को समभना चाहिए कि 
अमर ईश्वर ही कत्ता है, आत्मा कर्त्ता नहीं है, तो कर्मों का फल भी ईश्वर 
ही. को भोमना चाहिए, आत्मा को फल नहीं भोगना चाहिए, क्योंकि 'करंत 
से बरंता' अर्थात्‌ जो कमर करता हैं वही फल भोगता हैं | कम तो करें इश्क 
ओर फल भोगना पड़े आत्मा को, यह न्यायसंगत बात नहीं हैं । अगर इश्कर 
पत्र का भोक्‍ता मान लिया जाय तो श्रात्मा में ओर इंश्वर में कोई भेद ही 
नहीं सट्रेथा | पिडले प्रकरण में इस विपय की विस्तारपृवक चर्चा को हा 
चुकी है | जिन्नासु पाठक उस पर मनन कर | 


(४) श्रान्मा भोक्ता दै--उक्त यृक्तियों से कोई-कोई यह मान्य करते 
हैं कि आत्म कर्त्ता तो है, किन्तु कम जड़ होने के कारण गमनागमन नहीं 
कर सकते | इसलिए किए हुए सब्र कम यहीं रह जाते हैं । भ्र्थात्‌ जौव के 
साथ नहीं जाते हैं | इस कारण किये कर्मों का फल भोगने वाला भआत्मा 
नहीं है | 

ऐमा मानने वालों से कहा जाता है कि कम जड़ है, यह तो टीक है, 
किज्तु जेसे मदिरापान करने वाल के साथ मदिरा का शीशा नहीं जाता हें, 
झिर मी मदिरा पोन वाला जहाँ कही भी जाता हैं वहीं मदिरा के गुण का 
परिखज यवासमय उसे अवश्य प्राप्त होता हैं| हमसी प्रकार फ़त कबे का 
रह आशाप्रदेशों के साथ परिशव होकर जीव के, कक्य जाता है भोर खडे 
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फल.स्वरूप सुख-दःख जीव को अवश्य भ्रुगतने पड़ते हे। एक उदाहरण 
और लीजिए | मिच जड है| उसे यह विचार नहीं होता कि मुझे क्या 
करना चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए | फिर भो जो मिर्च खाताहै 
उसका मुँह चरपरा अवश्य होता हैं। इसी प्रकार जड़ होने पर भी क्षम 
शुमाशुभ फल अवश्य प्रदान करते है | 


(४) आत्मा को मोक्ष हं--क्रितनक् लोग आत्मा का अस्तित्व 
स्वीकार करते है, उसे कत्ता और भाक्ता भी प्रानते है, किन्तु थे कहते हैं 
कि जैसे यह संसार अनादि अनन्त हैं, उसी प्रकार आत्मा का ओर कम 
का सम्बन्ध भी अनादि अनन्त हैं | कम करना ओर उनके फल भोगना, ग्रह 
सिलसिला अनादि काल से चला आ रहा है आर अनन्त काल तक चल्॒ता 
रहेगा | जो पदार्थ आदि वाला होता हैं उसी का अन्त हो सकता है। जो 
भनादि हैं उसका अन्त भी नहीं हो सकता | ऐसा मानने वाले को समझना 
चाहिए कि यह आवश्यक नहीं कि जो अनादि हैं वह श्रनन्त ही होना 
चाहिए | श्रनादि का भी श्रन्त हो सकता हैं। उदाहरणार्थ--कोई पुरुष 
बालब्रक्मचारी हो तो उनका पितपरम्परा का सम्बन्ध तो अनादिकाल से 
चला झा रहा द्ै, रिन्‍तु उसके पृत्र न होने से वह सम्बन्ध टूट जाता है । 
इस प्रकार हम प्रन्यक्ष दखते हैं कि अनादि काल से चले आने वाले मिल- 
सिर का अन्त भी हो जाता है। मत्तिका और सुब्ण आदि धातुओं का 
सम्बन्ध तो अनादि से है किन्तु अग्नि, कार, मुहागा आदि के संयोग -से 
वह अनादि का सम्बन्ध भी नष्ट हो जाता है और सुवण अपने शुद्ध रूप में 
झा जाता है । इसी प्रकार आन्मा भी अनादि कालौन कम सम्बन्ध को 
नष्ट करके अपने शुद्ध स्वरूप में ग जाता है । आत्मा का पूर्ण रूप से शुद्ध 
स्वरूप में आ जाना हो मोक्ष हैं। अतः आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता, 
'बह फहना युक्तिमंगत नहीं है | 


(६) मो का उपाय है---उक्त कथन श्रवण करके पुम्न्ञओं को मोच 
प्राप्त करने के उपाय जानने की अभिलापा स्वाभाविक होती है । उन्हें 
जानना चाहिए कि जिस प्रकार श्थणंकार मत्तिका से सुपण फो पृथक करने 
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के लिए मूस में स्वण को स्थापित करके, कार और अ्रप्रि के प्रयोग से 
मृत्तिका को जला फर शुद्ध स्वर्ण निकाल लेता है, उसी प्रकार (१) ज्ञान 
रूप स्वश॒ंकार ने जाना कि अष्टकर्म मृत्तिका में आत्मा रूप सुवर्ण मिला 
हुआ है | इसे अलग निकालना उचित है । तब (२) सब गुणों के माजन 
सम्यक्त्व रूपी मूस # में आत्मा को स्थापित करके (३) आत्मा के कर्म-मल 
को प्रथक करने वाले चारित्ररूपी सुहागे के क्ञार का प्रयोग मिलाकर अर्थात्‌ 
लारित्रधर्म को स्वीकार करके (४) करमरूपी मल को जला कर भस्म करने 
बाले तप रूप अ्ंगारे के प्रयोग से अथांत बाह्य तप से षाह्य उपाधि को भस्म 
करे और आम्यन्तर तप से आमभ्यन्तर उपाधि को भस्म करे। यों आत्मा और 
परमात्मा की एकता रूप ध्यान से, धर्म रूप मृत्तिका को श्रात्मा रूप सोने से 
अलग करे / कर्मो का अलग हो जाना ही मोक्त प्राप्त करना कहलाता है | 


जिस प्रकार इधर-उधर भटकने वाला जन स्वस्थान क्षो प्राप्त करके 
द 6 
पुली बनता है, उसी प्रकार अनादिकाल से मिथ्यात्व-मार्ग में भ्रमण करने 
वाला आत्मा उक्त पट स्थानों का विचार करके, सद्भमं के स्वरूप को यथा- 
तथ्य समझ करके, सम्यकःर स्प'न में स्थिर हो सुखी होता है । 


भ्रद्धा २, लिग २, विनय १०, शुद्धता २, लक्षण ४, दूषण ५, 
भूषण ४, प्रभावना ८, यतना ६, आगार ६, स्थानक ६ और भावना ६, 
यह सब मिल कर व्यवहार सम्यक्त्व के ६७ बोलों से सम्यक्त्य के स्वरूप 
का पूरी तरह प्लान हो जाता हैं | 


मम्यक्व की १० रुचि 


सकता 


(१) निसगरुचि--गुरु आदि के उपदेश के बिना ही, सम्यक्षत्व का 
झावरण करने वाली प्ररृतियों का तय, चयोपशम या उपशम हो जाने से 


4. यूस्र पाषक सोंहायी, फर्क तना उपाय । 
राम बान भारों मित्रे, नेत्र कमस़ का जाप |! 
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जिस सम्यकत्व की प्राप्ति होती है, वह निसर्गेझ़चि सम्यक्रंव कहलाता है। 
जैसे--कलिंग देश के राजा करकंडु सेना के साथ वन में गये | वहाँ एक 
रमणीक आ।म्रवृत्त को देखकर उन्होंने उसकी मंजरी तोड़ी । उनकी देखादेखी 
सारी सेना ने मंजरी तोड ली | किसी ने प्चे और किसी ने टहनियाँ तोड 
लीं | तब वह पृत्त बिना पत्तों ओर मंजरियों का ठठ-सा दिखाई देने लगा | 
पीछे लोट कर राजा ने उसौ वृक्ष को अरमणाय देखा ओर उन्हें वेराग्य हो 
गया । सोचा--संसार की सारी शोभा क्षणमंगुर है [ 


(२) पांचाल देश के राजा महोत्सव के निर्मिन्त सिंगारे हुए स्तंभ 
को देखकर प्रसन्न हुए । महोत्सव पूर्ण होने पर स्तं॑भ गिर पढ़ा । उसे देख 
कर विरक्त हो गये । उन्होंने सोचा--संसतार में पृण्य के सम्बन्ध से प्रतिष्ठा 
होती दे ओर पुण्य समाप्त हो जाने पर ऐसी ( स्तम्भ जैसी ) स्थिति हो 
जाती है । 


(३) विदेहराज नप्ति के दाह-ज्वर को उपशान्त करने के लिए उनकौ 
रानियाँ चन्दन घिसने लगीं। उनके हाथों कौ चूड़ियों का शब्द सुन कर 
राजा को व्याकुलता हुई। तब रानियों ने हाथ में एक-एक चूड़ी रख कर 
ओर सब चुड़ियाँ उतार दीं। इससे शोर बन्द हो गया । यह देख राजा 
ने सोचा-संसार में संयोग ही भ्रशान्ति का मूल है ओर एकाकीपन में 
शान्ति दे | ऐसा सोच कर वे विरक्त हो गये | 


(४) गान्धार देश के राजा 'निग्गई' ने गायों का एक कुण्ड देखा। 
उनमें एक सुन्दर और पुष्ट सांड भी था । कुछ दिनों बाद वही सांड दूबंल 
होकर गिर पढ़ा | तबकोई भी उसके पास नहीं फटका | यह देखकर राजा 
को वेराग्य हो गया कि--संसार में सभी प्रेमी मतलब के हैं । (यह चारों 
प्रत्येक बुद्ध राजा दीक्षा धारण करके मोक्ष पधारे हैं |) 


इसी प्रकार किसी अन्य जीव को कोई भी वस्तु देखने से, सुनने से, 
आति-स्मरण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे वह पूषर भष #ेंअढ़े हुए जीब 
आदि नी पदों का द्रव्य, थेत्र, काल, भाव से यधातथ्य स्मरुख करके 
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जिनधम के प्रति रुचि प्राप्त कर लेता है और धम को स्व्रीकार कर लेता है । 
किसी किसी अन्यप्रतावलम्भी अज्ञान-तपस्त्री को अपने अज्ञान-तप के 
प्रभाव से कर्म का कुछ क्षयोपशम होता है, जिससे उसे विभंग ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है । तब वह जैनधर्म की विशुद्ध प्रवृत्ति देख कर जैनधर्म का 
अनुरागी बन जाता है । शुद्ध भ्रद्धा प्राप्त होने पर उसका भन्नान, अपधिन्वान 
के रूप में परिणत हो जाता है | इस तरद् दूसरे के उपदेश के बिना ही जो 
सम्यकत्व प्राप्त हो, बह निसगेरुचि कहलाता है । 


(२) उपदेशरुचि--तौथकरों का, केवलज्ञानियों का, प्रुनियों का या 
श्रावक आदि का उपदेश श्रवण करने से जीवादि नो पदार्थों का यथातथ्य 
स्वरूप समझ लेने पर धरम करने की जो रुचि जाग्रत हो, उसे उपदेशरुचि 
कहते हैं | 


(३) आज्ञारुचि---राग, ट्वेष, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि दुगुंणों का 
नांश करके आत्मा को ज्ञान आदि सद॒गुणों में स्थापित करने वाली, अनन्त 
मवश्रमण के दूःखों का नाश करने वाली, प्रक्तिमागं में प्रश्कत्त करने वाली, 
घनेक गुणों की खान जिनेश्वर भगवान्‌ की जो आज्ञा है, उसे आराधने को, 
उसी के अनुसार प्रवृत्ति करने को इच्छा होनां आज्ञारुचि कहलाती है । 


(७) प्रत्ररचि--श्री जिनेश्वरप्रणीत, गणधर आदि द्वारा रचित 
ददर्शांग आदि जो सत्र हें, उनका श्रवण पठन करते-करते, उनमें गर्मित 
ज्ञान को अनुभव में परिणमातें हुए, ज्ञान के अ्रपूव, भवृभ्भुत रस में आत्मा 
तल्लौोन हो जाय ओर उत्साहपूवक उसी का वार-वार श्रवण-पठन करने की 
उन्कंठा जागृत हो उसे छत्ररुचि कहते हैं । 


(४) वीजरुचि---जैसे हल, बखर आदि से शुद्ध किये हुए, खाद 
आदि से पृष्ट किये द्ुए,, पानी से ठप्त हुए काली मिट्टी के खेत में ढाला 
हुआ बीज का एक दाना, अनेक दानों फे रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार 
विषय कवाय कम करने से शुद्ध बने हुए, गुरु-उपदश से पोषण किये हुए, सन्‍्तोष 
आदि शुरों से ठृप्त बने भष्य जीव के हृदय रूपी खेत में डाला हुआ ज्ान- 
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बीज वृद्धि पाता है। श्रथत्रा जैसे पानी में डाला हुआ तेल का बूंद फेल 
जाता है, उसी प्रकार किसी-किसी की झात्मा में एक पद का पढ़ाया हुआ 
बान अनेक पद रूप परिणत हो जाता है। उसे बीजरुचि कहते हैं । 


(६) अमिगमरुचि--किसी जीव के श्रतज्ञान को विशुद्धि होने से वह 
अंग, उपांग, पहला, आदि स्त्रों का अ*यास करते-करवे विशुद्ध ब्वान प्राप्त 
होने से सम्पक्त्व प्राप्त करता हैं । उसे अ्िगमरुचि कहते हैं । ऐसा श्रतन्ञानी 
अगर दूसरे को ज्ञान सुनाता है ओर उस श्रोता को अगर सम्यक्त्व प्राप्त 
हो जाता है तो उपे भी अभिगमरुचि कहते हैं | 


(७) विस्ताररुचि--जौवादि नौ तत्चों का, धर्मास्तिका० आदि पट 
द्रव्यों का, नेगम आदि सात नयों का, नाम आदि चार नित्तेपों का, प्रत्यक्ष 
आदि चार प्रमाणों का, द्रव्य, चेत्र, काल, भाव से, विस्तारपूवेक अभ्यास 
करते-करते जिस सम्यकत्व को प्राप्ति होती है, वह विस्तार रुचि कहलाता है । 








(८) क्रियारुचि---क्रियाओं का पालन कर-करते, प्रतिदिन आचार- 
क्रिया की विशुद्धि करते-करते, सम्यक्त्व की प्राप्ति होना क्रियारुचि है | 


(६) संच्ोपरुचि--कितनक लघुकमी जीव धर्म-अधम का इुछ भी भेद न 
आनते हुए, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्वी की तरह सभी को मानते हैं | वे कदाचित्‌ 
पुएययोग से सत्संगति को प्राप्त करके सद्ब्वान श्रवण करने का सुयोग 
मिलने से, सदगुणों का संक्षिप्त कपन श्रवण करके तत्काल भावष-भेद को 
समभ जाते हैं ओर मिथ्यात्व का परित्याग करके सद्धमे को अंगीकार कर 
लेते हैं | वद संसिप्तरचि वाला कहलाता है | 


(१०) सम्यक्त्व आदि बत्रधमे, व्रत आदि चारित्रधर्म तथा दमा भादि 
यतिधम, हत्यादि श्रकार के धर्मों का कथन शास्त्र में जिस प्रकार कहा है, 
उसी प्रकार उसका श्रद्धान करके आराधन करने की रुचि हो, तथा धर्मा- 
स्विकाय आदि छह द्रव्यों के पद्म भावों का, गांगिय अनगार भादि के 
भांगों का श्रवण करके, संदेह रहित सत्य श्रद्धान करके उत्साहपूर्वक घर्मक्रिया 
दा आचरण करने वाले को धमरुचि सममना चाहिए | 
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लेसे ज्वर का बाश होने पर मनुष्य को भोजन कौ रुचि जागृत दोढी 
है ओर रुचिपूयंक किया हुआ श्लोजन सुखकारक द्वोता है, उसी प्रकए 
मिथ्यात्व रूप ज्वर छा नाश होने पर दस प्रकार के धर्म का आराधन 
करने की रुचि जागृत होती है और रुचिपू्वक-उत्साह-पूवक आचरण 
किया हुआ धर्म यथार्थ फ़्लदायक दोकर आत्मा को अक्षय सुखी 
बनाता है | 


सम्यक्ती को हितशिक्षा 


श्री आचारांगबत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के चतुर्थ भ्रष्ययन में श्रमण 
मगवा न्‌ श्री महावीर ने सम्पक्षत्वी जनों को निम्नलिखित हितशिक्षा दी हैः- 


(१) भूत, भविष्य ओर व्तमान काल के सभी तीथेकरों का फरमान 
है कि प्राणियों की (द्न्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय की), भूत (बनस्पतिकाय) 
की, जीव (पंचेन्द्रिय) की झोर सत्व (पृथ्वीकाय, जलकाय, अभ्निकाय और 
धायुकाय को) किंचिन्मात्र भी हिंसा न होना, उन्हें किंचित्‌ भी दुःख न 
होना ही सत्य सनातन शुद्ध धर्मं है। यह धर्म रागियों को, त्यागियों को, 
भोगियों ओर योगियों को--सभी को एक-सा आदरणीय है । (२) उक्त 
प्रकार के धमं को स्वीकार करके उसके पालन में कदापि प्रमादशील नहीं 
होना चाहिए, किन्तु निरन्तर धुदृद, अचल भाव से पालन-स्पशन करना 
चाहिए । (३) मिथ्यात्वियों द्वारा किये हुए आडम्पर या पाश्वएडटाचार को 
दखकर व्यामोंह नहीं पाना चाहिए। (४) संसार में रहे हुए सम्यक्त्वियों 
का पिध्यान्वियों का अनुकरसशण नहीं करना चाहिए। (५४) जो मिथ्यात्वियों 
का अनुकरण नहीं करता, उससे कुमति सदंव दर रहती हैं । (६) उक्त घ्म 
पर श्रद्धा न होना ही सब से बढ़ी कुमति दे । (७) सब तीथ्थंकरों ने छेवल्ध- 
ज्ञान से जानकर ओर गद्ाधरों न श्रवण से सुनकर ओर हृदयच्ु से देख 
कर उक्त धमं का आदेश दिया दे । (८) संसारी प्राणी मिध्याल्व के फ 
में फंस कर दी अनन्त संसाह-अम्रल करते हैँ । (६) वखद॒र्शो मदाकत्न अह 
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हैं को निरन्तर अप्रभादी रह कर, सावधान बने हुए धर्मपथ में विचरे हें। 
शिति प्रधक्ेदेशक । 


(१) कमंबंधन के कारण भी सम्यक्त्वियों के लिए समय पर कर्म 
तोड़ने के कारश बन जाते हैं। (२) मिथ्यात्वियों के लिए कमे तोड़ने के 
कारण भी कदाचित्‌ कमंबन्ध के कारण बन जाते हैं । (३) जितने कमंबंधन 
के हेतु हैं, उतने ही कर्म तोड़ने के भी हेतु हैं । (४) जगत्‌ के जीवों को कर्मो 
से श़ैडित होते देख कर कोन धर्म करने को उद्यत न होगा ! सुखार्थी जीव 
तो अबश्य हो उद्यत दोगा। (५) विषयासक्त ओर प्रमादी जीव मी जैन 
शाक्षों को अवश करके धर्मात्मा बन जाते हें | (६) भज्ञानी मृत्यु के ब्रास बने 
हुए भी आरम्म में तत्लीन होकर मव-भ्रमण की पृद्धि करते हैं। (७) 
कितने हो जीब नरक के दृश्श फे भी शोकीन हैं, जो पुनः पुन! नरक-ग मन 
करते हुए मी वहाँ से ठप्त नहीं होते | (८) क्रर कम करने वाले दृःल पाते 
हैं ओर छोड़ने वाले सुख पाते हैं । (६) दस पूर्वों के धारक श्रतज्ञानौ का 
कशन भी केवली के कथन के समान ही प्रमाणभूत दोता है | (१०) हिंसा के 
काम में भी जो दोष नहीं मानते वही अनाये हें। (११) ऐसे अनामों 
का कथन पामल के प्रत्मप के समान है | (१२) जीव का घात करना वो 
दूर रा, नो दृश्ख भी नहीं देते वही आय हैं । (१३) तुम्दें सुख अच्छा 
सजा है कि दृः्ल ! यह प्रश्न अल्लानियों से पूछने पर, उनके उ्तर से ही 
सर्ये धम का निश्रय हो जायगा । 


(१) जो पाखण्डी जनों के चाल-चलन पर लच्य नढढीं देते, वही 
धमात्मा हैं। (२) हिंसा को दृःखदायी समझकर हिंसा का त्याग करे | 
शरीर पर मश्रत्व न करे | धर्म के तस्व का ब्लाता बने | कपटहीन क्रिया का 
आचरश करे, और कम तोड़ने में सदेव तत्पर रहे, कही सम्यक्त्वी है। (३) 
जहाँ तक सम्मव हो, किसी को जो दुःख न दे, वही धर्पात्मा है। (४) 
जिनेश्कर को आज्ञा का पाखन करे, आत्मा को शअ्रक्रेली जाने, तपश्चरण 
कहके तन को तपाव्रे, वहीं प्रद्टित हे। (५) जो पुराने काष्ट के सकते 
शुक्देद के बप्रक्ना का शफ़ादा से त्वाल करता हे ऋ दप की सप्रि में स्नों 
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को जलाता है, वही मुनि है । (६) मनुष्य को आयु अल्प जान कर क्रोध 
को जीतने वाला ही सन्त है। (७) क्रोध झादि कपायों के वशीभूत बना 
जगत्‌ दुखी हो रहा है, ऐसा विचार करने वाला ज्ञानी है । (८) कषाय को 
उपशान्त करके जो शान्त बने, वही सुखौ है। (६) जो क्रोधाप्रि से प्रज्बलित 
नहीं बनता वही विद्वान हे | 


(१) पहले थोड़ा और फिर बहुत, यों क्रम से धर्म की और तप की 
वृद्धि करना चाहिए । (२) शान्ति, संयम, ब्लान हृत्यादि सदगुशों की दि 
करने का सदंव उद्यम करना चाहिए । (३) प्रुक्ति का मागे बढा विकट | 
(४) अक्षचये को पालन करने का और मोद प्राप्त करने का सब से बढा 
उपाय तपश्चयां ही है | (५) जो संयमधम से भ्रष्ट बने हैं वे किसी काम के 
नहीं हैं । (६) मोह रूप अंधकार में दबे जीव जिनान्ना का लाभ प्राप्त नहीं 
कर मकते । (७) अतीत जीवन में जिन्होंने जिनाज्ला का आराधन नहीं 
किया, थे अब क्या करेंगे ? (८) जो ज्ञानी बन कर अपनी धात्मा को 
आरम्म से अलग रखते हैं, वही प्रशंसनीय होते हैं। (६) क्योंकि अनेक 
प्रकार के दृःख आरम्भ से ही उत्पन्न होते हैं। (१०) धर्मार्थी जन प्रतिबन्ध 
का त्याग कर एकान्त मोच्त को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं | (११) छतकर्म 
के फल भवश्य भ्षुगतने पड़ेंगे, ऐसा जान कर कर्म का बन्धन करते डरना 
चाहिए, ओर (१२) जो सदुद्मी, सत्य धर्मावलम्बी, प्राप्त हुए ज्ानादि गुशों 
में रमण करने वाला, पराक्रमो, भात्मकल्याथ को भोर रद लक्ष्य रखने 
वाला, पापकाय से निवत्त ओर यथाथ लोकस्वरूप का दशक द्वोता है, उसे 
कोई भी दूखी नहीं कर सकता । 


यह तम्वदर्शी महापुरुषों के अभिप्राय हैं | जो इनके अनुसार चलेगा 
वह आधि, व्याधि, उपाधि का चय करके अजय, अन्यावाब सुख का 
भोक्ता बनेमा | 


शास्त्रों ओर ग्रन्थों में सम्पक्त्व का जैसा स्वरूप दर्शाया गया है, 
उसी प्रकार यहाँ कथन किया गया हैं। सम्यक्त्व, धर्म की वहलौ पंक्ति- 
सीढ़ी है। अर्थात्‌ सम्पक्स्वपूर्वकक किया हुआ पर्मायरण ही अनन्त कर्म- 
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बर्गंणाओं की निजरा रूप मह्दान फल को देने वाला है भर सम्यक्त्व के 
बिना की हुई क्रिया मोतदायक न होने से निरथंक कही है । 


हक समकित पाये बिना, तप जप किरिया फ्रोक | 
जैसे शव सिनगारना, समझो कहे 'तिलोक ॥ 


हसलिए धर्म के यथार्थ फल को चाहने वाले को प्रथम ही समकित 
अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उत्तराध्ययनम्तत्र के ३६ वें अध्ययन में 
कहा है।-- 


सम्मदंसणशरत्ता, अनियाणसुक्कलेसमोगाहा | 
इय जे मरंति जीवा, तेसि सुलहा हवे बोही || 


भथांत्‌--जो जीव मिध्यात्व श्रोर राग द्वेप के मल से रहित होता है, 
तथा क्लेश-रहित, शान्तिस्तरूप पन जाता हैं भर जिनप्रणीत शात्लानुसार 
निदानरहित निर्मल करणी करने में तत्पर रहता है, वही स्वल्पसंगारी होता 
है। मव-मव में उत्के लिए ब्ोधि सुलभ होती हैं और वह शीघ्र ही मो 
प्राप्त कर लेता है | 


।' चौथा प्रकरण समाप्त ॥ 





खा, 
के 


सागारधमं-श्रावकाचार 
कै 
( श्लोक ) 


श्रीसवन्नपदाब्जसेवनमति:. शा्त्रागर्णम चिन्तना, 
तस्वातक्षविचारणे कुशलता सन्संयम भावना । 
सम्यक्त्वे रुचिता श्रधोषशमता जीवादिके रक्षणा, 
सत्मागारिगुणा जिनेन्द्रकथिता येषां प्रमादाच्छिवम || 


श्र्थात्‌-- श्री जिनेन्द्र भगवान ने सागारधमं अर्थात्‌ श्रावकधम का 
पालन करने वाले के गुण इस प्रकार कहें हें--सपज्ञ-केवल ज्ञानी भगवान्‌ के 
चरण-कमलों के सेवन में ही जिसकी वृद्धि लगी रहती है, अर्थात्‌ जो सबक 
की थ्ाज्ञा का पालन करने की भावना रखता हैं और भक्तिभाव से युक्त है, 
आप्त पूरुषों द्वारा प्रणीती आगम-शात्त्र के चिन्तन-मनन में जो संलप्न रहता 
है, जो तत्त्व-धतत्त्व, धर्म-अधम, न्‍्याय-अन्याय का विचार करने में कुशल 
है, जिनप्ररूपित संयम का पालन करने की अभिलाषा रखता है, सम्यक्त्व में 
रुचिमान्‌ है, जो पापों को घटाने का निरन्तर प्रयास करता हैं, द्वौन्द्रिय आदि 
शत्रस जीवों का तथा प्रथ्वीकाय झादि एकेन्द्रिय जीवों का यथाशक्ति रक्तण 
करता हैं, वही सागारो-श्रावक हैं। जिनन्द्र भगवान्‌ न श्रावक के यह गुण 
कहे हैं | इनके प्रसाद से शिव-सुख की प्राप्ति होती है | और भी कहा है;- 
न्यायोपात्तथनों यजन गुणगुरून सद्गीख्ित्रग मजेत्‌, 
अन्योन्यानुगु्णं तदहंगृहिणीस्थानालयो द्वीमय! । 
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युक्ताहारविहारञा येसमितिः प्राज्ञ: कृतज्ञो वशी, 
भृणवन्‌ धर्मविधिं दयालुरघभीः सागारधर्म चरेत्‌ |। 


--सागार धर्मा छत 


अर्थात्‌--न्याय से द्रव्योपाजन करने वाला हो, गुणी जनों का सत्कार 
करने वाला हो, मधुर वाणी बोल, धरम, अथ और काम को परस्पर अविरुद्ध 
रूप से यथोचित सेवन करने वाला हो, धरंसाधन में सहायक पत्नीवान्‌ तथा 
स्थानवान्‌ हो, लज्जावान्‌ हो, श्रावक धर्म की मर्यादा के अ्रनुसार आहार 
ओर व्यापार आदि व्यवहार करने वाला हो, सतपुरुषों की संगति करने 
वाला हो, बुद्धिमान्‌-विषेकशील हो, अन्यकृत यतर्किचित्‌ उपकार को भी मदहान्‌ 
मानने वाला छृतज्ञ हों, अपनी इन्द्रियों को ओर मन को काबू में रखने वाला 
हो, सत्‌ शास्नों को श्रवण करने वाला हो, दयालु हो ओर पापकृत्यों से डरने 
वाला हो, यह सब्र गुण श्रावक्रों के लिए आदरणीय है । जो इन ग़ुणों से 
युक्त होता है, वही वास्तव में गृहस्थधर्म का पालन कर सकता है । 


(१) श्रगार का अथ ह--घर | जो घर-गृहस्थी में रह कर धर्माराधन 
करते हैं उन्हें 'सागार' कहते हैं ओर उनका धर्म 'सागारधर्म' कहलाता है | 
व्यवहार में कहा जाता हैं कि साधु के व्रत तो मोती के समान अखंडित रूप 
में ही ग्रहण किये जाते हैं | साधु सवा प्रकार से भ्र्थात्‌ तीन करण और 
तीन योग से सावद्य योग का प्रत्याख्यान करते हैं ओर पाँचों महात्रतों के 
धारक ही होते हैं | एक-दो महात्रतों का धारक साधु नहीं कहलाता है | इस 
प्रकार साधु के व्रत अखण्डित रूप में ग्रहण किये जाने के कारण तथा साधु 
के वरतों में किसी प्रकार का आगार न होने के कारण ओर साधु घर त्यागी 
होने के कारण अनगार कहलाते हैं | किन्तु श्रावक के व्रत सुबर्श के समान 
होते हैं | तात्यय यह हैं कि मोती के समान ही सोने को अखंडित रूप में 
ग्रहण करना अनिवाय नहीं है | सोना माशा, दो माशा, तोला, सौं तोला, 
जितनी इच्छा हो ओर जितने दाम पास में हों, उतना खरीद सकते हैं । इसी 
प्रकार आवक भी इच्छानुसार व्रत ग्रहण कर सकते हैं । इच्छा हो तो एक 
प्रत धारण करे, इच्छा हो तो दो व्रत धारण करे, यावत्‌ किसी कौ इच्छा 
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हो तो बारह व्रत धारण करे | इसी प्रकार इच्छा हो तो एक करण, एक योग 
से ओर इच्छा हो तो तीन करण तीन योग से ब्रतों को ग्रहण कर सकता 
हैं | तात्पय यह है कि श्रावक के त्रतों में ऐसा भाग्रह नहीं है कि इतने ब्रतों 
को और इतने करण-योग से ही ग्रहण करना चाहिए | इस कारण से भी 
गृहस्थ के धर्म को 'सागारधम'! कह सकते है | श्रर्थात्‌ भागार युक्त व्रत के 
धारक व पालक श्रावक कद्दलाते हैं | 


(२) उक्त सागारधम के पालक का दूसरा नाम श्रावक शब्द 'श्र' 
धातु से बना है, जिसका अथ है श्रवण करना-सुनना । अर्थात्‌ जो शात्रों को 
श्रवण करने वाले हैं, उन्हें श्रावक कद्दते हैं | व्यवहार में श्रावक शब्द का 
अथ इस प्रकार हैः-- 


श्रद्धाल॒तां श्राति परणोति शासन, दान वपेदाशु वृणोति दशनम्‌ 
कृन्तत्यपृए्यानि करोति संयम त॑ श्रावक प्राहुरभी विचच्णा: ॥ 


अर्थात--जो श्र-श्रद्भधावान्‌ हो या शास्त्र को श्रवण करें, व-दान का 
वपन करे या विवेकवान्‌ हो, क-पाप को काटे या क्रियावान्‌ हो, वह श्रावक 
हैं। आशय यह है कि जो शुद्ध श्रद्धा से युक्त हो भोर विषेकपूषक क्रिया 
करे वह श्रावक हैं । 


(३) श्रावक का तीसरा नाम 'श्रमणोपासक' भी है। श्रमण का अथ 
है-साधु और उपासक अर्थ हैं- भक्त | अर्थात्‌ जो साधुओं की सेवाभक्ति करें 
वह श्रावक कहलाता हैं |# 


# श्री ठाण/गमत्र में चार प्रकार के श्रमणोपासक कहे हैं।-- 


चत्तारि समणोवाप्षगा पणणत्ता, तंजहा-अरम्मापिउस्माणा, भाउसमाणा मित्त- 
समाणा; सवत्ितमाणा । 


अर्थातू-भगवान्‌ ने चार प्रकार के श्रमणोपासक्र कहें हैं। वे इस प्रकार हैं।-- 
(९) माता-पिता + स्रमान-जिस प्रक्कार माता-पिता अपने पुत्र की सार समा के है 
उसी प्रकार कितने हू श्रावक, साधु को तरफ़ से किसी भी प्रकार का उपकार अर किले 
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श्रमणोपासक या श्रावक्र के पद की प्राप्ति दो प्रकार से होती है । 
निश्चय में. तो दशनमोहनीय की तीन प्रकृतियों का, अनन्तानुबंधी चौकड़ी 


बिना ही, स्वभाव से ही साघु-साध्यी के सं?क्षण ने तत्पर हते हैं । ऐ8 आवक माता-पिता: 
के समान कहलाते हैं | 


(९) भाई के समात-यों तो भाई परस्पर में विशेष रूप से प्रम नहीं दिखलाते 
किन्तु जब एक भाई पर कोई कठिन प्रसण %# पडता है, कोई विर्षात्त गा जाती है, तब 
अपना स्वत अपर करके भी एक दुसरे नो सहायता हरे है । इसी अकार क्रितनेक श्रावक, 
साधु-साध्वी पर विशेष प्रम नहीं रखन 7, जड्रिन्त आपत्ति आने पर अपना स्वस्त अपर 
करके भी उनकी सहायता करते हैं । उस शमय वें हदय के सच्चे प्रेम से श्र वात्सल्य 
बुद्धि से भक्ति करते हें । 


(३) मित्र के समान--जसे मित्र परस्वर एक दूमरे का उपकार करते हैं। एक, 
दूसरे के काम आये ते दूसरा भी उसके काम %।ता है और हाषत्ति आने पर वह उसकी 
सहायता करता है, इसी प्रकार कितनेक शव, स्पप से जान आदि गुण ग्रहण करते हैं 
और यह साधुजी मेरे उपकारी है, ऐसा समझे कर उन्हें श्राह्र, पस्र, औषध भादि देकर 
यथोचित साता पहुँचाते है । और कदाचत्‌ साधु पर कितनी प्रकार की आपदा आ जाय तो 
यथाशक्ति सहायता करके साता उपजात है । 


(४) सोत के समान-जेसे सोते आपस में एक दूसरी पर ईषों रखती है, बिन्‍्दा 
काती है, शाप देती है, पति से एक दूसरी की चुगली करती #', कृठा दोष लगाती हैं, 
मान भंग करनें का प्रयत्न काती हे उत्ती प्रकार कितनेक श्रावक्र, साधु पर ईर्षा करते है', 
साधु की निन्‍दा करते है, गाधु का बुरा विचारते हैं, टूस? के साभने अश्रवर्णवाद बोलते हें, 
मिथ्या द।पारोपण करते हे | ऐसे श्रावक सौत (सपत्नी) के प्मान कहलाते हैं' | 


इसके अतिरिक्त श्रमणोपासक दूसरी तरह से थी कार ग्रकर के कहे गये है :-- 
'अद्वगसमारें, पटागसमारणो, सायुसमाणे, खरकटप_्तमाणो | 


अर्थात्‌ चार के श्रावक होते हैं --(१) आदश (आरीमा-काँच) के सम्रान, काँच में 
जेसा रूप होता है वता ही दिखाई देता है, उत्ती 4क्रार कितने ही आवक व्याख्यान आदि 
श्रवण करते समय जसे उत्सग-अपवाद शादि मार्ग की अरूपणा साधु करते हे' उत्ती प्रकार 
श्रद्धान करते है । निःशंक भाव से आागम-वाक्‍्यों पर श्रद्धा रखते है । 


(२) पताका के समान--जिघर की हबा चलती हे, पताका उधर ही फिर जाती 
है । इसी प्रकार कितने हीं श्रावक जिनका उपदेश सुनते हैं, उन्ही में मिल जाते है । यह 
अच्छा या वह 'ग्च्छा, इसे पकडू' या उसे ! इस कार उनका चित्त सदैव डोंबाढोंल बना 
रहता है.। वे सार-असार का भेद नहीं सममते । 


8६ । & जन-तत् प्रकाश # 


का तथा अ्प्रत्याख्यानावरण चोकड़ी का-इस प्रकार ग्यारह प्रकृतियों का 
न्योपशम होने से ओर व्यवहार में २९ गुण, २१ लक्षण, १२ व्रत भोर 
११ प्रतिमा आदि गुणों को स्वीकार करने से श्रावक का पद प्राप्त होता है | 
इन सबका विवेचन आगे क्रम से किया जाता है | 


श्रावक के २१ गुण 


अखुदो रूववं पगइसोमो लोगपियाओं | 

अकूरो भोरू अमहो दक्खिएण लज्जालु दयाल ॥१॥ 

मज्भत्थो सुदिद्टी, गुणानुरागाी सुपक्खजुत्तों सुदीह । 

विसेसन्न्‌ वृड॒ढटानुगों विणीय कयएणु परहियकत्ता लद्धलक्खो ॥२॥ 


(१) अक्तद्र--दःखप्रद स्वभाव वाले-ओछी प्रकृति वाले को च॒द्र कद्दते 
हैं | श्रावः अपना अपराध करने वाले को भी दुःखप्रद नहीं होता है, तो 
ओऔरों का तो कहना ही क्‍या हैं ! भर्थात्‌ किसी को भी दुःखप्रद न होने से 
श्रावक अक्षुद्र होता है । 


(२) रूपवानू--'यथा55क्रतिस्तथा प्रकृति: पश्रथांत्‌ जेसी शरीर की 

(३) की ले के समान--जसे कीला एक बार जहाँ गाड़ दिया जाता है, वहाँ से 
इधर-उधर नहीं सरकता है, उसी प्रकार कितनेक श्रावक्र शपने ग्रहण किये कदापह को 
नहीं दोड़त है | च्चा-वात्ता में अपना ही उका पक्का करने का प्रयत्न करते है! | में जो 
कह्ष्ता हैं ता हैं| सच्चा, ऐसे हठी होते है । 


(४) तीखे काट के सम्रन-जेसे लगा हुआ काटा खटकता है, दुःख देता है, 
विष्ञा काँटा अ्रंग को पढा देता है, उसी प्रकार कितनेंक श्रावक धन के अभिमान से तथा 
प्राप्त किये हुए ज्ञान के गव से सत्रित बने हुए, काँटे के समान चुमने वाले वचन बोलकर 
साधु का मन दुखात है और रुष्ट होकर साथ का स्मृूल नाश करनें के लिए भी तेयार 
हो जाते है । 

शान्र में कहे हुए इन ग्राठ प्रकार के श्रावक्रों में ये माता-पिता के समान, भाई के 
समान, मित्र के समान और आदश के समान तो अच्छे है, किन्तु सौत के समान, फ़्ताक़ा 
के समान, कीले के समान भोर कंटक के समान बुरें है । ऐसा कदापि नहीं बनना भाहिए | 
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आकृति होती है | वेसी उस मनुष्य को प्रकृति होती है | इस कथन के अनुसार 
श्रावक पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव से हस्त-पाद आदि पूर्ण अंगों वाला 
होता है। ओर कान, आँख आदि इन्द्रियाँ भी उसको परिपूर्ण द्वोती हैं । 
वह सुन्दर आकृति वाला, तेजस्वी और सशक्त शरीर वाला होता हैं । 


(३) प्रछृति-सौम्प--जमे ऊपर से सुन्दर रूप वाला होता है, उसी 
प्रकार शान्त, दानत, क्षमावानू, शीतलस्वभावी, मिलनसार, विश्वसनीय 
आदि गुणों से भीतर से भी सुन्दर होता हैं | 


(४) लोकप्रिय--इहलोक, परलोक और उभयलोक से विरुद्ध कार्यों 
का त्यागी होने से सत्र को प्रिय होता है, गुणी जनों की निन्‍्दा, दुगंणियों 
की तथा मूर्खों की हसी-दिल्लगी, पूज्य पुरुषों के प्रति मन्मरता<ईषों, बहुतों 
के विरोधी से मित्रता, देश के सदाचार का उल्लंघन, मामध्य होने पर भी 
दूसरों की सहायता न करना, इत्यादि काय लोकबिरुद्ध गिने जाते हैं, तथा 
ठेकेदारी, जंगल कटवाना , साँप-विच्छू आदि को मारना इत्यादि कार्य हह- 
लोक से विरुद्ध नहीं गिने जाते .वथापि परलोक में दृःखप्रद होते हैं, और 
सात कुब्यसनों का सेवन# दोनों लोकों से विरुद्ध और दुःखप्रद कम हैं । 


3 यूतं च मान च सुरा चर वेश्या, 
पापधिचोय पर-दारसेवा । 
एतानि मप्त व्यत्तनानि लोक, 
घोरातिघोरं नरक॑ नयन्ति || 


(१) हार-जीत के जितने स्े्ल तथा काम हैं, वे स्तब जुच्ना में गिने जाते हैं। जेते 
ताश का खेल भीर सट्ठा आदि व्यापार | यह जुआ इसलिए कहलाता है कि सदगुणों से 
तथा सुख-सम्पत्ति से मनुष्य ऊ। जु॥ (जुदा-अलग) करके दुगु णी और दुखी बना देता हे । 
जो इस कुब्यसन का शिकार हाता हैं उनके घन का भ्रौर इज्जत का नाश हो जाता है । 
बह राजा का तथा पंचों का अपराधी बनता है और नरक आदि दुगंतियों में जाता है । 


(२) मांप्त का ब्राहार भी हिप्ा का वद्धक, प्रकृति को क्र बनाने वाला तथा कोढ़ 
आदि रोगों का उत्तादक होता है | मांतभोजी लोग पशुश्रों के ओर कदाचित्त्‌ मनुष्यों के भी 
बातक बन जाते है और आगे सरक-निगोद के दुःख भोयत हैं । 
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हन तीनों प्रकारों के निन्दनीय कार्यों का परित्याग करके श्रावक जगत्‌ का 
प्रेम-पात्र बनता हे 


(३४) अ्रक्रर--क्रर अर्थात्‌ निदय एवं कठोर दृष्टि और कठोर स्वभाव 
का त्याग करके सरल स्वभावी हो, गुणग्राही हो ; पराये छिद्र देखने वाले 
का चित्त सदव मलीन रहता हे। इसलिए अन्य के छिद्र कमी न देखे, 
अपने अवगुण देखा करे, जिससे नम्न बना रहे । 


(६) भीरु--लोकापवाद से तथा पाप-कर्म से और नरक आदि दृग- 
तियों के दृःख से सदेव डरता रहें । पापकर्म का तथा लोकविरुद्ध काय का 
कभी आचरण न करे | 


(७) श्रशठ--जैमें मूख भली-वृरी वस्तु में गड़पड़ कर देता है, 
वैसे श्रावक पुएय-पाप के काय में गड़बड़ न करें । धर्म ओर अधम के फल 
को तथा पुएय और पाप के फल को प्रथक-पृथक समझ कर श्रधम को 
घटावे तथा धम और पुण्य को वृद्धि करें | 


(३) मदिरापान भी शुद्धि का, बल ३, धन का ओर प्रतिष्ठा का नाशक है | मदिरा 
पीने वान्ना घभाम हो कर माता और बहिन के साथ भी व्यमिचार करने पर उतारू हो जाता 
है भोर क्लेश बढ़ाता हैं | वह आगे नरक का अतिथि बनता हैँ । 


(४) वेश्यागामी भी जाति से और धरम से श्रष्ट होकर अपनी बुद्धि, धन; आवरू 
आादि का नाश करके सृजाक, प्रमेह आदि भयानक बीमारियों से पड़ कर झअकाल्म्रत्यु का 
प्राप्त बन कर नरक में जाता हैँ । 


(५) शिकार करने वाला नाथ, गरीब, निएपराघ, बेचारे घास-पानी पर निोह 
करने वाले जलचर, स्थलचर भोर खेच? भ्रादि जीवों की हिंसा करता है | वह आगे नरक 
में जाकर यमों का शिकार बनता हे | 


(६-७) चोरी और जारी (परल्लनीगमन) करने वाला भी जगत्‌ में सब का निन्‍्दनीय 
बन कर, राजा ओर पंचों का अपराधी होकर, भअकालसृत्यु से मरकर नरक को जाता है । 


इस प्रकार यह सातों व्यपन दोनों लोकों में दुःखदाता होने के कारण उमयलोंक- 
विरुद्ध हैं । हनका त्याग श्रावक्र को अवह्टमेव करना चाहिए । हनके वशपत्ती हुआ मनुष्य 
पम का आाकाणा नहीं कर पाता । 
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(८) दत्त--अथांत्‌ खूब विचक्षण हो | दृष्टि डालते ही मनुष्य को 
एवं कार्य को समझ जाय | अवसरोचित काय करने वाला हो ओर ऐसा 
होशियार रहे कि पाखण्डियों के छल में न फंसे । 


(६) लज्जालु--अनन्तज्ञानी की ओर गुरुजनों की लज्जा रखता 
हुआ गुप्त रूप से या प्रकट रूप से कमी कुकम का आचरण न करे, ब्रतों 
को भंग न करे । लज्जा सव गुणों का आभूषण है । जो लज्जा त्यांग कर 
निलज्ज हो जाता हैं उसके पतन की सीमा नहीं रहती । 


(१०) दयालु-- दया हो धर्म का मूल है | ऐसा जानकर समस्त 
जीवों पर दया रक्‍्खे,# दुखी जीवों को देखकर अनुकम्पा लावे, यथाशक्ति 
सहायता करके उनका दुःख दूर करे, मरते हुए को बचाने का प्रयत्न करे | 


(११) मध्यस्थ--अच्छी-बुरी बातों को सुनकर तथा अच्छी-बुरी 
वस्तुओं को देख कर राग-ठेषमय परिणाम न धारण करे, किसी भी पदार्थ 
में गृद्धि धारण न करे, क्योंकि राग, देष और गृद्धि ही चिकने कम-बन्धन 
के मुख्य कारण हैं |# अतएव सब पदार्थों में भोर अ्रच्छे-बुरे बनावों में 
मध्यस्थ रहे । रूत्त-शुष्क वृत्ति धारण करके रहे, जिससे चिकने कर्मों का 


रॉ अय॑ निज: फ्रो वेति, गणना लघुचेतसांम्‌ । 
उदारचरितान! तु, वसुधव कुटुम्बकम | 


अर्थात्‌-यह मेरा हे भौर यह पराया है, ऐसा विचार तुष्छ बुद्धि बालों का होता 
है । श्रेष्ठ जन तो सारे संसार को ही अपना कुटुग्ब सममते हैं । 


फ जो त्महष्टि जीव है, करे कुटम्ब प्रतिपाल | 
अन्तर से न्यारो रहे, ज्यों घाय खिलावे बाल ॥। 


अर्थात्‌--जिस प्रकार धाय, बच्चे का लालन-पालन करती हुई मी भ्रन्तस में सम- 
रती है कि यह बच्चा मेरा नहीं हैं। जब तक में इसे दूध पिल्लाती हैँ, तब तक यह मुझे माता 
मानता है | दूध छूटा कि फिर मेरा नाम भी नहीं लेगा | इसी प्रक्रार सम्यरद ष्टि जीव कुटम्ब 
का पालग-योषण करते हुए भी श्रन्तरंग में सब को पराया ही सममता है | उनमें मोह, ममता 
वा जासकि पारण नहीं करता | 


6६6 | & जेन-तत्त प्रकाश & 


बन्धन हो ओर पूर्वोपार्जित कर्म शिथिल हो जायेँ और उनमे शीघ्र ही 
छुटकारा मिल जाय | 


(१२) सुदृष्टि--हन्द्रियों से विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थों का 
अवलोकन करके अन्तःकरण को मलौोन न बनावे, किन्तु ऐसे पदर्थों की 
ओर से अपनी दृष्टि हटा लेबे | सौम्यरृष्टि ढलते नेत्रों से रहे । अपनी धष्टि 
को सदा पतरित्र रखे | 


(१३) गुणानुरागी-- ज्ञानी, ध्यानी, जपी, तपी, संयमी, शुद्ध क्रिया 
के पालक, बक्षचारी, चमावानू, घैयबान्‌, धर्मप्रभावक, दानवीर इत्यादि 
पुरुषों के सद्मुणों पर भबुराग रकत्के, हनका वहुमान करें, माहात्म्य बढ़ावे, 
यथाशक्ति सद्दायता करे, उनके गुणों को प्रदीप्त करे | समझे कि हमारे अहो- 
भाग्य हैं कि हमारे ढूल में, ग्राम में या समाज में ऐसे-ऐसे गुणबान्‌ सज्जन 
विद्यमान हैं | इनके सम्बन्ध से अपने कुल की तथा धमं की उन्नति होगी । 
इत्यादि विचार करके उनके मुझों का प्रेमी ओर प्रशंसक बने । 


(१४) सुपक्षयुक्त-- न्याय और न्यायी का पक्त ग्रहण करे और 
अन्याय तथा अन्यायी का पत्त छोढ़ देवे | यहाँ प्रश्न किया जा सकता हैं 
कि पहले तो रागड्रेंष करने की मनाही की हैं । अत्र न्यायी का पक्ष लेने 
ओर अन्यायी का पत् छोड़ने को कहा है | तो ऐसा करना राग-द्ेप हुआ 
कि नहीं ! इसका समाधान यह हैं कि अमृत को अमृत आर विष को विष 
समभने में या कहने में राग-देष नहीं समझना चाहिए | सम्यग्दष्टि जिस वस्तु 
का जेसा यथार्थ स्वरूप सम#झता है, वेंस ही कहता है | जब अच्छे-बुरे 
का यथार्थ स्वरूप पप्रकेगा तमी बुरे को छोड़ कर अच्छे को स्वीकार कर 
सकेगा । तप्ती झ्ात्मा का खुधार कर सकेगा | हसलिए भ्ाषक को न्यायप्षी 
अवश्य होना चाहिए | इसके आतिरिक्त श्रावक के माता पिता, श्री, पृत्र, 
सित्र आदि स्वजन शुद्धाचारों क्षमंत्मा होने से मी आवक लुपचयुक्त 
कहलाता है । 
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(१४) सुदीघरष्टि--भ्रावक अच्छी और दरगामिनी दृष्टि वाला हो | 
श्रावक किसी भी कार्य के अन्तिम फल पर दीघ दृष्टि से विक्षर करता है। 
जो कार्य भविष्य में आत्मिक गुणों का लाभ कराने वाला हो, सुश्वदाता 
हो, प्रामाणिक पुरुषों द्वारा श्लाघनीय हो, वंही कार्य करंता हैं। निन्देनीय 
ओरे दूःखप्रंद कार्य वह नहीं करता । विनां विचौर किंयें भी कोई कार्यो 
नहीं हे , क्‍योंकि ऐसा करने वाले को भविष्य में पश्वात्तांप॑ करनों 
पढ़ता 


(१६) विशेषज्ञ--गाय का ओर आक का दूध रंग में एक-सा होता 
है, सोना और पीतल भी रंग से संमान हो होते हैं, मंगर्र उनके गुणों में 
आंकाशं पाताल जितना अन्तर होता है। इस अन्तर की परीर्धी विशेषज्ञ 
विंश्ाो पुरुष ही कर सकंते हैं | वे ऊपरी दिखायवें के भ्रम में नहीं पंढ़ेते 
किंन्‍तुं मीतर के गुणों की जाँच करके निणष करते हैं। इसौ प्रकार श्रार्वे्क 
मी नौ तस्व आदि के विषय में विशेषज्ञ बन कर उनमें से जानने योग्य को 
जानते हैं, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करते हैं और त्यागने योग्य का 
स्याग करते हैं | 


(१७) ब्द्धानुग---श्रावक वयोषृद्ध भोर गुणवृद्ध की भाज्ञा में रहने 
वाशा हो | भरथांत उनके अच्छे चाल-चलन को स्वीकार करे, ययाशक्ति 
उनके भ्रनुसार प्रवृत्ति करे, यथासम्भव उनकी सेका-चाकरी करने वाला हों] 
साथ ही ब्ृद्ध जनों के ज्ञानादि गुणों का अनुकरण करने वाला भी हो 


(१८) विनीत--कहा है--'विणओो जिगसासणमूलं' अर्थात जिनेन्द्र 
भगवान्‌ के शासन का मूल पिनय ही है। ऐसा जान कर माता, पिंतां, 
ज्येष्ठ भ्राता, ओर शिक्षक आदि गुरुजनों का यथोचित विनय करे औंरे सब 
के प्रति नम्न होकर रहे । 


(१६) छतवज्न--नीतिकारों का कथन है कि जो दूसरों के कियें उपकारों 3 
हो नहीं मानता है, ऐसा कंतम्र पृथ्वी के लिए मारभूत है | इस कपेंन को 
ध्यान में रख कर जो अपने ऊपर किंचित्‌ भी उपकार करे, उसे महान 
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उपकारक मान कर, उसके उपकार से उऋण होने का यथाशक्ति 
प्रयत्न करे |# 


(२०) परद्तितकत्तो--कहा है-- 'परोपकारः पुणयाय' अर्थात्‌ पर का 
उपकार करना पुण्य है| ऐसा जानकर यथाशक्ति, यथोचित रूप से श्रावक 
च्दै णि ्ः छ् 
सदेव परोपकार करता रहता है| कदाचित्‌ परोपकार के काय में अपने को 
किसी प्रकार का कष्ट या दृःख हो या हानि होती हो तो भी वह परोपकार 
से मुख नहीं मोडता । 


(२१) लब्धलक्य--जैसे लोभी को धन की तृष्णा होती हैं भोर 
कामी को स्त्री की लाक्षसा होती है, उसी प्रकार श्रावक को गुणों को 
लालसा होती है। निरन्तर थोढ़े-थोढ़े गुणो का अभ्यास करते-करते मनुष्य 
अच्छा गुणवान्‌ बन जाता है। ऐसा जानकर श्रावक नित्य नये-नये गुणों 
का अभ्यास करते रहने से लब्धलक्ष्य दो जाता हैं । जिन-जिन गुणी जनों 


# श्रीस्थानॉगमत्र में तीन जनों से उऋण होना भर्थात्‌ उनके उपकार का बदला 
चकाना मश्किल कहा हे:--(१) गर्भ घारण से लकर स्वयं समथ होने तक श्रनेक प्रकार फरे 
कष्ट सहन करके, अनेक उपचारों द्वारा रक्षण, पालन-पोपण करने वाल माता पिता को कोई 
पत्र स्क्यं स्नान करावे, वचञ्राभवर्णों से अलंकृत करे, इच्छित भोजन करावे और उनकी भाज्ा- 
नुसार चन्न का उन्हें मन्‍नुष्ट रक्‍्खे. यहाँ तक कि उन्हें पीठ पर उठा कर सवत्र लिये फ़िरे 
तो भी उनके उपकार का बदला नहीं चुका सकता ! हों, जिनें-द्र प्रणीत परम उनको अंगीकार 
कर्रा कर अन्त में यदि समाधिमरणु कराबे तो ऊरिन हूं सकता हैं । 


(२) किसी सेठ ने द्ररिद्री को द्रत्य की सहायता देंकर व्यापार में लगा दिया हो 
॥%|7 श्रीमान बना दिया हो । कमबोय 8 वह सेट रव्ये दारद्र अवस्था का प्राप्त हो जाय । 
उस सम्रय वह उपकृत नया श्रीमान्‌ यदि अपना धारा धन उस सेट को श्रपित कर दें भर अपने 
माता पिता के कथनानुसार उसकी उम्र भर सेवा करे तो भी उरिन नहीं हो सकता | हैं, 
जिनप्रगीत परम में स्थापित करके अन्त में समाधिमरणा कराबें तो उरिन हो सकता है । 


(३) किसी पर्माचाय का उपदेश श्रवण करके कोड मनुप्य, देपपद था प्राप्त ह भा | 
वह देव उन झाषाय की यथोकित सेवा-भक्ति करे, परीपह, उपस्तगं, दुभित्ष भादि से उनका 
संरक्षण कर, भनन्‍्य प्रकार से वयाव्ृत्य कर तो भी वह ऊउरिन नहीं हाता | हां, कदाषित्‌ 
आचाय के परियाम सयम से या घम ते विचलित हो जाएँ और उन्हें यथोक्तित उपाद करके 
वह पघमे में स्थिर करें तो ऊरिन हो सकता है । 
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कौ संगति होती है उनके गुणों को ग्रहण करते-करते अनेक गुणों का पात्र 
बन जाता है | इसके अतिरिक्त श्रावक अनेक शास्त्रों ओर ग्रन्थों का पठन- 
पाठन करने बाला होता है| उत्तराष्ययनसत्र के हककरीसव अध्ययन में कहद्दा 
है--- 'निग्गंथे पावयणे सावए से वि कोविए' अर्थात्‌ चम्पा नगरी के पालित 
श्रांवक निग्नन्थ-प्रवचन (शास्त्र) में कुशल हैं। तेईसवें अध्ययन में कहा है-- 
'सीलवंता बहुस्सुया' अर्थात्‌ राजीमतीजी शौलवती और बहुत श्रुतों को. 
जानने वाली थी | ऐसे बहुत-से उदाहरण ओर प्रमाण मोजूद हें, . जिनसे 
विदित होता हैं कि प्राचीन काल के श्रावकों ओर श्राविकाओं को अनेक 
शात्रों का ज्ञान होता था | ऐसा जान कर मसामायिक से लेकर सच अंगों 
का तथा सम्यक्त्व से लेकर सवंविरति तक की क्रिया का अ्रभ्यास करते- 
करते, स्व गुणों का धारक बन जाना चाहिए | 


जो उक्त इकक्‍कीस गुणों के धारक होते हैं, वे श्रावक्र कद्दे बाते हैं। 
ऐसा जान कर श्रावक्र कहलाने वालों का कत्तव्य है कि उक्त इक्कीस गुणों 
में से यथासम्भव अधिक से अधिक गुणों को धारण करें ओर सच्चे श्रावक 
बनकर अपनी ओर धपम् की प्रतिष्ठा बढावें । 


श्रावक के २१ लक्षण 


(१) अल्पइच्छा--श्रावक धन को तथा विषयभोगों की दृष्णा को 
कम करके अल्प वष्णा वाले होते हैं | प्राप्त धन में तथा प्राप्त विषयभोग की 
सामग्री में भी अत्यन्त लुब्ध-आसक्त नहीं होते । 


(२) अल्पारम्भ--जिस काय को करने से प्ृथ्वीकाय भादि छहों 
कार्यों का विशेष आरम्भ होता है, ऐसे कार्यों की पृद्धि नहीं करते, किन्तु 
प्रतिदिन कमी करते जाते हैं ओर अनथदण्ड से तो सदेव झलग ही रहते 
हैं। इस कारण बे भअन्पारम्भ वाले 


(३) अन्‍्पपरिग्रद--श्रावक के पास जितनी सम्पत्ति होती हे 
उपरान्त वह मयांदा कर ल्लेता हैं भोर पहले के परिग्रह का सत्कायों में 
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फरके उसे मौ.कृम करता जाता है, कुष्यापारों से द्रष्योप्राउंल' करने की 
सच्चा भी बहीं सात दे, अतः वह झल्पपस्श्रदी होता हे । 


(४) सुशीलतवा--भ्राबक परख्रीममन का त्यागी तो द्वोव्ा ही है, 
स्वश्ली में भी मयादाशील होता है, इसलिए शीलवान्‌ कहलाता है। तृषा 
आजार विचार की शुद्धता होने से सुशील क्षेता है । 


(५) सुबरत--ग्रहदण किये हुए व्रतों का, प्रत्याख्यान का, मियभर का 
निरतियार ओर चढदते परिणामों से पालन करता है, अतः श्राषक “सुब्रत 
फहलाता हैं | 


(६) धमनिष्ठता-- श्रावक धर्म-कार्यों में निप्ठ दोता है, नित्य-नियम 
झादि का विधिपूर्वंक पालन करता हैं और अपने प्रत्येक जौवन-द्यवद्दार में 
धर्म का विचार रखता हैं। अतएवं वह धमनिष्ठ द्ोता हैं । 


(७) पर्मदृत्ति -- श्रावक्र अपने तन, मन भर पथन से अच्म में 
प्रदृत्ति नहीं करता, लोकनिन्दित कार्य नहीं कर्ता, उसके तौमों योग पक्के 
मांग में प्रक्‍त्त हों, ऐसी आाकतंचा रखता है | 


(८) कन्प उग्रविहारी--भ्रावकधृम्त के जो-जो कल्प अर्थात्‌ झाचार 
हैं, उनमें उम्र भर्थाव अग्रतिहत विद्वार करने बाला भथांत्‌ परीषद् एवं उप 
सर्रो आने पर मी अपने भाचार के विरुद्ध कार्य नहों करने पाला होता है । 


(६) महासंवेगविद्दरा--अावक का लक्ष्य सदा निवसि मार्र की 
घोर टी रता दे | बह संसार में रहता हुआ मी संसार में रचा-पथ्या नहीं 
रहता, भठ: महापंवेगव्िद्ारी कबज्षाता हैं | 


(१०) उदासीन--घर-गृहस्थी का निवाह करने के लिए आवक को' 
जो हिंसामय कृत्य करने पढुते दें, उन्हें करता हुआ मी वह उन्हें मला नहीं' 
फाजता | उन्हें करके प्रतश्ता का अनुमप नहीं कक, कम्कि उद्दासीन 
(साल स॒त्ति को गाशाओने के कफ़ाद उंदासोन कटक्ाता-है | 


सायारधम-श्रावकाचार # [ ६७! 


(११) बेराग्यवान्‌--धथन-सम्पत्ति और कुठम्ब-पंरिधांर आदि के प्रति 
गहरी आसक्ति नहीं रखता तथा आरंभ भीर परिग्रंह से निवश हीमे का 
हचछुक द्वोता है | 


(१२) एकान्त आय--श्रावक वाह्याभ्यन्तर एक सरोखी शुद्ध और 
सरल बृत्ति वाला होता है। सर्वया निष्कृपट होने से एकान्त झाये कह- 


(१३) सम्यग्मार्गी--सम्यग्ज्ञान, दशन, चारित्र रूप मार्ग में चलने 
के कारण श्रावक सम्यग्मार्गी होता है | 


(१४) सुसाधु--श्रावक ने परिणामों से तो श्रव्रत की क्रिया का 
स्वेधा निरुघन कर दिया होता है | मि्फ सांसारिक कार्यों के लिए जो 
द्र्यहिंसा करता है, वह मी अनिच्छा से, निरुपाय होकर,# और उदांसौन 
. मात से करनी प्रढ़ती है | उसे करता हुआ भी वह धर्म की वृद्धि करता रहता 
है; झ्रतः आत्मसाधना करने वाला होने से अर्थात्‌ मोक्षमार्ग का सबक 
झेने से भावक, सुसाधु कहलाता है । 


(१५) सुपवात्र--जैसे सुवर्ण कै पात्र में सिंहनी का दूध ठहर सं्केता 
“है, उमी प्रकार थ्राषक में सम्यकत्व भादि सदगुण सुरदित रह संकतें हैं| 
इस करण वह सुपात्र कहलाता है | 


#.. छएइसा-अह्विसा की चोम॑गी:-- 


(/) द्रष्य पे ह्िपा और भाव से हिंता--जेसे कसाई ज्रोर पारधी द्वारा की जाने 
वासी हिंसा । 

(२) द्रम्य से हिंसा, भाव से अधिंसा--जसे पंच्रमहावतथारी, सोमितिक्ण साधु 
द्वारा ग्राहार-विहार आदि करने में हो जाने वाली हिंचा | 


(है) द्रग्य से अहिंसा, माव से हिंसा--जैसे अभव्य या द्रब्यलियां साघु प्रमाजेन 
करके गमनारामन आदि किया करता है । 


(४) द्रष्य से भ्रहिता और भाष से अहिसा--कैसे अप्रभादी साधु तथा जैकी 
क्ीजहित । 





है७र ] # जन-तत्त प्रकाश # 


(१६) उतक्तम--श्रावक मिथ्यपात्वी की अपेक्षा श्रनन्त गुणी विशुद्ध 
पर्याय का धारक होने के कारण उत्तम है । 


(१७) क्रियावादी--पुणय-पाप के फल को मानने वाला तथा बंध- 
मोद को मानने वाला होने के कारण श्रात्रक क्रियाबादी होता है | 


(१८) आस्तिक--श्रीजिनेन्द्र भगधान्‌ के बचनों पर श्रावक्त को 
परिपूर्ण प्रतीति होती है, अतणव वह आस्तिक होता है। वह आत्मा के 
झनादि अनन्त भस्तित्व को तथा परलोक को मानता है, इस कारण भौ 
बह आस्तिक कहलाता है | 


(१६) झ्राराधक--श्रावक जिन-आज्ञा के अनुसार धर्मक्रिया करने के 
कारण आराधक कहलाता है । 


(२०) जिनमा्ग का प्रमावक-श्रावक मन से सब जीवों पर मेत्रीभाव 
रखता है, गुणाधिक पर प्रमोदभात्र रखता है, दुखी जीवों पर करुणामाव 
रखता है ओर दृष्टों पर मध्यस्थ भाव रखता है। वचन से तथ्य ओर परथ्य 
.बाणी का प्रयोग करता है और सम्यग्दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान्‌ पयन्त 
मुखवानों का गुणकीतन करता हैं, धन से धर्मोश्नति के कामों में उदारता 
दिखलाता है, विवेकपूवक द्रव्य का निरन्तर सदृत्यय करता है, अतएवं वह 
जिनशासन का प्रभावक होता हैं | 


(२१) अहन्त का शिष्य--साधु अरहन्त मगवान्‌ के ज्येष्ट शिष्य है 
और श्रावक लघुशिष्य होते हैं, अतः श्रावक अहन्त भगवान्‌ का शिष्य 
कहलाता है | 


उक्त २१ प्रकार के गुणों के धारक तथा २१ लक्षणों से युक्त जो 
द्ोते हैं, वही ऊची श्रेणी के श्रावक कहे जाते हैं | पहले कहा जा चुका हैं 
कि श्रावक के व्रत नाना प्रकार के होते हैं और इस कारण श्रावकों की 
झनेक श्रेणियाँ होती हैं | उत्कृष्ट, मध्यम और लघन्य भेद करने पर बारह- 


& सागारषर्म-श्रावकाचार & [ ६७३ 


ब्रतधारी श्रावक उत्कृष्ट हैं, पंच अणुत्॒त आदि के धारक मध्यम हैं ओर 
सिफ सम्यक्त्व के धारक जघन्य हें | 
श्रावक के गुणों का छन्द 
(मनहर सबेया) 

मिथ्यामत भेद टारी भया अखुवरतधारी, 

एकादश भेद भारी हिदे बहत हैे। 

सेवा जिनराज की हे यहो सिरताज की है, 

भक्ति मुनिराज की हे चित्त में चहतु है। 


विष है निवारी रीति भोजन अभक्ष्य प्रीति, 
इन्द्रिन को जीति चित्त थिरता गहतु है । 


दया भाव सदा धर मित्रता प्रमाण करे, 
पाप-मल-पंक हरे आ्रावक सो कहतु हैँ ॥ 


अथांतू--सम्यकत्व प्राप्त होने के पश्चात्‌ जो श्रावक त्रत थारण करते 
हैं, वे मिथ्यात्वमय समस्त रीति-रिवाजों का त्याग कर देते हैं और अणुत्रतों, 
गुणवरतों तथा शिक्षाव्रतों का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करते हैं। अवसर 
प्राप्त होने पर श्रावक की ग्यारह प्रतिम्राओ्ों का भो आचरण करते हैं । ऐसे 
भ्रावक जिनेन्द्र भगवान्‌ की शआ्राज्ञा में ही धर्म मानते हें और सदेव निग्रेन्थ 
प्ुनिराजों की सेवा करते हैं | विषय-कषाय को मन्द करने के लिए सदा 
उद्यत रहते हैं । जिह्ना-इन्द्रिय वश में होने स॑ इन्द्रियों की लोलुपता का 
त्याग कर देते हैं और जितेन्द्रिय होने से चित्तवत्ति को भी स्थिर रखते हैं । 
वे समस्त प्राणियों पर दयादृष्टि रखने वाले, सब पर मेत्रीभाव रखने वाले, 
अनाथ अपंग दृद्ो जीवों पर दया करके वथाशक्ति सद्दायता करने वाले 
दोते हैं | कठोर-ऋर वृत्ति का त्याग करके सदा नम्न भाव धारण करते हैं । 
ओ तने गुखों के घारफ होते हैं बे श्रावक कहलाते हें । 
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श्रवक के १२ व्रत 
क् 


जिस प्रकार तालाब के नाले का निरोध कर देन में पानी का आगमन 
रुक जाता है, उसी प्रकार हिंसा आदि का निरोध कर देने से पप का निरोध 
हो जाता है। हसी को व्रत कहते हैं | व्रतों का समाचरण दो प्रकार से किया 
जाता है--जो हिंसा आदि का सर्वथा त्याग करके साधु वनते हैं वे सत्रतती 
(महाव्रती) कहलाते हैं और जो आवश्यकतानुसार छूट रख कर-आंशिक रूप 
से-हिंसा आदि पापों का स्थाग करते हैं, वे अजुश्रती-श्रावक कहलाते हैं । 
उन्हें देशव्रती भी कहते हैं | देशव्रती के चारित्र में पाँच अणुप्रतों, तीन गुण- 
ब्रतों और चार शिक्षात्रतों का-हस प्रकार बारह व्रतों का समावेश होता है | 
आगे इन्हीं का विस्ताश्पूवंक कथन किया जाता हैं!-- 


पाँच अणव्रत 


जिस प्रकार पिता को अपेक्षा पुत्र छोटा होता है, उसी प्रकार साधु 
के पाँच महाव्रतां की अ्रपेतज्ञा, वही व्रत एक देश से धारण किये जाने के 
कारण श्रणुत्रत कहलाते है। श्रणु अर्थात आन्महित के कर्त्ता होने से भी 
उन्‍हें अणुत्रत कहते हैं | अथवा अणु अथात्‌ कर्मों को तथा पाप को पतला 
फसन वाले होने से भी हन्हें अखुब्रत कहते है | 7ह श्रणुव्रत पॉल हैं | 


पहला अषुब्रत--स्थूल प्राण[नि'शतविस्मण 


प्रहले अद्युव्रत में स्थूल हिंसा से अधात्‌ श्रस जीवों को हिंसा से निवश 
द्ोना आवश्यक ह | 


जीव दो प्रदार के होते हैं“ (१' स्थाग्रजीध ओर (7) ज्रस जौव | 
स्थावर जीवों की हिंसा छाक्षम हिंता हैं ओर प्रसजीगों की हिंसा स्पृक्ष हिंसा 
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है | गृहम्थ लोग स्थावर जीवों की हिंसा को त्यागने में समथ नहीं होतें--- 
सांसारिक कार्यों में स्थावर जीवों की हिंसा होना अनिवायं हैं| आवकों को 
प्राप; पृथ्वी, पानी, अभि, वायु और वनस्पति की हिंसा का प्रसंग आता ही 
रहता हैं। अतएवं वह स्थूलहिंसा का ही त्याग करता हैं । लट आदि 
द्वीन्द्रिय, कीड़ी आदि त्रीन्द्रिय, भारा, खटमल आदि चतुरिन्द्रिय ओर मनुष्य 
पशु, पत्ती, आदि दचान्द्रय जीवों की जान-बूझका, संकल्प करके अर्थात्‌ 
मैं इसे मारू इस प्रकार भारन की भावना से दो करण तीन योग से भर्थात्‌ 
मन से हिंसा करने का तथा कराने का विचार न करे, वचन से हिंसा करने 
ओर कराने को न कहें, काय से हिंसा न करे तथा न कराने | करना कराना 
अनुमोदन करना, यद तीन करण कहलाते हैं भोर॑ मन, वचन, काय-यह 
तोम योग कहलाते हैं | पहला व्रत दो करण और तीन योग से ग्रदण किया 
जाता है | 


पहले व्रत के आगार--(१, ग्ृहस्थ के लिए त्रस जौब की हिंसा के 
काये की अनुमोदना से पचना कठिन है; क्योंकि नोकर आदि के द्वारा कराये 
हुए गृद्दकार्यों में किमी जीव की हिंसा हो जाय तो भी ग्इस्थ उस कार्य को 
ग्रच्छा बतलाता हं | इसके अतिरिक्त राजा अगर बढ़ा भारी शिकार खेल 
कर आया हो या संग्राम मे शत्र-सेना का संहार करके आया हो तो उसकी 
प्रशंसा करनी पड़ती है, भेंट देनी पढ़ती है ओर कदाचित्‌ उत्सव भी करन्म 
पड़ता है । इत्यादि कारणों से गृहस्थ त्रस जीव की हिंसा के अनुमोदन का 
आगार रखता है । 


(२) अपन शरीर में अथवा माता, पिता, खी, पृत्र आदि स्पजन के 
शरीर में, या दास, दासी, गाय, मेंस, थोडा भादि भाश्रितों के शरीर में 
कृमि आ्रादि जीवों की उत्पत्ति हो जाने पर जुलाब बगैरह ओषध, मरहमपद्ी 
आदि उपकार करना पड़ता है । 


(३) परचक्री आदि शत्रु तथा चोर, डकेत ओर कोई मारने के लिए 
आया हो तो गृहस्थ को अपन्ती तथा अपने आधित छुडश्थियों की रचा के 
लिए संग्राम करना पड़ता हे-उसे मारना पढ़ता है । 
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(४) पृथ्वी खोदते हुए कदाचित्‌ त्रस जीव का घात हो जाता है, 
छान कर पानी पीने पर भी बद्टम त्रस जीव उसमें रह सकता है, श्रप्मि का 
आरम्भ करने पर कदाचित्‌ त्रस जीव उसमें गिर जाता है ओर मर जाता 
है, गमनागमन करते या शयनासन करते समय कोई त्रस जीव दब कर मर 
जाता है | इस प्रकार त्रस जीवों को बचाने का उपयोग रखने पर भी हिंसा 
हो जाती हैं। उसका पाप तो लगता हैं किन्तु त्रतभंग नहीं होता | 


सोबीस स्थान के थोकड़े में बारह प्रकार के अव्त कहे हैं--छह काय 

के छह अव्रत, इन्द्रियों के पाँच अव्रत और एक मन का अब्रत | इन बारह 
अब्रतों में से पंचम गुणस्थानवत्ती श्रावक को त्रम जीव के एक अब्रत के 
सिवाय शेष ग्यारह अब्त लगते रहते हैं । जिनमें त्रस जीवों की संकल्पी 
हिंसा हो ऐसे कार्य जान-भुभ कर करने वाला श्रावक नहों हो सकता, अतः 
जिन-जिन कार्यों में त्रस जीवों की हिंसा होती है, ऐसे कार्यों में से कुछ 
यहाँ बतलाये जाते हैं | ऐसे कार्यो से श्रावक को निषृत्त होना चाहिए:--- 
(१) प्रहर रात्रि व्यतीत होने के बाद ओर स्र्योदिय से पहले बुलन्द आवाज 
से बोलना नहीं चाहिए, क्‍योंकि बुलन्द आवाज से हिंसक प्राणी जाग कर 
हिंसा में प्रवृत्त हो जाते हैं, नजदीक के मनुष्य एवं पशु जागृत होकर मेंधुन- 
सेवन, कूटना, पीसना, पकाना आपि आरम्भ के कार्यों में प्रदत्त हो जाते हैं । 
अतः उक्त समय में जोर से नहीं बोलना चाहिए। (२) रात्रि के समय 
राँधना, काड़ना, छाछ बिलोना, स्नान करना, वर थोना, मुसाफिरी करना, 
खान-पान # करना, इत्यादि प्रवृत्तियों से त्रम जीवों की हिंसा होती है | 
म्रतस्वजनयोत्रपप सतक जायते कल । 
अस्तं गते दिवाना4, भोजनं क्रियत कथम || 


अथात- स्वजन, स्वयोत्री की म॒त्यु हो जाने पर सतक गिनकर भोजन नहीं किया 
जाता तों दिन के नाथ सब कें अस्त हो जानें पर भोजन केंसे किया जाय ? शअर्थात्‌ नहीं 
करना चाहिए । 


7क्‍्तं भवन्ति तोयानि, भनषोन पिशितानि च। 
(तिमोजनसकतस्य, भोजन कियते कथस / ॥ 


# सागारधम-श्रावकाचार # [| ६७७ 


ओर साँप-बिच्छू आदि जहरीले जानवरों की पट में झा जाने एवं विष- 
भक्तण आदि हो जाने से प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं श्रथवा अकालमृत्यु 


अथीत्‌ू-रात्रि में पानी रक्त के समान हो जाता हैं और 'न्न माँंत्त के प्तमान हो 
जाते हैं--सात्रि में मोजन करने वाज को तथा पानी पीने वाले को मप्रभत्षण तथा रक्तपान 
करने के समान दोष लगता है, तो रात्रिभ जन केसे किया जाय ? (महाभारत, शान्तिपक्ष) 


उदक॑ नव पातव्यं, सात्रात्रे। युधिष्ठिर ! 
तपस्विना विशेषण, ग्रह्टिणा। व विवेकिना !। 
अथात-हे युधिष्टिर / विवेक़ान यृहस्थों को श्रौर विशेषतया तपस्वियों को रात्रि 
में पानी नहीं पीना चाहिए । 


ये रात्री सवेदाए5हार, वजयन्ति सुमेघत्तः । 
तेषा पक्षोपवासस्य, फलं मासेन जायते |। 


अर्थात्‌-जो बृद्धिमान मनुप्य कभी भी रात्रिभोजन नहीं करते है, उन्हें प्रतिमास 
एक पखवाड़े (१५ दिन) के उपवास का फन प्राप्त होता है । 


कि. ए ० ए 
नवाहुतिन च स्‍नान॑ न श्राद्ध देवताबंनम्‌ । 
दान न विहितं रात्रो, भोजन तु विशेषतः ॥ 


अरथात्‌-रात्रि में देवता को श्राहुति (होम), स्नान, श्राद्ध, देवपृुजन, दान-हतके 
काम्र नहीं करने चाहिए श्रौर भोजन तो खास तौर से नहीं करना बाहिए । 


ट्रन्नाभिषद्मसं का थराडरो चेर भावत: । 
अतो नकत॑ न भोकतव्यं, सत्रमजीवादनाद१ि || --भायुरवेद । 


अर्थात्‌-छृय अस्त होने पर हृदयकमल श्रौर नामिकमल संकुबित हो जाता हैं, 
अतः राजिभोजन रोगोत्ादक हैँ | पक अतेरेक्त भोजन के साथ छोटे-छोटे जीव भी खाने 
में आ जाते हैं | अतः रात्रिभोजन नहीं काना चाहिए | 


मेघा॑ पिपील्िका हन्ति यूक्रा कुर्याज्जलोदरम, 
कुरुते मतक्तिका वान्ति कुष्रोगं च कोलिका | 
कंटक॑ दारखएड च॒ वितनोति गलब्यथाम्‌- 
व्यजनान्तनिपतितं तालु' विध्यति वृश्चिक: |। --बोगशाब्र | 


अर्थात्‌-तात्रि में मोजन करते समय भोजन में ब्िउंटो आ जाय तो बुदि का 
नाश होता है, जू' भा जाय तो जलोदर रोग हो बाता है, मक्खी ञ्रा बाय तो बमन हरे 


$७थत ] & जेन-तर््व प्रकाश # 


मीशहो जाती हैं। अतएव ऊपर बतलाये हुए काय रात्रि में नहीं करना. 
साहिए । (३) पाखाने में दिशा जाने से ओर मोरो, गटर आदि में पेशाब 
करने से असंख्यात सम्मूर्छिम जीवों का घात होता है | दुर्गेन्‍्ध से तथा 
रोगी मनुष्य के पेशाब पाखाने पर पेशाब-पाखाना हो जाने से गर्मी भादि 
मकनक बीमारियाँ हा जाती हैं | (४) खडडे में, फटी भूमि में, राख, तुष, 
घास, गोवर आदि के हेर पर पेशाब या पाखाना फिरने से उसके आधिव 
रहे हुए त्रस जीवों का हनन हो जाता है | (५, बिना देखे धोबी को कपड़े 
देने से, खाट, पलंग आदि पानी में हबोने से. या उन पर गर्म पानी ढालने 
से, उनके आभित रहे हुए खटमल आदि त्रस जीवों का घाव हो जाता है । 
(६) दशहरा, दीपावली आदि पर्तों के अवसर पर जो चोमासे में आते दें- 
खुटमल आदि जीव दीवारों आदि पर विशेष रूप से पाये जाते हैं । परन्तु 
उपयोग न रखते हुए, लोकरूि के अनुसार लीपना, छापना, धोना आदि 
क्रियाद करने से उनका घांत द्वो जाता हैं | (७) भाटा, दाल, शाक, खो 
तरकारी, पापढ़, बढ़ी, मेवा मसाले, पकवान आदि वस्तुओं का बहुत दिमों 
तक संग्रह कर रखने से, उनमें त्रस जीवों की उत्पचि हो जाती है| उनको 
देखे बिना काम में लाने से तथा खाने से उन जीवों का घात होता है | (८) 
चीमासे के दिल्तों में नमी अधिक होने से जमीन पर, छाणों में, लकड़ियों में, 
मिट्टी के बत्तनों में कुंधुवा आदि जीव बहुतायत से उत्पन्न हो जाते हैं। 


याता हैं, किपकली भरा जाय तो कोढ़ हों. जाता है, कॉटा आ जाय या लकड़ी का टुकड़ा 
आ जाय तो गला दुखने लगता हे, भोजन में जिच्छू व जाय तो वह तालु को मेंद 
देते। है । 
रात्रिभोजन करने से ऐसी-ऐसी भनेक भयंकर हारनियों होती हैं । इत्तलिए जेन- 

शाह्रों में तवा भजन शाख्रों में भी रात्रिभोजन का निर्षेष किया गया है। किसी ने 
कहा है -- 

कि) कमेंडी कामला, रात चुगन नहिं जाब : 

नर तनघारो मानवी, रात पड़े क्यों खाय  । 

अभ्या जीमन रात का, करें अधघमीी जीव | 

फियितूं जीबगे के लिए, देय नरक की नींतर || 


& धागारघम-श्रावक्ाचार & | ९७६ 


उन्हें ऊन या सन की पजनी से पजे बिना काम में लाने से उनका बात 
हो जाता है। (६) चूले पर, परिंडे (पानी के स्थान) पर, चक्की पर, ऊखल 
पर, चन्दोवा नहीं बाँधने से ऊपर चलने वाले जीव उनमें गिर पड़ते हैं और 
मर जाते हैं तथा वस्तु को मां खराब करते हैं। (१०) त्रिक छना 'बॉभी 
काम में लाने से तथा पानी छानने के बाद छन्ने में रही जिवानी कौ वतना 
न करने से तथा जिवानी को दूसरे जलाशय में डालने से बहुत त्रस जींचों 
की हिंसा होती हैं |# ११) किराने के, धान्य के, मील गिरनी के, मिठाई 
के, तेल घी आदि रो के, लाख चपड़ी आदि के, लकड़ी-छाने के, भाजी- 
फल-मेव आदि के ठ्यापार में त्रस जीवों की अधिक हिंसा होती है | (९२) 
4 गदमाणि जन्तनि जनाजयांर, 
जल्न्य वर्णकृतिसॉस्थित।न । 
तस्माज्जल ज॑वदवबानि मत्त , 
नरप्रशरा परिषजेयन्ति ॥ 
- भागबृत पुरा । 
अथाटति-छोटे-877 जन्पुं जन्न के ऋंश्रत रहते हैं। उनका कण को उदल्चकी 
आक़ति जल के ही समान ; त॑' है | श्रतएव जीत्ों की दया के निित्त शूरवौर पुरुष सकित्त 
तष्ा श्नहूना पानी पीच। >> दे 
सयत 7ण + + 7, केउत्तस्य हि जायते । 
एकाह तंदय८,|। "“पुत्रजल्ल मयहात्‌ ॥ 
अर्थात- महुल्ली मारने बा 7 घीपर को एक वे में जितना प्रापर लगता है, उल्लना 
पाप एक दिन बिना छुना पानी आम में न्ाने या पीने से होता है | 
विशत्यंगलगाग 7०१ +शदगुल्मायतमस । 
तद्रत्य टियुर्णीकत्य, गालनग्रेज्जलम्राख़िन | 
तरिपल 3|' स्थितान जीजवू, स्थाप्येजमश्ये ] । 
एवं #प्वा भ्िवियोय, सयाति परमां गतिम्‌ ॥ 
-महाभारत | 
अथातू-वीस अंगुल चोड़े भोर तीस अंगुत्न लम्बे बख को दोहरा करके पानी 
ह्वान कर पौना चाहिए | पानी छ्वानते प्तमय वस्र में मो जीव रह जाएं उन्हें उसी जलाशय 


में स्थापित कर देना नाहिए, जिससे वह पानी निकाज्ञा घ्रा हो । इस विधि के अनुसार जो 
जल पीता है, वह परमगति को प्राप्त होता है । 


६८० ] & जेन-तत्त्व प्रकाश # 


दूध, दही, घी, तेल, छाछ, पानी, आचार मुरब्धा आदि प्रवाही या अर्घ- 
प्रवाद्दी पदार्थों के बत्तन तथा दीपक, चूल्हा, सिगड़ी, खाली बत्तन भ्रादि 
उपघाड़े रखने से उनमें चूहा आदि त्रम जानवर पड़कर मर जाते हैं। (१३) 
मकक्‍की के युट्टे, जवार के हुरड़े, वाजरा के पंख, चने के बूट, गेहूँ की बालें 
बेर, नागर बेल के पान, मूले, मेथी को भाजी, मीठे फल, सड़ी-गली वस्तु, 
इत्यादि में त्रस जीव अधिकता से पाये जाते हैं। इनको भूजने से तथा 
मद्षण करने से उनमें रहे हुए त्रस जीव्रो का घात हो जाता हैं। (१४) 
गाय, मेंस, भश्व भादि के रहने के स्थान में थेंआ करने से मच्छर आदि 
जीबो' की हिंसा द्वाती है | (१४) जूतें के तले में कौलें-नालें लगी होती है । 
उसे पहन कर चलने से पर के नीच त्रम जीव कुचल जाते है | 


ऊपर जिन कार्या का उल्लेख किया गया है, उन सब का गहस्थ 
पवंधा त्याग तो नहीं कर सकता, फिर भी उनमें सावधानी अवश्य रखी 
जा सकती है | अगर पहले से प्रमाद त्याग कर सावधानी रखी जाय तो 
उक्त हिंसा से आवक का बचाव हो सकता है । सच्चे श्रावक को विवेकपूवक 
यतना के साथ प्रवत्ति करके इम हिंसा से निवत्त होना चाहिए | 


यद्यपि श्रावक स्थावर जावा को हिसा से सवथा निवत्त नहीं हों सकता 
तथापि उस्चे निरथंक हिंसा से तो बचना ही चाहिए | जहाँ तक संभव हो 
किसो भी जीव को हिप्ता न हो, ऐसा श्रावक का सदंव लक्ष्य रहता 
है। अतः निम्नोक्त प्रकार स श्रावक को मर्यादित होने का प्रयत्न 
करना चाहिए:-- 


(१) पृथ्वॉकाय- मुरंग लगा कर जमीन फोड़ने का, नमक थार, 
खटदिया मिद्ी, हिंगलु, गेरू, हिरामची, मुलतानी मिट्टी आदि एथ्वीकाय 





( श्र|डहल हन्द ) 
जल में कौणा जीव थायग नहीं काय रै, 
इझनलाना जल ये सा पापी हाथ र । 
गाटे कपड़े ढ्वाने बिन नहीं प॥जये, 
पर जीवानी-पतन युक्ति से कीजिये |। 


& सागारघमे-श्रावफाचार ७ [ ६८? 
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के व्यापार का, सचित्त चार आदि से वश्नर धोने का, सचित्त मिट्टी से दातोन 
करने का तथा हाथ धोने का, चूला, कोडी आदि उपकरण ओर नया मकान 
पनवाने का, इत्यादि प्रकार से प्रथ्वीकाय की हिंसा का यथाशक्ति प्रत्या- 
रूयान करे, वया पिद्दी के ढेर को खद नहीं, मिद्लो के ऊपर बंटे नहीं 


थर आदि मे तोड़-फोड़े नहीं | इस प्रकार विवेक के साथ प्रथ्वीकाय की 
यतना करे | 


(२) अपकाय--नदी, तालाब, कप, वावड़ी झादि जलाशयों के 
भीतर घुस कर स्नान करने से पानी दुगन्धित होता है, रोगकारी हो जाता 
है, उतनी दर तक के त्रस ओर स्थावर जीव मर जाते हैं । कितनेक अज्ञानी 
लोग मरे हुए मलुप्य को स्व में पहुँचाने के उद्देश्य से उसके शरीर की 
राख भ्रौर दृड्डियां को तीथस्थान आदि के पानी में डालते हैं। कोई-कोई 
गरमागरम राख को ही पानी में डाल देते हें | परिणामस्वरूप पानी गरम हो 
जाता है ओर उसमें रहे हुए मच्छ श्रादि एंचेन्द्रिय जीव भी मर जाते हैं तो 
दूसरे छोटे जीव का तो कहना ही क्‍या हैं! इसके अ्रतिरिक्त राख में भी क्ञार 
रहता हैं | उस क्ञार से भिश्रित पानी का बेग जितनी दूर तक जाता है, उतनी 
दूर तक के जीव मार जाते है । मरने वाला तो मरते ही अपने कर्मो के अनुसार 
स्वगं-नरक आदि किसी गति में चला जाता है | वहाँ के बाँधे हुए आयुष्य को 
पूरा भोगे विना उस गति से निकल नहीं सकता, यह ध्रुव सत्य है। ऐसी 
स्थिति में उसके निर्मित्त त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा करने से क्या लाभ है १ 


कितनेक लोग चन्द्र या स्वय॑ ग्रहण होने पर, घर के भीतर ढँक कर 
रक्‍्खा हुआ, ग्रहण की छाया से बचा हुआ पानी तो फ्रैंक देते हैं और जिस 
सरोवर पर ग्रहण की छाया पड़ी, उसके पानी को पवित्र मान कर पर में 
ले आते हैं । यह क्रितदी विपरीत बुद्धि है! उनसे पूछना चाहिए कि अगर 
घर में के पानी को ग्रहण लगा तो दूध, दही आ्रादि पदार्था को भी ग्रहण 
लगा होगा | फिर उन पदार्थों को क्‍यों नहीं फैंक देते हो ? मगर उन 
बस्तुओं की कीमत लगती है और पानी मुफ्त में मिलता है। इसीलिए 
पानों का व्यय करने में बेदरकारी की जाती है ! उन्हें समझना चाहिए कि 


हंहरे ] & जेन-तक्तय प्रकाश # 
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आर्थिक मूल्य होने से हो कोई वस्तु मूल्ययान्‌ और आशिक मूल्य न होने 
से मूल्यहीन नहीं हो जाती । वस्तु का मठक््च ओर-ओर दृष्टियों से भी सम- 
भना चाहिए | जल जगत का जीवन हैं | जीचन को दृ्टि से उसका बहुत 
मूल्य है | दूध ओर घी के बिना करोड़ों मनुष्य जन्म व्यतीत कर देते हैं, 
किन्तु पानी के विना एक भी दिन व्यतीत करना बड़ा कठिन हो जाता है । 
इस दृष्टि से जगत्‌ के अन्य सब पदार्थों में जल अधिक मूल्यवान्‌ हैं। हस' 
तरह की विवेकदृष्टि प्राप्त करके श्रावक जन मिथ्यात्वियों की देखारखी नहीं 
करते हैं | अर्थात्‌ वे ग्रहण आदि के प्रसंग पर पानी नहीं फेकते हैं, पानी में 
हड्डियाँ या राख नहों डालते हैं, पानी में घुप कर स्नान नहीं करते है, बिना 
छने पानी से शरीर या वचन नहीं धोते हैं, न पीते हैं। होली आदि पर्चों के 
प्रसंग पर पानी उछालना, रंग डालना आदि काय करके पानी की हानि 
नहीं करते हैं| कुए, बावडी, नल आदि की मर्यादा करते है। कितनेक 
विशेष धर्मात्मा श्रावक सचित्त पानी पीने का भी प्रत्यख्यान कर लेते हैं 
और घी आदि से भी पानी की अधिक यतना करते हैं | क्‍योंकि जीव्नन की 
दृष्टि मे घी-दूध आदि की भअपेत्ता पानी अधिक मृल्यवान पदाथ हैं। घी 
निर्जीव है, पानी के एक बँँद में अमंख्यात जीव होते हैं । 


(३) तेञ्रम्काय--श्रग्नि दशों दिशाओं का शत्र है | इसकी भ्रपट में 
आते ही छहों कार्यों के जीव भम्म हो जाते हैं| ऐसा जानकर श्रावक्र को 
यथासम्भव श्रग्नि के आरम्म से अवश्य वचना चाहिए | कितनेक लोग 
श्प्रीर पर पर्याप्त वद्च होने पर भी, गरीबों को देखादेखी, रास्त का कृडा- 
कचरा इकठ्ठक करके आरा जला कर तापने वेठ जाते है, तथा श्लाब, 
अगीटी, सिय्डी आदि में लक्कड़ी, छान आदि संसार के अनक कार्यों में 
उपब्रोग में आने. वाले पद्धार्थो को जज्ञा कर, अपने त्तणिक सुख के लिए 
तार-करते हैं | हम प्रकाह तापने से शरीर के सौन्‍्दय का नाश होता हैं, 
आगे गर्मी और पीछे सद्दी लगने मे नंद गर्मी की «मार्रा द्वो जात 
है, कं वचस्छर आदि में झाग लब॒ जाय तो अकालप्त्पु की सध्माषना 
रही | 


& पागारघम-श्रावक्राचार # [ रे 


कितनक अन्ञान लोग विवाहोत्सव, दीपावली आदि के प्रसंग पर 
चणिक मज़ा लूटने के लिए आतिशवाजी छोड़ते हैं । उससे प्रतिवर्ष सैकड़ों 
मनुष्यों की मृत्वु के समाचार सुने जाते हैं, फिर अन्य जीवों की हिंसा का 
तो कहना ही क्या है? इसलिए यह भी अन॑थ का कारण है | दीपावली 
के अवपर पर एक ओर लक्ष्मी के आगमन के लिए लद्नी को पूजा की 
जाती हैं और दूगरी »।र आई हुई लक्षभी में आग लेगाई जाती हे ! भला 
इस प्रका/ लद्पी के। आ सकती है ! 

तमाग्व पीगे का व्यसन भी बहुत बढ़ गया है। वास्तव में तमाखू में 
कोई स्वाद नहीं है । खान, पीने और सघन वाले के मुंह से और नाक से 
दुर्गंध निकलते है । द्ाथ में ओर कलेजे में दाग पड़ जातें हैं। कलेजा जल 
जाता हैं । तय आई रोग उत्पन्न हो जाते हैं और कदाचित्‌ अकाल मृत्यु 
भी हो जाती है | इत्यादि हानियाँ जानते हुए भी हुक्‍्का, चिलप्त, बोड़ी, 
मिगग्ट आदि पीने बाल लोगो को बुद्धिमान कैसे कहा जाय ! 


श्रावक का इस प्रकार का अग्नि का झारंभ नहीं करना चाहिए | इसौ 
प्रकार धमाथ भा धृपष, दीप यज्ञ-हवन आदि नहीं करना चाहिए | चून्हा, 
भट्टी, सिगडो, दीपक आदि का सांसारिक आरंभ भी यथासंभव पटलाना 
चाहिए । 


(४) वायुकाय--पंखा करने से, कूला भूलने से, बाजा बजाने से, फुँक 
मारने से, कटक-पटक करने से ओर खुले मुँह बोलने से वायुकाय कौ हिंसा 
होती है | वायु के कपडे में आकर त्रस॒ जीव भी मर जाते हैं। ऐसा सोच 
कर जितना संभव हो, वायुकाय का बचाव करना चाहिए | 


(४) वनस्पतिकाय--इसके मुख्य तीन भेद हैं, यथा-(१) गेहूँ, चना, 
बाजरा आदि धान्य तथा शखे बीज ओर गुठली आदि में एक जीव होता 
है! (२) हरे फूल, फल, भाजी, तृण, पत्ता, डाली आदि के सचिकाग्र भाग 
जितने ढकड़े में असंख्यात जीव होते हैं और (३) कन्दमृूल आदि में अनेन्त 
बीव द्ोते हैं । सचित्त वस्तु भोगने का त्याग हो सके तो बहुत भच्छा, किन्तु 
रमन के भिना तो फाम चलना कटिन दे, फिर भी हस्तिकाय के भक्तण से तो 
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यथासंभव बचाव करना ही चाहिए ओर कन्दमूल आदि अनन्त काय का 
तो सपश भी नहीं करना चाहिए-भक्तण करने की तो बात ही कया है । 


अगर कोई पंचन्द्रिय जीव कान, ओंख आदि किसी एक इन्द्रिय से 
हीन होता है अथांत्‌ वहिरा या अंधा होता है यथवा गंगा या लूला-लँगड़ा 
होता हैँ तो दयालु मनुष्य उस पर दया दिखलाते है | तो बेचार पाँच स्थावर 
जीव तो चार इन्द्रियों से हीन हैं | अतः थे भी दया के पात्र होने चाहिए | 
बेचारे स्थावर जीव्र क्मोंदय के अधीन है, अपने किये कृमों का फल भोग 
रहे हैं, वे अपनी रा के लिए प्रयत्न नहीं कर सकते, अपना दुःख दूसरों 
की नहीं घुना सकते, किसी से फरियाद नहीं कर सकते; अतएव इस रृष्टि से 
वे और भी अधिक दया के पात्र हैं | उन पर जो दया भाव नहीं रखते, जो 
उनका घात करते है उन्हें कमंवंध होता ही हैं। इस प्रकार समझ कर 
विवेकवान श्रावक यथामंभव स्थावर जीचों की भी रक्षा करते हैं और 
निष्प्रयाजन हिंसा से तो सदेव बचते रहते हैं |# 

9 प्रन्थ में कहा है कि साघुजी बीस विस्ता दशा पालते _ | अधवक भी दया साधुजी 
को दया की अऋपेत्ता सवा विस होती हैं । 

जीवा सहुमा पल्ना सकपारंसआा सत्र दहहा। 
मातराह-निरकराहा, साजव्खा चत ।नरजिक्खा || 

;रथ--प्ाधुजी त्रप और स्थावर दोनों प्रकार के जोबों की दया पालते हैं, मगर 
श्रावक्र से स्थावर जीवों को दया प्नना कटिन 2. 'तख्र २८ तिसता में से १० स्वरा कम 
हो गये | साप्रजी संकल्पजा (मारने के इरादे से को ह7) हिसा और आरम्मज। (संसार के 
कृषि, व्यापार आदि कार्या में होने वाला) हिता-+दोना के त्यागी होते हैं. फिन्‍्तु श्रावक 
सिर्फ संकज्पज।] द्विंसा के त्यागी होते है; आरंगजा हिंसा! के त्यायी नहों हो।, अ्रतः दत्त 
विश्थ में से पाँच विस्त्रा और कमर हो गये | साधजी तो सापराव णरोर निरफ्राघ दोनों प्रकार 
के जीवों की हिंसा के त्यागी हाते हैं, किन्‍तु श्रावक् सिफ्र निरफ्साब जीवों की हिंसा के त्यागी 
होते है, सापराच की हिंसा के त्यागो नहीं हात | क्‍्य।क राजा आए भी इस वत का 
अआचातण करते हैं भोर उनका संग्राम आ्रादि का प्रसंग सी प्राप्त हा जाता है। अन्य श्रावकों 
को भी चोर डाकू आ्रादि का सामना करने आदि का पस्ंग थप्त हों जाता है, तथा शत्र 
मारने आते तो उसे मारने का प्रसंग तआआाजाता है | इत्यादि कारणों से सापराघ की &ढिंसा 
का त्याग काना कठिन होता है, अतः पाँच विसा में से अढ़ाई विस्वा की ही दवा रह गईं | 
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पहले व्रत के पाँच अतिचार 


(१) बन्ध #--अर्थात्‌ किसी जीव को बंधन में बाँधे तो अतिचार 
लगता है | जैसे -पृत्र, श्राता, स्त्री, मित्र, शत्रु, दास, दप्सी आदि मनुष्यों 
को, गाय, बेल, भैंस, अश्व आदि पशुओं को, तोता, मैना, मुगों आदि 
पक्षियों को, साँप, अ्रजगर आदि अ्रपदों को--इत्यादि किसी भी प्रकार के 
प्राणी को रस्सी, डोरी, साँझल, खोडा, बड़ी, कोठा, कोठरी, पींजरा, 
टोपला, टिपारा आदि बंधनों में डालन से अतिचार लगता हैं। क्योंकि 
बंधन में ढाले हुए जीत विवश होकर श्रति कष्ट पातें हैं, घबराते हैं, तड़ फते 
हैं। ऐसा निदय कृत्य श्रावक्र को करना उचित नहीं है। कदाचित्‌ कोई 
मनुष्य किसी अपराध के कारण दण्ड का पात्र हो, तथा कोई पशु काबू में 
न रहता हो, किसी प्रकार की हानि करता हो ओर वचन को शिक्षा मात्र 
से न समझता हो ओर बन्धन में डालना अनिवाय हो जाय तो भी ऐसे 
मजबूत बन्धन से नहीं बॉधना चाहिए जिसमे गड़ढा पडु जाय, वह इधर- 
उधर हिल-डल न सके, कदाचित्‌ आग शआरादि का उपद्रव हो जाय तो छूट 
कर अपना बचाव न कर सके | मजबूत-गाढ़े बन्धन से बॉध देने पर 
कदाचित्‌ जीव की मृत्यु हो जाय ता पंचेन्द्रिय जीव को हिंसा का पाप 
लगता है । 


तथा साधु सापेक्ष अर्थात्‌ सप्रयोजन और निरपेत्ष प्रथौत्‌ निध्पयोजन-दोनों प्रकार की 
हिंता के त्यागी होते हैं, जब कि आवक सिफ्र निष्पयोजन हिंसा के ही त्यागी 
होते हैं | बे सप्रणोजन हिंसा का त्याग नहीं करते, इसलिए शढाई जिस्वा में ते सवा पिस्‍्वा 
दया ही श्रावक्र की रहता है । 


# किसी के किसी वत्तु को मोगसने का प्रत्यास्यान हो श्र वह उस्ते भोगने का 
विचार करे तो अ्रतिक्रम, उसे भोगने की तैयारी करे--ग्रयत्न करे तों व्यतिकम, उप्ते भोगने 
के लिए ग्रहण कर ले तो अतिचार और उसे मोग ले तो अनाचार समझना चाहिए । 
अतिकम का पाप पश्चात्ताप से, व्यतिक्रम का पाप आलोयणा से, श्रतिचार का पाप प्रायश्ित्त 
से ओर भनाचार का पाप मूल जतोब्चार करने से दृए होता है। इन चार प्रकार के पापों नें 
से बतों के अतिषारों को तीसरे प्रकार का पाप समझना चाहिए । 
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पत्तियों का पालन करना भी शआवकों के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि 
ऐसा करने से उनकी प्रिय स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है ओर इस कारण ने 
कष्ट का अनुभव करतें हैं। पींजरे में डाल कर पत्तियों को मेवा-मिष्टश्न 
आदि खिलाया जाय तो भी वे बन्धन में सुखो नहीं रहते | घायल हुए 
बत्ती को उसकी रसता के निप्ित्त श्रगर पींजरे में रखना पड़े तो अतिचार का 
पाप नहीं लगता, क्योंकि ऐगी स्थिति में पींजर में रखने वाले की भावना 
पश्ची को बन्‍्धन में डालने की नहीं किन्तु उसकी रक्षा करने की होती है। 
'ब्दौ बात पशुओं आादि के सम्बन्ध में भी समकनी चाहिए । किन्तु आराम 
हु धाद उसे बन्धन से मुक्त कर देना चादि 


(२) वध--किसी भी मनुप्य ओर पशु पर प्रहार करे, उसे मारे-पौटे 

तो यह झतिचार लगता हैं | जसा फ्ि पहल पहल अतिचार में कहा है, 
कोई अफ्राधी वचन ओर बन्धन से भी न समझता हों, अथवा पशु आदि 
स्ीपे रास्त न चलता हो ओर उसे लकड़ी, चावुक भादि से प्रहार करने 
का अवसर प्राप्त हो जाय तो भी एसा निदय होकर न मारे कि जिससे उसके 
-अंग.प्रर घाव पड़ जाय, रक्त निकल आय, वह मृदछित होकर पड़ जाय | 
श्राथ ही जिस स्थान पर एक वार प्रहार क्रिया हो, उसी स्थान पर दूसरी 
“क्र प्रद्दार न करे, सिर, गुदा, मुप्रेन्द्रिय, हड्डी आदि म्रस्थानों पर प्रद्मर 
नहीं करें, क्योंकि ऐसे मम्मम्थानों पर मारने से उसे वहुत कष्ट होता है । 


(३) छविच्छेद- चमड़ी का. अंगोपांग या क्रिसी अ्रवण्व का छेदन- 
मेदन करें तो अतिचार लगता हैं । कितने ही अन्नानी जन गाय, मेंबर, 
बेल, घोड़ा आदि को अपनी आज्ञा में चलाने के लिए उसकी नाबिका 
छेद कर नथ पहनातें है, लोहे की काँटेदार लगाम लगाते है, परों में कौहछें- 
नाल लगवाते हैं, तथा शोभा के निप्रित्त या पहचान के लिए लोहे के 
त्रिशूल चक्र आदि तपा कर उनके अंग पर चिपका दर चिह्न बना देते हैं 
कुच्ते आदि के कानों का छेदन करते हैं, पंछ हाट लेते हैं, सींग काटते हैं, 
मुफ़ेन्द्रिय का छेदन करते हैं, अणएड फोड़त हैं| ऐप निदयतापू् कृत्य 
श्रावक को कदापि नहीं करना चाहिए। कदाचित्‌ रक्तविकार, 'कोड़ा 
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आदि के दुःख से घुक्त करने के लिए उनके श्रंगोपांग का छेदन करना पढ़े 
तो आराम होते से पहल उनमे कुछ भी कान नहीं लेना चाहिए। इसी 
प्रकार पुत्र, ५), सत्री आदि को जेउर पहिनाने के लिए उनके कान या 
नाक छिदवाना आनश्यक हो तो उनकी इच्छा के त्रिना जबद॑स्ती से 
छेदन न कराते | 





(४) अतिभार-- मनुप्प, पशु आदि पर उनकी शक्ति से अधिक 
बोफा लादना अतिनार नाभक अधिया? ह। सगे--अश्व, बल, भैंसा,. 
हमाल, मजदूर आद के द्वारा एद जग. से दूसरी जगह माल पहुँचाने का 
अवसर आ जाय तो ।ज # पीठ 'र, कं पर चांदी, गूमड़ा आदि किसी 
प्रकार का ददे हो या लंगडह़ः, लूला, अपग, दृबल, रोगी, क्रम उम्र वाज्षा, 
बुद्ध वय वाला या होने 2 क्त यात्ा हो, उस पर किसी प्रकार का वजन न 
लादें | ऐसे पर वजन लादने & उठ बहुत कष्ट होता ई और कदाचित्‌ मर 
भी जाता है। अभर कोई गराश ॥आ। ओर उदरपूर्ति के लिए भार उठाना 
स्वीकार भी कर ले ते। उप पर उयाश£: ले #९ बिना काम लिये ही यथा- 
शक्ति उसक्की पहायता झरना दयालु थातकः का कत्तव्य हैं | जो निरोगी, 
हेए-पण् एवं वजन उठा८ प्म म्प्/ हर, उस पर भी उसको शक्ति से अपिदर 
पा राज्य के हार रची “4 जवांदा से अधिक वजन न लादे। अगर प्रमा- 
शांप्रित 7चन उतर एर लाद ।परा हो तो सवारी न करें | सवारी करना हो 
तो उस्री परिशाग में वजन कद लादे ! मनुष्य से चजन उठवाते सम पूछ 
ले कि तू इतना वजन उठा सः.गा ? शक्ति से अधिक उठाने के लिए कभो 
कहे नहीं । सवा मन दें. दोझ को मन भर कहकर, भूठ-कपट से उस पर 
बोक लाद नहीं | इस प्रकार शक्ति से ज्यादा कोस आदि की मर्यादा' से 
अधिक न ले जाव | 


(५) भक्तपानविच्छेद--भोजन-पानी में विच्छेद करे - अन्तराप डाले 
तो यह अतिचार रूगता £ | जो स्वजन, मित्र, गुमाश्ता, दास, दासी 
नोकर, गाय, अश्व आए :णु वर्गरह-वगरह, जो आश्रित रहने बाले हैं, 
उम्हें क्री ५ झाषेश मे आकर, या कियो अपराध का दण्ड देसे के ग्रति- 
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प्राय से महंगाई या दृष्काल आदि के प्रमंग पर उन्हें भूखा-प्यासा न रक्‍्खे, 
क्योंकि कहा है-- अन्न वे प्राणा:' अथांत्‌ अन्न प्राण हैं, अन्न के विना 
कोई जीवित नहीं रह सकता । भ्ृद्ध, प्यास के कारण क्रोध की, प्रष्टता की 
ओर वेर की वृद्धि होती है । भूखे.प्यासे का हृदय बड़ा ही व्याकुल रहता है, 
जिससे चिकने कर्मों का वन्‍्ध होता हैं । 





कितनेक निदेय ओर स्वार्थी लोग बृद्धावम्था या रोग आदि के कारण 
निबल या निकम्मे हुए माता-पिता आदि म्वजनों को; दास, दासी आदि 
को; निर्माल्य, ठंडा. वासी, खराव हुआ भोजन देते हैं, नौकरी कम देने है, 
गाय, बेल आदि पशुओं को घास, दाना, पानी खरात्र या कम देते है । 
गाय मेंस, बकरी जब दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें बाँटा नहीं देते हैं | 
कितनेक दृष्ट लोग तो क्तप्नता करके वृद्ध, निकम्मे पशु को कसाई को बेच 
देते हैं। यह कितना जबदंस्‍सत अन्याय है? ऐसे काम श्रात्रकों को कदापि 
नहीं करने चाहिए । श्रावक्र को समझना चाहिए कि जैसे हम आराम चाहत 
है, उसी प्रकार सब जीव आराम चाहते हैं। फिर स्वयं तो सत्र प्रकार से 
सुखी रहना, जितना सुकराल में खाते थ उतना ह दृष्काल में खाना ओर 
अपने आश्रितों को तरमाना दयाल का काम नहीं हैं । 


माता पिता श्रादि का अपनों सनन्‍्तान पर बढ़ा उपकार है | उन्होंने 
झनक कष्ट महन करके हर प्रकार से अपना पोषण-तोपण करके सुखपूर्वक 
इमें बदा किया है। बड़े कष्ट से उपाजित की हुई लक्ष्मी भी हमारे सिपुद 
करदी हैं । उन्होंने यह सत्र इसलिए किया हैँ कि यह हमारी बृद्धावस्था में 
हमें आराम देगा, हमारा पालन-पोपण करंगा | ऐसी स्थिति में उनके प्रति 
कृतप्नता दिखलाना ओर विश्वासघात करना घोर पातक हैं। 


जिनकी मिहनत से कमाई हुई दौलत से सेठ सुखोपभोग कर रहें हैं, 
उन गुमास्ता आदि को, जिन्होंने उम्र भर संव्रा चाकरी करके सुख-सुविधा 
पहुंचाई है ऐसे दास-दासियों को, ब्रद्धावम्था में अथत्रा रोग भ्रादि के कारण 
वेकार ही उाने पर दुखी भ्रत्॒स्था में छोड़ देना या वेतन कम करके उनकी 
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आजीधषिका को भंग कर देना मी विश्वासघात है | बेचार मृक पशुओं का 
उपकार भी क्या कम हैं ? वे घास खाकर दूध, दही, मावा, मक्खन, थों 
मलाई, तक्र आदि बलप्रद ओर स्वादिष्ठ बस्तुएँ देते हैं ओर अपना पाषण- 
तोषण करते हैं। मानव-जाति पर उनका यह असीम उपकार हैं | जिस भाता 
का करीब एक साल दूध पिया जाता है, उसकी जीवन पयन्त सेदा की 
जाती हैं, तो फिर बचपन से लेकर जीवन के अन्तिम क्षणों तक जिसका दूध 
पिया जाता है, उस महामाता-गाय आदि की कितनी सेवा नहीं बजानो 
चाहिए ? इसी प्रकार एक माता का जो दो जन दूध पीते हैं दे परभ्पर भाई 
का संबंध रखते हैं तो बेल, भेंसा, बकरा आदि की माता का दूध पीने वाह्ों 
को उनके प्रति देप-भाव धारण करना कहाँ तक उचित हैं ? कदाचित माई 
तो बेईमान वन जाते हैं, मगर यह बचारे पशु तो भाई से भी अधिरू मद द- 
गार, नमकहलाल ओर उपकारक होते हैं | वे खेत में हल, बखर आदि खींच 
कर श्रन्न, वस्र आदि के काम में मदद दते हैं, कुएँ में मं पानी निकालना, 
शक्ति से ज्यादा बोक लाद दिया हो तो भी उस खींचकर इच्छित स्थान 
पर पहुँचा देना, भूख प्यास सदी गर्मी खाड़ पहाड़ उजाड़ आदि ह दुःखों 
की परवाह न करते हुए प्रत्येक काय में सहायता देना क्या कम उपकार हैं 
यह सुमित्र के समान प्रेम रखने वाले, सुशिष्य के समान मार-पीट को भी 
सहन करके सेवा करने वाले, विश्वासी नोकर के समान पहरा दंत वाले. 
साधु के समान जितना मिल जाय उतने ही आहार पर सन्तुष्ट रहन वाले 
हन पशुओं के सित्राय इस जगत्‌ में ओर कोई विरला ही मिलेगा , 


ऊन के गरम वद्र और कस्त्री आदि बहुमूल्य पदा्थ भी पशुआ 
द्वारा दी प्राप्त होते हें | कि बहुना, उनके शरीर से उत्पन्न होने वाले गोवर, 
मृत्र आदि भी निकरम्मे नहीं जाते हैं। घर की स्वच्छता ओर रोग के प्रती- 
कार करने के लिए वे उपयोगो दवोते हैं | मरने के बाद भी पशुओं के शरीर 
का कोई भाग निकम्मा नहीं जाता | उनके चमड़े से जूते बनते हैं, जो कंकर, 
कंटक भोर ताप से परों की रक्षा करते हैं | हड्डी खाद के लिए उपयोगी 
होती है । ऐसे महान्‌ उपयोगी श्रोर उपकारी प्राणियों के साथ विश्वासघात 
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ओर क्ृतप्नता करना कितना घोर प्राप है? ऐसा जानकर धर्मात्मा जन 
कदा चित्‌ दूध देना बन्द कर देने पर, बृद्धावस्था या रोग आदि से अशक्त 
हो जाने पर, न तो उनके खान-पान में अन्तराय डालते हैं, न उन्हें घर से 
निकाल देते हें ओर न घातकों को सोंप देते हें । बल्कि अपने कुटम्वी जनों 
के समान उम्र मर उनका पालन-पोषण करते हैं।# 


सम्भव है किसी मनुष्य से या पशु से किसी काम का गिगाड़ हो 
जाय तो विचारना चाहिए कि--जान-बूककर तो कोई किसी काम को 
विगाड़ता नहीं है, अगर इससे कुछ विगाड़ हो गया है तो किसी कारण से, 
भूल से या परवशता से हो गया है | ऐसा सोचकर जैसे कोई बच्चा काम 
विगाड़ देता हैं तो उसे नादान समझ कर क्षमा कर दिया जाता है, उसी 
प्रकार भोले मनुष्यों को तथा पशुओं को भी नादान समझ कर छ्षमा कर 
देना चाहिए । उन्हें वचन-मात्र की शित्ता ही काफी है, भूद्या-प्यासा रखना 
उचित नहीं है | कदाचित्‌ ऐसी स्थिति आ जाय कि भख-प्यास का दण्ड 
दिये बिना सुधार नहीं हो सकता, तो जब तक उन्हें खिला-पिला न दे तब 
तक स्वयं भी नहीं खाना-पीना चाहिए | हाँ, ज्वर आदि की निशृत्ति के 
लिए लंघन कराना पड़े तो वह बात दूमरी हैं |# 


कं यसरिमित जीवति जीवन्ति, वह्त्रः से तृ जीतति । 
काकोपि कि न कुहते, चच्छ्वा स्रोदर(रणाम्‌ ॥ 
अथात्‌ू--जिसके सहारे बहुत जीव जिरदे रहते हैं, वही वास्तव में जिन्दा हैं । 
अम्यथा अपना पेट तो कोवा भी भर लता हैं । 


# श्री उपासकदशागलृत्र के प्रथम अध्ययन में मगवान्‌ महावीर ने श्रानन्‍्द श्रावक 
को वतों $ अतिचार क्‍तलाते समय ;,)्रथम बत के अतिषारों में कहा हे-- 
'भमक्रपाएाबच्छेए |! 


अथोत्--शक्ति हौने पर मी जो किसी के श्राह्मार-पानी में अन्तराय देगा उसे 
पहले वत के अतिषार का पाप लगेगा | मानो हपसौलिए सवा पहर दिन चढ़े तक श्रोवक 
अपने अमंगद्वार रखते थे, जिसते कोई बृखा-प्यासा अपने द्वार पर झाकर निराश होफा 
न लौट जाय | कोई कह सकता है कि श्रावक्र तो साधुजी को दान देने के लिए द्वार खुला 
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उक्त पहले वत के पाँचों श्रतिचार मनुष्य को अधोगति में ले जाने 
वाले हैं। अपनी आत्मा को इनसे बचाने के लिए इन्हें जानना तो जरूर 
चाहिए किन्तु आचरण नहीं करना चाहिए। जो जीव दया भगवती का 
निरतिचार रूप से आराधन करेंगे वे दोनों लोकों में आरोग्यता प्राप्त करेंगे, 
बलवान होंगे, यशव।न्‌ होंगे, विजय भौर वैभव प्राप्त करके उसके भोकक्‍ता 
बनेंगे और क्रमशः थोड़े ही भवों में अनन्त मोचसुख के भोगुने वाले बन 
जाएंगे | 


जैसे किसान धान्य की रचा के लिए खेत के चारों भोर वाढ़ 
लगाते हैं, उसी प्रकार श्रहिंसावरत की र्ता के लिए आगे कद्दे जाने वाले 
सत्यत्रत आदि का पालन किया जाता हैं | 


२--दूसरा अषुब्रत-स्थूलमृषावादविरमण 
& 


गृहस्थ के लिए साधु की तरह सवंथा मषावाद (असत्य भाषण) से 
निवृत्त होना कठिन है | गृहस्थ प्रायः सहज ही कह देते दें--“अरे उठ, पहर 
दिन चढ़ गया ![” वास्तव में दिन घड़ी भर भी नहीं चढ़ा द्ोता । इत्यादि 
अनेक प्रकार भूठ वचन सहज ही बोल देते हैं, इसलिए गृहस्थ को स्थृल 
मृषावाद अर्थात्‌ बड़े मपावाद से निवृत्त द्ोना चाहिए । शास्त्रों में पाँच बढ़े 
मषावाद कहद्दे हैं। वे इस प्रकार हैं।--- 


(१) कन्यालोक (कन्नालीए )--भथांत्‌ कन्या (कुमारिका ) सम्बन्धी 
अलीक (मृपावाद) | जेसे कितने ही श्रीमान्‌ अपनी पूत्री को श्रीमानों के 


रखते ये, तो यह कथन शास्त्र से संगत नहीं होता, क्‍योंकि साधुजी तो दोपहर दिन आये 
वाद गोंचरी जाते थे । इससे ज्ञात होता हैं कि उक्त नियम अम्यगतों के लिए हीथा। 
अफसोस है कि इस शात्र कौ मानने वाले ही भूखे-प्यासे को देने में एकान्त पाप बतलाते है । 
जे ज़िनवाए को विपरीत परिणमा कर भोले लोगों को अम में फेँस्ाते हैं। मगर विषेकी जनों 
को ब्रम में नहीं फलना बाहिए। 


४६२ ॥ & जेन-तत्व प्रकाश & 


घर देने | लिए, थन के लोभी धनोपाजन करने के लिए तथा इनके संबंधी 
ओर अन्यायी पंच आदि खुशामद करने की भावना पते कन्या के लिए 
झूठ बोलते हैं। कन्पा अन्धी, कानी, बहरी, लूली, लंगड़ी, कुलच्छनी, 
रूपदीन, बुद्धिहीन या किसी अन्य दुगुण से युक्त हो तो उस दुगेण को 
छिपा कर कन्या की झूठी प्रशंसा करके दूसरे को फ़सा देते हैं । विवाह 
होने के उश्च।त्‌ जब उस कन्या के दुगंग प्रकट होते हैं तव उसके पति को और 
कुटम्भियों का बड़ा ही पश्चात्ताप होता हैं, अनक प्रकार के झगड़े खड़े हो 
जात हैं। संताप ओर क्लेश के कारण दम्पती (पति-पत्नी) का जीवन दूभर 
है। जाता है | कभी-कभी तो आत्मघात को भी नोबत आ जाती हैं । 


कुछ लोग दस व की कन्या को साठ वर्ष के बूढ़े के साथ ब्याह 
देते है। ने 'बीबी घर जोग और प्िियांजी घोर (कब्र) जोग! इस कदाबत 
की चरिताथ करते है | कोई-कोई सोलह वप को कन्या को दस वष के बच्चे 
को पर्णा देते है, मानों उऊटनी के साथ बकरा बाँध दिया हो ! ऐसे कुजोड़ 
संबंध मिला देने से भी अनथ उन्पन्न होता है| महाजनों में, उच्च जातियों 
में और दयामय जेनघम पालने वालों में यह रचना देख कर बड़ा हो आश्रय 
टीता है! इम्लामधम के अनुयायी मोमिन लोग अत्यन्त गरीबी के दुःख से 
पैड़ित होते हुए भी कन्या की कौड़ी मात्र भी ग्रहण नहों करते, वल्कि 
गथः शक्ति लड़की को देते हैं ओर जिनके पूवजों न पुत्री के घर का पानी 
पीना भी भुनाह समझा, जो कुछ द्रव्य दिये विना पुत्री के घर का पानी भी 
हे नथ्टों पीते हैं, वही लोग अपनी पेट को बच्ची, बचारी अवला बालिका 
क्री, बजाए संबंध में फंसा कर, गाय-बकरी की तरह नीलाम पर चढ़ात हैं । 
६८ »पना साग जीवन हाय हाय करके पूरा करती है । उसे घोर दुःख के 
गइद यें गिराते हुए जरा भी शम ओर दया नहीं लाते है ' कसाई से भी 
अधिक दयाहान-कठार कलेजा बना कर अपनी प्यारी पूत्रो के रक्त-मांस का 
विक्रय करते है! वह वेचारी रो-रो कर मर जाती हैं ! इस बेजोढ़ संबंध भोर 
कन्याविक्रिय के फलस्वरूप दुराचार फेलता हैं | अतृप्त वासना वाली वह ख्री 
व्यभिचार के घोर पाप में पढ़ जाती हे ! 
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चालविधवाओं का तो कुछ टिकाना ही नहीं रहा | बालहत्या, गर्भ- 
पात, ओर आत्मघात जेसे भी घोरातिघोर अनथ हो रहे हें। यह सब देख 
कर भी महाजन कहलाने वालों की अकल ठिकाने नहीं आई है | ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करने में जो सहायक बनते हैं वे श्रावक के पद के लिए नालायक 
हैं | अतः जो सच्चा श्रावक होगा वह कन्‍्यालीक का अवश्य त्याग करेगा। 


'कन्यालीक' शब्द उपलक्षण है, अतः “कन्या' शब्द से समस्त 
द्विपदों का (दो पर वालों का) ग्रहण हो जाता है | जैसे पहले कन्या के विषय 
में कहा हैं, उसी प्रकार वर के संबंध में भी समक लना चाहिए | अतएव 
'वरालीक' भी त्याज्य समझना चाहिए । कितनीक वार वर भी बड़ा अन्याय 
करते हैं । बृद्धावस्था में पहुँच करके भी कुंवर कन्हैया बनने के लिए छिजाब 
से बाल काल कर लेते हैं ओर पत्थर के दांतों की बत्तीमी जमाते हैं। ऐसे- 
ऐसे ढोंग करके अपनी उम्र कम बतला कर दूसरों को फंसाते हैं | ऐसा करना 
श्रावक को शोभा नहीं देता । इसी प्रकार दत्तक पत्र लेने के लिए या देने 
के लिए, गुमाश्ता नौकर आदि रखन के लिए उसके दुगंश छिपाकर सद्गुणी 
बतलाते है | इसी प्रकार अन्य द्विपदो के संबंध में भी कूठ बोला जाता है । 
यह सब झूठ कन्नालिए में समाविष्ट होता हैं | यह भ्रनथकारी झूठ स्थृल 
भूठ है ओर श्रावक को इसका त्याग अवश्य करना चाहिए । 


(२) गवालीक (गवालीए)--अ्रथांत्‌ गो संबंधी अ्लीक । चतुष्पदों में 
गी श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ गो का ग्रहण किया है, किन्तु उससे समस्त 
च॒तुष्पदों का ग्रहण हो जाता हैं | तात्पय यह हैं कि किसी भी चोपाये के 
विषय में कठ बोलना गवालीक कहलाता है | इसलिए गाय, मेंस, बल, 
पैंसा, घोडा, हाथी, ऊट, बकरा आदि पशुओं का व्यापार करना तो श्रावक 
के लिए अनुचित है ही, मगर कदाचित्‌ घर संबंधी पशु को बेचने का प्रसंग 
आ जाय तो भी मूठ न बोले | अज्ञ-अभिवेकी लोभी लोग ओषध आदि के 
प्रयोग से गाय, भेंस आदि के स्तन फुलाकर, सींग आदि अवयवों को टेढ़ा 
सीधा बनाकर खराब आकृति को अच्छी बनाने की चेष्टा करते हैं ओर कहते 
हैं कि यद गरोब दे, सयानी दे भोर दूध बहुत देती दे | इत्यादि मिध्या सुख 
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बतला कर उसे बेच देते हैं। जब कहे हुए गुण उसमें नहीं पाये जाते तो 
खरीदने वाले को बड़ा भारी पश्चात्ताप होता है। उस पशु को भी दुःख भोगना 
पढ़ता है। भ्रावक को ऐसा व्यवहार करना भी उचित नहीं है | अतः श्रावक 
चतुष्पद सम्बन्धी असत्य का भी त्याग करे | 


(३) भूम्यलीक--अर्थात्‌ जमीन संबंधी कूठ | जमीन दो प्रकार की 
होती हे--(१) क्षेत्रखली भूमि, जेसे खेत, बाड़ी, बाग, अडाण, जंगल, 
तालाब, कंआ, बावड़ी आदि | (२) बास्तु-क्री टुई भूमि, जेसे मइल, 
इबेली, घर, दुकान, बंगला, बल्वार, नोहरा आदि । इनके विषय में ऋूठ 
बोलना भूम्यलीक है। जैसे--फिसी खेत में या बाग आदि में धान्य या 
फल आदि की थोड़ी उपज होती हो अथवा खराब उपज होती हो, फिर भी 
उसे खूब उपज वाला या अच्छी उपज वाला बतलाना; कप, तालाब आदि 
जलाशय का पानी खराब हो, रोगकारी हो किन्तु उसे स्वादिष्ठ और 
स्तास्थ्यकर बतलाना, मकान में व्यन्तर का या सप आदि का उपद्रव हो 
फ़िर भी उसे निरुपद्रव ओर साताकारी बतलाना, इस तरह खराब वस्तु को 
अच्छी कह कर दूसरों को बहुत कौमत में वेचकर फसाने से तथा दृश्मन कौ 
वस्तु को भी बुरी बतला कर उसके ग्राहकों को भरमा कर लाभान्तराय देने 
से कई झगड़े खड़े हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त श्रावक का विश्वास उठ 
जाता है । और भी अनेक प्रकार की हानियों होती हैं | अतः उक्त प्रकार 
का झूठ बोलना, धोखा देना उचित नहीं हैं | 


इस 'भूम्यलीक' शब्द में सत्र अपद ( विना पर की ) वस्तुओं का 
समात्रेश होता है। अतएवं सचित्त भिट्टी, पानी, वनस्पति, फल, फूल, 
आदि के लिए तथा अचित्त वस्तु वस्र, आभपण, सना, चांदो, पात्र आदि 
के लिए ओर भिश्र वस्तु--किराना आदि के लिए भी भूठ नहीं बोलना 
चाहिए । क्योंकि इस प्रकार का कूठ भी अनथ का कारण है । 


(४) थापरामोसो (स्थापनामपा)--क्रिसी की धरोहर को दबाने के 
अलिए मूठ बोज्ञना 'थापणमोसो' कददलाता दई। कोई मनुष्य घोर पसिश्रत्न से 
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योग्य-अयोर्य कत्तव्य करके द्रव्योपाजन करें | यह द्रव्य समय आने पर 
मेरे काम आएगा, ऐसा सोचकर अपन प्राणप्पार द्रव्य को किसी मित्र या 
साहूकार पर विश्वास लाऋर गुप्त रूप से रख जाय | वह मित्र या साहकार 
उस द्रव्य में लुब्ध होकर उसे छिपा ले या तोड़-भांग कर या गला कर रूपा- 
न्तरित कर ल। धरोहर रखने वाला जब माँगन आये तब मझुकर जाय। 
'उल्टा चोर कोतवाल को दंड” इस कहावत को चरिता्थ करता हुआ, 
अपनी चोरी को छिपाने के लिए उलटा माँगने वाले को कठा ओर वेईमान 
बतलावे, उसकी फजीहत कर, क्थ।कि कोई गवाह-साक्षी तो है ही नहीं ! 
यह कितना घोर अन्याय हैं ! इस प्रकार का अन्याचार करने से बेचारा धन 
का मालिक दिउमृढ़ इन नाता है | कोई-कोई तो पागल तक हो जाते हैं । 
कितनेक कर-भूर कर मरते है ओर क्रिसी-क्रिसी की तीत्र आधात लगने के 
कारण तत्काल मन्यु हो जाती है | ऐस विश्वासघाती भिन्रद्रोही जनों के पाप 
का घड़ा जब फ़ुटता है तो वे प्रथम तो इसी भव में जनसप्ताज के तिरस्कार 
के पात्र, घृणास्यद और अनेक कष्टठों को भागने वाले वनते हैं। और फिर 
परलोक में भी अनक द!खों के भाजन बनत है। थे धरोहर दबाने वाले 
आगामी भव में दरिद्र, कंगाल ओर निपूते होते हैं तथा नरक एवं तियंञ् 
गति के दुःख भोगदे है । 

स्मरण रखना चाहिए कि अन्याय-अनीति से उपाजित घन बहुत 
दिनों तक नहीं ठहरता हैं । वह गांठ की पजी भी साथ लेकर चला जाता है ।# 
अतः श्रांव् जन ऐसे हराम के धन की स्वष्न में भी इच्छा 
नहीं करते ।>< 


9 अन्यायोपाजित वित्त; दश वर्ष हि तिष्ठटति। 
प्राप्त त्वेकादरों पर्षं, समूलं हि विनश्यति ॥ 


अथति-अयीति से कमाया धन अधिक से अधिक्र दस वष तक ठह्ाता हे । 
ग्यातहवाँ वष लगने पर मूल (जी सहित नष्ट हो जाता है । 


» परोहर छिपाने का काम यद्यपि चोरी में सम्मिलित है, मगर इसमें मूठ बोलने 
की मुख्यता होने के कारण यहाँ मृठ में शामिल्र किया गया है । 
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(४) कूटमा जी - अधांत्‌ कठी गवाही दना। कितनेक वकील वरिस्टर 
आदि द्रव्य के लोभ मं फंस कर, कितनक न्यायाधीश आदि रिश्वत खाकर 
झोर कितने ही लोभी एवं खुशामदी लोग स्वजन मित्र आदि की शर्म या 
ममता में फँंसकर नणायालय में, पंचसभा में या अन्यत्र कटी गवाही देते हैं 
या सच्च को भठा और भठे को सच्चा सिद्ध करते हैं | न्यायी को अन्यायी 
झोर भन्यायी को न्यायी बना देते हैं। क्रिन्तु जब सच्चा मनुष्य झूठा 
बन जाता है तो उसकी आत्मा को बड़ा ही क्‍्लेश होता है । यहाँ तक कि 
कभी-कभी वह अपघात भी कर लेता है। यह कूटमाक्षीमषावाद इस प्रकार 
झमेक पअनथ उत्पन्न करन वाला हैं | जब सत्य बात प्रकांश में आती है # 
तो असत्य साक्षी देने वालों को राजदएण्ड और पंचदण्ड तथा श्रपयश आदि 
अनेक संकट भोगने पड़ते है | अतः महापाप का कारण ओर दोनों भवों में 
दुःखदाता जान कर श्रावक झूठी गवाही देने का त्याग करते हैं | 


हम प्रकार इन पाँच तरह के भूठों में प्रायः सभी स्थूल भूठों का 
समावेश हो जाता हैं, श्रावक इसका प्रत्याख्यान पहले व्रत की तरह दो 
करण तीन योग से करते है | उनके जिए मिफ अनुमोदन खुला रहता है। 
इसका कारण यह है कि गृहस्थ को कभी-कभी इस प्रकार के असत्यां से भी 
प्रसन्नता का अनुभव होता हैं। उदाहरणाथ--'तुम्हारी भोली कन्या का 
सम्बन्ध प्रपंच करके अच्छी जगह कर दिया हैं, फलां मकान या खेत भरच्छी 
कीमत में बेच दिया है, कूटी साक्षी दिलवा कर तुप्हारें पुत्र को छुदवा 
दिया है, धरोहर रखने वाला मर गया है ओर उसका कोई उत्तराधिकारी 
नहीं हैं, इत्यादि बातें सुन कर मन में खुशी आ जाती हैं । मगर इससे भी 
अपने आपको बचाने का सदंव प्रयत्ञ करते रहना चाहिए । 


के पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग । 
दाबी दूबी नहीं रहे, रुई लपेटी आाग।। 
अर्थात--जंमे रु३ में अगार दिपाया नहीं छिपता है, उच्ती प्रकार पाप भी छिपाने 
से नहीं लिप सकता | 
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दूसरे ब्रत के पाँच अतिचार 


(१) सहसब्भक्खाण--विना सोचे-समके किसी पर ऋठां कलंक 
चढ़ा देना दूसरे वत का अतिचार हे | जैसे कोवा हृष्ट-पृष्ट पशु को देखकर 
दुखी होता है, क्‍योंकि वहाँ उसे खाने को कुछ नहीं मिलता है, उसी प्रकार 
दोषगवेषी लोग, ज्ञानी, गुगी, अक्मचारी, शुद्धाचारी, श्रीमान्‌, बुद्धिमान, 
तपस्वी, क्षमावान्‌ आदि सत्पुरुषों को देखकर, उनकी क्रौर्ति एवं मद्दिमा 
को सुनकर सहन नहीं कर सकते हैं, अतः उन पर मात्सय माव धारण 
करते हैं । सत्पुरुषों के सदाचरण को देखकर लोग दृगुश्थियों के दूगगंणों के 
ज्ञाता बन जाते हैं | इससे दराचारियों एवं कुकर्मियों के छत्यों में विप्त खड़ा 
होता है | तब थे उनके गुणों को आच्छादित करके भपना श्ृष्ट साधने के 
लिए उन पर मिथ्या कलंक चढ़ाने के लिए कहते हैं--हम इन्हें खूब जानते 
हैं। यह ब्रह्मचारी कहलाते हैं पर गुप्त रूप से व्यभिचार का सेवन ढरते हैं, 
तपस्वी कहलाते हैं मगर छिपे-छिपे मौज उड़ाते हैं। ऊपर से ध्मावान्‌ 
दिखाई देते हैं किन्तु भीतर क्रोध की ज्वालाएं जल रही हैं| बाइर से शुद्धा- 
चारी मालूम होते हैं, भीतर पोल ही पोल है| वाक्याढम्बर से पणिडत 
मालूम होते हैं, पर मेंने परीक्षा करके देख लिया है, इुछ मी नहीं जानते । 
हस प्रकार मिथ्यादोषारोपण करके ज्ञानी, गुणी पुरुषों की, सन्‍्तों कौ, सतियों 
की निन्‍्दा करके कटिन कर्मों का बन्ध करते हैं । उस बाँचे हुए छमे के फल- 
स्वरूप थे इस लोक में तथा परलोक में वेसे दो कलंकों से कलंकित होते हैं, 
जैसे कलंक दूसरों पर उन्होंने लगाये थे | ऐसा मगवतीद्चत्न के बाँचवें शतक 
के छठे उद्दशक में कहा है | इसके अतिरिक्त उन्हें पुख सम्बन्धी अनेक रोग 
भोगने पड़ते हैं | वे नरक-तियंञ्च भादि दुर्गतियों में चिरकाल् तरू मटकते 
हैं | यह अतिचार ऐसे चिकने कर्मों के बन्ध का कारक्ष है। ऐसा जानकर 
आत्मसुखार्थी श्रावक इसका परित्याग करते हैं । 


(२) रहस्याम्पार्यान--अथथात्‌ गुप्त बात को प्रकट करने से भी 
भतियार लगता है । प्रत्येक छ्वरय भूल का पात्र है। पौतरात सगवान्‌ के 
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सिवाय मनुष्य मात्र में सबूछुण ओर अबगुण - दोनों पाये जाते हैं । अपनी- 
अपनी धोती में सभी नंगे होते हैं | अथांत्‌ वीतराग के सिवाय कोई विरला 
ही होगा जिसमें कुछ दुगुण न हों | मगर दुर्गंणी मनुष्य अपने दुगंणों की 
ओह तो लक नहीं देता है, दूसरों के छिद्ष खोजता है, दूसरों के भ्रवगुण 
ग्रहण करता है भोर लढ़ाई-फगड़ा हो जाने पर उसको तथा उसके कुठम्नियों 
की लघुता प्रकट करने के लिए उनके दोषों का बखान करने लगता है | कह 
कक है--मेरे सामने क्‍या ऊंची नाक करके वोलता हैं ! हम तुझे शोर 
तेरे बाब-दादा को अच्छी तरह जानते हैं | श्रपुक अकाय करने वाला तू ही 
तो है! इस प्रकार के शब्द सुनकर वह बेचारा लज्जित हो जाता है । 
उसके हतय को तीत्र भ्राधाल लगता है ओर कभी-कभी तो आत्मपात करने 
की भी नौषत झा जाती हैं । 


इसके अतिरिक्त कोई दो व्यक्ति एकरन्त में बात-चीत करते हों । उन्हें 
देखकर या उनकी अंगचेष्टा आदि देखकर उन पर शंका कर के राजा से 
सुगली कर दे कि-'अप्ुक श्रादमी गाजद्रोह की बातें कर रहे हैं ।' ऐसा 
करने से वे पकड़े जाते हैं ओर दुखी द्वोते हैं | इसी प्रकार मित्रों के फरस्प- 
रिक प्रेम को भंग करने के अभिप्राय से हधर-उधर चुगली करके ऋगदा करा 
देते हैं। इस तरह अनेक तरीकों से दुष्ट जन दूसरों की गुप्त बातें प्रकट 
करके निन्‍्द्रा करते हैं, अपमान करते हैं, फजीहत करते हैं, कमढ़ा कराते 
हैं। ऐमे लोग भी कठोर कर्मों का बन्ध करते हैं । दोनों भव्रों में दुःख पादे 
हैं । ऐसा जानकर श्रावक्र जन सब को आत्मोपम अर्थात्‌ अपने समान जान 
करके 'साकूवराम्मोरा' बनते हैं| अथांव्‌ उनके जानने, सुनने या देखने में 
किसी की कोई गुप्त बात आ गई हो तो थे कंदापि छुख से बाहर नहीं लिका- 
लते हैं | इस प्रकार राच्चा श्रावक वद्दी हैं जो किसी की मुप्त बात को प्ररूट 
करके उन दृःख नहीं पहुँचाता | 

(३) स्वदारमन्त्रमेद--अथांद भक्ष्मी ख्री के मे को प्रकाशित करे 
तो भतिचार लगता है | ख्री के हृदय में बात कमर टिक्ृती है । वह अपने 
प्यारे पृत्रि पर विश्लास करके उसके सम अपना हृदय खोल देती है । ऐडी 
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स्थिति भें ख्री की कोई अयोग्य बात अगर पति किसी दूसरे के सबने प्रका- 
शित कर दे आर खत्री को इसका पता लग जाय तो उध्े धर्मिक वैंदमा 
होती ६ । स्नी का हृदय इतना कोमल होता ह कि वह अपने रहस्यभेद को 
सइन नहीं कर सकती और कदाचित्‌ अपधात भी कर लेती हई । इस प्रकार 
का अनर्थ समझ कर श्रावक अपनी पत्नी की कहो हुई बात दूसरे के आगे 
कदापि प्रकट नहीं करता । असी प्रकार पत्नी को मी चाहिए कि कदाचित्‌ 
मोहाधीन होकर पति ने अपनी कोई गुप्त वात कह दी हो तो वह किसी के 
सामने उसे प्रकट न करें | कदाचित्‌ कोई मित्र या प्रेमी स्वजन अपनी कोई 
रहस्यमय वात कह दे तो उसे भी प्रकाशित कर देना उचित नहीं दे । ऐसा 
करने से श्रावक की महत्ता को कलंक लगता है | 





उक्त तीनों अतिचारा के त्याग का मुरूय आशय यहो है कि यथा- 
शक्ति गुणवानों के गुणों का आदर करना चाहिए, गुणों की प्रशंसा करनी 
चाहिए, किन्तु किसी के दुगुणों को भूलकर भी प्रकट नहीं करना चाहिए | 


(४) मषोपदेश-- अर्थात्‌ कूठा उपदेश देना। जैसे--हिंसा आदि 
पाँच आखत्रवों का उपदेश देना, अष्टांग निमित्त का उपदेश देना, मन्त्र, 
तन्त्र आदि का उपदेश देना, हिंसांकारी यज्ञ-हवन आदि के उपदेश देना, 
स्नान करने का, फल-फ़ल श्रादि तोड़ने का उपदेश देना, हिंसामय घ्म का, 
दया अ्रनुकम्पा को उठाने का, चारों तीर्थों की विनय-भक्ति को विच्छिन् 
करने का उपदेश देना, गरीबों-अ्रनाथों को भअन्न-वस्ध आदि देकर सता 
पहुँचाने में पाप बतलाना, क्लेश-उत्पादक भर क्लेशवर्धक उपदेश देन, 
पुत्र, पिता, स्री, पति, सेठ, नौकर, भाई-माई आदि में विरोध पेदा करने 
वाला उपदेश देना, स्रीकथा, राजकथा, देशकथा, भोजनकथा, चोरकथा, 
जारकथा इत्यादि विक्थाएँ करना, प्रपंच रच कर दूसरों को ठफ्मे या कस- 
जित करने की युक्ति बतलाना, सम्मति देना, भादि-आदि अनेक प्रकार से 
मिथ्या उपदेश देना मृपोपदेश कहलाता है। जिसके उपदेश से आरू्ण ओर 
क्‍्लेण भादि निष्पन्न होता है, वह भो उस पाप का भागी बनवा है । अतएब 
निरथंक बातें बयान का, आवक को अधिकार नहीं है। अयोजन होने ९र 
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प्रामाणिक, सत्य, निर्दोष वचन उच्चारण करके # अपनी आत्मा को पाप 
से बचाने वाले ही सच्चे श्रावक कहलाते हे | 


(४) इूटलेखकरण--अर्थात्‌ भूठा लेख लिखना मी अतिचार है | 
कितने ही लोग लालच में पड़कर भोले लोगों को लूटने के लिए या अदा- 


# बोलने के विषय में श्रावक को ज्ाठ गुण धारण करने चाहिए।-- 


(?) भ्रषिक बोलने ते प्रतिष्ठा नहीं रहती, इसलिए बहुत अ्र4 वाले थोड़े शब्दों 
का प्रयोग करना बाहिए । 


(९) थोढ़ा बोलने में भी अमनोंज़् शब्दों का प्रयोग न करें। थोड़ें-से अमनोड 
वचन भी टु।खटदाता और निन्‍दाकारक हो जाते हैं, अतः श्रापत्र इ2, मिष्ट और प्थ्य 
पतच्रन ही बोले । 


(२) मिष्ट बचनों को बोलते समय मी अवध्तर का खयाल खरे | बिना अपसर #। 
अच्छी बात मी धुरी लगती हे, जेते विषाह्‌ के छमय ऊोई 'राम नाम सत्य है! कह दे तो 
लोग लड़ने-मरने को तेयार हो जाते हैं। इसके विरुद्ध अवसर के अनुकूल कही हुईं बुरी 
बात मी भलत्नी लगती हे | स्रियाँ जमाई या सम्बन्धियों को गाना गाकर वुरी-बुरी गालियोाँ 
मुनाती हैं, फ़िर मी लोग प्रतब होते है । भ्रतएवं श्रावक अवसर देख कर बोल | 


(४) घबसरोणषित भी चतुराई से बोले | वाकचातु्य से बड़-बड़े राजा-महाराजा नो 
को और बढ़ी-बढ़ी सभाओं को प्रभावित एवं आकर्षित किया जा सकता है, अतएव श्रावक 
चत्राएं के साय बोले । 


(१५) बतुराई से तो बोले, किन्तु भपने मुख मे भपनी शलापघा करने ते लघुता प्रकट 
होती है भोौर दूसरे के यूरो की प्रशंता करने से अपने गौर की वद्धि होती है । हपलिए 
आत्मप्रशंसा न करे, अभिमानर हित होकर बोल । 


(६) भतिमान-ह्वित तो बोले किन्तु ममंवेधी वचन दूसरों को अनिष्ट होते है । 
ऐसे क्‍्कन बोलने वाले को शहद की छुरी कहते हैं । अतः किसी के मर्म ( दुयु शा ) को 
प्रकाशित न करे । 


(७) ममे-वेघी क्‍चन न बोलते हुए भी, जो कुछ बोल शात्र की त्षात्षी से बोले, 
क्योंकि ऐसे कक्‍न- शव मान्य और प्रतिष्ठापात्र होते है | 


(८) शास्त्र की सात्ञी से बोलता हुआ मी अवस्तर देखकर सब को साताकारी होने 
बाते पक्‍न बोले | किती के दिल्ल को बुभगे वाली बात मुख से न कहे | 


& सागारधर्म-श्रावकाचार & [७०९ 


बंत के कारण विरोधी को फेंसाने के लिए दगाधाजी करते हैं। जैसे-सौ के 
आगे एक बविन्दी लगाकर हजार बना देते हैं | अन्य के भ्चरों जैसे अथर 
बना कर भूठी चिट्ठी, हैँडी आदि लिख लेते हैं, कूठे रुकके या खत बनाते 
हैं, गरज वाले को एक सी रुपये देकर दो सौ लिखवा लेते हैं और फिर उसे 
फंसा कर दो सौ वद्चल करते हैं, लॉच-रिश्वत देकर भूटी गवाही खड़ी करते 
हैं, हत्यादि अनेक प्रकार से भूटे लेख लिख कर भूठे झगड़े खड़े करते हैं । 
जिसके विरुद्ध ऐसी कारवाई की जाती हैँ, उसे जब इस प्रप॑च की बात 
मालूम पड़ती हैं तो वह दहशत खा जाता है, उसे बडी भयानक वेदना होती 
है, मगर बेचारा निरुपाय हो कर, अपनी आवबरू बचाने के लिए जेवर कपड़े 
मकान आदि बेच कर या गिरयी रखकर किसी प्रकार चुकाता है | ऐसी 
आपदा में फंस कर फितनेक लोग तो प्राणों से भी हाथ धो बंठते हैं। 
कृद।चित्‌ यह दगावाजी प्रकट हो जाती है तो उत्त दगावाज की, धन की 
ओर प्रतिष्ठा की जबदंस्‍्त हानि होती है। ऐसे अकृत्य से, अनीति से उपार्जित 
किया हुआ घन भी अधिक सम्रय तक नहीं ठहरता है । 

इस प्रकार दूसरे वत के अतिचारों को समझ कर विवेकशील भावक 
उनसे सदेव बचते रहने का प्रयास करें ओर अपने व्रत को दृढ़ता के साथ 
निर्दोष रूप में पालन करे | 


असत्य भाषण के मुख्य कारण 


यों तो असत्य भाषण करने के कारणों की गिनती नहीं को जा 
सकती, मगर पुख्य-मुरूय कारणों पर विचार किया जाय तो बे चोदह हैं| 
इन चौदह कारणों में दो प्रायः सब का समावेश हो जाता है| चौदह कारण 
निम्नलिखित हैंः-- 

(१) क्रोष--क्रोध में मनुष्य पागल हो जाता है | क्रोध का जब तौध 
आवेश द्ोता है तो क्रीपी को उचित-अनुचित का अथबा सत्य भौर असस्य 
रा भान नहों रहता। उस अवस्था में क्रोपी ऐसे भयानक असस्य 
का उच्चारण कर देता दे, जिससे कभी-कभी पंचेन्द्रिय जीव का मौ 


पक 
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है जाता है। श्रतण्व जो असत्य से बचना चाहता है, उमे क्रौध से ब॑चंते 
रेने का तदा प्रयत्न करना घाहिए | 


(२) अभिमान--मनुष्य अभिमान के कारण भी असत्य कोल देशा 
है। जब किसी के हृदय में अभिमतान प्रचंड होता हे तो वह कहता है- मेरे 
सझ्ान इस संतार में कोई “भूतो न भविष्यति ।' भर्थात्‌ न कोई हुआ है, 
ये होगा | 


(३) कपट--माया चार या दगाबाजी तो झूठ का मूले ही है । 


(४) लोभ--लोभ के अधीन होकर व्यापारी, ब्राह्मण और यहाँ तक 
कि नामधारी साधु भी झूठ बोलने लग जाते हैं | 


(४-६) राग-हेष- यह हैं तो दो दुगुण, मगर दोनों एक ही सिक्के 
के दी बाज हैं| जहाँ राग है वहाँ देष अवश्य रहता है। किसी एक वस्तु 
पर जब राग उत्पन्न होता है तो उसमे भिन्न या उसकी विरोधी वस्तु पर 
पिच भा हौ खाता हैं। यह दोनों दोष जीवन में व्यापक रूप से रहते दें । 
बंदचे को खिलाने हुए राग के कारण अमत्य भाषण किया जाता है और 
ट्रेष के बश होकर शत्रु पर झूठा कलंक चढ़ाने में संकोच नहीं क्रिया जीती | 


(७) हास्व--हँसो-मजाक में, गप्पं मारते हुए कठ बोला जाता है । 


(८) भय--डर के कारण राजा के, स्वामी के या अधिकारी के सम 
छारने धंकृत्य को छिपाने के लिए झूठ बोला जाता हैँ | 


(६) लब्जा--लाज-शर्म के वश होकर अपने कुकर्म को छिपाने के 
' लिए ऋूंट बोला जाता हैं । 


(१०) क्रौ़्--कोड़ा के बश होकर स्रौ आदि के सामने कूठ बोला 
नाम हें | 
.. (१) €षे--हर्षोत्माह के कोररं वैत्मब भांदि के प्रत्भी फ्े! अर्ेस्य 
औसी जता है । 


# सांगारधम-भ्रावकाचार # ( ७५२रे 
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(१२) शोक--वियोग आदि के अवसर पर शोक के कारण भ्द्ठ 
बोला जाता है | 


(१३) दाक्षिणएप--अपनी चतुरता दूसरों को बताने के लिए क्कौले 
शादि झट बोलते हे | 

(१४) बहुभाषण--आवश्यकता से अधिक-बहुत बोलने से भी कूठ 
बोला जाता है | 


श्रावक जन प्रथम तो इन चोदह कारणों के वशीभत नहीं होते हैं। 
वे प्रत्येक स्थिति में मयादा का ध्यान रखते है। कदाचित वशीअत हो 
जाए तो भी कठ नहीं बोलते हूं | 


कितने ही वचन यथाथ होते हुए भी सत्य नहीं--अ्रसस्य सरोखे ही 
होते हैं | जेसे--अन्धे को अन्धा कहना, काने को काना कहना, कुष्ठ रोगी 
को कोढ़िया कहना, नपुंसक को नामदं, होजड़ा कहना, चोर को चोर कह्दना, 
जार को जार कहना, लवार को लवार कहना, गोले को गोला कहना, 
विधवा ल्लरी को रांड कहना, बन्ध्या को वॉकड़ी कहना। दृत्यादि बचन कुछ 
हिस्मों में सत्य होते है, तथापि मनुष्यों को दुःखप्नद होने के कारण भगवात 
ने उन्हें असत्य पट में ही रक्‍्खा हैं | अतएवं श्रावक को ऐसे बचत बोलख 
उचित नहीं है| # 

मत्य का फल 


कठ बोलने वाले के सब सद्गुण लुप्त हो जाते हैं । झंडे भादमी की 
प्रतीति नहीं रहती । वह चाहे सत्य ही बोल रहा हो, फिर भी कोई उस पर 


ऋ न सत्यमपि भाषेत, परपीडाकारक हि यत्‌ । 
लोके5पि श्रयते यस्मात्‌, कोशिकों नरक गत! ॥ 
जो वचन दूसरे को पीड़ाकारक हो, पह सत्य हो तो थी नहीं सेकन चाहिए । 


ब्योकि लोकिक शाक्तत्रों में भी सुना जाता है कि कोशिक मुनि दु/खक्षयक् क्यन कोलके-डे 
कारण नरक में गये | 53- 7 
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विश्वास नहीं करता | भठे के मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, विद्या, ओषध आदि 
फलित नहीं होते हैं । कठे को कभी-कभी अकालमत्धु का ग्रास बनना पड़ ता 
है। झूठे को लोग गप्पी, लवार, लुचचा, बदमाश, ठग, धृत आदि कुनामों 
से सम्बोधन करते हैं | इत्यादि अनेक दुगणों भौर अनर्थों का भागी इसी 
लोक में बनना पढ़ता है। परलोक में भी उसकी दुदशा होती है । झूठा 
मर कर मृक, बोबढड़ा, कठभाषी, तोतला, गंगा, दुर्गन्धित प्ुख वाला 
झोर भनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता हे | वह प्राण: एकेन्द्रिय जाति में 
उत्पन्न होता है | नरक में जाय तो वहाँ परमाधाप्री देव उसके प्ुख में काटे 
दूसते हैं, कटारी घुसेडते हैं, जीम खींच कर निकाल लेते हैं | इत्यादि भूठ 
के दृःखप्रद फल समझ कर सुज्ञ जनों को कूठ बोलने का सवंथा परित्याग 
कर देना ही उचित है | 


सत्य का फल 


सत्य की महिमा अपार है | सन्‍्यवान्‌ की ओर सब सदृगुण भाक्षित 
दोकर चले झाते हैं | सत्यवादी सत्र का विश्वासमाजन होता है | कृत धर्म 
का सच्चा फलदाता सत्य हो हे | 'सत्य की बन्धी लच्मी फिर मिलेगी आय! 
इस कथन के अनुसार सत्य ही लक्ष्मी का निवास स्थान है | जो सत्य- 
निष्ठ है, उसके समस्त काय अनायास ओर शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं | # 
& अ्रयवेणावेद क॑ माराडक्यापनिषद में रहा है कि 
सत्यमेव जयते, नानृतम्र | 
भ्र्यात्‌ृ-विजय सत्य से ही होती है, असत्य से नहीं । 
नास्ति सत्यममों पर्मो, न मत्याद्विद्यते परम्‌ | 
न हि तीवतरं #किज्ििदनृतादिह विद्यते ॥ 
--महाभार त, भ्ञादि पव॑ | 
अर्थात्‌ृ--अगत्‌ में न तो कोई धम्र सत्य के समान है भौर न सत्य से बढ़ कर है | 
हसी प्रकार असस्य से कट कर कोई बद्धा पाप है इस संसार में क्थिमान हे--असत्य भत्यप्त 
वी पाँच है | 
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सत्य के प्रभाव से भयंकर रोग भी नष्ट हो जाते है। सत्य के प्रभाव 
से संग्राम में तथा संवाद में भी विजय की प्राप्ति होती हैं । सत्यवान्‌ को 
मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, विद्या ओर ओषध आदि तत्काल फलित होते हैं । सत्य- 
वादी सदा निश्चिन्‍्त रहता हैं। उसे किसी से मुँह नहीं छिपाना पड़ता | 
सत्यवान्‌ का कथन नरंन्द्र-सुर्न्द्र आदि को भी मान्य होता हैं । जो अन्त३- 
करण में सन्‍य को ही स्थान दता हैं, उससे बड़-बड़े पुरुष, यहाँ तक कि 
उसको अपना शत्रु मानने वाले भी सम्मति माँगते हे | सत्य में ऐसी 
शक्ति हैँ कि श॒त्र भी सत्यवान्‌ के वशीभूत हो जाते है | सत्य का सेवक 
इसी लोक में दवेन्द्रों ओर नरन्द्रो का पूज्य बन जाता हैं ओर भविष्य में 
हृष्ट, मिष्ट, प्रिय, आदेय वचन वाला ओर स्वग तथा मोक्ष का श्रधिकारी 
बन जाता है | 


तीमरा अणुब्रत--स्थूल अदत्तादानविरमण 


माधु सवथा प्रकार मे अदत्तादान के त्यागी होते है. मगर गृहस्थ के 
लिए ऐसा करना कठिन है, क्‍योंकि ठूण, कंकर, धूल आदि जैसी चीजें 
ग्रहण करते समय ग्ृहस्थ क्रिसी की आज्ञा की दरकार नहीं करते | मोल 
लाईं हुई वस्तु कदाचित्‌ देने वाले की निगाह चूक जाने से श्रधिक आ 
जाय तो वापिस लोटाने कौन जाता है ! इस प्रकार संसार सम्बन्धी कामों 
में सहज ही चोरी का दोष लग जाता है | ऐसी साधारण चोरी यद्यपि लोक- 
विरुद्ध नहीं गिनी जाती है तथापि धरम्मविरुद्ध तो है ही। इससे जितना 
बचाव हो सके उतना ही अ्रच्छा, नहीं तो निम्नोक्त पाँच प्रकार से बडी 
चोरी करने का प्रत्याख्यान तो श्रावक को अवश्य करना चाहि?!--- 


(१) सेंध लगाकर--ग्ृहस्थों को धन प्राणों से मी अधिक प्यारा 
होता है | धनपति लोग अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार धन का संरक्षण करन 
का ऐसा उपाय करते हैं कि वह उनके पास से कहीं भी चला न जाय | कोई 
धन को जमीन में गाडु देते हैं, कोई तिजोरी में बन्द कर देते हैं, पहरा ओर 
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चौकी लगाते हैं, स्वयं जागते रहते हैं। इत्यादि अ्रनेक॑ प्रयत्न बरके उसकी 
रक्षा करते हैं | पर अन्याय से धन कमाने पाले चोर-डाकू श्रादि धनंवानों 
के दुःख ओर शोक की परवाह नहीं करते । वे कुदाले, कोश आदि लेफ॑र, 
भींत आदि फोड़ कर, दरवाजा झ्ांदि तोड़ कर, दीवार फाँद कर, गुंप्त रूप 
से रकखे हुए धन के पास किसी तरह पहुँच जाते हैं और उस धन को 
निकाल ले जाते हैं। जब धेनवान्‌ को इसका पता लगता है तो उसका 
दिल बेठ जाता है । वह विलाप करता है, हाय हाय करता है, सन्तेप 
करता है भोर दुःख से पीड़ित होता है | कितने ही लोग तो प्राण भी छीड़ 
देते हैं । संयोगवश चोर अगर पकडा जाता है तो उसको कारागार भ्रुंगतना 
पड़ता हैं, मार-पीट, ताडना-तजना, भूख-प्यास आदि अनेक प्रकार कै कष्ट 
भोगने पढ़ते हैं । कभी-कभी इन भयानक कष्टो के कारण श्रकालमृत्यु का 
भी ग्राम बनना पड़ता है ओर फ़िर नरक को श्रसीम वेदनाओं का पात्र 
बनता हैं | इस प्रकार चोरी का काम दोनों लोकों में दुःखप्रद हैं, ऐसा जान 
कर भ्रावक चोरी के कार्यों का परित्याण करता है । 


(२) गठड़ी छोडकर--ग्रामान्तर या देशान्तर में जाते समय तथा 
चोर आदि से बचाने के लिए भपने प्राणों से प्यारे द्रव्य को नौली, डब्बा, 
गठडी, सन्दृक, पिटारे भादि में रख कर, अपने पड़ोसी, मित्र, साहकार 
या सम्बन्धी पर विश्वास लाकर, उनके पास रख देते हैं | फिर वे पढौसी 
आदि उस धन के लालच में फंसकर, नोली आदि को फाड़ कर, तोड़ कर 
उसमें से धन निकाल लेते हैं और भाप साहकार बने रहने के लिए, उसमें 
खराब माल भर दंत है ओर फिर ज्यों का न्‍यों उसे जोड़ दते हैं। रखने 
पाला जब मॉगन आता हू तो उसे सॉपते हुए अपनी साहकारी जतलाने 
के लिए कहते हैं देख भाई, अच्छी तरह सम्भाल ले | बाद में हम जिम्म्रे- 
दार नहीं होंगे। वह बेंचारा भोला उनके प्रपंच फो नहीं समझ पाता | उन 
पर विश्वास करके, ऊपर-ऊपर से देखकर, खोल भिना ही घर शी जांता है| 
पड़ी उमंग के साथ धर फ्हुँच कर उसे ख्लोल कर देखता हे | जब झपेना 
रकेंदा मेल उसमे नहीं बेति सी वंसे ऐसी व्यथा होंती है, जेंस किसी मे 
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कलेजे में छुरी भोंक दी हो ! गदहस्थ को एक पाई की हानि होती है तो भी 
उसकी भन्न पर से प्रीति उतर जारी हैँ | तो फिर सारी जिन्दगी का आधार 
भंग हो जाने पर उसे कितनी दुम्मह बेदना होती होगी ! इस प्रश्न पर आप 
अपने अनुभव से ही विचार कौजिए।| यह चोरी का काम्त घोर विश्वास- 
घातमय ओर महापातकपूण हैं, ऐसा जान कर श्रावक इसका त्थाग 
करता है | 


(३) बाट पाइकर-तात्पय यह है कि कितने ही अनीति ओर अन्‍्याचार- 
पूवक द्रव्य उपाजन करने वाले लोग अपने जैसे लोगों की टोली बना लेतें 
हैं। बे जंगल आदि विषम म्थानों में रहते हैं ओर राहगौरों को शत्त्र से 
डरा-धमका कर, मार-पीट कर, लूट-खसोट करते हैं । इसी प्रकार कितने ही 
दुस्साहसी लुगेर खेतों में, ग्रामों में, बाजारों में या घरों में लूट मचा दते हैं। 
कितनक तो धनी की निगाह बचा कर, जेब कतर लेते हें ओर रुपया-पेस्ता 
या जेवर निकाल देते हैं | कहाँ तक कद्दा जाय, कोई-कोई नृशंत्र लोग तो 
जेबर के लालच में पड कर अपनी मलुष्यता को तिज्ञांजलि दे बठते हैं ओर 
एकदम पेशा।चक वृत्ति धारण करके अब्रोध शिशुओं को मार डात्ञते हैं। 
अचानक किसी गाँव में पहुँच कर डाका डाल देते हैं । अनेक स्त्रियों ओर 
पुरुषों के प्राण ले लेते दैं। इस प्रकार अनेक तरीकों से निदय कृत्य करके 
लूट-खसाट करते है । ऐसे लोग जब पकड़ में भाते हैं भर चंगुल में फूँस 
जाते है तो फाँसी पर चढ़ाये जातें है । धन के साथ प्राणों से थी हाथ धो 
बेठते है | वही धन उनकी मौत का कारण बनता है। परभव में वे दुगंति 
के दृस्सद् दुःख भोगत दे । ऐसे छत्य कों घोर अनरथ का कारण जान कर 
श्रावक उससे दूर ही रहते है । 


(४) ताले में कूची लगा कर--अर्थात्‌ कोई मनुष्य अपने घर, भंडार, 
कोठार, दुकान, तिजोरी, सन्दूक आदि पर ताला लगा कर अपने किसी 
विश्वासपात्र मनुष्य को उसकी कची (चाबी) सोंप देते हैं | फिर केची सम्भा- 
जे कसर भ्न के लोभ में फंस कर, उसकी भेरमोजूदगी में, उसी केंची से 
रह वाश्ा शोक झर पाल कियक्ष लेता हे झोर फिर ज्यों का त्पों ताजा 
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बन्द कर देता है | इसी प्रकार क्रितनेक म्ुनीम, गुमाश्ते, पड़ोसी वगेरद्द या 
उसी मकान में रहने वाले लोग मालिक की गेरमोजूदगो में, ताले में लगने 
वाली दूसरी चाबी लाकर उससे अथवा कील आदि से ताला खोल डालते 
हैं। घर में से सार-सार माल निकाल लेते हैं ओर फिर जैसे का तेसा ताला 
बन्द कर देते हैं | जब घर का मालिक आता है ओर अपनी रखी हुई 
वस्तुएं घर में नहीं पाता है तब चिन्ता में पड़ जाता हैं | मगर वह करे तो 
क्या करे ? किसका नाम ले ! कदाचित्‌ वह समझ जाय ओर किसी का 
नाम भी लेवे तो चोरी करने वाला क्‍यों कबूल करेगा १ इस प्रकार विश्वास- 
घात करन वाले चोरी के कृत्य इह भव में तथा परभवत्र में बड़े ही दुःखदायी 
होते हैं | ऐसा जानकर श्रावक इन कर्मों का भी परित्याग करते हैं | 


(५) पड़ी हुई वस्तु के धनी को जान करके भी ग्रहण करे, भर्थात्‌ 
संयोगवश किसी की कोई वस्तु रास्ते चलते गिर पड़ी हो, अथवा कोई कहीं 
रखकर भूल गया हो और श्रावक की दृष्टि उस पर पड़ जाय ओर वह जान 
जावे कि यह वस्तु फलान की हैं, तो उस्ते उठा कर, छिपा कर अपनी बना 
कर रखना उचित नहीं है। बल्कि उसी बक्त चार मनुष्यों को साक्षी बना 
कर उस वस्तु को सम्भाल कर रक्‍्खे। जेब उसका मालिक आवबे तो उसे 
सांप देव । कदाचित्‌ भालिक का पता न लगे ता उस वस्तु का जितना द्रव्य 
प्राप्त हो, वह सब्र धमं के काय में लगा दे | 

उक्त पाँचों प्रकार की चोरी करन वाले लोग राजदणड के पात्र होते 
हैं, लोकनिन्दा के पात्र बनतें हैं और मर कर नरक के दुस्सह दुःखों के पात्र 
बनते हैं | चोरी का कार्य लोक-विरुद्ध है और थमविरुद्ध हैं, ऐसा जानकर 
श्रावक इस प्रकार को चोरी का खबथा परित्याग कर देते है | 


तीमरे ब्रत के पॉच अतिचार 


(१) तनाहडे (स्तेनाहत)-अथात्‌ चोर द्वारा चुराई हुई वस्तु को ग्रहण 
करना पहला अतिचार है| कितने दी लोग चोरी के कर्म का तो त्याग कर 





देते हैं, किन्तु बहुत पूल्य का माल अल्प मूल्य में मिलता देख कर, उसे 
चोरी का माल समझ लेते हैं, फिर भी सोचते हैं कि में नं तो चोरी करने 
का त्याग किया है, घर आया माल कीमत देकर ले लेने में क्या हज है ! 
और इस प्रकार अपने मन को तमन्नी देकर उम्र माल को खरीद लेते हें । 
मन ही मन बहुत प्रसन्न होते दें कि श्राज अच्छी कमाई हुई। उस समय 
उन्हें यह विचार नहीं आता कि अगर यह बात प्रकट हो जायगी तो दुशुना 
चौगुना द्रव्य ख करने पर भी इज्जत की रक्षा कर्ना कठिन हो जायगा | 
कोई-कोई तो धृष्टता करके कद्द देते हैं कि हमें केसे पता चले कि यह माल 
चोरी का हैं | मगर वे यदि लालच के पर्दे को हटा कर आँख खोल कर 
देखें कि सौ रुपये का माल पचद्तत्तर रुपये में क्‍यों मिल रहा है, तो उन्हें 
पता लगे विना नहीं रहेगा | इसके अतिरिक्त चोर की आँखें ओर बोली 
भी छिपी नहीं रहती । विवेकी श्रावक लालच में न फसते हुए चोरी का 


माल लेना चोरी करने के समान ही समझ कर उसका परित्याग कर 
देते हैं | 


(२) तस्करप्रयोग--अ्रथांत चोर को चोरी करने में सहायता देना | 
यह भी चोरी का अ्रतिचार हैं |# कितनक लोभी चोरी का माल लेने में 


# प्रश्नव्याकर ए मृत्र में चोर की !८ परतृतियाँ कही हैं । वे हप्त प्रकार हैं।-- 


(0) बोर से कहा कि मुझे अपने में शामिल सममो । में समय पर तुग्हारी सहायता 
करू गा । (१) घोर की सुख-साता पृछुना (२) उंगली आदि से चोरी करने का स्थान 
बतलाना (४) पहले साहकार बन कर राजा या सेठ आदि का स्थान देख आना और फ़िर 
चोर को वह स्थान बतलाना । (४) चोर को छिपने का स्थान बतलाना ($) चोर को पकड़ने 
वाले आवें तो तौर पर्व में गया हो तो पश्चिम में बतज्ञाना और पश्चिम में गया हो तो एवं 
में बतलाना (७) चोर को रहने के लिए मकान देना, बेठने के लिए आसन देना भौर सोने 
को लिए विस्तर आदि देना (८) चोर ऊहीं पड़कर या गोली आदि के घात से घाबल हो गया 
हो तो उसे घर पहुँचाने के जिए अश्व आदि वाहन देना (६) चोर की घर जाने को शक्तिन 
हो तो अपने घर में छिपा कर रखना (१०) चोर का माल खरीदना (११) चोर का सत्कार 
कर ने फ्रे लिए उसे ऊँचे स्थान पर ऊँचे झरासन पर बिटलाना (१२) घर में हो फिर भी पकक्ने 
वाले से “नहीं हे? ऐसा कह देना (९३) घर भाये चोर को आद्वार, पानी, वस्त्र भादिं देकर 
प्राता उपजाना और साथ में भाता (माग में खाने के लिए भोजन) रख देना (१४) बोर ग्रो 


७० | & जेंन-तत्व प्रकाश ७? 


झझंपिक लाभ समझ कर, उसे प्राप्त करने के लिए चोर को चोरी करने का 
फ्याय कसलाते हैं, उसे खान-पान, शस्त्र-मकान श्रादि आवश्यक साथन 
देते हैं। कोर से कहते हैं--डरो मत | बेधड़क होकर चोरी करो। हम 
तुम्हारा सब माल ले लेंगे । कभी किसी प्रकार का संकट आ पड़ेगा तो 
तुम्हें यथाचित सभी प्रकार की सहायता देंगे | इत्यादि प्रकार से चोर को 
उक्कसाते हैं । ऐसे लोग भी चोर कहलाते हैं | थे भी राजदएह आदि के 
पात्र होते हैं । धावक ऐमे छृत्यों को अनुचित समझ कर उनका परित्याग 
बह देते हैं | 


(३) विरुद्धरजाइकम्मे--अर्थात्‌ राजा या राज्य के विरुद्ध कार्य करे 
तो अतिचार लगता हैं | राजा राष्ट्र के कन्याण के लिए या प्रजा के सुख के 
लिए जो नियम (कानून) बनाता है, उनका पालन करना प्रजा का कत्तब्य 
हैं| अगर कोई ऐसे नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे तीसरे व्रत का 
अतिचार लगता है। उदाहरणाथ--राजा ने प्रजा का भ्हित समझ कर 
मदिरा आदि किसी वस्तु का व्यापार करने की मनाई कर दी, अथवा किसी 
कस्तु को आवश्यकता से अधिक संग्रह करने का निरषंध कर दिया तथापि 
लोगथ-लाल व से प्ररित होकर ऐसा व्यापार करना या संग्रह करना औओरी का 
झतिचार कहलाएगा । हमी प्रकार दो राज्यों क्री संधि में रह कर, राज्याज्ना 
के विरुद्ध इधर की वस्तु ले जाकर उधर बेचना, कर की चोरी करना, राजा 
के पृत्र, मित्र, सामन्त, चपरासी या किसी भी अन्य कमचारी को फुसला 
कर, रिश्वत देकर राज्याज्ञा के विरुद्ध काय करना अथवा कराना, उनमें 
झापस में कगढ़ा उत्पन्न कर देना आदि भी अतिचार है| ऐसा करने वाला 


जिम जगह जो वह्त्‌ चाहिए, उप जगह वह वस्तु पहुँचा देना (१५) थक कर आये चोर की 
ष्ीके 

तेल भादि ते मालिश करना, उप्य जल आदि से स्नान कराना, युड छिटकडी आदि खिलाना, 
अप्रि से तपाना, घाव पर मरहमपट्टी करना आाद (2६) झार को भोजन आदि बनाने $ लिए 
अप्रि आदि सामग्री देना (१७) चुराकर लाये हुए घन, पात्र, श्राभूपण, गो, भरश्व भादि 
वम्तुमो को अपने धर में बंदोवस्त के साथ रखना (१८) चोर की सब प्रकार की सुविध। देता ! 


इस प्रकार ोरी के बाल में हिस्सा बंटने के लिए कोर की सहायता करने माता 
भ्री पोर ही कहलाता है | कानून के अछुतार वह भी चोर के समान सजा का की होता हे | 


# सागारधम-श्रावकाचाए # [ एरै! 








कारागार की सजा आदि का पात्र होता है, बहुतों का विरोधी और झ्विश्वा- 
सपात्र बनता है, ब्रेहज्जत होता है | इसलिए अपने तथा अपने देश के हित 
करने वाले कानूनां का श्रावक को कभी भंग नहीं करना चाहिए | 


(४) कूटतुलामानोन्मान-अर्थात्‌ खोटा तोल, खोटा माप रखना आदि 
भी अतिचार है । कितने ही लोभी वनिये अन्याय से धनोपाजन करने के लिए 
व्यापार में दगाबाजी ओर बेइमानी करते हैं। वे दूसरों से माल लेने के लिए 
बड़े माशा, तोला, सेर, पंपेरी, घड़ा, मन आदि तोलने के बाँट रखते हैं 
तथा पायली, तपेला, गज, फूट आदि नापने के साधन भी बड़े रखते हैं 
मशर देने के लिए छोट रखते हैं ओर दिख्ललान के लिए बराबर रखते हैं। 
हस प्रकार तीन तरह के बाँट तथा नाप रखकर चालाकी ओर बेहमानी करते 
हैं । इसी तरह माल तोलते समय तराजू की इंडी दबा देते हैं, फ्लढ़ा कुका 
देते हें, गज को सरका देते हैं, गिनती में गड़बड़ कर देते हैं। ऐसे हक 
फरके भोले लोगों को तथा गरीत्रों को छलते हैं । बेचारे गरीब आदमी दिन 
भर तन तोढ़ कठिन परिश्रम करते हैं, तवर कहीं चार-छह आने प्राप्त कर पाते 
हैं। उन्हीं पर उनका सारा कुठम्पब निभर रहता है| ऐसे गरीबों को भी जो 
लोग ठगते हैं वे साहदार भले हहलाते हों परन्तु है कठोर हृदय चोर # 
ऐसा विश्वासघाती ओर घोर जुल्मी धन्धा करने में तात्कालिक कुछ लाभ 
८ीखता है किन्तु परिणाम में बड़ी हानि उठानी पड़ती है। ऐसा करने से 


# इस समय मिलावटी वस्तुश्णे का प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया हैँ | विदेशी 
शक्कर में हड्डियों का चूरा पिला होता है | उत्ते रत और स्वच्छ काने के लिए गाय और 
तुआ का रक्‍त छाँट कर पोते हैं । धी में गाय, मेंस, बेल भादि की चर्बी मिल्ाईं जाती हैं । 
केसर में गौ की नतों के बारीक चंथे से बनाकर सुृश्रर की चर्बी भोर रक्‍त मिलाया जाता हैं । 
ब्रिल के कपड़ों में चर्बी शगाई जाती हे | किसी-किसी साबुन में भी चर्बी मिलाई जाती हैं । 
इस प्रकार सब साधारण के तदा उपयोग में ञ्राने वाली वस्तुभों को अपवित्र और म्रष्ट कर 
दिया गया है | पते के लोगी और शोर्ीन लोग जाति और धमे का तनिक भी खयाल न 
रखते हुए ऐसी अपवित्र वस्तुओं का उपयोग करने में संकोच नहीं -करते हैं भोर पंकन्किय 
जीवों की हिंसा में निमित्त बनते हैं, जिहसे नरक गति के अधिक/री बनते हैं | क्यास्डील 
पुरुषों का कत्तेव्य हे कि अपने मन को भोर अपनी जीभ को वश में रख कर ऐसी घमंत्रष्ट 
करने वाली वस्तुत्रों का कदापि उपशेग न करे । 


कक, चे त्ष 
७१९ ) & जन-तत्व प्रकाश & 


जनता में व्यापारियों की प्रतिष्ठा नहीं रहती. जिससे धन्धे का नाश हो जाने 
का प्रसंग आ जाता है | साथ ही राजदण्ड आदि विषपत्तियाँ भी श्रुगतनौ 
पढ़ती हैं| ऐसा जानकर श्रावक जन इस प्रकार के चोरी के सभी कार्यों का 
परित्याग कर देते है । 


(५) तत्प्रतिछपकत्यवहार--अर्थात्‌ सरीखी वस्तु मिलाकर बेचने से 
भी अचौय व्रत भें अतिचार लगता हैं | लालची मनुष्य जिस रूप रंग की 
बहुमूल्य वस्तु होती हैं, उसी रूप-रंग की श्रल्प मूल्य की वस्तु उसमें मिला- 
कर, बहुमूल्य के भाव में बेचते है | हीरा, पन्ना, माणक, मोती श्रादि में भी 
ऐसी मिलावट होती हैं | इनमें की हुई मिलावट को कुशल जौंहरी के सिवाय 
ओर कोन पहचान सकता ु ! इसी प्रकार गिरवी रखने वाले रखते कुछ 
हैं ओर उन्हें वापिस लोटाते कुछ है। बेचारे अपरीक्षक लोग इस बारीकी को 
समभ नहीं पाते है | इसी प्रकार घी में वनस्पति का तेल, मुगफली आदि 
का तेल, शक्कर में आटा, दूध में पानी, अच्छे धान्य में खराब धान्य 
भादि सरीखी वस्तु मिला देते है । कितने हो लोग सुपारी आदि पर रंग 
चढ़ा कर, नये माल में मिला कर नये के भाव बेच देते हैं| कोई-कोई नमूना 
अच्छा दिखला कर खराब चीज दे दते है | इसी प्रकार चोरी की वस्तु का 
रूप बदल कर, उसे भाँग-तोड़ कर, गला कर या दूसरा रंग चढा कर बेच 
देते हैं | कोई पशुओझों का अंगोपांग छेंदन करके रूप पलट कर बेंच देते है । 
यह सब बड़ी चोरी कहलाती हैँ | धर्मात्मा श्रावकों को यह सब चोरी के 
कर्म करना उचित नहीं है, श्रतः श्रावक इनका त्याग करने है | 


अचौयत्रत के यह पाँच श्रतिचार हैं | श्रावक का कत्तव्य है कि अपने 
बरत का निमल-निरतिचार रूप से पालन करने के लिए इन अतिचारों से 
सदेव बचता रहें । जो लोभम-लालच में फेसकर इन अतिचारों का सेवन करके 
अपने कत्तव्य मे-धम से-च्युत होते हैं, उनका पतन अधिकाधिक होता ही 
जाता हैं। वे अतिचारों का सेवन करते-करते श्रनावार का भी सेवन करने 
लगते हैं, जिससे वत सबंथा भंग हो जाता हैं । 


& सागारपधर्म-श्रावकाबार & [ ७१२ 


व्यापार में की जाने वाली इस चोरी ओर दगाबाजी ने व्यापार को 
भी बड़ी हानि पहुँचाई हैं | जनता में से व्यापारियों का विश्वास दिनों दिन 
उठता जाता हैं । ओर इससे व्यापारियों की प्रतिष्ठा को ही क्षति नहीं 
पहुँचती है, वरन्‌ उनकी आय को भी ज्ञति पहुँच रही है। आजकल न्याया- 
लय में न्यायावीश लंगोटी लगाने वाले का जितना मरोसा करते हैं, उतना 
कड़े-कंठा पहनने वालों का नहीं करते हैं | यह थोड़ी शर्म को बात नहीं है । 
अतएव जाति और धम की शर्म रख कर तथा पाप से होने वाले भयानक 
फलों का खयाल करके न्यायोपाजित द्रव्य में ही सन्तोष धारण 
कर्ना चाहिए | 


कदाचित दृष्काल आदि का प्रसंग श्रा जाय ओर वस्तु बहुत महँगी 
हो जाय तो श्रावक्रों का कत्तव्य हैं कि वे अपने धर्म का चमत्कार बतलाने 
के लिए ऐसे प्रमंग पर अधिक मूल्य न लेवें | इसी प्रकार दूमरे लोग कितना ही 
अधिक ब्याज क्‍यों न लेते हों, मगर श्रावकों को उनकी देग्वा-देखो नहीं करनी 
चाहिए, बल्कि साहकारों में आम तौर से ब्याज का जो दर घुकरर हो उससे 
अधिक ब्याज नहीं लेना चाहिए | प्रति रुपया एक पेसे से अधिक ब्याज तो 
लेना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार सन्‍्तोष धारण करने से लोग समभेंगे 
कि जैन लोग बड़े दयाल ओर सदाचारी होते हैं | ऐसे कत्तव्य करके धम्म 
की प्रभावना करना श्रावक का खास कत्तव्य है | 


इस तीसरे अचोर्याणुत्रत का सम्यक्‌ प्रकार से आराधन करने वाला 
कदाचित्‌ राजा के भण्डार में अथवा साहुकार को बनी दुकान में चला जाय 
तो भी उस पर कोई अविश्वास नहीं करता | वह राजा का ओर पंचों का 
माननीय होता हैं | जगत्‌ में उसकी कीति विस्तार पाती है| बह सब का 
विश्वासपात्र होता है। उसकी न्याय से उपाजन की हुईं लक्ष्मी बहुत काल 
तक स्थिर रहती है, वृद्धि पाती है ओर सुखदायिनी होती है। इस वत 
को पालन करने वाला सदव निश्चिन्त रहता हैं | उसके हृदय में दया भगवती 
का निवास द्वोता है, वह व्रत-प्रत्याख्यान का निर्मेल रूप से निवाह करता 
है। अनक प्रकार के विन्नों से अपने आपको बचाता है और सन्‍्तोष के प्रताप 
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में इस लोक में अनेक सुख्धों का मोकता बन कर भविष्य में प्वगं तथा मोक्त 
के सुद्यों का भी भोक्‍ता वन जाता है | 


(९) चौथा अषणुब्रत--सम्व॒दारसन्तोष 


समस्त शात्रों में त्रक्नचय की महिम्ता का वणन किया गया हैं| भग- 
वान्‌ महावीर ने अह्मचय को समस्त तपों में उत्तम तप वतलाया हैं । ब्रह्मचये 
में अलोकिक प्रभाव हैं | बह्मचय का प्रताप श्रमौम हैं । ब्रह्मचय के प्रभाव 
से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है . आत्मा कन्‍्शण के लिए, मानसिक 
शक्ति के विकास के लिए और शारोौरिक शक्ति को टिकाये रखने एवं विक- 
सित करने के लिए बह्मचय से बह कर ओर कोई 3न्म साधन नहीं है । 
अतः मनुष्य को जहाँ तक संभव हो, पूण रूप थे ब्रह्मचय का पालन करना 
चाहिए | मगर यह आशा नहीं की जा सक्रती कि उत्पेक गहस्य, साधु को 
भाँति पूर्ण ब्रह्मचय का पालन करेगा, क्योंकि मोह का माहात्म्य बडा प्रबल 
है | मनुष्य गति में ही जीव में समस्त कर्मों के सवधा क्षय करने का सामथ्ये 
होता है और तभी मोहनीय कम मी अपनी प्रबल सत्ता मनुष्यों पर आज- 
माता है | # अर्थात्‌ अन्य गतियों की अपेत्ता मनुष्य गति में मैथुन संक्षा 
का उदय अधिक होता हैं| मनुष्य गति पाकर जीव यदि अपना आपा 
मम्माल कर कम के वश में न फेस तो मोक्त प्राप्ति के अपने अ्रभी्ठ भ्रथ को 
सिद्ध कर सकता हैं। किन्तु प्रत्येक मनुष्य में 75नी शक्ति नहीं होती | कोई- 
कीह शूरबीर, धीर पुरुष हो ऐसा कर सकते है ओर थे साधुपना धारण कर 
लेते हैं, फिर भी श्रावक जन अनादि काल के सम्बन्धी कर्मा से छुटकारा 
पाने के लिए प्रयन्न करते हो है और स्थूल मेथुन का न्‍्याग करके स्वदार- 
मन्तोपत्रत धारण करते हैं | प॑चों की साक्षी से जिस सत्री के साथ पिधिपूवक 
विवाह हुआ हो वह म्वस्त्री कहलाती है और उसके अतिरिक्त अन्य सप्रस्त 


# नरक गत में मय सन्ना की प्रब्लता, तियश्रगात में भाहार संज्ञा की प्रबलता, 
देशगति में परिप्रह संजा की अ्त्रलता और मनुचरति में में [नर ज्ञा की उबजता हीती हैं । 
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स्त्रियों परसत्री कहलाती हैं | श्रावक अपनी म्त्री में ही सन्तुष्ट रहता है ओर 
परस्त्री को माता-बहिन के समान समझता हैं | 


स्वम्त्रीमन्तीपी श्राउइ5 विषयभोग में श्रत्यन्त आसक्त नहीं बनता | 
विषयासक्ति से चिकने कर्मो का दंध होता है | विषयों में अतिशय शआ्आमक्त 
होने वाला पुरुष विवेक को भी भूल जाता है ओर वेसी दशा में गर्मी, 
प्रमेह आदि अनेक भर्यकर रोगों का शिकार बनता है । विषयामक्ति बुद्धि 
को मन्द कर देतो है. पल की हानि करती हैं। ऐसा जान कर श्रावक रूच 
बृत्ति धारण करते है | वें भरी-माँति जानते हैं कि हजारों वर्षों तक देवां- 
गनाओं के साथ एक बार नहीं#, अनन्त बार भोग भोगे हैं, फिर भी तप्ति 
नहीं हुई, तो अब भनुष्य संबंधी अशुचि और अल्पकालीन भागों से क्या 
तृप्ति होने वाली है? सन्‍्तोष तो भोगों का त्याग करने से ही हो सकता हैं। 
इस प्रकार विचार परे लावक सन्‍्तोष धारण करते हैं। वे परस्नी का तो 
सवंधा त्याग करते है ओर म्यस्ती का भी हितीया, पंचमी, अप्टमी, एकादशी 
चतुदंशी, अमावस्या, पूर्णिमा तथा टद्िष्टिपष्र अर्थात्‌ तीथंकरों के पंच 
कल्याणक की तिथियों मे तथा दिन के समय सेवन न करके ब्रह्मचय का 
पालन करते हैं | दिन में ल्लीप्रमंग करने से निबलता, खरात्र सन्तान की 
उत्पत्ति, आयु की ज्षौशता श्रादि अनेक हानियाँ होती हैं | द्वितीया, पंचमी 
आदि तिथधियों में ख्नौप्रःग करने से कृगति की आयु का बंध होता हैं ८ 


# वेमानिकर देव के २० ० वर्ष पयन्त, ज्योतिषी देव के १४८० वष फ्यन्त, सेव न- 
हक] 


पति देव के ९ :०० पष एयनः दर वाएव्यन्तर देव हे ४००वर्ष पयत्त भोन-सयोग 
हहता है । 


» द्वितीया, पंचमी श्रादि पाँच 7र्ची स्थापित करने का कारण इस कार हैं।-- 
असंख्यात वष की आयु वाजे नारक, देव और भोगभमिज (युगज) मनुष्प कौ आयु जब छह 
महीना शेष रहती है तंत्र उनकी आगामी मव की आयु बंधती हैं। रौर परूुषात व की 
आयु वाले तियश्चों तथा मनुष्यों की आयु तीसरा भाग शेष रह जाने पर बंधती है , अर्थीत्‌ 
जब उनकी गुज्यमान आयु के दो भाग ब्यतीत हो जाते हैं भोर एक भाग रोष रह ज!ता है 
तब आगामी भव को आयु का बंध होता है। कदाचित्‌ रस समय आयु न बंधे तो उस 
तीसरे भाय के भरी दो भाग बीत जाने पर और एक भाग रोष रहने पर भायु बेंधती है । यदि 
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श्रावक एक रात्रि में दूसरी बार भी संभोग नहीं करता; क्योंकि 
तंदुलवेयालियपइल्ा में कहा है कि एक बार मेथुन-सेवन करने के बाद १२ 
मुहत्त पयन्‍त योनि सचित्त रहती हैं | उत्कृष्ट &००००० संच्नौ मनुष्य और 
असंख्य असंज्ञी मनुष्यों को उत्पत्ति होती है |# दूसरी वार संयोग करने से 


उत्त वक्त मी भायु न बंधे तो फिर शेष रही भ्रायु के तीपरे माय के शेष रहने फ ही भश्रायु 
का बन्ध होता है| मानों इपती कारण फरुणासायर जिनेंन्र देव ने तथा आचार्यों ने पॉच 
पर्वी कायम की हैं, जिससे कि अशुभ श्रायु का बंध न हो जवे | उदाहरणार्थ-ततीया और 
चनर्थी तिथि के दो माय गये कि पंचमी का तीपरा भाग आया, षष्ठी श्रो”ट सप्तमी के दो 
भाग बीते कि अष्टमी का तीवरा भाग ञ्रा राया। नौवीं और दशमी बीती कि एकादशी का 
तीपरा भाग आरा गया। द्वादशी और त्रयोदशी के दो भाग व्यतीत हुए कि चन्दशी का 
तीसरा भाग आया | पूरिमा और अमावस्या के दिन पात्तिक पव होता है | इन दिनों पर- 
भव की आयु का बंध होना सम्भव है, अतः सदंव बचे तो ठीक ही है अन्यथा इन दिनों तो 
अवश्य ही संसार के कार्य तें पिरक्त होकर दया. शील सनन्‍्तोष, सामाथिक, पोषध भादि 
धमकिया का त्राचरण करना चाहिए | 


कट गाधा--मेहुण सराणारूढो, नक्‍लक्खं हाई तसृहमजीवाणं । 
केवलिणा परणणत्त, सदहृहियव्व॑ या काल ॥ 
इत्यीए जोणीए संभवंति दुईंदियाई जे जीवा । 
#ककों वाटुणिण वा तिएए वा, लक्खपुहुत्तं तु उक्कोस॥ 
प्रिमेण सह गयाए, तमि जीवाए होह उहवण । 
वेण॒ग्दिट्वंतेणं तत्तायप्रि्ञागएणं च |! 


अर्थात--सवज्ञ प्रभ ने कहा हे कि स्री की योनि में कमी एक, कभी दो, कभी तीन 
अर कमी उत्तष्ट नौ त्राख द्वीन्द्रियादि मच्ठम जीव उत्मन्न होते हैं। जिस य्रकार बॉस की 
नली में रई भरी हो और उसमें लोहे की तपी हुईं मन्लाई डानी जाय तो वह रुई जल 
जाती है, उप्ी प्रकार सञ्री के साथ पुरुष का सम्बन्ध होते ही वे सब जीव मर जाते हैं। यह 
कथन सदा श्रद्धान करने योग्य है | श्रौर भी कहा है।-- 


पंचिंदिय मणुस्ता, एगणरभुत्तरारिगब्म॑मि । 
उक्‍्कोसं नव लक्खा, जायैते एगह्ेलाए ॥ 
ण्वलवखाणं मज्के, जायह एगो दुरगहें य सम्मती | 
पा पुणरामेंव ये, विल्ये॑ बच्चेति तत्येत्र ॥ 


--तंदुजवेबालिय । 
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उन सब का नाश हो जाता हैं | इसके अतिरिक्त बल और आयु की भी 
क्षति होती है । 


गृहस्थ को सन्तान प्राप्रि के लिए ख्लौप्रसंग करने की आवश्यकता 
कही जाती है, श्रतः निर्थक वल-वीये को न्ट नहीं करनों चाहिए और 
अधिक से अधिक संयम का पालन करने का प्रयःन करना चाहिए | अधिक 
ख्ीसंभोग करने से पूत्र की उत्पत्ति न होने की भी संभावना रहती है | वेश्या 
के अधिक सनन्‍्तति नहीं होती है, इसका भी यही कारण होना चाहिए | 
बहुत से श्रीम॑तों के यहाँ भी मन्तान का अभाव देखा जाता हैं, इसके अनेक 
कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है | अतएव गृहस्थों को जहाँ 
तक संभव हो, अपन मन को काबू में रख कर संगम का पालन 
करना चाहिए | 


चौथे व्रत के पाँच अतिचार 


(?) दृत्तरियपरिग्गहियागमणे-- अपनी विवाहिता कमर उम्र की स्त्री 
के साथ गमन किया हो | विवाह हो जाने के पश्चात्‌ भी जब तक स्त्री ऋतु- 
मती न हो तब तक उसके साथ गमन करे तो अतिचार लगता है | 


कोई भोगलोलुप ऐसा विचार करे कि में ने तो परस्त्री का परित्याग 
किया है, किन्तु वेश्या क्षिसी पर की स्त्री नहीं हे, थोडा धन देकर अप्लुक 
समय तक परपुरुष से गमन न करे इस प्रकार को व्यवस्था करके वेश्या को 
झपनी स्त्री बना लें तो क्‍या हजे है ! इस तरह विचार करके कोई विषयी 


अर्थात्‌-एक बार स्त्री-प्रसंग करने से नो लाख संज्ञी पंचेन्द्रिय मनुष्य गम में 
उत्पन होंते हैं। उनमें से किंपी समय एफ, कभी दो भौर कभी तीन जीव अचते हैं, बाकी 
के सभी जीव वहीं नष्ट हो जाते हैं । 


स्त्रीतस्‍्भोग के पश्चात्‌ बारह मुद्दत्त तक योनि सचित्ति रहती है, त्र्थात्‌ उसमें जीबों 
की उत्पत्ति और मृत्यु होती रहती है । इन बारह महूर्तत में किसी भी गति में से मनुष्य की 
आयु जिसने बॉँधी हो ऐसा जीव उत्त योनि में झ्राकर उत्पन्न हो सकता हे | 
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पुरुष' वेश्या के साथ गमन करे तो उसका त्रत दूषित हो जाता है, क्योंकि 
जब वेश्या किसी की स्त्री नहीं हे तो उसकी भी के। हो सकती है ? स्वदार 
तो बही कहलाती है जिसका पंचों की साक्षी से विधिपू्रक प्राशिग्रहण 
किया हो, उससे भिन्न जितनी भी स्त्रियाँ हैं वे सब्र परस्त्री हैं । जो पुरुष 
उक्त विचार से वेश्यागमन करता है उसे अनाचार लगता हैं अथात्‌ उप्का 
व्रत भंग दो जाता हैं | 


(२) अपर रिग्ग हियागमणे--पाणिग्रह ण होने से पहले ही, जिस स्त्री के 
साथ सगाई (वाग्दान) सम्बन्ध हुआ है, उसके साथ गमन करे तो अ्रति- 
चार लगता हैं | 


(१) कोई एमा विचार करे कि मेंने परस्त्री का प्रत्याख्यान किया है, 
परन्तु यह क्रुमारिका अभी परस्त्री (दूसरे पुरुष की (त्री) नहीं हुई है, इसके 
साथ गमन करने में क्या हानि है ! ऐसा सोच कर कूवारी के साथ गमन 
करे तो अ्रनाचार लगता हैं | क्योंकि अपनी विवाहिता पुत्री से भिन्न सभी 
स्त्रियाँ परस्त्री ही हैं । इसके अतिरिक्त ऐमा कुकम राज्यविरुद्र हैं, जाति- 
बिरुद्ध है और अनोतिमय है | कदाचित्‌ गभ रह जाय तो जगत्‌ में किदा 
होती हैँ, मुँह दिखलाना कठिन हो जाता है ओर उमर वचारी कन्या का तो 
सम्पूर्ण जीवन ही वर्चाद हो जाता हैं। ऐसे ककम के फलग्वरूप गर्भपात 
ओर भात्मवात जमे भयंकर दोष उत्पन्न होते है । 


(२) कोई ऐसा तक करे कि विधवा किसी की स्त्री नहीं है, उसके 
साथ गमन करने में क्‍या हानि हैं? एसा सोच कर श्रगर कोई विधवा के 
साथ संभोग करता हैं तो उस भी झनाचार का पाप लगता हैं, कपोंकि पति 
की बृत्यु के पश्चात्‌ भी वह विधवा उसी को स्त्री कटलाती हैँं। जब तक 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण न किया जाय तव तक्र कोई भी स्त्री स्वस्त्री नहीं 
कहला सकती | इसके अतिरिक्त विधवागमन से लोकापवाद, दुराचार कौ 
वृद्धि, यमेपात, बालहत्या और आ्रात्मघात भादि मद्गामयंकर अनर्थ दोवे 
देखे जाते हैं । 


ए 
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(३) इसी पअक्रार वेश्या के शिषय में सोच कर गमन करने वाले को 
अग्रनावार का पातक लगता हैं | 


चाहे कोई कुंतारी हो, विधवा हो या वेश्या हो, जिसके साथ विवाह 
नहीं हुआ है, वह सत्र परम्यी हैं । उत्तम पुरुष उनका सेवन कदापि नहीं 
करते | सेवन करना लोकविरुद्र भी है श्रोर लोकोत्त रदिरुद्भ भी है । इस भव 
में ओर परभव में--दोनों भरययों में दृःखग्रद हैं। श्मके अतिरिक्त वेश्या तो 
जगत्‌ की जेंठन है । स्वार्थ कों सी £ । स्वार्थ के वश होकर वह अंधे, 
लूले लेगड़े, कोठी, चाएडाल ग्रादि सभो को अपना प्यारा बना कर सब के 
साथ गमन करनी है आर जय स्वाथ नहीं सथता तो उसी को धक्के दिलवा 
कर निकाल देती है | यश्यागार्मो पुरुषो में घोर निलेज्जता आ जाती हैं। 
वे सवंधा विवेक: ने हो जाते # थर माता, बठिन या पुत्री के साथ गमन 
करने का घोरातिघोर पात+. मां कर डालते हैं | क्योंकि वेश्या के घर पर 
ऐसा कोई साइनबोड लगा नहीं होता क्लि अम्ुक साहब यहाँ तशरीफ लाया 
करते है | अतः जिम वेश्या के पास बाप जाता है उसके पास बेटा भौ चला 
ज्ञाता है। एसी दशा में उमर माठगामी कह देने में क्या श्रनाचित्य है! 
ओर बाए के सम्बन्ध *, उत्पन्न हई वेश्या की लड़को के साथ गमन करने 
बाल, यगिनीगाभी क॥ ज।| तो क्‍या हानि है ! और श्रपने ही सम्बन्ध से 
उत्पन्न हुई वेश्या ही पुत्री दे साथ भोग भोगने में वेश्यागामो पुरुष संकोच 
नहीं करता | ऐसी दशा में वेश्यागामी को अगर पुत्रीगामी मी कहा जाय 
तो क्‍या अनुचित हैं ! आह ! जिस विशेषश को गालो के रूप में सुन कर 
लोग क्रोध से पागल हों उठते है, उसी विशेषण को स्रेच्छापूतक स्वीकार 
करने वाले वेश्यागामी पुरुष के अधःपतन की कोई सीमा है ! इससे अधिक 
घणास्पद और खेजनक म्थिति और क्‍या हो सकती हैं ! वेश्यागमन के 
परिणाम स्वरूप ऐपे घोर अनथ्थ ओर जुल्म होते है | 


वेश्यागामी को प्रत्येक व्यक्ति घृणा की दृष्टि से देखता हे | उसके 
प्रति किसो की संदृभावना ओर सहानुभूति नहीं होती । वेश्यागामी पुरुष 
'श्षमी, सुना$ ओर प्रमे” श्रादि भगागक यौमारियों का शिकार हो: जाता है 
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ओर दुःख भोगना-भोगता, सड़ता-पड़ता मरता है। मरने के बाद भी उसे 
साता कहों ? नरक में जानें के बाद परमाधामी देवता धधकती हुई लोहे की 
पुतली के साथ, तौखे खीलों वाली ग़य्या पर सुला कर, आलिगन कराते हैं 
ओर ऊपर से प्रुदगरों की मार मारते है | इस प्रकार व्यभिचार इस लोक में 
ओर परलोक में भयंकर दुःख का कारण है, ऐसा जानकर श्रावक परख्नी- 
गमन का संयेथा परित्याग कर देतें हैं। वे अपनी विवाहिता पत्नी में ही 
सन्‍्तुष्ट रहते हैं | उसके साथ भी मसयांदा पृथक हो रहते है | 


(३) अनंगक्री डा -- कामभोग के अंगों के सिवाय अन्य अंगों से क्रौड़ा 
करना अनंगक्रोड़ा अतिचार कहलाता हैं| कोई कामुक पुरुष ऐसा विचार करे 
कि मेंने परस्रीगमन का प्रत्णख्यान किया हैं किन्तु अ्रनंगक्रीड़ा करने में 
क्या हानि हैं? ऐसा विचार कर परख््री के अघरों का चुम्बन करें, कुचमदन 
करें तो उसको अतिचार लगता ह--ब्रत दृपित होता हैं, क्योंकि ऐसा करना 
भी एक प्रकार का व्यभिचार ही है| अनंगक्रीड़ा करने के पश्चात्‌ गमन करने 
से बचना कठिन हो जाता है ओर ऐसा करने में भावना तो उसी प्रकार 
दृषित हो जाती है जैसे व्रत को भंग करने में दूषित होती हे | इसी कारण 
शास्त्र में त्रह्मचारी को गुप्त अंगोपांगों का निरीक्षण करने की भी मनाई 
की गह है । 


काप्ट, पाषाग, मृत्तिका, वस्र, चमं आदि की पृतली के साथ भी 
कामक्रीडा करने में अनंगक्रीड़ा का अतिचार लगता हैं। हस्तकम एवं 
नपंसक्रममन भी अनंगक्रीड़ा में सम्मिलित है। यह कम मोहोत्पादक भोर 
विपयवधक है | इस तरह वीये का नाद करने से शारीरिक ओर मानसिक 
घोर से घोर टानियाँ होती हैं और बड़ सयानक रोग उत्पन्न होते हैं | भ्रतएव 
ऐसे नीच, नि, निरथंक, और नालायकी भरे कर्मों का श्रावक सवेधा 
परिन्याग कर देते है । 


(9) परविवाहकरणे-स्वजन के सिव्राय दूसरों का विवाह-संबंध करावे 
खा रथ /् च्त बज ९ 
तो अतिचार लगता हैं | क्रितनेक श्रन्य मतावलम्बी कन्यादान करने में थम 
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समझ कर तथा कितनेक अभिमानी लोग अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए 
अपनी नामबरी के वास्ते अपने ग्राम वालों का देश वालों का लम्नसंबंध 
कराते हैं। यह काम श्रावक्र के लिए उचित नहीं है । यह मैथुनवृद्धि का 
काय हैं अतः ऐसा करने से संसार की वृद्धि होती है | 


इसके अतिरिक्त पति-पत्नी में कदाचित्‌ अनबन हो जाय या दो में पे 
किसी की मृत्यु हो जाय तो अपयश, क्लेशपृद्धि और निन्दा होती हैं । 
दत्यादि बुराश्यों जानकर अन्य का विवाह कराने का त्याग करते हैं | खुद 
के पुत्र, पृत्री आदि का विवाह कराये बिना काम नहीं चलता, अतः अपने 
कुठम्बी जनों के सिवाय अन्य का संबंध मिलाने के भगड़े में नहीं पढ़ते हैं | 


व्रत ग्रहण करने के पश्चात्‌ अपना खुद का दूसरा विवाह करना भी 
परविवाहकरण श्रतिचार कहलाता है । 


(४) तीव्र कामभोगामिलापा--श्रर्थात्‌ कामभोग करने की तीव्र श्रभि- 
लापा करना भी श्रतिचार है | श्रोत्रेन्द्रिय ओर चत्तरिन्द्रिय का विषय काम 
कहलाता है ओर प्राणेन्द्रिय, रसनन्द्रिय तथा स्परशंनेन्द्रिय के विषय भोग 
कहलाते हैं । 


जैसे--(१) श्रोत्रेन्द्रिय से वीणा, हारमोनियम, फोनोग्राफ, बेंड आदि 
बाद्यो की सहायता से छह रागों ओर छत्तीस रागिनियों के श्रवण में लीन 
रहना । (२) चच्तरिन्द्रिय से ख्रियों को, खास कर उनके गुप्त अंगोपांगों को 
देखने में, तथा नम्न चित्र, सिनमा, नाटक आदि देखने में लुब्ध ह।ना । (३) 
प्राणेन्द्रिय से इत्र, फूल आदि मुँधने में लुब्ध रहना (४) रसनेन्द्रिय से दुध, 
दही, घृत, तेल, पिठाई-इन पाँच विशयों के भोगने में तथा मक्खन, मांस, 
मदिरा ओर मधु रूप चार महाविगयों के भोगने में एवं मनोज्ञ भोजन में 
आसक्त होना। ओर (५) स्पशनेन्द्रिय से वस्त्र, भाभूषण, शय्या, ख्री 
आदि के सेवन में आसक्त होना | इस प्रकार पाँच इन्द्रियों के विषयभोग में 
तीव्र भासक्ति होना काम-भोग की तीव्र अभिलाषा कहलाती है | 
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कितनेक लोग विषयासक्त हो कर स्नान ध्ंगार आदि के द्वारा अपने 
रूप को अत्यन्त आकषक बनाते हैं | ऐसे निलजतापूर्ण बारीक वख्र पहनते 
हैं कि जिनसे गुप्त अंग भी नजर आते हैं | इत्र आदि कामोत्तेजक वस्तुओं 
का सेवन करते हैं ओर रसायन, गुटिका आदि कामोत्तेजक पदार्थों का उप- 
भोग करते हैं और इस प्रकार अपनी विपयवासना को जानबूक कर बढ़ाने 
का प्रयन्‍न करते हैं | मगर भोगोपभोग में लुच्ध बनने से चिकने कर्मों का 
बंध होता हैं। कदाचित्‌ रसायन आदि फट निकले तो कुष्ट आदि अनेक प्रकार 
के राजरोंगों से ग्रसित होते हैं | सुजाक, शूल, चित्तश्रम, कम्प वायु, मूच्छो, 
सुम्ती,विकलता, क्षय, नित्रेलता, आदि अनेक रोगो से सड-सड कर अ्रकाल 
में ही मृत्यु के शिकार बनते है । शास्त्र में कहा हैं।-- 


काम्मे पत्थेमाणा अकामा जंति दाग्गईं | 
- उत्तराष्ययनयत्र । 


करामभाग को अभिलापा रखने वाला, कामभोग का सेवन किये बिना 
ही मर कर नरक गति-दुगति में जाता हैं । 


ऐसा जानकर श्रावक् जन हस अतिचार से ग्पन आपकी बचा कर 
विषयवासना बढ़ाने वाले कार्मो से दूर रहते है। बल्कि निरन्तर बह्मचय॑ 
की भावना को बढ़ाने के लिए उद्यत रहते है । ये कराममोंग को इच्छा को 
फम करने के लिए स्वस्ली के साथ भी एक शाय्या पर शयन नहीं करते हे । 
आयंश्लि, उपवास श्रादि तप करते रहते है और एस पराहित्य एवं सन्‍्तों- 
पतियों के चरित आदि का पठन-श्रवण करते रहते है जिसथे अन्तःकरण 
की विपय-वासना कमर हों, ब्रह्मबचय की ओर प्रीति बढ़े और चित्त में काम- 
विचार की लहरें उत्पन्न न हों । 


ब्रह्मचय रूप श्रेष्ठ वत का पालन करने वाले की देवादिक भी सेवा 
करने हैं | उसकी कीर्ति विश्वव्यापिनी हो जाती हैं । उसकी बुद्धि, बल, 
रूप, तेज आदि की वृद्धि होती हैं| दुप्टों द्वारा किये जाने वाले मंत्र, तंत्र, 
मूठ, कामण आदि का उस पर किसित मी असर नहों होता | छ्यन्तर 
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आदि दृष्ट देव उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते | उसके लिए अग्नि 
भी पानी बन जाती है । सप्रुद्र स्थल के समान हो जाता हैं । सिंह बकरी 
सरीखा बन जाता हैं | सय, फ़ूलमाला के समान और वन, ग्राम के समान 
हो जाता है | विष भी अमृत के रूप में परिणत द्वो जाता है। तात्पय यह 
है कि ब्रह्मचारो पुरुष के लिए अनिष्ट पदार्थ भी इष्ट रूप धारण कर लेते 
हैं । प्रतिदिन करोंड मोहरों का दान करने की अपेत्ता भी एक दिन बलह्म- 
चय पालन करने का फल अधिक होता है | इस प्रकार ब्रह्मचारी इस लोक 
में भी अनेक प्रकार के सुखों को भोगता हैं और भविष्य में भी स्वगं-मोक्ष 
आदि का परम सुख उसे प्राप्त होता हैं । 


धँचवाँ अणुत्रत-- परिग्रहपरिमाण 


साधु के समान पूण रूप से निष्परिग्रह रहना गहस्थ के लिए सम्भव 
नहीं है । कहावत ह--'साथ कोड़ी रक्खे तो कोड़ी का श्र गहस्थ के पास 
कौड़ी न हो तो कौडी का ।' अपनी प्रतिष्ठा का संरक्षण करने के लिए तथा 
शरीर एवं कुटम्ब के भरण-पोषण आदि के लिए गहस्थ को द्रव्य की आव 
श्णकता होती है | अतः न्यायपूवक व्यापार आ्रादि करने से जो द्रव्य प्राप्त 
होता हैं, उसमें श्रावक सन्‍्तोष धारण करते हैं| वे अधिक तृष्णा के चक्कर 
में नहीं पड़ते हैं | कहा भी हैं--'तृष्णायां परमं दृःखमृ” अथात्‌ ठृष्णा परम 
दुःख का कारण है | तथा 'तृष्णा गुरुजी त्रिन पाल सरबर' अ्रथांत्‌ जैसे 
बिना पाल के तालाब में कितना भी पानी आ जाय, फिर भी वह भरता 
नहीं है, उसी प्रकार तष्णातुर को कितना हो द्रव्य मिल जाय तो भी उसे सन्तोष 
नहीं होता । शात््र में कहा हैः-- 


जहा लाहो तहा लोहो, 
लाहा लोहो पवडढई | --उत्तराध्ययनद्त्र | 


ज्यों-ज्यों लाभ होता जाता है त्यों-त्यों लोभ बढ़ता जाता है। लोभ 
की कहीं सोमा नहों हे | जिनके लिए बृत्षों के पते ही वस्त्र थे, फल-कन्द- 
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मूल ही जिनका भोजन था और म॒त्तिका का लेपन ही जिनका श्ृज्ञार था 
ऐसी हीन स्थिति के लोग जब राजा बन बेठते हैं, तब भी उन्हें तृप्ति नहीं 
होती । उस समय भी वे अपनी राजसम्पचि की वृद्धि के लिए अपने आश्रितों 
से द्रोह करते हे ओर लाखों-करोड़ों मनुष्यों एवं पशुओं का अनिष्ट कर 
डालते है | ऐसे वृष्णाशील मनुष्यों को कदाचित्‌ सम्पू्श पृथ्वी का राज्य 
प्राप्त दो जाय तब भी उनकी वष्णा शान्त होने वाली नहों है। ऐसी हीन 
स्थिति के लोग इतनी ऊंची स्थिति पर पहुँच कर भी जब तृप्त नहीं होते तो 
हजारपति लखपति होकर और लखपति करोड़पति होकर क्‍या तृप्त हो 
मकता हूँ ? कदापि नद्दीं। तृप्ति धन में नहीं हैं, वह तो मन में होती हैं । 
मन में जब सनन्‍्तोष की मावना उदित द्वोती हे तभी वृप्ति आती हैं | अतएव 
विवेकशील पुरुषों को प्राप्त हुए धन से ही तृप्त हो जाना चाहिए ओर सारा 
जीवन घन के लिए ही ममर्पित नहीं कर देना चाहिए | 


फोई-कोई लोग सोत्ता करतें है कि हम धन का संचय करेंगे तो हमारे 
वाल-बच्चे सुखी रहेंगे। मगर ऐसा सोचने वालो को इस पर ध्यान 
देना चाहिए कि!--- 


पूत कपूत तो क्‍यों धन संचे 
पूत सपूत तो क्‍यों धन मसंचे ! 


अर्थात्‌--अगर पुत्र कपूत होगा तो धन का मंग्रह करना बृथा है, 
क्योंकि वह संचित किये हुए धन को नष्ट कर देगा | और यदि पूत्र सपूत 
होगा तो न्‍्याय-नीति के अनुसार चल कर वह स्वयं अपना निवाह कर 
लगा, उसके लिए धन-मंग्रह करना वृथा हैं | 


हम कारण तू पुत्र के लिए द्रव्य संचय करने का कष्ट क्‍यों उठाता 
है? क्यो तप्णा की आग में पढ़कर सन्‍्ताप भोगता दें ! क्‍यों व्यथ कम 
बन्धन करता हैं ? निश्रय समझ ले कि संसार में कोई किसी को सुखी या 
दु।खी नहीं बना सकता । सब जीव अपने-अपने कर्मों के अनुसार द्वी सुख 
या दृःख मोगत हैं। कई गरीब माता-पिता के पृत्र घनवान्‌ बन गये हैं भर 
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कई धनवान्‌ माता-पिता के पुत्र भिखारी हो गये हैं । अभी तो तुम पृत्र- 
पोत्र आदि की ओर अपने शरीर की रक्ता करने की चिन्ता कर रहे हो, 
किन्तु जब गभोशय में जठराप्नि पर उलदे लटकते थे तब क्रिमन तुम्हारी 
रक्षा की थी ! गर्भाशय से बाहर आते ही दूध पीने कौ आवश्यक्रता हुई तो 
किसने माता के स्तनों में दूध ८दा कर दिया था ? यह तुम्हारा पुण्य ही 
तो था जिसके उदय से तुम गर्भाशय से दीवित बाहर निकल आये और 
बाहर गाते ही माता के स्तनों में दूध भर गया ! इसी से तुम त्ृद्धि पाकर 
सब काम करने योग्य हुए हो | अब शरीर का पोषश करने की, पेट भरने 
की ओर पृत्र-पात्र आदि की जीविका के लिए क्‍यों हाय-हाय करते हो ! 
अपने-अपने संचित कर्मों के अनुसार सबको सब वस्तुए प्राप्त हो जाती हैं । 
भविष्य में भी देव के अनुसार समय पर सब कुछ प्राप्त हो जायगा ।# ऐसा 
समझ कर ओर सन्‍्तोष धारण करके तृप्णा को अधिक नहीं बढ़ने देना 
चाहिए, किन्तु अपन पास जितना धन हो उसी में सन्‍्तोष मान कर आनन्द 
और कामदेव आदि श्रावकों की तरह अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए | कंदा- 
चित्‌ इतनी तृष्णा न जीत सको तो भी एक निश्चित सौमा अवश्य बाँध 
लेना चाहिए ओर उसके उपरान्त धन को तृष्णा त्याग देना चाहिए । 





कहा जा सकता है कि हमारे पास जब सो रुपया भी नहीं हे तब 
एक लाख की मर्यादा कर लेने से ओर उससे अधिक का प्रत्याख्यान करने 
से क्‍या लाभ होगा ! ऐसा कहने वालों को जानना चाहिए क्ि-- 


ख़ियश्ररित्रं पुरुषस्य भाग्य, 
देवो न जानाति कुतो मनुष्य! 


मे यद्यपि सोच करे घन को कही गे में क्रेतक गांठ को ख़ायो, 
जा दिन जन्म लियो जय में,तब +तिक कोटि लिये संग आयें ! 
बाकी भरोत्तों क्यों छोड़े अरे मन जासी अहार अचेत में पायौ ? 
बह भने जन सोच करे वही सोची जो विरह लायो लहायी । 


--बद्ाविलास | 
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अर्थात्‌-पुरुष के भाग्य को मनुष्य की तो बात ही क्या, देव भी 
नहीं जान सकता है ! गायें ओर वकरियाँ चरान वाले भी राजा-महाराजा 
बन जाते हैं। जिमने मयांदा की होगी वह अधिक प्राप्ति के समय सन्तोष 
धारण करके अपनी प्रयांदा में ही रहगा, उसमे अधिक ग्रहण नहीं करेगा । 
बह ओर अधिक परिग्रह नहीं बढ़ाएगा तो उतने पाप से ही उसको आत्मा 
बचेगी | मगर प्रत्याख्यान किये बिना सन्तोष होना कठिन हैं | इस प्रकार 
मय।दा करके तष्णा को रोकने से सन्‍्तोष की प्राप्ति होती है | मयांदाशील 
पुरुष सोचता हे--अब हाय-हाय करन से क्या लाभ है ? आर वह सन्तोष के 
परम सुख का भागी बन जाता है ।# ऐसा समझ कर श्रावक निम्नलिखित 
नो प्रकार से परिग्रह का परिमाण करते हैः--- 


(१) खेत्त यथा परिमाण--अर्थात्‌ खुली भूमि का इच्छित परिमाण 
करे | वर्षों के पानी से जहाँ धान्य की उत्पत्ति होती है वह खेत कहलाता 
है | कूप, बावड़ी, तालाब आदि जलाशय के पानी से जहाँ धान्य उपजता 
है वह भडाण कहलाता है| जहाँ अनेक प्रकार के मवा, फल, फूल आदि 
की उत्पत्ति होती हैं वह बाग कहलाता हैं | जहाँ शाक्र सब्जी, भाजी आदि 
होती है वह बाडी कहलाती हैं | जहाँ घास उत्पन्न होता हैं उसे वन रहते 
हैं। इस सब खुली भूमि का त्याग करें तो अच्छा है, सवथा त्याग न कर 
सके तो उक्त खेत आदि की लम्बाई चाड़ाई तथा संख्या का परिमाण करके 
अधिक रखने का प्रत्याख्यान करें ओर उससे अधिक न रक्‍्खे, बल्कि कम 
करता जाय | 


(२) वत्थुयथापरिमाण--अथांत्‌ू गृह आदि टंकी हुई भूमिका का 
इच्छित परिमाण करें । एक मंजिल वाला मकान घर कहलाता हैं, दो या 


$# जह जह शअपो लाहों, जह जह अपो परिग्गहरभो । 
तह तह सृह पवडढर, धम्मस्प ये हाइ सपिद्धी ॥ 


अर्थात्‌-जते-जसे लोभ कम होता जाता है और वज्यों-ज्यों आरभ-परिप्रह कम 
होता जाता हैं, त्यों-त्यों खुख की वृष होती हूँ भार धर्म की सिभ्रि होती जाती है । 
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दो से अधिक मंजिल वाला मकान हवेली या सहल कहलाता है, जो शिखर- 
बन्ध हो वढ प्रासाद कहलाता है | व्यापार करने की जगह को दुकान कहते 
हैं, माल-किराना आदि रखने की जगह को बखार या गोदाम कहते हैं, 
जमीन के अन्दर बने घर को भोंयरा (भगृह) कहते हैं, बाग,बगीचे में बने घर 
को बंगला कहते हैं, घाम-फ़स के बन घर को कुटी या कोौंपड़ी कहते हैं । 
हन सब में से जिस-जिसकी जितनी आवश्यकता हो उतने नगों कौ, लम्बाई- 
चौड़ाई की मयांदा करके. उससे अधिक रखने का प्रत्याख्यान करे | रहने 
को मकान पयांप्र हों तो नया बनवाने का आरम्म न करे। कदाचित 
पर्याप्त मकान न ही तो बने हुए घर भी विक्राऊ मिल सकते हैं | द्रव्य के 
खच की ओर न देखकर आन्‍्मा की ओर देखना चाहिए और यथासम्भव 
आरम्भ से बचना चाहिए फिर भी काम न चलता हो तो मकान की 
संख्या तथा लम्बाई-चौडाई की म्यांदा करके अधिक मकान बनवाने का 
तथा अपनी नेश्राय में रखने का भी त्याग कर दे । 


(३-४) हिरएय-सुवर्णयथापरिमाण--हिरएय अर्थात्‌ चांदी का और 
सुबण अर्थात्‌ सोने का : च्छित परिमाण करें। जैमे थप्पी, लगड़ी या डली 
आदि बिना घड़ा रृदा सोना था चांदी और मुद्रिका, कंठी, कड़ा, हार, 
नूपूर आदि आभूपण घड़ा हुआ। सोना-चांदी | इनको कोमत का, नग का 
तथा इजन का प/माण करें। जहाँ तक पुराने आभूषणों से काम चलता 
हो, नये आभूषण न वनवाए । क्योंकि अग्नि का आरम्म जहाँ होता है वहाँ 
छहां कायों को हिंसा होती है। बन-बनाये आभृषण मिलते हों तो आरम्भ 
करके बथा कमे-बन्ध करना उचित नहीं है | कदाचित्‌ इस प्रकार काम न 
चले तो नये जेबर बनवाने के नग, तोल ओर कीमत का परिमाण करे तथा 
अपने नश्राय में रखने का भो परिमाण करें। परिमाण से अधिक का 
त्याग करे | 


(४) धनयथापरिमाण-- अथोत--नकद द्रव्य का इच्छित परमाण 
करना | सरकार की ओर से प्रचलित सिक्के, जेसे पाई, पेसा, इकझ्नी, 
दुअम्नी, चुअन्नी, अठन्नी, रुपया, मोहर. नोट झादि की तथा हौश, 
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माणिक, मोती अ्रदि जवाहियत झी कीमत की तथा गिनती की मर्यादा 
करे, अधिक रखने का प्रत्याख्यान करे | पृथ्वी खुदवा कर, पत्थर चिरवा 
कर जवाहिरात निकलवाने का तथा सौपों को चिरवा कर मोती निकालने 
का काम न करे, क्‍योंकि इससे त्रस जीवों का भी घात होता है | सीप तो 
त्रस (द्वीनिद्रय) प्राणों ही है | उनको चीरने से लाल रंग का रक्त जेसा पानी 
निकलता हैं | श्रावदक को ऐसा कृत्य करना उचित नहीं है । उसे अपनी 
आवश्यकृताएं कम से कप्त करते जाना चाहिए, जिससे अल्प से अल्प 
आरम्भ में ही उसका काम चल जाय | कदाचित्‌ काम न चले तो भी सौप 
चिरवाने का काम तो कदापि नहीं करना चाहिए ओर जवाहरात निकालने 
की मयांदा करके उससे अधिक का प्रत्याख्यान करना चाहिए | 


(६) धान्ययथापरिमाण धान्य श्रथांत्‌ अनाज (गल्ले) का परिमाण 
करें | जैमें--शालि (चावल), गेहूँ ज्वार, मोंठ, मक्का, बाजरा, मूंग, उडद, 
आदि चौबीस प्रकार का धान्‍्य और धान्य के समान ही राजगिरा खसखमस, 
आदि हैं| धान्य में मरा, मिठाई, पकवान, घत, गुड़, शक्कर, करियाणा, 
नमक, तेल आदि अनेक पम्तुण थी सम्मिलित समझी चाहिए | यह सब 
वस्तुएं घर-खच के लिए जितनी आवश्यक हों उतनी की मर्यादा रख कर 
शप का न्याग करे | सेर, मन आदि के हिसाब से इनकी मर्यादा करे | 


हन सव वस्तुओं को अधिक समय रखने से इनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति 
हो जाती हैं, अतएवं, इनके रखने के समय को मर्यादा करना भी आवश्यक 
हैं | अधिक सप्य तक इन्हें रखना उचिन नहीं हैं। श्रावक इनका व्यापार 
न करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इनका व्यापार करने से त्रस जीवों की हिंसा 
होती हैं| इसके अतिरिक्त अनाज का व्यापारी प्रायः दृष्काल पड़ने की 
मावना क्रिया करता हैं, क्‍योंकि दुष्काल पढ़ने से उसे अधिक कमाई हो 
सकती हैं | इस प्रकार के श्रात्त-रोद्र ध्यान से चिकने कर्मों का बन्ध होता 
है| कदाचित्‌ ऐसा व्यापार किये विना न वल सकता हो तो वस्तुभों के 
वजन का ओर उन्हें रखने के समय का परिमाण करे भोर परिमाण से अधिक 
वस्तु न रखे ओर मर्यादित समय से अधिक भी न रकखे। मन में ऐसा 
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विचार कदापि न आने दे कि दृष्काल पड़ जाय तो अच्छा ! श्रावक्क प्राणी 
मात्र के हित की अभिलापा कर | 


(७) द्विपदयथापरिमाण--द्विपद अर्थात्‌ दो पेर वालों का परिमाण 
करे | दास, दासी, नाकर-चाकर तथा तोता आदि पक्ची द्विपद परिग्रह गिने 
जाते हैं | जहाँ तक सम्भव हो, श्रावक दास-दासी, नोकर-चाकर न रक्‍खे, 
क्योंकि ऐसा करने से प्रमाद की वृद्धि होती हैं। इसके अतिरिक्त अपने हाथ 
से काम करने से भी यतना हो सकती हैं, दूसरे से काम कराने पर उतनी 
यतना नहीं होती । इतने पर भी यदि नोकर-चाकर रखने ही पढ़ें तो जहाँ 
तक स्वधर्मी का योग प्रिले, विधर्मी को न रकक्‍्खे | इससे स्वधर्मी को सहा- 
यता मिलेगी और यतनापूवेकर तथा नमकहलाली से काम होगा | विधर्मी 
को रखना पड़ तो उसे म्वधर्मी बनाने का प्रयास करे और उसके काम पर 
पूरी-पूरी देख-रंख रकखे, जिससे अयतना से काम न होने पावे और धमात्मा 
की संगति के फल स्वरूप वह भी दयालु एवं धमोत्मा बन जाय | 


इसी प्रकार गाड़ी, रथ आदि वाहन भी आवश्यकता से अधिक नहीं 
रखना चाहिए | इसमे भी प्रमाद ओर अयतना की वृद्धि होती है | कदाचित्‌ 
रखने पड़ें तो इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि अधिक से अधिक 
अयतना किस प्रकार टाली जा सकती है ! 


श्रावक नोकर-चाकरों एवं गाडी श्रादि की मादा करके उससे 
अधिक रखने का त्याग करे | पत्तियों को रखने का निषेध पहले ही व्रत में 
किया जा चुका हैं | श्रावक को ऐसी मयांदा भी कर लेनी चाहिए कि इतनी 
सन्तान होने के बाद में ब्रह्मचयय व्रत का पालन करूगा । 


(८) चतुष्पदयथापरिमाण--चोपाये पशुओं का इच्छित परिमाण 
करे । गाय भेंस, घोडा, हाथी, ऊंट, गधा, बकरी, कुत्ता आदि पशुओं का 
आवश्यकता से अधिक संग्रह करना श्रावक के लिए उचित नहीं है, क्योंकि 
उनऊ लिए वनस्पति, पानी आदि का अधिक आरम्म करना पड़ता है । 
श्रावक जिन पशुओं को रक्‍्खे, उनके सम्बन्ध में सावधान रहकर उन्हें अन्त- 
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राय न लगे ओर स्वयं अधिक से ग्रधिक आरम्भ से बचे, ऐसा प्रयत्न करे। 
एक निश्चित क्रिये परिमाण से अधिक न रक्‍्खे , 


(६) कुविययथापरिमा य--घर गृहस्थी के फुटकल सामान का इच्छित 
परिमाण करे | तांबे, पीतल, कांसे, शीशे, कथौर, लोहे, जमेनसिलवर 
आदि के बने हुए थाल, कटोरा, घड़ा, लोटा आदि बरतनों का, मिट्टी और 
काष्ट के बरतनों का, कागज आदि गला कर बनाये हुए ठांठे आदि का 
तथा कौलों श्रोर खूटियों का ओर पहनने-ओढ़ने के बच्चों दगेरह का परिमाण 
कर लेना चाहिए | यह सब वस्तुएं कुविय में सम्मिलित हैं । यह जितनी 
कम होंगी उतनी ही उपाधि कम होगी । कहा भी हे--'जितनी सम्पत्ति 
उतनी विपत्ति' अर्थात्‌ काम में तो थोड़े ही बरतन आदि आते हें पर सार- 
सम्भाल सव की करनी पड़ती है। पर में ज्यादा बिखेरा होने से उनमें 
नीलन-फ़ूलन श्रनन्त काय जीवों की तथा त्रस जीवा की उत्पत्ति का भी 
प्रमंग होता है | उन वस्तुओं की सार-सम्पाल करन में उन जीवों की भी 
हिंसा हो जाती हैँ | ऐसा जान कर अधिक सामान बदाना उचित नहीं है । 
अतएव आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का प्रत्याख्यान कर देना ही 
उचित हैं | 


पाँचवे वत का प्रत्याख्यान एक करश तीन योग से ग्रहण किया 
जाता है | अर्थात्‌ में हतने परिग्रह से अधिक मन, वचन, काय से नहीं 
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रक्खगा, इस प्रकार त्याग किया जाता है | पुत्र आदि अन्य को रखने देने 
का ओर रखने वाले को अच्छा जानने का नियम गृहस्थ से निभना कठिन 
है, क्योंकि कभी-कभी वह पुत्र आदि को व्यापार आदि करके प्नवद्धि 
करन के लिए कह देता हैं। श्रगर पुत्र झादि ने व्यापार करके धनलाभम 
किया हो तो उससे प्रसश्नता भी आ जाती है | फिर भी पाप से जितना 


बचाष हो सके उतना ही कन्याणकर है | 
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पाँचवं व्रत के अतिचार 





(१) खेत्तवत्थुपरिमाणातिक्रम--त्षेत्र (खेत) और वास्तु (घर) के किये 
हुए परिमाण का आंशिक रूप से उल्लंघन करने पर यह अतिचार लगता 
है। जैसे मयादा करते समय एक खेत रकखा हो और दूसगा खेत आ जाय 
तो पहले खत की मेड़ (पाल) तोड़ कर दूसरे खेत को उसमें मिला ले । इसी 
प्रकार पहले $ घर की दीवाल तोड़ कर दूसरे घर को उसमें मिला ले ओर 
दोनों को एक बना ले तो अतिचार लगता है| अतएव परिमाण करते समय 
लम्बाई चौड़ाई का भी परिमाण कर लेना चाहिए। कदाचित्‌ दूसरा घर 
अपने अधिकार में आ जाय तो उसे धर्मारथं समर्पित कर देना उचित है । 


(२) दिरएय-सु+ण परिमाणातिक्र म--चांदी, सोना के परिमाण का 
उन्लंघन करे तो अतिचार लगता हैँ | मयांदा से अधिक चांदी, सोना आ 
जाय तो उसे पहले के ले में, लगड़ी में या आभूषण में मिलवा ले, आप 
कमाई करके पुत्र आदि को सोंप दे तो अतिचार लगता है | यदि कदाचित्‌ 
मर्यादा से अधिक अचानक लाभ हो जाय तो धर्माथं दान कर देना चाहिए। 


(३) धन-धान्यपरिमाणातिक्रम--नकद द्रव्य का, जवाहरात का एवं 
धान्य का जो परिमाण किया है, उससे अधिक रक्‍खे या भाप उपाजन करके 
पुत्र आदि को दे तो अतिचार लगता है। क्योंकि वत ग्रहण करने का 
उद्देश्य तो इच्छा को सीमित करना और आरंभ को घटाना है, परन्तु ऐसा 
करने से वह पूरा नहीं होता | स्त्रयं व्यापार करके द्रव्योपाजन करे और पुत्र 
आदि की मालिकी का बतला कर आप सन्‍्तोषी बनना चाहे तो ऐसा करना 
मायाचार हैं | केवलज्ञानी से भावना छिप्री नहीं रहती । श्रतएव जो मर्यादा 
की है उसे अपनी आत्मा की साक्षी से और स्ज्ञ भगवान की साक्षी से 
पालन करना चाहिए | कदाचित्‌ अधिक द्रव्य हो जाय तो उसे धर्मा 
समर्पित कर देना चाहिए | 
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(४) द्विपद-चतुष्पदपरिमाणातिक्र म--द्विपद अर्थात्‌ नोकर आदि का 
तथा चतुष्पद अथांत्‌ गाय, बल, मेंस, अश्व आदि का जो परिमाण किया 
है, उसका आंशिक रूप से उल्लंघन करे तो अतिचार लगता है | गाय आदि 
पशुओं के बच्चों का, चतुपष्पदों का परिमाण करते समय खयाल रकखे तो 
ठीक है, अन्यथा ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे बच्चों को कष्ट न हो और 
परिमाण का उल्लंघन भी न हो । कदाचित्‌ लूले-लंगड़ पशु को या मृत्यु के 
मुख से बचाये पशु-पक्ती को, जब वह अन्य स्थान में भेजन योग्य न हो तब 
तक दया के लिए, या रक्षा के निमित्त रख लिया जाय तो दोष नहीं है । 
लोभ की भावना से नहीं रखना चाहिए | 


(५) कुप्यधातुपरिमाणातिक्रिट-- अर्थात्‌ घर-६खेर के वत्तन भांडे, पाट 
आदि मयादा से अधिक हो गये हों और उन्हें तोड़-फोड़ कर मिलाबे या 
पुत्र आदि के नाम पर कर रक्‍खे तो अतिचार लगता हैं| अ्रध्रिक की तो 
बात क्‍या, की हुई मर्यादा में अधिक एक सुई मात्र भी रखने से दोष का 
माजन हाना पड़ता है | 


तृप्णा दुःण्वों का मूल हैं | तप्णा प्रेरित होकर द्रव्य क। उपाजन करने 
के लिए च्धा, तृषा, शीत, उष्ण आदि के अनेक क्रप्ट सहन करने पढ़ते हैं । 
जब द्रव्य की प्राप्टि द्वो जाती है तब भी उससे सुख या चन नहीं मिलता। कुठम्ब 
के और राज के अनेक भझंगड़ें लग जाते है। चोरों का भय सताने लगता 
हैं । आग आर पानी से मां द्रव्य की रक्षा करन को चिन्ता लगी रहती है। 
कृपण मनुप्य उसे खान-खरचन में भी दृःख का अनुभव करते हैं । इतने पर 
भी वह द्रव्य स्थायी रूप से ठहरता नहीं हैं | व्यापार में घाटा लगने से, 
घर मे आग लग जाने से, चोरी हो जाने से या कुद्म्बी जनों द्वारा बटवारा 
करा लेने से अथवा अन्य किसी न क्रिसी कारण से उस द्रब्य का नाश होता 
दी हैं| तब भी धन के स्व्रामी को घोर दुःख होता है । इस प्रकार धन, उपाजन 
करते समय, रक्ता करते समय ओर नाश के समय दु/ख ही दुःख देने वाला 
हैं। कदाचित्‌ जीवन पयन्त बना रहें तो मृन्यु के समय उसे अवश्य द्वी 
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त्यागना पढ़ता है ओर उस समय त्यागने से ममता के कारण समाधिमरण 
नहीं हो पाता । 


धन के हस वास्तविक स्वरूप को समझ कर श्रावक को धन संबंधी 
तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए , प्री तरद त्णग न कर सके तो उसे 
मयांदित अवश्य करना चाहिए और धीरे-धीरे पूरी तरह उससे छुटकारा पा 
लेना चाहिए | श्रावक को विचारना चाहिए कि द्रव्य की क्रितनी ही वृद्धि 
क्यों न हो जाय, मेरे किस काम की है? घर में हजार घोड़े हुए तो भी 
सवारी तो एक ही घोड़े पर की जा सकेगी ! वीसो मकान होने पर भी रहने 
के लिए तो एक ही मकान अपेक्षित है ! मोती, हीरे आदि का देर होगा 
तो उससे क्या लाभ है ? दाल-गोेटी की जगह हीरे-मोती तो खाये नहीं जा 
सकते | खान के लिए तो पाव भर आटा ही काफी हैं ! फिर अधिक द्रव्य 
बढ़ा कर क्‍यों व्यर्थ परेशानी मोल ले? इस प्रकार विचार कर श्रावक को 
मर्यादाशील बनना चाहिए | 


द्रव्य की प्राप्ति पुएप और धम के प्रताप से होती हैं | अतएबवं जिस 

पुणय और धम के प्रताप से धन आदि की प्राप्ति हुई है, उसे कदापि भूलना 
नहीं चाहिए ओर जितना हो सक्रे धम के ओर प्रण्य के माग में अपनी लक्ष्मी 
का सदुपयोग करना चाहिए । स्मरण रक्खो, ज्ञान की वृद्धि, धर्म की उन्नति 
दया ओर दान आदि सुक्ृत्य में जितना द्रव्य लगाया जायगा, उतना ही 
द्रव्य तुम्दारा हैं | जो द्रव्य बचा रहेगा उसके स्वामी तो तुम्हारे जीते जी 
या परे बाद दूसरे बन बंठेंगे | हाँ, उसका उपाजन करने में जो-जो पाप 
तुमने किये होंगे उनकी गठड़ी तुम्हारे साथ जायगी | जब परलोक में तुम 
अपने पापों का फल भ्रुगत रहे होओगे तत्र दूसरे लोग तुम्हारें कमाये धन से 
मजे उड़ाते होंगे। वे तुम्हारं दुःखों में कोई हिस्मा नहीं बटाएंगे ओर न 
तुम्हारी सहायता करने आएंगे। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान्‌ू पुरुष के लिए 
यह उचित नहीं हैं कि वह कुठम्ब परिवार के व्यथ मोह में फँस कर, कष्ट- 
कर उपायों से धनोपाजन करके पाप-कर्मो का संचय करे और जान बूक कर 
अपनी आत्मा का भअनिष्टसाधन कर ले! झतएवं अपने लोौकिक कर्तंव्यों 


७३४ |] & जन-वत्त परगश 4 


और उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी परलोक का तथा आत्महित का भी 
ध्यान रखना चाहिए ओर मन में सन्‍्तोपवृत्ति जगानी चाहिए | 


जो परुष धमंकाय में अपनी लद्धमी झा व्यय करता है, उसकी लच्मी 
अचल रहती है । उसकी कीति बढती है | उसे जन समाज में प्रतिष्ठा मिलती 
है। उसका हृदय सन्तु्ट रहता है। इस प्रकार वह वन्तमान जीवन को 
सुरूपू-कू व्यतीत कररे अपने भविष्य को भी उज्ज्ज्ल बना लेता है और 
स्वग एवं मोक्ष का अभिकारी बनता है | 


तान युणदब्रत 
छ 


तीन गुणव्त पूर्वोक्त पाँच अणुव्रतों के सहायक हैं। जिस प्रकार कोठार 
में रक्‍ल्ला हुआ धान्य नष्ट नहीं होता हैं, उसी प्रकार इन तीन गुणकब्नतों को 
धारण करन मे पाँच अशुव्रतों की रक्चा होती है । असंयमी जीव को समस्त 
दिशाओं ओर समस्त दंशों सम्बन्धी अविरति निरन्तर आया करती है। 
गुणव॒रतों को धारण करने से उसका संकोच होता हैँ श्रोर आत्मा के गुणों में 
विशुद्धि तथा वद्धि होती है ' इस कारण इन्हें गुण्रत कहते हैं | तीनों गुण- 
वरतो का स्वरूप आगे लिखा जाता हैं 


बटा ब्रत-- दिशाएरिमाण 


मुख्य दिशाएँ तीन हैं--(१) ऊ्य (ऊँची, दिशा (२) अधो (नीची) 
दिशा और (३) तिलछीं दिशा । तिहीं दिशा के चार प्रकार हैं--(१) पूर्व 
(२) दक्षिण (३) पश्चिम (४) उत्तर । इस प्रकार छह दिशाएं भी कही जा 
सकती हें | चार तिक्ीं दिशाओं के सन्धिम्धलों को व्रिदिशा या दिक्‍कोण 
कहते हैं | वे हस प्रकार हैं--(?) अग्निकोग (२) नऋत्यकोण (३) वायब्य- 
कोश ओर (४) ईशान कोण । इन चारों को भी पूर्वोक्त छह दिशाओं में 
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सम्मिलित करने पर दिद्याओं की *झया दस होती है। विस्तारपृक 
दिशाओं की संख्या अठारह मानी ग ४० दिशाएं, ४ विदिशाएं , 
आंतरे, तथा ऊष्चंदिशा आर अधोदिण ।# 


यहाँ सव प्रथंग दही छह तीन हिशाओं की ही मुरूयता हैं | इन 
दिशाओं में गम्रनागमन करने वी मयाद। मे होने में सारे जगत में होने वाले 
पापकर्मों का हिस्सा लगता ह#. ने , है. खिडझी ओऔर द्वार खुला रहने से 
घर में कचरा भरता रहता हैं | /फ दिया यो की मर्यादा कर लेने थे जितना 
तैत्र खुला रकपा हो उतने ४ पाप का दी हि मा आता है, शेष समस्त 
लोक का आखब वन « जाता | अतएव शआग्रब:-- 





(१) ऊध्वदिशा का पशाएथदाश--ब्र्णव हची दिशा में गमन 
करने का परिमाग २२ | जस---पदाह 'ए, उच्द पहै, सहल पर, मीनार पर 
हवाई जहाज या विमान ऐं बट हर ऊंब जाई कः इच्छानुसार परिम्ताण करे। 


(२) अधोदिणा का यथापरियाश दिशा में गमन 
करने का परिन्‍तण करें. -से-- तलवर, खान कुवा, बावड़ी आदि में घुसने 
की मयाद। करना | 





(३) तिद्ली दिशा कह ग्थापरिमाण--श्र्थात्‌ एवं, पश्चिम. उत्तर और 
दक्षिण में इतने कोस में यागे नदी जाऊंगा, एस प्रकार प्रत्याख्यान करे | 
यह प्रत्याए्यान हो करण तीन सोश मे होता है । उस प्रन्याख्यान का उद्देश्य 
मर्यादित क्षेत्र से वाटः झठारह पापों ७ तया पाँच आख्ाों से निवत्त होना 
है। किन्तु किसी जीव को बचाने $ लिए या साधु के दर्शन के लिए 


# अठारह म+दिघाएँ हम या” - ?) एथशी (३) पानी '३। अग्नि (४) वायु 
ये चार सत्त, (५, >प्र्बज ($) मल्ीज, (७) स्फ्ंपत्रीज (८) पवंबीज यह चार भेद 
बनस्पति के (६) दी नेट्प (2 ) उाच्द्रए ।- 3 चतारेन्द्रिय (5?) पंचे-द्रय यह चार 
तियश्र (१३) सम्मूच्छिए (१४) नमंश्रमि (१) "क््मभषर (१३) अन्तद्रीप यह चार भेद 
मनुष्य के, (१७) कफ जोर (2८) देवता। इन योनियों जौ स्थानों में पेरुमी जीव 
गप्रनागसन करत , | 
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अथवा पान उप्र के काय के लिए जाने से तथा दीच्षा धारण करने के 
पश्चात्‌ उस प्रदेश में जाने से त्रत भंग नहीं होता | 


दिशाव्रत के पाँव अतिवार 


(१-२-३) ऊध्व-अधःतियगद्शा-परिमाणातिक्रम--ऊंची, नौची 
ओर तिछीं दिशा में गमन करने का जो परिप्राण किया हैं, उसका जान-बूक 
कर उल्लंघन करने से अनाचार लगता हैं। अगर अनजान में, बनाये हुए 
निशान को भूलकर अ.ग चला जाय, भोटर या रेलगाड़ी में निद्रा आ जाने 
से आगे चला जाय जहाज में तझ्कान आ जाने से या ऐसे ही क्रिसी अन्य 
कारण से मयांदित क्षेत्र के बाहर गमन हो जाय तो श्रतिचार लगता है । 
एसी स्थिति में भान होते ही मर्यादित क्षेत्र में आ जाना चाहिए | कोई 
वस्तु मयादित त्षेत्र के बाहर उड़कर चली गई हो या कुश्ां आदि में पड 
गई हो भर लेने के लिए स्ट्यं जाग गा क्रिसी दुसरे को भेजे तो अतिचार 
लगता हैं, अश्रगर बिना कहे कोट ला दे और उस वस्तु को ले ले तो 
अतिचार नहीं | 


(४) क्षत्रव द्ध--न्ेत्र में वद्धि करें तो अतिचार लगता हैं । जैसे चारों 
दिशाओं में ४०-४० कामस क्षत्र रखा ही आर किसी समय पू्वे में १०० 
कोम जाने की आवश्यकता पड जाय तो सोचे--पश्चिम्र में जान की प्रुके 
आवरयकता नहीं पड़ती हैं, प्रतः पश्चिम के पचास कोस पूर्व में मिला लें; 
ओर ऐसा सोच कर एवं में सो कोस चला जाय तो अतिचार लगता है | 
श्रावक को ऐसा नहीं करना चाहिए | 


(४) मह्अन्तरद्धा--रंशय होन पर भी आगे चला जाय | चिस्तश्रम 
आदि के कारण विस्मरण हो जाय कि मैंने ५० कोस रबखे हैं या ७४ 
कीस ? अथवा ५४० कोस यहाँ पर हो गये हैं या नहीं ! इस प्रकार शंका 
होने पर आगे चला जाय तो अतिचार लगता हैं । ' 
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छठा व्रत थारण करने से ३४३ घनरज्जु विस्तार वाले सम्पूण लोक 
सम्बन्धी जो पाप आता था वह रुक कर जितने कोस की मयांदा की होती 
है उतने ही कोस ज्षेत्र का पाप लगता है। व्यापक तृष्णा का निरोध हों 
जाता है ओर मन को सन्तोप तथा शान्ति प्राप्त होती है । 


सातवाँ ब्रत--उपभोगपरि भोगपरिमाण 


आहार--अज्न, पानी, पकवान, शाक, इत्र, तांबूल आदि जो वस्तु 
एक ही बार भोगी जाती है वह उपभोग कहलाती है और स्थान बस्तर, 
आभूषण, शयनासन, वसन आदि जो वस्तु बार-बार भोगी जाती हैं वह 
परिमोग कहलाती है | इन दोनों प्रह्नार की वस्तुओं के मुख्य रूप से २६ 
प्रकार कहे हैं । भ्रावक्र उनकी मर्यादा कर लेता हैं| यथा)-- 


(१) उन्‍लणियाविहं--शरीर साफ करने या शोक के लिए रक्‍खे 
जाने वाले रूमाल, ट्वाल झादि की मयांदा | 


(२) दंतणविहं--दातौन करने के काष्ठ की मयांदा । 


फलविहं--आम, जामुन, नारियल, नारंगी आदि फलों को खाने 
की मर्यादा तथा माथे में लगान के लिए आंवला झादि को मयांदा । 


(४) अब्मंगणविहं--अतर, तेल, फुलेल आदि की मयांदा । 


(५) उव्बइ्णविहं--शरीर को स्वच्छ और सतेज करने के लिए पीटी 
वर्गेरह उवटन लगाने की मयांदा | 


(६) मजण॒विहं--स्नान के लिए पानी की मयांदा | 
(७) वत्थविहं--वस्त्रों की जाति # और संरूया को मयांदा । 


# एक गज रेशम बनाने में हजारों कीड़ों का घात होता है | रेशम हे कीड़े अपने 
मुख से लार निकाल कर श्रपने ही शरीर पर लपेट लते हैं | उन कीड़ों का उकलते हुए प,नी 
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(८) विलेवणविहं--शरीर पर लेपन करने की श्रगर, तगर, केसर, 
अतर, तेल, सेंट आदि वस्तुओं की मयादा | 





(६) पृष्फविहं--फूलों # की जाति तथा संख्या की मर्यादा । 

(१०) आरभरणविहं--अभषणों की संख्या तथा जाति की मयादा | 
(११) पूषबिहं--धूष की जाति तथा वजन की मर्यादा | 

(१२) पेजविहं--शबत, चाय, काफी, उक़ाली आदि पेथ की मयांदा 
(१३) भक्खशणविहं--पकवान और मिठाई की मयोदा | 

(१४) भोदणविहं--चावल, खिचड़ी थी आदि की मयांदा | 


(१४) ध्वषविहं--चना, मंग, मोंठ, उड़द आदि दालों को तथा 
चौवीस प्रकार के धान्यों की मादा । 


(१६) विगयव्रिहं--दूध, दही, घी, तेंल, गुड़, शक्कर श्रादि 
की मयांदा | 

(१७) सागविहं---मेथी, चंदलई आदि भाजी तथा तोरइ, ककड़ी, 
भिंडी आदि अन्य शाकों की मर्यादा | 


(१८) माहुरविहं--बादाम, पिश्ता, चिरोंजी, खारक, दाख, भंगर 
आदि मेत्रा की तथा झ्रांवला आदि के मुरब्चे की मयांदा | 


/?६) जीमशविहं--मोजन में जितन पदाथ भोगने में आवें उनकी 
| 
मर्यादा । 


में राज कर मार डाला जाता हैं और फिर रेशम उत्तल लो जाती हैं। रेशमी वख्र पहनने 
वाला भी इस घोर हिंता का भागी होता है। अत. श्रावक को ऐपे रेशमी वस्त्र नहीँ 
पहनना चाहिए | 

# फल अत्यन्त कोमल होनें से अनन्त जीवों वाला होता है। उसमे त्रश्त जीवों 
का भी निवाप्त होता है । उमका बछ्ेदन-भेदन करने से त्रस जीतों की भी हिंपा होती है। 
कितनेक लोग देव-देवियों को फूल चढ़ाने में पम मानते हैं | श्रावक को ऐमा नहीं काना 
चाहिए | 
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(२०) पाणीविहं--नदी, तालाब, कूप, नल, नहर, कुंड आदि के 
पानी की मर्यादा । 


(२१) मुखवासविहं--पान, सुपारी, लोंग, इलायची, जायफल, चूणे, 
खटाई, पापड़ आदि की मर्यादा ! 


(२२) वबाहनविहं--हाथी, घोड़ा, ऊंट, बेल आदि चलने वाली, 
गाड़ी, बग्घी, मोटर, साइकिल थ्रादि फिरने वाली, जहाज, नोका, स्टौमर 
आदि तिरने वाज्ी, विमान, हवाई जहाज, गुब्बारा आदि उड़ने वाली तथा 
अन्य प्रकार की सवारियों की मयांदा | 


(२३) वाणह (उपानह, विहं-जूता, चप्पल, खडाऊं आदि की मयांदा | 
(२४) सयणविहं--खाट, पलंग, पाट, कोच, टेबल, कुर्सी, बरिछोने 


की जितनी भी जातियाँ हैं उन सब्च की मयोदा | 


(२४) सचित्तविहं--सचित्त बौज वनस्पति, पानी, नमक आदि की 
मयांदा । 


(२६) दव्वपिहं--जितन स्वाद बदलें उतने द्रव्य गिने जाते हैं । 
जैसे--गेहूँ एक वस्तु है, पर उसकी रोटी, पूडी, धुली श्रादि बहुत-सौ चीजें 
बनती हैं, वह सच अलग-अलग द्रव्य गिने जाते हैं। इसो प्रकार ओर-और 

द्रव्य समक लेना चाहिए। इन द्रव्यों की मयांदा कर लेना द्रव्यत्रिष 
कहलाती है । 


उक्त छब्बीस प्रकार की वस्तुश्रों में कोई उपभोग की है ओर कोई 
परिभोग की है | इनमें सभी वस्तुओं का समावेश हो जाता है | श्रावक का 
कत्तव्य है कि जो-जो वस्तु अधिक पापजनक हो उसका परित्याग करे और 
जिन-जिन को काम में लाये बिना काम न चल सकता हो, उनकी संरूया 
का एवं वजन आदि की मयोदा करे ओर अतिरिक्त का त्याग कर दे । 
मर्यादा की हुई वस्तुओं में से भी अबसरोचित कम करता जाय, उनमें 
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लुब्धता न धारश करे। अपनी आवश्यकताओं को कम से कप बनाना 
ओर सम्तोषवनि को अधिक बढ़ाना इस व्रत का प्रधान प्रयोजन है | ज्यों 
ज्यों यह प्रयोजन पूरा होता जाता है त्यों-त्थों जीवन हल्का ओर भ्ना- 
कुलतापूण बनता चला जाता है | 


षाईस अभक्त्य 


हे २ ३े ४ _५ ६ 
ओला घोरवडा निशिभोजन वहुवौजा बेंगन संधान, 


७ ८ ६&£ ९० ९१९१ हब 
ब्रड़ पीपल ऊंभर कठचर, पाकर फल जो होय अजान | 


९३ १४ १४ १६ ७ १८ १६ 
कन्दघूल माटी त्रिप आपिष मधु मक्खन अरु मदिरापान, 


२० २१ २२ 
फल अभ्रति तुच्छ तुषार चलितरस जिनमत यह चाइस भखान ।। 


(१-४) बड़ के फल, पीपल के फल, गूलर के फल, कठमर के फल 
ओर पाकर ,पकटी) के फल, इन पाँच प्रकार के फलों में बहुत से सद्रम जीव 
उन्पन्न होते है ओर अनगिनती त्रस जीव भी होते हैं। गलर भादि के फल 
को तोड़न से त्रस जीत प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । 


(5६) मदिरा--प्रहुए के तथा खजूर के फल को या द्राच भादि को 

सडा वार मदिरा बनाई जाती हैं | सडाने से उनमें श्रगणित जीव पंदा होते 
| मदिरा में उनका अ्रक भी शामिल ही निकलता है | मदिरा के सेवन से 
लोग पागल हो जाते हैं, बेभान होकर अन्टसन्ट बकतें हैं भोर म्रल-मूत्र के 
स्थानों में और सड़कों पर गिरतें-पढ़ते बुरी हालत को प्राप्त होते हैं | माता, 
भगिनी आर पुत्री के साथ भी कुकम करने पर उतारू हो जाते हैं। मदिरा- 
पान का व्यसन अतिशय निन्दनीय ओर अभरद्वितकारी हैं। हसके चंगुल में 
फसन वाला पृरुष जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर लेता दै | शराबी को सभी 
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लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं । उसकी दशा वड़ी ही दयनीय होती है । 
जब नशे का उतार होता है तो प्रांल खाने की इच्छा होती है । घर में पंसा 
नहीं बचता | तब स्नी, माता आदि के गहने गिरवी रख कर माल खाता है। 
जब वह समाप्त हो जाते हैं तो उनसे कगड़तां है, मार-रीट करता है और 
उन्हें सताता है | शराबी को भक्तय-अभदय का भान नहीं रहता । शराबी का 
घर नरक सरोखा बन जाता है। उसे अकाल में ही मृन्यु का ग्रास वनकर 
नरक का अतिथि बनना पड़ता हैं | इस कारण सभी मतों में इसके सेवन 
का निषेध किया गया है । 


(७) प्रांस--मांस की प्राप्ति जीवहिंसा से ही होती हैं | कच्छए श्रादि 
जलमें रहने वाले प्राणी, गाय भेंस बकरे आदि ग्राम में रहने वाले प्राणी, 
हिरन, खरगोरा, सुअर आदि जंग में रदने वाले प्राणी, कबूतर, चिड़िया, 
कौवा आदि उडने वाले प्राणी जब मारे जाते हैं तभी मांस की निष्पत्ति होतो 
हैं। सिर्फ पेट के गढदें को भरने के लिए उपयोगी और उपकारी, दूध जैसे 
पौष्टिक पदार्थ देने वाले, ऊन भादि उपयोगी वस्तुएं देने वाले ओर घास- 
पात जैसी मामूली वस्तुएं खाकर अपना जीवन-निर्वाह करने वाले बेचारे 
निरपराध जीवों का कत्ल करना कितनी बडी कृतप्तता हैं ! 


प्राचीन काल में ऐसा रिवाज था कि कट्टर शत्रु भी अगर मुंह में 
तिनका दवा ले तो उसे अभयदान मिलता था, तो फिर नित्य ही तिनके 
खाने वाले पशुओं को क्‍या पूरी तरह अभयदान नहीं मिलना चाहिए वेदिक 
धर्म में कहा है कि ईश्वर ने मच्छु, कच्छ, वशह ओर नृसिह, यद्द चार 
अवतार पशुयोनियों में धारण किये थे। ईश्वर के ऐसे प्यारे पशुओं का 
घात करना कितना भयंकर पाप है ! विषेकवान्‌ पुरुषों को इस बात पर 
अवश्य ही विचार करना चाहिए ओर कभी भी, किसी भी पशु का घात 
नहीं करना चाहिए और न मांसभत्तण ही करना चाहिए | इस्लाम धम के 
अनुयायी पेशाब को बहुत नापाक समभते है | कपड़े में उसका दाग न लग 
जाय, इस पिचार से वे वजू करते हैं, मिट्टी के ढेले से गुप्ेन्द्रिय को साफ 
करते हैं । तो फिर पेशाब से उत्पन्न होने वालौ वस्तु मांस का तो उन्हें स्पश 
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भी नहीं करना चाहिए | कुरानशरीफ के सुरायन परे में गोश्त को हराम 
बतलाया है | सुराह हज की २६ वीं आयत में खुद अन्लाहताला ने फर- 
माया है कि गोश्त और लोह मेरे पास नहीं पहुँच सकेगा, किन्तु एक मात्र 
परहेजगारी (पाप का डर और संयम) ही पहुँच सकेगा | इसी प्रकार बाई- 
बिल के बीसवें प्रकरण में कहा हैं कि ///?० ५॥ ।/ ॥07 ॥॥॥ अर्थात्‌ जीव- 
हिंसा मत करो | इस प्रकार सभी धर्मों के माननीय शास्त्रों में हिसा करने 
का निषेध किया गया है ओर हिंसा किये बिना मांस मिल नहीं सकता, 
अतः मांप खाने की मनाई तो आप हो गई ! इसके अतिरिक्त मांस ओर 
रक्त अशुचि से भरा हुआ और दृगन्धयुक्त होता है| मांस क्षय, गंडमाल, 
रक्तपित्त, वात, पित्त, संधिवात, ताप, अश्रतिसार आ्रादि-आदि अनेक रोगों 
का उत्पादक होता हैं | धम से भ्रष्ट करने वाला, भविष्य में नरक गति में # 
ले जाने वाला और घोर अतिघोर दःख देने वाला हैं। श्रतणव मांस 
सवंधा अभक्‍्षय 


# ... तुम्हं पियाइ मंसाइ, खंडाइह सोंहणगाणि ये । 
खाह्ब्रो मिं समंसाईं, अग्यित राह रोगसो | 


--उ त्तराष्ययन, भर. १६, $६ 


अर्थात्‌ परमाधामी देव नारक जीव से कहते हैं--तृके माँत्त बहुत जिय था । मांस 
के टुकड़ों की तन-तन्न कर ते खाया करता था । तो ले, वुमे श्र हम तेरे ही शरीर का माँध 
गरमागरम खिलाते हैं | यह तमे खाना पड़ेगा / इस प्रकार कह कर उत्तके शरीर का माँत 
चीमटों से नोंच-नोंच कर ग्रोर आग में गरम कर-करऊे खिलाते हैं । ह तरह मतताहारी 
जीव की नरक में बडी दृदशा होती है । 


हिमामुल्लममेध्यमास्पदमलं ध्यानस्य रोद्रस्य यद्‌- 
वीमत्सं रुपिराविलं इमिग्रह दुरगन्धिपयादिकम । 
शुक्रासकरप्रभव॑ नितान्तमलिनं मद्धि: सदा निन्ितं, 
का भुड कते नरकाय राक्तसत्तमों साँधं तदात्मद्रहम्‌ ॥ 


अधात्‌ू-मांम हिंता का कारग हैं-हिला काने पर ही निषक्ष होता है, भ्रपविन्र है, 
रोद ष्यान का कारण हैँ, देखने में वीभत्म है, खून से नथपथ होता है, कृमियों-पृतक्त्म जन्तुन्षों 
का पर है, दुर्गन्धयुक्त पीव शआादि वाल होता है, शुक-शोंणित र। उत्न होने वाला, भत्यन्त 
परलीन भोर सत्युरुषों द्वारा सदंव निन्दित हैं ! ऐते मांत का भक्षण कौन समझदार करेगा | 
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(८) मधु -- अथात्‌ शहद भी अभक्त्य है | मधु-मक्खियाँ अनेक वनस्प- 
तियों के फूलों के रम को इकट्ठा करके उस पर बंठती हैं । भील, कोल भ्रादि 
असंस्कारी जाति के लोग श्राग लगा कर, धुआं करके मक्खियों को उड़ाते 
हैं और मविद्लयों द्वारा बड़ी मुसीवत से तयार किये हुए छत्त को तोड़कर, 


छात्मा का ग्रकल्याण करने व'ले माप का सेतन वही करेगा जा नरक का मेहमान बनना 
चाहता है और राक्तस के समान हे । 


योषत्ति यस्य यन्म|तमसयों: पश्यतान्तर्स । 
एकस्य.त्तणिका तपिरन्य: प्राणोरवियुय्यते ॥ 


अरथात्‌--जों म|स खाता है अर जिमका मास खाण जाता है, विकार कीजिए उन 
दोनों में कितना श्रन्तर हैं ? मांस खान वाले की क्षण भर के लिए तप्ति होती है और जिम्तका 
मांत खाया जाता हे तह बचारा घोर वाए भोगता हशा अपने प्राणों से हाथ धो बठता है ? 


कुछ लोग कहते हैं-हम त्रपने हाथों में हिंचा नहीं करते. तेयार माँपत खरीद कर 
था लते हैं | ऐता करने से हमें क्या दंप लगता है ? किन्‍त्‌ उनका यह कथन भज्ञान( रो हैं 
क्योंकि मांस खाने वाला भी उस हिंपा का ध्बुपोदक भर सहायक हे | मनुस्मति में कहा है 


अबुमन्‍्। विशसिता, निहन्‍ता क्रयविकयी | 
संस्कत्त' चोपहर्त्ता च, खादकुश्व ति घातकाः ॥ 


अर्थात्‌-(/) प्राणी + पत्र को आज्ञा दैने वाला (२/ शरोर पर घाव करने वाला 
(३) मारने वाला (५४) खरीदने वाला 2५) बेचने वाला (६) पकाने वाला (७) परोसने बाला 
(८) खाने वाला, यह श्रारों घातक हैं । 


मा प्त भत्तयितामत्र यस्य मासमिहादम्यहम । 
एतन्म|सस्थ मौप्तल्ल निरुतत॑ मनुरवबीत ॥ 


अर्थात-- न+िरुक्ति से मनजी ने मांस का थे इस प्रकार कह्ा-मॉ-मुक को, सः-- 
वह प्राणी फलोक में खायगा, जिसका मांस मैंने इस लोक में खाया है | तात्पय यह जो 
मनुष्य इस जीवन में जिप्तका मास साता है वह प्रणी जागामी जीवन में उसको खायगा । 


ऋमासु य पककासु य, विपच्यमाणासु मंसपेसीमु । 
आयतियमुववाओ, भणिशत्री दु णिगोयजीवाणं ॥ 
अर्थात--दिगग्बर जन आग्नाय के ग्रंथ में कहा है-कच्चे मांस में, पकाये हुए मांह। 


में, पकाये जाते हुए मांस में--म|स की प्रत्येक अवस्था में उसमें अनन्‍्त निगोदिया जीपों की 
उत्पत्ति होती ही 7हती हे | 


७४४ |] & जेन-तत्व प्रकाश & 


कपड़े में वाँगकर निचोड लेते हैं | निचोडते समय मक्खियों के अंडों का रस 
भी उसमें पल जाता हे | इस प्रकार ध्ृणास्पद और पाप से पेदा होने बाला 
मधु खाने योग्य नहीं है | 


(६) मफखन-- छाछ से अलग होने के बाद थोड़े ही समय में मक्खन 
में कृमि आदि जोदों की उत्पत्ति हो जाती है | उसमें लीलन-फूलन भी आ 
जाती है | इसके अतिरिक्त मक्‍्ख्बन काम-विकार को उत्पन्न करने वाला होने 
से भी अभक्त्य है । 


(१०) हिम--बरफ कच्चे पानी का जमाया हुआ होने से असंख्य 
जीबों का पिण्ड है, अतएवं अभक्त्य है | 


(११) विप--- जहरीले पदाथ, जैसे अफीम, वच्छनाग, सोमल भंग 
गांजा, तमाखू आदि नशा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं भी अपर्य हैं । इनमें 
कोई-कोई वस्तु शोक के लिए भोगी जाती है और कोई-कोई शऑषध के तौर पर | 
नशेली चीजें एक वार खाना शुरू करने पर फिर बहुत मुश्किल से छूटती 
हैं | शरीर को नष्ट कर देती है। इनके सेवन से च्णिक जोश उत्पन्न होता 
हैं किन्तु परिणाम में अत्यन्त निब्रंलता और पुर्दापन उत्पन्न करती हैं | 
नशेली वस्तुओं को सेवन करने वाला मनुष्य बलहीन तेजोहीन, रूपहीन बन 
जाता है | उमका स्वभाव चिडचिडा हो जाता है | समय पर नशे की वस्तु 
न मिले तो बहुत ही दुःख होता हैं, तड़फता हैं और कभी-कभी श्रकालमृत्यु 
का शिकार हो ज्ञाता है | इसके अतिरिक्त अफीम आदि विपले पदार्थ तेयार 
करने में अनेक त्रम जीवों का घात भी होता है। श्रतएवं किसी भौ प्रकार 
की नशेली बस्तु सेवन करने योग्य नहीं है । 


(१२) ओला (करक-करा-गढ़ा)--आकाश से वरसने वाले झोले 
भी असंझ्य अप्काय जोवों का पिएड और रोगोत्पादक होने के कारण खाने 
योग्य नहीं हैं | 


. (१३) माटौ- गेरू, गोपीचन्दन, श्वढ़िया, मेनसिल आदि मृत्तिका 
खाने से पथरी, पाणदरोग, उदराद्धि, मंदाप्ति, बंधकोष श्रादि अनेक रोग 
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उत्पन्न होते हैं | इसके अतिरिक्त वह अमंझ्य जीवों का पिणड होने से भी 
अभच्य हैं । 


(१४) रात्रिभोजन--स्र्यासत के पश्चात्‌ और सर्मोदय से पहले किसी 
भी वम्तु को खाना-पीना त्रिलकुल अनुचित है | कोई-कोई रात्रि में केवल 
अञ्म नहीं खाते किन्तु मिठाई-पक्रवान खा लेते हैं, वह भी अनुचित है, 
क्योंकि राजिभोजन अन्धाभोजन हैं | रात्रि में भोजन करने से अनेक त्रस 
जीत्रों का भक्षण हो जाता हैं और तरह-तरह के रोग उत्पन्न होते हैं | छिप- 
कली, मकड़ी, सप की गरल आदि रात्रिभोजन में खाकर कई मर गये हैं, 


ऐसे अनक उदाहरण मोजूद हैं । 


(१५) पंपोट फल--अनार, बेंगन, श्रंजीर, टमाटर आदि बहुत बीज 
वाल फल भी भक्तण करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि जितने बीज उतने हो 
जीव उनमें होते हैं । 


(१६) अनन्तकाय #-- (१) ब्रणकन्द (२) वज्ञकन्द (३) हरी हल्दी 
(४) अदरख (५) कचूरा (६) सवतारी (७) विराली (८) कुँवारी (£) थूहर 
(१०) गुड़बेल (११) लहसुन (१२) वंश करेला (१३। गाजर (१४) साजी 
वृक्ष (१५) पद्म कन्दी (१६) गिरकरणी (नये पत्ते की बल्‍ली), (१७) छीर 


कट लशुन॑ गंजनं चव, पल्लाएंडं पिए्डमूलकः | 

मत्यो माँस सुरा चेव, मृत्तकंतु ततो प्धिकम्‌ || 

वर॑भुक्‍त पूत्रमांपं, न ष्त मूल॑ तु भत्तितम्‌ | 

मत्तगाज्जायते| ने. बजनात्सवगभिष्यते ॥ 
--भद्मपुराण 


अ्रथोत--लहसन, काँदा, (प्याज), मूलक, मांध और मदिरा का भत्षण नहीं करना 
चाहिए | कदाचित दुष्काल ऋआादि के प्रसंग में खाने को अब न मिले तो' म्रतक पत्र का मांस 
भले खा ले किन्‍्त कंद का भक्तणा तो कदाप नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि कन्द आदि के 
भक्तरा से नाक में उत्प्च होना पढ़ता है और उनका त्यागी स्रगे में जाता है । 


मनुस्मति अ० ५ में कहा है कि जो शाक, फ़लादि विशपूत्र झादि के संस्ग से 
उच्पन्न हुए हैं, वे भनचपय हैं | 
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कद (१८) थेगकन्द (१६) हरी मोध (२०) लोण पक्ष की छाल (२१) 
खिलूड़ाकन्द (२२) अमर बेल (२३) मूली (२४) भूफोड़ा (२४) विरूड़ा 
(घान्य के अकुर), (२६) ठग वथुआ (२७) सुववाल (कांदा-प्याज', (२८) 
पाकका शाक (२६) जिसमें गुठली न बंधी हो ऐसी कच्ची इपली (३०) 
आलू (३१) पिण्डालु ओर (३२) जिसके तोड़ने पर दूध निकले तथा जिसकी 
सन्धि टूटने के बाद उष्ण प्रतीत हो, नस-सन्धि-गांठ प्रत्यक्ष दीखतौ हो, 
जिसमें मुठली न बंधी हो ऐसा कोई मी फल ओर मोठ, चना, मेंग भ्रादि 
को भिगाने से निकले हुए अंकुर, यह सब अनन्तकाय हैं | यह अनन्तानन्त 
जीवों का पिण्ड होने से श्रभच्य हैं । 


(१७, अथाना--शआ्राम, नीबू, मिच आदि के अचार में बहुत दिनों 
तक रहने के कारण फूलन ओर त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है । वह 
सड़ जाता हैं । अतएवं ऐसा अथाना (अचार) भी खाने योग्य नहीं हैं । 

(१८) घोल बड़े--कच्चे दही को पानी में घोलकर उसमें बड़ (पकड़े) 
डाल जाते है | वे कुछ समय वाद खदबदा जाते हैं। थे भी श्रभक्षय हैं | 


(7६) बंगन बेंगन की आकृति भी खराब होती है और उसमें बीज 
बहुत श्रधिक होते है, अत: अभरय है | 


(२०) अनजाने फल--जिस फल का नाम ओर गुण मालूम न हो, 
उसके! भणरण करना उचित नहीं है। उससे अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति 
की. यहाँ तक की मृत्यु की भी सम्भावना रहती हैं | 


(२१) तुच्छफक्त--जिसमें खान योग्य अंश कम हो श्रौर फेंकने 
योग्य अं0 अधिक हो, वह त्याज्य हैँं। जमे--दख्व (सांठा), सीताफल, बर 
तथा जामुन | 


(२२) चलितरस--जो वस्तु बिगड़ कर खट्टी से मीठी भोर मोटी से 
ख्दी हो गए हो, दुगन्ध झाने लगी हो वद् त्याज्य हैं । ऐसी वस्तु से रोगो- 
पत्ति तथा असंणझपात जौवों की हिंता होते की तम्माषना रहती है । 
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सातवें ब्रत के अतिचार 


सातवें व्रत के भोजन सम्बन्धी पाँच और कम ( व्यापार ) सम्बन्धी 
पन्द्रह अ्रतिचार हैं | इस प्रकार हम ब्रत के अतिचारों की संख्या २० है | 
भोजन सम्बन्धी अतिचार इस प्रकार हैं।-- 


(१) सचित्त आहारें--जहाँ तक काम चल सकता हो, श्रावक्र को 
तचित्त वस्तु (वनस्पति, पानी) मात्र का त्याग कर देना चाहिए। काम न 
चल सकता हो या न्याग की इतनी मात्रा न बढ़ पाई हो तो मयांदा तो 
करनी चाहिए | श्रावक ने जिस सचित्त वस्तु का प्रत्याख्यान कर दिया हें, 
वह वस्तु भोजन में आ जाय ओर मली-माँति निणंय न हो सके कि यह 
सचित्त हैँ या अचित्त हैं, तब तक उसका उपभोग करना योग्य नहीं है । 
उपभोग करने से अतिचार लगता हूँ | जिसने सचित्त वस्तुओं की मयांदा 
की है, वह कदाचित्‌ की हुई मयांदा को भूल जाय तो जब तक स्मरण न 
हो तब तक सचित्त वस्तु का उपभोग न करे | अगर वह उपभोग कर ले तो 
उसे श्रतिचार लगता हैं । 


(२) सचित्त प्रतिबद्ध आहार- पका हुआ आम, खरबूजा आदि 
ऊपर से निर्जीत है ओर उसके अन्दर के बीज तथा गुठली सजीव हैं । वृक्ष 
से तुरत का तोड़ा हुआ गोंद, तत्काल पीसी हुई चटनी, तत्काल का धोवन- 
पानी, इत्यादि वस्तुएं सचित्तप्रतिबद्ध कहलाती हैं । आम आदि की गुठली 
को अलग करने से पहले तथा चटनी आदि पर पूरी तरह से श्र का परिण- 
मन होने से पहले, सचित्त का त्यागी उनका उपभोग करें तो अतिचार 
लगता है । 


(३) अपबव भक्तण--आम, केले, आदि फल पकान के लिए किमी 
घास आदि में दबाये हों किन्तु पूरी तरह पके न हों, दरी तरकारी प्री पको 
(सीकी) न हो,चने के बूंठ, गेहूँ की उंबी, जपार के हुरढ़े, बाजरे के पूख, 
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मका के भ्रुई्, आग में भूजे गये हों तो उनमें कई दानें सचित्त (कच्चे) भी 
रह जाते हैं| उन्हें अचित्त समक कर खाने से अ्रतिचार लगता है | 


(४) दृष्पक्वरभत्तण--जो वस्तु बहुत पक कर बिगई गई हो, सड़ गई 
हो, दुर्गन्धित हो गई हो, जिसमें त्रम जीव उत्पन्न हो गये हों, ऐसी वस्तु 
को खाने से अतिचार लगता है । 


(५) तुच्छमक्तण-ईख, सीताफल, बोर, सेंमले की फली आदि वस्तु, 
जिसमें खाद्य अंश बहुत कम ओर फेंकने योग्य अंश ज्यादा होता है, खाने 
से भतिचार लगता है । 


पन्द्रह कमांदान 


(१) अंगार कमें--कोयला बना-बना कर बेचने का व्यापार करना, 
तथा लुहार, सुनार, कुम्भार, हलवाई, भड़भूजा, धोबी, कसेरा, धातुमार, 
मील ओर गिरनियों आदि का व्यापार करना, जो कि अग्नि के आरम्भ 
से होता हे । 


(२) वन कमं--बाग-बगीचा-बाड़ी आदि में फल, फूल, भाजी आदि 
उत्पन्न करके बेचने का धन्‍्धा करना, कुजड़े का व्यापार करना, वन में से 
घास, लकड़ी काट कर लाना ओर बेचना कन्द पूल लाकर बेचना, सुथारी 
का धन्धा करना, यह वनक्म हैं । 


(३) शकटकम--गाड़ी, रथ, छकड़ा बग्घी, तांगा, म्याना, पालकी, 
नाव, जहाज आदि बना बनाकर बेचना या उनके उपकरण चक्र आदि 
बचना | 


(४) भाटीकम--ऊट, घोड़े, गध, बल, गाड़ी, जहाज आदि को 
भाड़े पर दूसरों को देना । 

(४) स्फोटकर्म--जमीन को फोडन का व्यापार करना, मिट्टी, पत्थर, 
कुकर, ध्रृरढ, सिला, रेल के कोयले आदि को खुदबाकर उनका व्यापार 
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करना, कूप, बावड़ी, कुंड, तालाब, नहर आदि वनवा-बनवाकर बेचना, 
घट्टी (चक्‍्क्री) ऊखली, कुंडी, खरल आदि पत्थर के वना-बनाकर बेचना, 
हल-बखर आदि से प्रथ्वी सुधारन का धन्धा करना, तथा ऐसे ही विशिष्ट 
आरम्भ के अन्य कार्य करना | 


(६) दनन्‍्तवाणिज्य--हाथी के दांतोंक का, उल्लू या व्याप्र के नाखूनों 
का, हिरण या व्याप्र आ्रादि के चमड़ को, चमरी गाय को पंछ के बालों) 
का तथा शंख सीप कोडी ओर कस्तूरी आदि का व्यापार करना | 


(७) लाक्षावाणिज्य-- लाख, चपडी, गोंद, मनसिल, धावषड़ी के फूल, 
कुमंबा हडताल, आदि का व्यापार लाक्षावाणिज्य में अन्तर्गत हैं 


(८) रमव।णशिज्य--मदिरा आदि रसों का व्याणर करना | 


(६) विषवाशिज्य-अफी मे, वच्छूनाग, सोमल, धतुरा आदि जहरोली 
प्राणघातक बस्तुश्रां का तथा तलवार, खड़ग. वंदूक, तोप आदि शस्सत्रां का 
व्यापार करना | 


(१०) कैशवा णिज्य--पशुओं ओर पत्तियों का व्यापार करना या 
मनुष्यां को बेचना आदि | 


(११) यन्त्रपीडनक्रम--तेल निकालने की घानी. इंख आदि पीलने 
की कोहह आदि श्रथवा इनके पुज बना कर बेचने का धंधा करना | 


# हाथों पकड़ने वाले खूब गहरा गडह्ा खोद कर, उमप्तके उपर पतले बांस बिछ्ा 
देते हैं और कागज की हथिनो खड़ी कर देते है । हाथी, हथिनी के आकषण से वहाँ जाता 
है और बसों के टूटने ही गडढटें में गिर कर मृत्यु को 'शप्त होता हैं । उत्तकी हड्डियों के चूड़ 
बनते है । सुनते हैं फ्रा्त देश में प्रति षष नत्तर हजार हाथी मारे जाते हैं। हाथी दांत के 
ब्यापारी ओर उसकी बनी वस्तुृत्नों का उपयोग करने वाने भी उप्त एप के भागी होते हैं। 
जेन जसे दयालु समाज में से ह।थी-द/+ के चूड़े पहनने का रिवाज शीघ्र बन्द हो जाना चाहिए | 


» जिन्दी चमरी गाय की १छ दगा से काट ली जाती हे, जिपके च्मर बनते हैं 
और अत्यन्त खेद की बात है कि घम॑स्थानों में भी उनका प्रयोग ऊिय। जाता है | पृद्ध 
काटने ते कभी-कभी गाय की मौत भी हो जाती है । 
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(१२) निल्ञांड्छन कमं--बल, घोड़े झ्ादि पशुओं को खत्मी करना । 
(अंडकोष फोड़कर उन्हें नपंपक बनाना) उनके कान, नाक, सीं॥, पंछ भादि 
अंगां को छेंदन करना, मनुष्यों की नाजर करना (अंग भंग करके नाभदे 
बनाना), इस प्रकार के काय निल्ञाज्छन कप काःलात है | 


(१३) दवाग्रिदापनिकाकम--बाग-बसीचा में खेत में तथा जंगल में 
धान्य, पास या वृत्त अधिक उगाने के लिए आग लगाना। कह भीच आदि 
असंस्कारी लोग धमं समझ +र जंगल्ल में आग दागा देते है, राठ 'दवग्गि- 
दावशणियाकम' कहलाते है | 


(१४) सरद्रहतालावशोपणकम--रलाय कुंड आदि जलाशयों को 
सुद्दाने का काय करना | (इससे उस नन्न काय #ो स्सा तो डोती है, 
जलाशय मे रह हुए मछली आदि त्रूसम ॥वों की भी अपर्ि, हिंसा हेंती है ।) 


(१५) अमतीननपोषणकम--अमसली अ्र्थात दुराचार्णी ख्लिएं का 
डर सर (0 
पोषण करके उनसे दुराचार का सेवन करता कर द्रव्य उपाजंन करना #%; 


क असतियों + पाल-पोस कर दुशचार 7 वा कर चआाजीदविर चर राना अतीव गहित 
निल्नजताउण और पापमय काय है. इसके + जन्वरू। सम्गज मे दुताच र की, व्य'थचार को 
प्रवृत्ति बढ़ती है, बहुतों का जीवन न हो जाता है जो गर्भपात दे बोर व ही हैं । 


कितनेक लॉग 'असट्ंजय! को जर है अम से 4 धोता इन नि! 'असजश जन! 
पाठ बदत्न देते है. और कह है क श्रसंबर्ती "जीत ४ बचा हा पापणा कन्‍नें | कर्मादान का 
पाप लगता है | किन एसा पाठ और अथ शाख >रुद 6&। वानकदणा (रे उल्ाख 
हे कि आनन्द आदि श्रायक्ा के यहां हजार रजारा यये थी | भारत सत्र में है सियानयरी 
के श्रावक्ों की ऋद् वा यणुन वर कहां है कि 7 आयी. "हीं या। सन, बऱरे 
आदि पशु बहुत थे श्रीर दास-दाक्ष्यों मा बहुत थीं | वे उव संररसी ढ़ हान वाहिए, फिर 
भी श्रावक उनका पालन-पापण करते थ। >चर उनका प पल ने कया जता तो पहले बत 
का पाँकरों अतिचार 'मत्तपाणनिच्छे रा! तामक अर तपार लखता ४+ | जो लोग सअपाठ 
को उल्नरट कर या चदल फेर उजटा अधथ ॥7। - में 44 मर्मा ॥बबन ऊरा। हूँ | गत्म'हृत 
चाहने वालों को उनके चर में नहीं आान। चाहिए शेर जफर जो हुये जिया हे प्री अर 
यगाथ सममकना चाहि? । न तो दया #नें से वातय होना का? श्रॉग न द न देने से हौ | 
दुया-दान से झात्मा का परम कल्याण होता हैं । 
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तथा चूहा भारत के लिये पिल्लों पालना, बिल्‍लो को मारने के निर्मिच कुत्ता 
पालना, शिकारी कृच्त आदि पाल कर बेचना, इत्यादि इस प्रकार के पंधे 
करना असतीजनपोपशक्रम कहलासा हैं | दया की भावना से अथवा किसी 
देखी पशु-पत्नी मनृप्य को रा ऊरने के उद्श्य से जीशी का पालन किया 
तो दोप नहीं है । 


उक्त पन्द्रह टी ऋंदान दिशप कायबंधन के करण हैं, क्योंकि इनमें 
जीवहिंगा को अधिकता है। किये 5 बगगार ए। भी हैं जो अनथक!री 
अथवा निन्दितह अरब ह5 आयकर को करने योग्प नहीं है | किन्तु 
कदाडित उसी ब्य३र के आयशेदिझा चलनी हो तो उसकी मयांदा अवश्य 
करनी चादिए | ५, 5.नन्‍द था।दा । ५७०५० इलों रू जमीन रक्‍्खी थी । 
सकडाल झंभार निम्याडु एच ३ ! अगनी छातीविका करते थे । 


इस गह्वार जो भशावक बंष्शों अतिचारों से बच कर सातवें ब्रत का 
पालन करनते है, दे मेरु परत हे बरादर पापों ले बच जाते £ और सिफ राई 
के बराबर पाप ही उन्हें लगता है | थे शारीरिक आरोग्यगता ओर मानसिक 
गान्ति, निराकुलता, से पए आर सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करके 
नए के ओर क्रमा; सोक /' उननन्‍्त सुख के भोकता बन जाते हैं । 


लाउवां न्‍7--अनथंदण्डविरगण 


दण्ड दो प्रदार $ £ थद अनथंदंड | अपने शरीर आदि की 
रक्षा के लिए अथदा छू -स्द-परिधार समान-देश आदि के पालन-पोषण करने 
ते: लिए जो आरंभ रोत धंदण्ड कहलाता है| ओर बिना प्रयोजन 
अथवा प्रगोजन से अब, शो यारंग किया जाता न बह अनथेदंड कहलाता 
है । भ्रथंदंड की अपेह् +57उंड में ज्यादा पाप होता है, क्योंकि अर्थदंड 
में आरंभ करने की भ।“ना शोण ओर प्रयोजन को सिद्ध करने की भावना 
प्रधान होती है. जब कि 'झानथदंड में आरंभ करने की बुद्धि प्रधान होती है 
शोर प्रयोग कुछ होता नहीं | 


हा 


॥ ४! 
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गृहस्थ श्रायकर साधु के समान पूरी तरह दंड से निवत्त नहीं हो सकते, 
क्योंकि प्रयोजनवश उन्हें आरम्भ-समारम्भ करना पड़ता है, तथापि श्रापक 
हम बात का भज्ञी-भाँति ध्यान रखते हैं कि अनिवाय आवश्यकता से अधिक 
आरम्म न हो | वे उम आरम्भ में आसक्त भी नहीं बनते | जो काय आरम्भ 
के बिना नहीं होते उन्हें करते हुए भी अनुकम्पा ओर विवेक के साथ उन्हें 
यथासम्भव संकुचित करते जाते हैं और अवसर प्राप्त होने पर स्वेथा त्याग 
कर देने की अमभिलापा रखते हैं | निरथक दंड से पूरी तरह बचते हैं | अनर्थ- 
दण्ड के मुख्य चार प्रकार है; 


(१) अपध्यानांचरित-अथात्‌ असत्‌, अशुभ या खोटे विचार करना | 
जमे--(१) इश्टकारी ख््रौ, पुत्र, स्वजन, मित्र, स्थान, खानपान, वद्धाभूषण, 
आदि का मंयोग मिलने पर आनन्द में मग्न हो जाना और इन सब के 
वियोग में तथा ज्वर आदि कोई रोग हो जाने पर दुःख मनाना, हाय हाय 
करना, सिर और छाती पीटना | यह सत्र आत्तध्यान कहलाता हैं । (२) हिंसा 
के काम में मपावाद के क्राम में, चोरी के काम में तथा भोगोपभोग के 
मरत्षण के काय में आनन्द मानना, देश्मनों की घात या हानि होने का 
विचार करना । यह रोद्रध्यान कहलाता है | यह दोनों ध्यान अपध्यान हैं | 
श्रावक को एस विचार नहों करने चाहिए। कदाचित्‌ ऐसे अशुभ विचार 
उत्पन्न हो जाएँ तो सोचना चाहिए--'र चतन ! स्रगेलोक की ऋद्धि और 
दवों का सुख तू अनन्त बार भोग आया हैं, नरक की अ्रसौम यातनाएं भी 
तू ने अनन्त बार भोगी हैं | उनके सामने यह सुख-दुःख तो किसौ गणना 
में ही नहीं हैं। और पापारम्म के कार्य और विचार से चिकने कर्मों का 
बन्ध होता हैं | उन कर्मों का फल भोगतें समय बढ़ी वेंदना होती हैं | तू 
नाहक कमर का बन्ध्र क्‍यों करता है १! इस प्रकार विचार करके समभाव 
धारण करना चाहिए और ख्ोटे विचार को उन्पन्न होते ही शुभ विचार के 
द्वारा दबा देना चाहिए | 


(२) प्रमादाचरित--प्रमाद करना भी अनथंदण्ड दे। प्रमाद पॉच 
प्रकार के हं-- 
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मज्जं विसय कसाया निदा विगहा य पंचमी भणिया | 
एए पंच पाया, जीवा पाडंति संसारे॥ 


अथात्‌ू--मदिरा आदि नशा करने वाले पदार्थों का सेवन, 
पाँच इन्द्रियों के २३ विषयों में लुब्धता, क्रोध आदि चार कपाय, 
निद्रा आर स्लीकथा आदि चार निरथेक विकथाएँ तथा विषय-बासनाजनकऋ 
बातें, यह पाँच प्रमाद हैं। इन प्रमादों में से एक-एक प्रमाद का सदन करने 
वाले भी अनन्त संसार में परिभ्रमण करते हैं, तो पॉँचों प्रमादों की सेवन 
करने वालों की क्या दशा होगी ? ऐसा विचार करके श्रावक को चाहिए 
कि वह पाँचों प्रमादों को कम से कमर करने के लिए और अन्ततः पूरी तरह 
त्यागन के लिए यत्नशील बने | 


प्रमाद के दूसरे प्रकार से आठ भेद कहे गये हैं । यथा-- 


अणएणाणं संसओ चेव, मिच्छाणाणं तहेव य । 
राग-दोसो महिज्मंतो, धम्म्रम्मि य अणादरो |। 
जोगाशं दुष्पशिहाणं, पमाझो अ्रट्ृदह्दा भवे | 
मंसारुत्ताकामेणं, सव्वहा बज्जियव्वशों ॥ 


अथांतू--( १) अज्ञान में रमण करना (२) बात-बात में वबहम करना 
(३) पापोत्पादक कहानियाँ, कोकशात्न आदि अ्रसत्‌ साहित्य को पढ़ना (५) 
धन-कुटम्ब आदि में अत्यन्त आसक्त होना (५) विरोधियों पर तथा अ्रनिष्ट 
वस्तुओं पर ट्रेष धारण करना (६) धम, धममेक्रिया एवं धर्मात्मा का आदर 
न करना और (८) खोटे विचार, खोटे उच्चार तथा खोटे आचार से तीनों 
योगों को मलीन करना, यह आढठों प्रमाद संसार-सागर से पार होने की 
इच्छा रखने वालों को सवथा त्याग देने चाहिए | क्योंकि इनके सेवन से 
लाभ कुछ होता नहीं, उनसे कर्मबंध सहज ही हो जाता है । 


कितनेक लोग ताश, शतरंज, चोपड़ आदि के खेल में, इधर-उधर 
की गप्पें मारने में या खराब पुस्तकों के पढने में ऐसे मग्न हो जाते हैं कि 
उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहता और खाना-पीना भी भूल जाते हैं । 
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ऐसे लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं । उनके आगे 
तरह-तरह की भंभटे खड़ी हो जाती हैं | वे सज्जनों से भी शत्रुता कर लेते 
हैं। ताश आदि के खेल में जो हार जाता ह वह शर्मिन्दा होता है भोर 
दुध्यानी बन जाता है। ताश आदि खेलतें-खेलते जुग्रा खेलने को आदत 
पड़ जाती है | जुआ खेलने की आदत सारी सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, कीति आदि 
पर पानी फेर देती है ओर कारागार आदि की सजा का भागी बना देतौ 
है | इससे सारा जीवन ओर भविष्य दुःखमय हो जाता है । 


ऐसे कुकर्मो में जो समय बर्बाद किया जाता हैं उसे धर्मोपदेश सुनने 
में, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में, सेवा या परोपकार के काय में लगाया जाय 
तो क्रितना अच्छा हो ! इस प्रकार अपने समय का सदुपयोग करने वाला 
बहुतों का प्यारा वन जाता है, मान-सन्मान प्राप्त करता हैं, कीर्ति और 
प्रतिष्ठा का उपाजन करता हैं। अतएव फुसत का समय बुर कामों में न 
व्यय करके सत्कार्यों में व्यय करना ही उचित हैं । 


कोई-कोई अज्ञानी साफ रास्ता छोड़ कर इधर-उधर उब्रट में चलते हैं 
ओर कच्ची मिट्टी, सचित्त पानी, वनस्पति, दीमकों और चींटियों के बिलों 
को कुचलतें हुए चलते हैं | चलते-चलतें बिना प्रयोजन वक्षों की डाली, पत्ते, 
फूल, घाम, तिनका आदि तोड़तें जाते हैं । हाथ में छड़ो हुई तो चलते 
रास्ते वक्ष को, गाय को या कुत्ता आदि को मारते चलते हैं । अच्छी जगह 
छोड़ कर मिद्ठी के देर पर, अनाज की राशि पर, थान्य के थेलों पर अथवा 
हरी घास आदि पर बेठ जाते है | दूध, दही, घी, तेल, छाछ, पानी श्रादि 
के बतनों को बिना के छोड़ देते है | खांडन, पीमने, लीपने, रांधनें, धोने 
आदि कार्मो के लिए ऊल्लल, मृूमल, खलवद्ठ।, चक्की, चूल्हा, वश्र, बतन 
आदि को बिना देंखें-भाले ही काम में ले आते हैं। ऐसा करने से भी बहुत 
वार त्रस जीवों की हिंसा हो जाती हैं। इस प्रकार के सभी काय प्रमादा- 
चरित सम्कने चाहिए | इनका सेवन करने से लाभ तो कुछ भी नहीं होता 
है और हिंसा आदि पापों का आचरण होने से घोर कर्मों का बंध हो जाता 
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है, जिनका फल बड़ी कठिनाई से भोगना पड़ता है । ऐसा जान कर श्राषकों 
( चाप रू 
को प्रमादाचरित भ्रनथंदण्ड से सदेव बचते रहनां चाहिए | 


(३) हिंसाप्रदान या हिंसावचन--अधांत्‌ विना प्रयोजन हिंसक साधनों 
को देना और हिंसाकारी वचन बोलना । जैसे-- 


सुकडित्ति सुपक्कित्ति, सुच्छिन्ने सुहडे मे 
सुशिद्विए सुलद्वित्ति, मावज्जं वज्जए प्रु्णी ॥ 


--दशवं का लिकयृत्र 


अथांतू--मकान, वस्र, आभूषण, पक्रवान आदि को देखकर कहना 
कि--'बहुत अच्छा बनाया ।' वक्ष आ्रादि के फलों को तथा माल-मसाले से 
युक्त भोजन को देखकर कहना--'बहुत बढ़िया पकाया है ! यह खाने योग्य 
बना है !' तथा फल, शाक्र, भाजी आदि को बारीक काटा देख कर कहना- 
'बहुत सुन्दर काटा है ! यह मणडप आदि वहुत अच्छा बनाया हैं | इस 
काठ पर या इस पाषाण पर कोरनी बहुत बढिया को है ! कृपण का धन 
चोर ने चुरा लिया, मकान जल गया या दिवाला निकल गया सो अच्छा 
ही हुआ [ वह दृष्ट, पापी, अन्यायी, पाखण्डी या साँप-बिच्छू, खटमल, 
मच्छर आदि मर गये सो अच्छा ही हुआ ! उनका मर जाना ही अच्छा 
था | घर, दुकान, दही तथा हार-तोरं आदि को देख कर कहना--न्‍्हें बहुत 
अच्छा जमाया है | किन्हीं मनोरम स््री-पुरुप को देखकर कहना--यह हृष्ट- 
पृष्ट है, जन्दी ही इनका विवाह कर दो ! यह बकरा खूब मस्त है, यह वध 
करने योग्य है । यह सब ओर ऐसे ही अन्य बचन हिंसा की प्रशंसा रूप 
होने से तथा हिंसा की वृद्धि करन वाले होन के कारण बोलने योग्य नहीं हैं। 


इसी प्रकार हिंसाजनक अन्य वचन बोलना भी अनथदण्ड ही है। 
जैसे--स्नान कर लो, फूल-फल, धान्य आदि अभी सस्ते हैं, इन्हें खरीद 
लो | खा लो | बेठे-बंठे क्या करते हो, कुछ रोजगार धन्धा करो, वर्षा का 
मीसिम आ गया है अपना घर सुधरवा लो, खेत को सुधार लो, धान्य बोओ, 
सर्दी बहुत पढ़ रही है तो अलाव जला कर ताप लो, पानी का छिदुकाब 
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करो, पुराना घर गिरा दो, नया घर बनवा लो, लीपो, छाओ, रंगो, आदार 
बनाथो, पानी लाओ आदि-आदि | इस प्रकार निर्थंक हिंसाकारी बचन 
बोलने से, हथा ही पाप को उत्तेजना देने से पाप का भागी बनना पड़ता है | 
दूसरा ऐसे काम करता है तो अपने प्रयोजन से करता है, किन्तु उसकी 
सराहना या उसके लिए उत्तेजना करने वाले के हाथ कुछ नहीं आता ! 
व्यथं ही आत्मा पर कर्मों का बोक बढ़ता है | 


इसी प्रकार तलवार, बंदूक, आग आदि हिंसा के उपकरण दूमरों को 
देन से भी वथा पाप-कर्म का बंध होता है । 


४) पापकर्मोपदेश--पाप-कर्म का उपदेश देना । जेसे--खटभल, 
मच्छर, सॉप, बिच्छू आदि क्षद्र जानवरों को मारने के लिए उपदेश देना, 
रुद्राणी या भेरत्र आदि दवों को भेंसा, धकरा, मुर्गा आदि जीवों का भोग 
देने की सलाह देना, ऋतुदान में धर्म बतलाना आदि ; इसी प्रकार लडाई- 
भेगड़ का, दूसरों को फेसाने का, कूठा मुकदमा चलाने का, भूटी गवाही 
देने का, विषयभोग करने के चोरासी आसनों का, चोरी करने का उपदेश 
टैना भी परापकर्मोंपदेश हैं । ऐसा उपदेश दने वाले के उपदेश को सुनकर 
मनुष्य जिस पापकम में प्रवत्ति करता हैं, उस पापकम का भागी उपदेशदाता 
भी होता हैं । मिथ्याधम-कम की वृद्धि होने से अनेकों की आत्मा का अहित 
होगा । ओर उपदेश देने वाले को कुछ भी लाभ नहीं होगा ' अतएव ऐसे 
दएड से अपनी आतन्‍्म्ता को दण्डित करना श्रावक के लिए उचित नहीं है । 
अतः दो करण तीन योग से अनथेदणड का त्याग करके इस ब्रत को पहले 
व्रत के समान अंगीकार करना चाहिए | 


आये ब्रत के पाँच अतिचार 
छे 


(१) कंदप्पे (कन्दप)--अर्थात्‌ कामोत्यादक कथा करना, जैसे-ख्ियों 
के सन्मुख प्ररुष के ओर पुरुष के सन्प्रुख स्री के हावभाव, विलास, खानपून 
म् जछ कक च्ड्छ & गषांगं 
श्ृंगार, भोगोपभोग, गमनागमन, हसी-बिनोद, गुप्त अंगोपांगों का -वरह्हः 
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रूप विकार-जनक बातें कहने से कहने वाले ओर सुनने वाले के चित्त 
में विकार उत्पन्न होता हैं, अनेक प्रकार की दृषित भावनाएँ उन्पन्‍्न होती हैं, 
ओर क्ुकम में प्रवृत्ति होती हैं | अतएव यह अतिचार कहा गया हैं | 


(२) कुक्‍्कुहए (कौन्कुच्य/--काय से कुचेप्टाएँ करना । जैमे-भौंहें मट- 
काना, आँछ् टमकाना, होठ बजाना, नासिक्रा मोड़ना उबासी लेना, मेंह 
मलकाना, हाथ-पेर की उंगलियाँ बजाना, हाथ-पेर नचाना, इत्यादि जिकार 
पैदा करने वाली अंग-चेष्टाएं करना । तथा होली के दिनो # नग्न पुतला 
बिठलाना, नम्न रूप धारण करके श्रशिष्ट गान नृत्य करना आदि । 


(३) मोहरिए (मौखय)--बेरी के समान वचन बोलन। | जिस वचन 
के बोलने से अपने या दूसरे के आत्मिक गुणों का, द्रव्य का या मनुष्य का 
नुकसान हो, ऐसा वचन बोलना, असम्ब८"; वचन बोलना, वचन की चपलता 
करना, वाचालता धारण करना, अमभ्य गालियाँ देना. २ तू आदि तुच्छ 
वचन बोलना, खराब गायन र्याल आदि बनाना या गाना, गालियाँ गाना 
काम-राग उत्पन्न करने वाले तथा द्वप जगाने वाले वचन बोलना, यह सब 
मौखय नामक अतिचार है। ऐमे वचन धोलनें से निन्दा होती हैं, झगड़े 
होते हैं और मारपीट आदि अनेक प्रकार के उपद्रव उठ खड़े होते हैं। यह 
काम असंस्कारी ओर अज्ञानी जनों के हैं | श्रावक को उनकी देखादेखी नहीं 
करनी चाहिए | 


(४) संजुत्ताहिगरण (संयुक्ताधिकरण -अथांत्‌ शस्त्र का संयोग मिलाना 
जैसे-ऊखल हो तो मूसल ओर मूसल हो तो ऊखल नया बनवाना, चक्की 
का एक पाट हो तो दूसरा बनवाना, चाकू, छुरी, तलवार आदि को हत्था 
या मठ लगवाना, धार भोटी हो गई हो तो तीक्षण करवाना, कुल्हाड़ी बरछी 
ल ध्ादि में इंडा आदि लगवाना, इस प्रफार अपूण उपकरण को पूर्ण 
करने से वे आरंभ को पृद्धि करने वाले बन जाते हैं, कोई दूसरा माँगे तो 
उन्हें भी देने पढ़ते हैं | ऐसा जान कर अपूण श्र को विना प्रयोजन पूर्ण 
नहीं कराना चाहिए। ओर आवश्यकता से अधिक शत्नों का संग्रह मी नहीं 
करना चाहिए । जो शस्त्र पर में हों उन्हें इस प्रकार गुप्त रखना चाहिए छि 
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वे अन्य के हाथों न पड़ें। इप्त प्रकार श्रावक को ऐसे कार्यों में सावधान रहना 
चाहिए | 


(४) उवभोगपरिभोगाइरित्ते (उपभोग-परिमोगातिरिक्त)-अथोत्‌ उपभोग 
ओर परिमोग में अति आसक्त बन कर उपभोग-परिभोग के साधन आवश्य- 
कता से अश्रधिक जुटाना | तथा नाटक, चेटक, खेल, तमाशा, स्त्री-पुरुषों के 
रूप का निरीक्षण करने में, राग-रागिणी आर वादित्र सुनने में, अतर-पुष्प 
आदि की सुगंध संघने में, मनोज्ञ भोजन के उपभोग में, स्त्री-प्रसंग आदि में 
अत्यन्त आसक्त बनना | वाह वाह ! क्‍या मजा ह १! इत्यादि शब्दों का 
प्रयोग करना आदि | इस प्रकार भोगोपभोग मे आसकत बनने से जीव तीव्र 
रस वाले, चिकने ओर लम्बी स्थिति वाले दुम्सह्म कर्मों का बंध करता हैं | 
ऐसा जान कर आवक अबप्राप्त भोगो की इच्छा मात्र नहीं करता ओर प्राप्त 
भोगों में अत्यन्त आसकक्‍त नहीं बनता । लाला ग्णजीतसिंह -ी ने वृहदा- 
लोयशणा में कहा हैं--- 


समझा शंक्रे पाप से, अनसमका हपन्त । 
वे लूखे वे चीकने, इस विध कम बंघंत। 
समझ सार संसार में, समझा ढाल दोष | 
समझ समझ कर जीवड़, गये अनन्तें मोक्ष ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष प्रथम तो पाप-कम करते हो नहीं हैं, कदाचित्‌ 
करने पड़ें तो वे मन ही मन शंकित होते है, पाप-कम से डरते रहते है। 
इस प्रकार रूक्त वृत्ति से जो पापकरम लगते हैं उनमे चिक्रनापन नहीं होता । 
जमे भींत पर रत की मुद्टी डाल दी जाय तो वह लगकर उसी समय हृट 
जाती है, उसी प्रकार उनके कर्म भी जप, तप तथा प्रायथित्त-पश्चा ताप करने 
से छूट जाते हैं। अ्रतणव संसार में मनुष्यजन्म आदि उत्तम सामग्री प्राप्त 
करने का यही सार हैं कि समझ (सम्यग्ज्ञान) प्राप्त करके आत्महित किया 
जाय । जो ज्ञानी होगा वह पणय-पाप के फल को यथाथ रूप से समकेगा और 
पुएय को सुखदाता तथा पाप को दृःखदाता समझ लेगा | वह पुणय को वृद्धि 
करेगा ओर पाप से यथासंभव बचन की कोशिश करेगा | वह पाप को 
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घटाता-घटाता किसी समय पाप से सवधा रहित हो जायगा और पुणएय से 
स्वतः निषृत्त हो कर मोक्त प्राप्त कर लेगा | 


इसके विपरोत अन्नानीजन पपक्रम का आचरण करके हर्षित होते हैं । 
वे पाप-कम में लुब्ध हते हैं | इस कारण उन्हें बहत चिकने कर्मों का बन्ध 
होता है | जेमे कदम का गीला लोदा भीत से चिपक जाता हैं ओर फिर 
कठिनाई से छूटता है, उसी प्रकार अज्ञानी के कम भी बड़ी ऋटिनाई से 
छूटते हैं। अज्ञानी जीव नरक-निगोंद के दृ!ख भोगते-भोगते, रो रोकर अपने 
चिकने कर्मों से छुटकारा पाता है | 


भोंगोपभोगों की चाहे लुब्ध होकर भोगो, चाहे रूत्त भाव से भोगो, 
सुख तो एक ही सरीग्या मिलेगा | रूत्त भाव से खाने पर भी मिश्री मीठी 
लगेगी ओर लुब्धम।व मे खाने पर भी वंसी ही लगेगी | फिर लुब्ध बनकर 
चिकने कम क्‍यों बाँध जाए ? यों व्यथ ही मे ख उपाजन कर लेना 
विवेकबान व्यक्तियों के लिए उचित नहीं हैं । 


चार शिक्षाव्रत 


(१) जब काई हितेपी किसी को रत्न आदि उत्तम ओर बहुमूल्य 
पदार्थ सोंपता है तो साथ में यह शिक्षा भी देता है कि--इसे सावधानी से 
सम्मालना, गंवा मत देनां आदि | इसौ प्रकार पूर्वोक्त पाँच अगुत्रतों और 
तीन गुणव्रतों की मली-भांति रक्षा करने के लिए चार शिक्षाव्रतों की शिक्षा 
दी गई है। चार '्षत्रतों में प्रवृत्ति करने से भूतकाल में लगे दोषों का 
ज्ञान हो जाता हैं आर भविष्य में सावधान रहने को शिक्षा मिलती हैं| इसी 
कारण इन्हें 'शिक्षाव्रत' कहते है | 


२) जैसे शिक्षक, अपने विद्यागुरु की उपासना करके विद्यावान्‌ बन- 
कर संसार में सुखपुवंक जीवन-निर्वाह करता है, उसी प्रकार चार शिक्षात्रतों 
में प्रवृत्ति करन वाला श्रावक, पूर्षोक्त आठों वर्तों का वार-बार स्प््रण करके 
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एसा आत्मयल प्राप्त हर लता है कि जिससे उन व्रतों का सुखपूवक निर्वाह 
हो सके | इस का-ण भी इन्हें शिक्षाव्रत कहते हैं | 


(३) जैसे राजा या न्यायाधीश अपराध करने वाले को शिक्षा (दण्ड) 
देकर भृतकाल के अपराधों से निवत्त करता है ओर भविष्य के लिए साव- 
धान कर देता है, उसी प्रकार गुरु आदि, उक्त आर्ठों ब्रतों में प्रभाद आदि 
किसी कारण से हुई त्रुटि के लिए इन चार शिक्षाव्रतों में से किसी बत का 
दण्ड दे देते है. जिमसे भृूतकालीन दोषों की शुद्धि हो जाय ओर भविष्य 
में सावधान रहें | इस कारण भी यह शिक्षात्रत कहलाते हैं । 


शिक्षात्रत चार हैं--(१) सामायिक्रत्रत (२) देशावकाशिकव्रत (३) 
पौषधोपबासत्रत ओर (४) अतिथिसंविभागव्रत | इन चारों का स्वरूप भागे 
क्रमशः प्रदर्शित किया जाता है।-- 


नोवाँ ब्रत---सामायिक 


जीव अजीव आदि समस्त पदार्थों पर तथा शत्र-मित्र पर समभाव को 
प्रवत्ति होना, आत्मा का आत्मस्वरूप में रमण करना निश्चय सामायिक है |# 


$ सामायिक का स्वरूप 2स कार हैँ।-- 
सम्रता सवभृतपु, संयम! शुभभातना । 
%।त्त।ट्रपरित्यागस्तद्धि सामायित्री बतम ॥। 
अ्रधावृू-प्राणी मात्र + ग्रति समता का भाव रखना, पॉँचों इन्द्रियों को वश में 
रखना, हृदय में शुभ समावता रखना और आत्तध्यान तथा रोद्रध्यान का त्याग करके घम- 
ध्यान में लोन हाना सामायिकवत हैं | 


हए मामायिकवत का अधिकारी कौन है, किसे पूरी तरह सामायिक्रतत की प्राप्ति होती 
है, इस विषय में श्री झनुयोगद्वारसत्र में कहा है-- 


जा समो सब्बभएस, तपेपृ थावरेसु य । 
तस्म सामाहयं होह, इह केपलिभासिये ॥ 


रे 
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निश्रय सामायिक् की प्राप्ति के उद्देश्य से व्यवहार सामायिक्र की जाती 
हैं | व्यवहार सामायिक करते समय संसार के सब पदार्थों से निव्र्चिभाव 
धारण करे, मिट्टी, पानी, अग्नि, पुष्पफल, धान्य, वनस्पति आदि सचित्त 
(सजीव) वस्तुओं से अलग रहे, पौषधशाला, उपाभ्रय, स्थानक आदि 
एकान्त स्थान में, पगह्ी, अंगरखी, आभूषण # आदि गाहं॑स्थ्य-वेष का 
त्याग कर दे, पहनने-ओढ़ने के वस्र में कोई दाना या जौव-जन्तु न रहने 
पावे, इस उद्देश्य से उनकी प्रतिलेखना करे, प्रासुक ( जीव-जन्तु से रहित ) 
भूमि को रजोहर या पूजणी से प्रमाजन करके, एक पूट आसन (ऊनी या 
सती) बिछा कर, आठ पुट वस्त्र की प्रुखवल्धिका का प्रतिलेखन करके उसे 
मुंह पर बाँध,+ इसके पश्चात्‌ साधु या साध्वी हों तो उन्हें नमः्कार कर 
सामायिक ग्रहण करने की आज्ञा लेबे । अगर साधु-साध्यी नहों तो पूथ 
तथा उत्तर दिशा को तरफ मुख रख खड़ा हो । फिर नमस्कार मन्त्र का 
उच्चारण करके, तिकखुत्तो के पाठ से नमस्कार करे | 


नमस्कार मन्त्र और तिक्खुत्तो के पाठ इस प्रकार हैं।-- 


( नमस्कार मन्त्र ) 
नमो श्ररिहंताणं, नमो सिद्धाणं नमों श्रायरियाणं । 
नमो उवज्भायाणं, नमो लोए सब्वसाहूण ।| 


श्रथे--भहंन्तों को नमस्कार हों, सिद्धों को नमस्कार हो, आचायों 
को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक में स्थित सब साधुओं 
को नमस्कार हो । 


अर्थात्‌ जो पुरुष त्रथ और स्थावर रूप सभी जीवों पर समभाव धारण ऋरता हैं 
उत्ती की सामायिक शुद्ध होती है, ऐसा केवली भगवान्‌ ने कहा है । 

६ उपाक्षकदशांग छ्त्र के हार फ्रप्ययन में वरणन हे कि नशढ्क।लक श्राव पे पे 
जब सामायिक ली तो अपने नाम वाली 'अंगूठी भी उतार दी थी इससे जाता जाता हैं कि 
सामायिक के समय शर्रर पर कोई मो भाभूषण नहीं रहना चाहिए । 


+ मुखपत्ती के विना सामरायिक्र काने फः ग्यारह सामा।यिकों का व्रायश्िित्त 
जाता है । 





$२९ शरू, जन-तर्प उकाश # 
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'(तिक्वुत्तो का पाठ। 

“तिकवुत्तोी आयाहिण  पयाटिएं करेमि, वंदासि शमंसामि 
सक्कारेमि सम्पगंधि 'हल्लाणं मंगल देवयं चहय॑ पज्जुबासामि, मत्थणग 
वंदामि |! 

५--तीन वार दाहिनी ओर से (आरम्भ करके) प्रदक्षिणा करता 
सन्‍न्दना करदा है, नझम्कार करता हूँ, सन्कार करता हूँ, सम्मान करता 
गुरुदव ! आप कल्यागरूप हें, मंगलरूप है, दवतारूप है, ब्लानम्वरूप हें | 
आपको उ्सता ररता हूं झार मम्नक छुझा कर वन्दना करता हूँ । 
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तिकारत्ता दे; आज गे गुरदत ऊो वन्दना करके, फिर खड़ा रहकर 
कहें-- 'इच्छादग्ग संदिसर भगवं ! इच्यावरह्िियं पडिक्क्रमामि !! 


अर्थात--भगवन्‌ ! रच्छापूवद आज्ञा दीजिए (जिससे में) एगापथिकी 
क्रिया (गमलापमन। इसने अब स्वीकृत 'मा।चरण में होने वाली पापक्रिया) 
का प्रतिक्रमण करू ! 


जब गुरु दो जोर से आजा मिल जाय ता कहना चाहिए--इच्छे । 
इच्छामि पडिक्कमिटं ।! अथात आपको आज्ञा प्रमाण है | में प्रतिक्रमण 
करना चाहता हैं । 


तन्पश्मान निम्नलिखिस पाठ का उच्चारण कर।-- 


उरियाबर यह, पयरा“माएश । गमणा गगरं, पागाक्‍्क्रमण, यक्‍्करमणं, 
हरिगक्कामरो, सा उिगपरग दग मद्विया-म्क्बडासंताणा संकमण, जो 
में जीया दिगावा-एसिदिप, चेइदिया, तेटंडिया, चडठरिदिया, पंचिदिया, 
आधिहया! ४ 5 लॉगिया, रधा-या, समादगा, परियाविया, किलामिया, 
दविया टाशाओ टठागा गंक दिया, ज॑याओ ववरोबिया, तम्म मिच्छा मि 


८ 


झथादू--च भन-आार नन करते समप क्रिसी प्राणी को दबाकर, सचित्त 
गाज हरित-बनम्पति की कुचल कर, आकाश से गिरने बाली ओओस, चींटी के 
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ग्रिल, पंचरंगी का, सचिस जश्न, सविच जिदौ और मफड़ौ के जालों को 
मसल कर, एकैन्द्रिय, द्वोन्द्रिस. त्रीन्ठ्रिय, चौहनेिट्रए और पंचन्ठ्रिण जीव को 
विराधना को हो, सामने आते हुओं को सका हो, धूल आदि से ढेका हो, 
जमीन पर या आपस में रगड़ा हो, एकग्न करके उनझ्ता एर किया हो, फ्लेश- 
जनक रूप से छुआ हो, परितापना दो हो बकाया हो, हेराद किया हो, एक 
जगह से दूसरी जगह रक्‍ला हो, जीवन से रहित कर दया हो, तो भरा 
पाप निष्फल हो | 


यह पाठ बोल कर फिर 'तम्म उत्तरी' का निम्न ल.खत पाठ बोलना 
चाहिए!-- 


तम्म उत्तरीकरणंण', पायडिछतनमऊरणंगां दिसोष्टीकरणंणं, दिसिल्‍ली- 
करणेण, पावाणं कम्माएं निग्वायणद्ठराए ठापि के उस्गग्गं 


॥7 


अधाम्‌--उस दूषित आत्मा को उत्कृष्ट ( निष्पाप ; उनाने उ. लिए 


च छत 


प्रायथित्त के लिए, पिशुद्धि करने के लिए. शल्यहान ऊऋरते & लिए, पाप- 


सजी 


कर्मों का पूरी बरह नाश करने के लिए ५ छायोत्म० ऋग्ता हूँ | 


हि 


कायोत्मग करने की अतिज्ञा |; उक्त पःठ का उच्चारण झरने के पश्चात्‌ 
कायोत्मगं में रक्खे जान वाल आगार। का पाठ भी उसके साथ हो बोलना 
चाहिए | यथा--- 


अन्नत्य ऊममिएशं, नीसम्णिण खामिएशं, छीएगु, जंमाइएणं, 
उडडएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पि तमुच्छा ए-- 


सुहमेहिं अंगमंचालेहिं, सहुे5 खेल मंचा लि, सुहमेदि दिट्लिमंचालेहि, 
एचमाइएहि आगारहिं अभग्गो अविराहिओ हुज्ज में काउस्नग्गों | 
जाब अरिहंताणं भगवंताणं नम्ु॒ककारण न पारमि, ताव झाय॑ ठाशणं, 
मोणेणं, काणेणं, अप्पाणं वोसिरापमि। 


अथात्‌ू--(कायोत्सग में समस्त शारीरिक क्रियाओं का त्याग करता 
हैँ, किन्तु जिन क्रियाओं का त्यागना शकय नहीं है) उनको छोड़ कर, यथा---- 
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उच्छुवास, निश्वास, खांसी, छींक, जंभाई, डकार, अपानवायु का संचार, 
चक्कर, पिक्त के विकार से होने वाली मूछां, तथा बद्म रूप से अंगों का 
टिलना, खत्म रूप से कफ का निकलना, सक्षम रूप से रृष्टि का घूमना, # 
इत्यादि आगारों के कारण मेरा कायोत्सग भंग न हो, विराधित न हो | 
(क्योकि में पहले से ही इनकी छूट रख लेता हूँ |) में जब तक अरिहंत भग- 
वान्‌ को नमस्कार न कर लूँ, तब तक एक ही जगह स्थिर रह कर, मौन 
रहकर, धमध्यान में चित्त एकाग्र करके अपने शरीर को पाप कार्यों से 
नियत्त करता हूँ । 


इस प्रकार पाठों का उच्चारण करके, तत्पथात्‌ दोनों हाथों को सीधे 
लटकते रख कर, पेर के अंगूठ पर दृष्टि जमा कर, स्थिर होकर कायोत्सग 
करे । 'नमों अरिहंताएं! कह कर कायोत्मग को समाप्त करें। कायोत्सगं 
करते सप्य इच्छाकारेण' के अथ का चिन्तन करें किन्तु 'मिच्छा मि दुक्‍्कड़' 
वाक्य » इच्छाकारेण के पाठ में आता हैं उस छोड़ दे । 


कायोत्सग को समाप्त करने के पश्मात्‌ निम्नलिखित पाठ बोले:-- 
( चतुविशतिस्तव का पाठ ) 


लोगस्‍्स उज्जोयगरे, धम्मतित्थयर जिशे । 

अरिहंते किसइस्सं, चउबीसं पि केवली ॥१॥ 

उसभम्जिअं च॒ वंद, संभवमभिणंदणं च सुमह च | 

पउठभप्पह॑ सुपाहं, जिणं च चंदणषहं वंदे ॥२॥ 

सुविहिं च पुप्फद॑तं, सौझ्ल-सिज्जंस-पासुपुज्ज॑ च | 

धिमलमणंतं च जिणं, धम्मं॑ संति च वंदामि ॥३॥ 

कु अरं च मल्लि, वंदे मुणिसुव्बयं नभिजिण च | 

वंदामि रिपृररनेर्ति, पासं तह वद्धमाणं च॥४॥ 

# इत्यादि शब्द से जीवरक्षा के नि'मत्त क्रिया कने की तथा श्राग या राजा का 
उपद्रव होने प ववरत्ता +े लिए बीच में कायोत्तग पार ले तो दोष नहीं है, ऐसा सममना 
चाहिए | 
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एवं मए अभिथुआ, विहृयरय?ला पटड्ीणजरपरणा | 
चउबीस॑ पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥ 
कित्तिय-वंदिय-महिया, जे !' लोगस्स उत्तप्ता पिद्धा | 
आरुग्ग-वोहिलामं,  मसमाहिवरमुत्तमं दितु ॥६॥ 
चंदेसु निम्मज्यरा, आइच्चसु अहिय॑ पयासयरा । 
सागरवरगम्भीरा, सिद्धा सिद्धि म्र दिसंतु ॥७॥ 


अर्थात--समस्त लोक में धर्म का उद्योत करने वाले, धर्मतीर्थ की 
स्थापना करन वाले, राग देष को जीतन वाले, कराम-क्रोध आदि झन्तरंग 
शत्रओं को नष्ट करन वाले, केंवलज्ञानी चौबीस तीथंडरों का में कीज्तन 
करूगा | 


श्रीऋपभदेव ओर श्रीअजितनाथ को वन्दना करता हूँ | सम्भव, अभि- 
नन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्य और चन्द्रश्रम जिन झो भी नमस्कार 
करता हूँ | 


सुविधिनाथ (पृष्पदन्त), शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, पासुपूज्य, बिमल- 
नाथ, राग-द्वेष विजेता अझनन्तनाथ, धमंनाथ श्रोर शान्तिनाथ को वन्दना 
करता हूँ । 


श्री कंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुत्रत ओर नभिनाथ को में 
बन्दना करता हूँ | तथा भगवान्‌ अरिप्टनेमि, पाश्वताथ ओर वद्धंमान स्वामी 
को भी में वन्दना करता हूं । 


जिनकी मैंने वन्‍्दना की है, जो कर्म रूप रज एवं मेल को नष्ट कर 
चुके हैं, जो जरा ओर मरण से रहित हैं, वे चोत्रीमों जिनवर तीथइूर घुझ 
पर प्रसन्न हों । 


जिनकी इन्द्रादि देवों ओर मनुष्यों ने स्तुति की है, पन्‍्दना की है, 
पूजा की है, जो संसार में सब से उत्तम हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, 
वे तीथेड्र भगवान्‌ घुके आरोग्य (सिद्धि) तथा बोधि (सम्यग्दशनादि रत्न- 
श्र) का पूण लाभ और उत्त म समाधि प्रदान करें । 
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ज्ञो चन्द्रमाओं से भो विशेष निमल है, जो छगों मे भी शात्रिक प्रकाश- 
मान हैं, जो स्वयंभरमण जेसे महासमुद्र हे समान गम्भीर हैं, वे सिद्ध मग- 
वान्‌ मुझे सिद्धि प्रदान करें | 

इस प्रकार का मूल पाठ उच्चारग करने के पश्चात्‌ यदि धर्मंगुरु मौजूद 
हों तो उनके समत्त, न मौजद हों तो पूद्र तथा उत्तर दिशा की तरफ मुख 
रखकर खढ़ा हो ओर हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहें!--- 


(प्रतिज्ञा पत्र) 


करेमि भंते ! साप्ताहय॑. 

सावज्जं जोगं पच्रकक्‍्वामि | 

जावनियमं पज्जुवासाम | 

दृविह तिविहेश॑--- 

मणेणश, वायाएं, काएग॑, न करमि, न कारतरेमि | 
तस्म भ॑ते ! पडिक्क्रमामि, निदामि, गरिदामि, 
अप्पाणं वोमिरामि | 


अर्थात्‌-ह भगवन ! में सामागिक ग्रहण करता हूँ. पापकारी क्रियाश्रों 
का परित्याग करता हूं । 


जब तक में दो घड़ी के नियम की उपासना कझ, तब तक दो करण 
तीन योग से---मन वचन काय से ऐएपकाय न स्वयं करूँगा, न दुसरे से 
कराऊँगा | (जो पापक्रम पहल हों गये है उनका) हैं मगवन ! में प्रतिक्रमण 
करता हूँ, अपनी साक्ती से निन्दरा करता हूँ, # आपको साक्षी से गहां करता 
हैँ ओर अपनी आत्मा को पापप्रय व्यापार से अलग करता हूं । 


इस पाठ का उच्चारण करके सामायिकव्त की ग्रहण करें | बांया 
घुटना ऊचा रखकर बेटे, फिर दोनो हाथ जोड़ कर पटले सिद्र भगवान्‌ को 


& किसी को अनजान में टोकर लग जाने पर 7ससे कज्ञमा मांग ने तो दोष नहीं 
रहता, इसी तरह प्रतिकमण करते, अनजान | हुए दापा का एबात्ताप करने से वे शिथिल्र 
पद जाते हैं । 
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और फिर अरिहंत भगवान को, हस »कार दो बार 'नमोन्थुण' का पाठ 
उच्चारण कर। (नप्ान्वृां क्ापाठ इम्रग्गमंश में पहले दिया जा चुका 
हे | वहाँ दख लना चा.हए |] 


्छ 


पृ के झतिचार 


इज करे कक 
४५ | | है 


* ] 
2.43; 


(१) मन:दुर्ष् 





अश्टवू मल मे खराब विचार करना। मन 
बन्दर की तरट चएल ०॥२ जंगल रख के मशान अश्ियल एवं मन्मागं को 
छोड कर उन्मागगानी हहः ह ! सायाक्छिणारी आवक को चाहिए कि वह 
ज्ञान रुप लगाम लगाझग जगा घोर | झाव ने रक्खे आर सन्‍्मागे में 
प्रवृत्त के | सामायगिक में मन » दग दोप कहे हैं--- 


(१) अविवेकदाप  - सामारिकरक्रिया के फल से अनभिज्ञ लोग, दूसरों ' 
को देखादेखी मंतर बाँपकर साम परिक करन बेड जाते है, परन्तु मन में ऐसी 
कुकल्पना करते है कि इस प्रकार बठने में क्‍या ज्ञाभ हो सकता है ! आदि | 


(२) यशोबाउ:5,दोप-- है 7ज्छा वरना: जये-म सामायिक करूगा 
ते मे लोग दश्मास्णय जानकर धन्य-घन्य कहेंगे ! मेरी कोति होगी | 


(३) पनच्छादोप-फर्ला गादमी सामायिर है तो उसे व्यापार 
में बहुत लाभ हता है! उसी प्रकार में भो 'ऊछगा समाई तो होगी कमाई 
रत्यादि दिचार से सामावक करना | 


(४) गयदोप-- अ्भिमान दारना । जसे--मेरे सम्रान निर्दोष और 
तिकाल सामायिक करने वाज़ा कोन है ! में बड़ा धर्ास्मा हूँ, आरादि | 


(५) भयदोप उर मे सामाय्रिक करना | जैसे-- मेरे बाप-दादा बहुत 
सामायिक करते थे | मे 5८ 5 क नहीं करूंगा तो लोग मेरी निन्‍्दा करेंगे। 
इस प्रकार निन्‍दा रू भंग ते अदता आजीनमिका आदि के भय से सामायिक 
करना । या सप आदि को देखकर भय से व्याकुल होना । 
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(६) निदानदोीष साम्रागिक करके उसके फल की इच्छा करना। 
जैसे--इस सामाय्रिक के फलस्वरूप मुझे स्री, पुत्र, ऋद्धि, स्वग सुख, आदि 
की प्राप्ति हो । 


(७) मंजयदोष--साम्रायिक के फल में संदेह करना | जेसे--घर का 


काम छोड़ कर में सामायिक्र फरता हूँ, लेकिन सामायग्रिक का कुछ फल 
होगा या नहीं ! 


(८) कपायदोप--कणड़ा करके, कषाययुक्त होकर क्रोध से सापायिक 
करने बंठ जाय; सब लोग घर का काम करें, में बड़ा हूँ अत: सामायिक्र करूँ 
यों अभिमान कररने सामायिक्र करे; साप्रायिक्र करूंगा तो घ्ुके काम नहीं 
करना पड़ेगा, इस तरह ऋपट करके साप्रायिक करना; सामायिक करूगा तो 
अप्रक सांसारिक लाभ होगा, इस प्रकार लोभ से सामायिक करें| 


/६) अविनिग्योप--देव, गुरु, धमे, शाखत्र संबंधी कुविचार करे, 
पुम्तक माला आदि धर्मोपक्रण नौचे रक्‍्ले ओर आप स्वयं ऊपर बेटे, साधु- 
साध्वी आवें ते मन में विनय भाव न लावे भादि | 


(१०) अपमान दोप--दुसरे का अपमान करने के विचार से अकड़ 
कर, या पीठ देकर बेटे; तथा जैसे हमाल सोचता है कि कब्र ठिकाने पहुँच 
ओर बोका उतार फेक, उसी प्रकार सामायिक में बंठा-बंठा घड़ी हिलाता रहे, 
प्रिनट गिनता रहें, पूण होने से पहले ही सामायिक पारने की सोचता रहे 
और पूण होते ही ऐसा भागे जैसे पशु बंधन से छूटते ही भागता हैं । हस 
प्रकार अनादर के साथ सामायिक करना | 

सामागिक में मन के द्वारा यद दस दोष लगते हें | दोष लगाने से 


लाभ कुछ मी नहीं होता । ऐसा जान कर मन को शुद्ध रख कर धममध्यान में 
मन रमाना चाहिए | 


(२) वयदृषांणशहाण--(वच्ोद प्रणिधान)-अर्थात्‌ वचन का अश्लुभ 
व्यापार करना । खराब वचत्र धोलना | 
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अधिक बोलने से सहज ही सावद्य वचन निक्रल जाता है, अ्रतएव 
बिना प्रयोजन बोलना ही उचित नहीं हैं । अगर प्रयोततनन हो ओर बोलना 
झनिवाय हो जाय तो वचन संबंधी दस दोषों से बच कर बोलना चाहिए | 
दस दोष इस प्रकार है!-- 


(१) अलोकदोप--भूठ बोलना | 


(२) सहसाकारदोप--द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव की योग्यता का विचार 
किये विना हो जो मन में आ जाय सो बोल देना । 


(३) अमसाधारणदोष---शुद्ध श्रद्धा का विनाशक वचन बोलना, अन्य- 
मतावलम्बियों के आडम्बर का बल्लान करना तथा मिथ्या उपदेश देकर 
दूसरों की श्रद्धा में गड़बड़ी उन्पन्न करना । 


(४) निरपेक्षादोष--शास्र के दृष्टिकोण का विचार न करके बोलना । 
परस्पर अमंगत, विरोधजनक ओर दूसरों को दुःख उपजान वाले वाक्य 
कहना । 


(४) संक्षपदोष--नमस्कार मन्त्र, एवं सामायिक आदि के पाठों का 
अधूरा उच्चारण करना, जल्दबाजो में परिपुण उच्चारण न करना | 


(६) कलेशदोष--ममवेधी वचन बोलकर पुराना क्लेश जगाना अथवा 
नया क्लेश उत्पन्न करना । 


(७) विकथादोष--देश-देशान्तर की, राजा-राजेश्वरों की, स्त्रियों के 
धृद्धार आदि की तथा भोजन-पान सम्बन्धी बातें करना | 


(८) हास्यदोष -सापायिक में हंसी-ठट्ठा करना, क्रिसी का मजाक 
उड़ाना, खिसियाना करना । 


(६) अशुद्धवचनदोष--सामायिक आदि सत्रपाठ में हस्त की जगह 
दीघे, दीध की जगह दृस्व या मात्राएं कम-ज्यादा बोलना | अशिष्ट ओर 
निलेज्जतापूश गालियाँ बोलना भादि | 
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(१-) मम्मणदोष -गुनगुनाते हुए इस प्रकार बोज्ञना जिसमे सुनने 
वाला पूरी तरह न सगझ सके । 


वचन के इन दस दोप। मे से किसी भी दोप का सेवन करने से साम्ा- 
यिक में दोष लगता है, आत्मा मल्लीन होती हैं, अपयश होता हैं ओर लाभ 
कुछ भी नहीं होता । एगा समझ कर इन दोषों से बचना चाहिए | 


(३) कायदप्प्रशिधान--अथात्‌ 'परीर को अशुभ व्यापार में प्रबृत्त 
करना । जहाँ शरीर की अधिक चपल्ता होती हे वहाँ प्राय: कुछ न कुछ 
दोष लगे विना नहीं रहता | अतएव सामायिकर में बिना कारण हलन-चलन 
करना थोग्य नरयीं हैं। हाय के बारह दोपों ले बचना चाहिए | यथा--- 
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(?) अयोग्यासन दोप--पर पर पर चढ़ा कर बेठने से अभिमान प्रकट 

होता ४ ओर व॒द्धों का अविनय होता है, अतरब अयोग्य आसन से बंठना 
बोपहे |. 


/ २, चलामनदोप--डगमगाते हुए सिला, पाट आदि पर बने से 
उनके नीचे स्थित जन्तु कुचल जाते है, तथा जिस म्थान पर बेठने से बार- 
वार ढठना पड़े, ऐसे आसन और स्थान पर बैठना उचित नहीं हैं। स्वभाव 
की चपलता से बार-बार आसन बदलना, उठना-बंठना भी जीवघात का 
कारण हो जाता है. यह भी चलासन दोप हैं | इसमें भी बचना चाहिए | 


(३ चनदृष्टिदोप - दृष्टि की चपलता से बार-बार इधर-उधर अवलो- 
कन करना, खत्री-रुप मे अंग्रोपांगों का निरीक्तण करना | ऐसा करने से मन 
हें विकार उत्पन्न होता हें, लोगों में निन्‍्दा होती हैं औ। अशुभ कर्मों का 
बन्ध होता ८ । 


(७) साइग्रक्रियदोप--हिसातब नागालेखा लिखना, कपड़ा सीना, 
कमीदा निझालना, अचित्त पानी से लींपना या बच्चों को स्नान कराना, 
इत्पादि क्ा्तों में क्रिमी प्रकार कौ हिंसा नहीं होती है, ऐसा समझे कर 
साप्तायिक में यह सब कार्य करना । 


# शगारघम-श्रावकाचार ! ७७! 


(४) अवलम्बनदोष--भींत , स्तम्म, वम्त्रों की गांठ श्रादि का सहारा 
लेकर बठना | इससे उनके गाश्रित जीवो का घात हो जाता है और निद्रा 
आदि प्रमाद को उत्पत्ति होती ह। कऋदाचित इद्धन्ब, रोग था तपस्या आदि 
के कारण अवलम्बन लिये विना न वेठा जाय जो जिसका अव्लम्क्स ले, 
उमर भींत आदि को देखे पज विना अवलम्बन न ले | 


(६) आकुंचन-प्रसारगदोप--बेरें- बडे घरीर को बार-बार सिक्रोइना 
ओर फंलाना | इससे भी जौवहिंसा होने वी सम्मातना रहती हैं । 


(७) आलम्प दोप--अ्ंग मगेडना, जंभाहयाँ लेना, शरीर को इधर- 
उधर पटकना, आदि | 


(८) मोडनदोष--हाथ पेर की उंगलियों का तथा शरीर के अन्य 
भाग का कड़का निकालना | 


(६) मलदोष-शरीर का मैल उतारना, पजे विना शरीर को खुतलाना | 


(१०) विमामसनदोप--हथेली पर सिर रख कर, जमीन को तरफ दृष्टि 
रख कर, गृहकाय का, देन-लेन का तथा एऐगे ही अन्य कार्या का विचार 
करना | 


(११) निद्रादोष--सापायिक में नींद लेना | 
(१२) वेयावच्चदोष--सामायिक में हाथ पेर आदि की मालिश करना | 


यह काय के बारह दोष सामायिक्र में नहीं लगाने चाहिए । मन के 
१० बचन के १० ओर राय के १२, सब मिल कर सामायिक र्म्बन्धी 
३२ दोषों से बचने पर शुद्ध सामायिक होती है | यह तीन अतिचार हुए | 


(४) सामाइस्स सह अकरणयाए-निद्रा, मूछो, चित्तश्रम, आदि किसी 
कारण से सामायिक के काल में संशय उत्पन्न हो जाय कि सामायिक का 
एे हीं # 
काल पूण हुआ हे या नहीं १ तो जब तक संशय दूर न हो जाय और 
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काल का निणय न हो जाय, उससे पहले ही सामायिक पार ले तो अति- 
चार लगता है | 


(४) सामाइयस्स अशणवद्वियस्स करणयाए--अथोत सामायिक का 
काल पूण होने से पहले सामायिक पारना, या सामायिक्र का अवसर प्राप्त 
होने पर भी सामायिक्र न करना ओर विधिपू्वक शुद्ध सामायिक न करना | 


प्रशन--इस प्रकार की सब अतिचारों ओर दोषों से रहित सामायिक 
इस काल में होना कठिन है | तो सदोष सामायिक करने से तो न करना 
दी अच्छा है 

उत्तर--निर्दोष सामायिक करना कठिन भले हो, अशक्य नहीं हैं । 
संसार-व्यवहार चलाने के लिए, अल्पकालीन जीवन को सुल्धमय बनाने के 
लिए लोग बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ मेलते है तो आत्मा के शाश्वत कल्याण 
के लिए दो घड़ी भी सावधान नहीं रह सकते ! जिसे आत्मा का भान हो 
गया है, जिसने हेय ओर उपादेय का विवेक प्राप्त कर लिया है और जो 
सच्च हृदय से सामायिक करना चाहता हैं, उसके लिए निर्दोष साम्रायिक 
करना कठिन नहीं हैं । 


इसके अतिरिक्त जसे खाने को पकवान न मिले तो कोई भूखा नहों 
रहता, रन्‍्नकंबल ओदने को न मिले तो नगा नहीं रहता, इसी प्रकार कदा- 
चित्‌ पूण नि्दोप साम्रायिक न हों सके तो सामायिक्र करना ही छोड़ देना 
उचित नहीं हैं। पकवान खान की इच्छा रखने वाला, जब तक पकवान न 
मिले, रोटी से ही काम चलाता हैं और पकवान प्राप्ति के लिए उद्योगशील 
रहता है। ऐसा करने से उसे कभी पकवान भी मिल जाता हैं । इसी प्रकार 
कालदोप से, संहनन की हॉनता से तथा ग्रमाद भआदि कारणों से कदाचित्‌ 
शुद्ध सामायिक न बन सके तो जैसी बने वेंसी करें; लगने वाले दोषों के लिए 
पश्मात्ताप कर ओर शुद्ध सामायिक करन का उद्योग करता रहे | ऐसा करने 
से किसी समय शुद्ध सामायिक भी होने लगेगी । 


मर सागारधम-श्रावकाचार # | एएरे 


स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी काम एकदम नहीं सुधर जाता । 
विद्या के श्रध्ययन में कठिनाई देखकर जो पदना छोड़ देता है, जो पहलेपहल 
अपने खराब अक्षर देखकर लिखना छोड़ देता है, वह मूर्ख और निरक्तर ही 
रह जाता है | फिर उसके सुथरने की आशा नहीं रहतीो। किन्तु एक-एक 
पद पढ़ते-पढ़ते पंडित बन जाता हैं और एक-एक अक्षर लिखतें-लिखतें अच्छा 
लेखक बन जाता है | 


जरा निश्रय सामायिक का विचार कोजिए | अगर एक समय मात्र 
भी चित्त में समभाव को जाग्रति हो जाती है तो निश्चय सामायिक हो जाती 
है। तो एक मुदृत्तकाल में कया एक समय के लिए भी समभाव नहीं 
आयगा ! उद्योगवान्‌ पुरुष के लिए यह कोई कठिन बात नहीं है | ऐमा 
समभ कर अधिक से अधिक शुद्ध सामायिक करने का प्रयत्न करना चाहिए । 


प्रशन--दिन भर पापाचरण करके एक- दो सामायिक कर भी ली तो 
उससे क्‍या लाभ हुआ ! 


उत्त--सेकडों हाथ डोरी लोटे के साथ रूप में छोड़ दी ओर पतंग 
के साथ आकाश में छोड दी, सिफ दो अंगुल डोरी हाथ में रह गई । तब 
कोई सोचे-जब सेकडों हाथ छोड़ दी तो दो अंगुल रही तो क्या ओर न रही 
तो क्‍या ! ऐसा सोच कर वह उस दो अंगुल डोरी को भी छोड दे तो क्‍या 
परिणाम होगा ? वह लोटा तथा पतंग को गँषा बंटेगा । श्रगर उस दो 
झंगुल डोरी को मजबूती से पकड़ रक्सेगा ओर फिर खींचना प्रारंभ करेगा 
तो सारी डोरी को, लोटे को ओर पतंग को प्राप्त कर लेगा । इसी प्रकार 
अगर सारा दिन पापाचरण में गंवा दिया ओर सिफ दो घड़ी का समय 
सामायिक में लगाया तो भी ऐसा करन वाला कभी रत्नत्रय रूप माल को 
खींच कर प्राप्त कर सकेगा | ऐसा जान कर सदेव सामायिक अवश्य करना 
चाहिए | 


सामायिकव्त संयमधम की बानगी है | साधु का संयम जीवनपयन्त 
का होता है अतः वे शासत्रविधि के अनुसार खानपान, शयन आदि कर 
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सकते हैं, किन्तु गृहस्थ का सामाय्रिकत्रत स्वचन्पदाल का होने से वे सामा- 
यिक में खान-पान, शयन आदि नहीं कर सकते | 


[4 


भामायक का $ुछ 


दिवसे दिवमे लक्खं,देह सुवण्णुस्स खंडिय॑ एगो | 
इयरो पुण सामाह्य, न पहुणहों तस्स कोइ || 


--मम्बोधस त्तरी, 


अथात्‌ बीस मन को एक खंडी होती हैं ! ऐसी लाख-लाख खंडी 
सुबवर्ण, लाख त्रप॑पर्यन्त प्रतिदिन कोई दान दे और दूसरा एक सामायिक 
करले | तो इतना सुबण दान देने वाले का पुएय एक सामायिक के बराबर 
नहीं हो सकता |# क्‍योंकि दान से पुण्य की वृद्धि होती है ओर पुणय कौ 
पृद्धि से सुख-सम्पदा की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु सामायिक भवश्रप्तण से 
छुड़ा कर मोक्ष का अनन्त सुख प्राप्त कराने वालो हैं । 


सामाहय॑ कुणंतों समभावं सावओ घडीअ दगं। 
आउं सुरस्स बंधर हति अम्रिताई पलिणाईं ॥१॥ 
पाणवह कीडोभो, लक्ख गुणसट्टी सहस्स पणवीमं | 
खवसय परणाशोीसाएं, सत्तिय अडभागपलियम्स ॥२॥ 


--पुणएयप्रमाण | 


जो श्रावक सप्रभाव से दो घड़ी ,४८ निनिट) की एक हो सामरायिक 
विधिपूवक करता हैं. वह ६२. १६, २४, ६२५१ (वानत्रें करोड़, उनसठ 
लाख, पच्चीस हजार नो सो पच्चीस पत्योपम ओर एक पल्योपम के आठ 
भागां में से तीन भाग) की दवगति की आयु बॉँधना हैं । 


#. लाख खडी नाना तगीं, ताख बष देंद्ान 
सामायिक्र तुल्ये नहीं, भाख्यों श्रीमयवाव्‌ ॥ 
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पारण में कृशाग्र पर आधे उतग, डाक ओर »जलि में आये उतना 
पानी ग्रहण करके, मामखभगा की तपस्या करोड़ पृ तक करने »झ्ते अज्ञान 
तपम्दी के त। का फ़तस, सत्यकर, अर ; की एवं साप्तायिक के फल के 
सोलहवें भाग को तुलना मी नहीं ऋस सकता है | सामाप्रिक का फल 
इतना महान्‌ है । अतरय अगर अधिक न बन सक्र तो सं्देव प्रातःकाल में, 
मध्याहकाल में और 5ध्याकाल में, “व प्रकार त्रकाल सामाणिक श्रवश्य 
करनी चाहिए | इतना भी गद्य ने ॥ | एल और सायंकाल दो बार 
सामायिक अवश्य ही करे । कशावत ह--'आठ पदर क्राज की तो दो घड़ी 
जिनराज की | आठा पहर रासार के पन्ध में रचेपच्े रहने वाले को भ्ात्मा 
के कल्याण के लिए भी कुछ वन्य लगाना ही चाहिए | 
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सामायिकव्रत का सम्यक प्रदार ने आराधन करने से चित्तममाधि 
की प्राप्ति होती है | आत्मा की अनन्त शक्ति प्रकट होती है | राग द्वष रूप 
दर्जय शत्रओं का विनाश होता हे | ज्ञानादि रत्नत्रय का लाभ होता है। 
जन्म, जरा, मरण आदि दःखा का अन्त टोता है और स्वगं के तथा अन्त 
में मोक्ष के अनन्त सुख $ प्राप्ति होती है 


दरों ब्रत-- देशावकाशिक 


पूर्बोक्त छठे व्रत में दिशाओं का और सातवें व्रत में उपमोग-परिभोग 
का जो परिमाण किया जाता है, उह यावज्जीवन के लिए किया बाता है. 
किन्तु उतने कोस जाने का और भोगोपभोग मोगने का सदेव काम नहीं 
पड़ता है और अधिटि हा झी निरन्तर लगती रहती है | इस कारण 
आत्मार्थी सुज्ञ आवक 2£पर् अग्मा को पाप से बचाने के लिए सदव प्रातः 
काल में एक घड़ी, दो घटी »उनदो पहर अथवा एक दिन-रात के लिए 
या पक्ष-मास के लिए, ट्स तर; जितने समय तक उसकी सुविधा और इच्छा 
हो, उतने काल तक हे जिए जीवन-पयन्त की मर्यादा में से भी कमी करने 
का नियम ले सेता है। जंस--कोई घर से बाहर जाकर, कोई ग्राम से बाहर 
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जाकर, कोई एक माइल से आगे जाकर, दो करण तीन योग से हिंसा, 
भूठ, चोरी, मंथुन ओर परिग्रट--इन पाँचों आख्वों के सेवन का प्रत्यारुपान 
कर देता है | हमी प्रकार सातवें व्रत में भोगोपभोग के छब्बीस बोलों की जो 
मर्यादा की हैं, उस मयांदा में से आवश्यकतानुसार रख कर तदुपरान्त 
भोगोपभोग भोगने का परिमाण घड़ी का, पहर का, अहोरात्रि का, पक्त का 
या महीना आदि का एक करण तीन योग से किया जाता है | 





इस वत के ग्रागार--क्दाचित्‌ राजा की आज्ञा होने से मयांदा के 
वाहर जाना पड़े, देवता या विद्याघधर हरण करके मयोदित क्षेत्र से बाहर 
ले जाय, उन्म्राद आदि रोगों से विवश बेभान होकर मर्यादा से बाहर चला 
जाय, साधु के दशनाथ जाना पड़े तथा मरते जीव को बचाने के लिए 
जाना पड़ या अन्य किसी बड़ उपकार के लिए जाना पड़े तो व्रत भंग नहीं 
होता । जहाँ तक बन सके, मयांदा किये हुए क्षेत्र से बाहर उक्त आगारों के 
अनुसार जाना पढ़ तो वहाँ हिंसा आदि पाँचों आखबों का सेवन न करें | 


१७ नियम 


दमवें व्रत को सदेव आसानी से आचरण करने के लिए १७ नियमों 
की योजना की गई हैं | थे इस प्रकार हैं-- 


(१) सचित्त--सजीब वस्तु की मर्यादा कर लेना--जैसे नमक भादि 
कच्ची मिट्टी, नल, कुवा, बावड़ी, तालाब, परिंडा आदि का पानी, चूल्द्रा, 
सिगडी, चिलम, वीडी, दीपक आदि अग्नि, पंखा, झूला, बाजा से होने 
बाले वायुकाय के आरम्म, फल, फ़ल, गाजी, फली आदि सचित्त वनस्पति 
तथा कच्चा धान्य, मेंवा आदि सजीव वस्तु सेवन की मर्यादा कर लेना | 

(२) द्रव्य--खाने के, पीने के और सूँघने के पदार्थों की मर्यादा 
करना | 
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(३) विगय--दूध, दही, घृत, तेल, मिठाई तवा तली ;४ वस्तु । 
इन विगयों में से कम से कम एक विगय अवश्य स्थागना चाहिए | 


(४) पत्नी--जूता, मोजा, खड़ाऊ ञआादि पर में पहरने ड्री वस्तुओं 
की मर्यादा | 


(५) ताम्बूल--सुपारी, लॉग, इलायची, चूरत#, खटाइ आदि की 
मयांदा । 


(६) कुसुम-तमाखू /मंघनी), अतर, घृत, पृष्पष आदि संघने की वस्तुएं | 
(७) वख््न--पहरने-ओढ़ने के वस्त्रों की सयांदा । 


(८) शयन--पलंग, खाट, गादी, सतरंनी आदि ल्िछाए की इम्तुओं 
की मर्यादा । 


(६) वाहन--घोड़ा, बेल, गाडी, तांगे, रेल, मोटर, साइकिल, 
जहाज, नाव आदि सवारियों की मयांदा | 


(१०) विलेपन--तेल, पीटो, देंसर, चन्दन, कांच, कया तथा हाथ 
धोने के काम आने वाली मिट्टी, राख आदि को मयादा । 


(११) अन्नह्म--स्त्री-पुरुष के साथ संभोग करने की मयांदा । 
(१२) दिशा-पूर्व आदि छह दिशाओं में गमनागमन करने की मयांदा। 


(१३) स्‍्नान-धोवन--छोटे-बड़े स्नान की तथा वस्त्र आदि धोने को 


मयोदा | 


(१४) भक्त--बा ने-पीने की सब वस्तुओं के सम्र॒ुच्चय दजन की मयांदा । 
(१४) असि--पंचेन्द्रिय की घात जिससे हो ऐसे तलवार आदि शास्त्रों 
की तथा सुई, कैंची, लकड़ी, छड़ी आदि की मरयांदा । 


# सच्तित्त नमक डाल कर बनाया हुआ चूण एक बार वर्षा होने के बाद ऋ|चत्त 
गिना जाता हें । 
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(१६) मपि--दावात, कलम, कागज, बड़ी तथा जवाहरात, कपड़ा, 
किराक्म, न्‍्याज आदि नंबंधी व्यापार की मयांदा | 


(१७) कृषि-- खत, बगीचा, वाड़ी आदि की मर्यादा । 


प्रतिदिन काम में शान वाली वस्तुओं को यहाँ सत्तरदह विभागों में 
इसलिए बॉट दिया गया है जिसमे परिप्मण करते समय भूल न हो जाय 
और सभी वस्तुओशों की मयादा हो सकें। दसवें व्रत का पालन करने के 
लिए श्रावक की इनझी मयांदा करते रहना चाहिए । 


इनमें वाहन आदि कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनका संख्या से परिमाण 
किया जातक दे और मोजन गदि कई ऐसी भी है जिनका वजन से परिप्राण 
क्रियम जाता है ' इुछ वच्तु[ ऐसी भी है जिनका संख्या और वजन दोनों 
से पस्सिण क्रिया जाता हैं, जैसे सचित्त द्रव्य, विगय आदि | 


जो वस्तु जिस प्रकार परिमाण करने योग्य हो उसका उसी प्रकार 
परिमाण करना चाहिए। परिसाश से अधिक वस्तु भोगने का एक करण 
तीन योग से प्रत्याख्यान करना चाहिए अथांद मन, वचन ओर काय से 
स्वयं न भोग | कृुठम्ब का पालन-पाषण करने के लिए जो आरम्भ करना 
पष्ठ उसका आमार रूता है | प्रात:काल जो-जो नियम ग्रहण करे, संध्या 
समय उन्हें स्मरण कर ले ओर संध्या के समय जो नियम ले उसे प्रातःकाल 
याद कर ले | शल से कदाचित कोह वस्तु अधिक काम में आ जाय तो 
उसके लिए 'मिच्छा मि दुककट वहकर पश्चानाप कर | 


5यापाएंन ब्रत 


एक झहोराजि या अधिक काल पयन्त के लिए सचित्त वस्तु को 
सधन करन का, बिना यतना बोलने का, ५गरणी आदि पहनने का, पुरुष 
को स्नौ का ओर स्ली को पुरुष का प्ंबटा करन का, व्यापार आदि सांसा- 
रिक काएे करने का प्रस्याख्यान करे । अन्य के लिए बनाया हुआ सकता 
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झाहार तथा अनित्त लल का पेक्‍न कर बारे दिन-रात /८ पहर) धर्षाराथन 
में लगा रहे, कम से कम ग्यारह साप्तायिकर अवश्य करे, हससे अधिक हो 
सकें तो अधिक करें | यह दयापात्नन ब्रत ऋदलाता है | यह मौ दसवें व्रत 
में अन्तगंत है |# 
तत्याख्यान 
& 


( ?-नवकाग्मी क्का प्रत्याख्यान ) 


खरे उग्गय नप्ुक्क्रारसहियं>८ प८्चक्खामि--अमर्णं, पाणं--, खाहमं, 
साइमं, अणण॒त्थणाभोगण. सहमसागारेणं वोमिरे | 


नवकारसी के प्रत्याख्यान में दो आगार रखे जाते हें--(१) भूलकर 
कोई वस्तु मंह में डाल ली हो और (२) जैसे गो का दध निकालते समय 
मंह में छीटा पड़ जाता है, उसी प्रकार कोई भी काय करते हुए कोई 
वस्तु अचानक मंह में पड़ जाय तो आगार हैं | 


२--- सी का प्रत्याख्यान 


घरे उगयये पोरसियं+पच्रवेखाभ--असर्झ, पाणं, खाइमं, साहम॑, 
अन्नत्थगाभोगेणं, महसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिमामोहेणं, साहुवयशणेणं, 
सव्वसमाहिवत्तियागारएं 'वोसिरें । 


कमाया ननस्थि 


# श्री मगवती सत्र में तु गिया नगरी के पोक्सलर्जी आदि श्रात्रकों ने भोजभ करके 
पीषधव्रत का पालन किया, ऐपता अधिकार चला है | वह दयापालन व॒त ही होना चाहिए । 


» दिन के १६ व॑ भाग को नवकारसी कहते हैं, तथा स॒मोकारमंत्र पढ़ कर जो 
स्त्यास्यान पार लिया जाय उसे नवकारसी कहते हैं । 


+ पानी के सिवाय तौनों अआहारों का ही प्रत्यास्यान करना हों तो 'पाणुं' शब्द 
नहीं बोल्लना चाहिए | 


+ दिन के चोने भाग को पोरती कहते हैं। 


धष्यच० | # जन-तक्त प्रकाश # 


पोरसी के इस प्रत्माख्यान में छह आगार हैं। पहला ओर दूसरा 
आगार पूचवत्‌ समक लेना चाहिए | तीसरा बादल में सय छिप जाने से समय 
मालूम न पड़े । चौथा- दिशा में भूल पड़ जाने से समय का पता न चले | 
पाँचवॉ-किसी अधिक उपकार के काय का सिद्ध करने कै लिए गुरु आज्ना 
दे छठा-रोंग आदि के कारण शरीर में श्रममाधि उत्पन्न हो जाय | 


३--दो पो*सी का प्रत्याख्यान 


सर उग्गट पुरिमड॒द # पच्चक्खामि असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, 
अशणशन्थर/म्मोगेरं, सहसागारेर, पच्छन्नकालेण, दिसामोदहणं, साहुवयणोेणं 
महत्तरागारेणं. मव्वयमाहिवत्तियागारणं वोसिरे | 


दो पोरसी 5 पत्याख्यान में सात आगार है | इनमें से छह पूव॑वत्‌ हैं । 
एक 'महत्तरागार' अधिक है, जिसका अथ हँ-प्राता, पिता आदि बड़ों के 
आग्रहस | 


ए्े जैकीरान का प्रत्यास्यान 


एग।सरं :) पच्च खामि--असणं, पाणं खाहमं, साइमं, अणणत्थणा- 
भोगेरं थे सागारेश सागारीआगाररेणं), आउड्टशपसारेण, गुरुअब्भभ्टाणेणं, 
परिद्रावशियागाग्ण), धहनरागारेणं, मव्वसमाहिवत्तियागारेण वोमिरे | 


एकाशन वे प्रत्याख्यान के आठ आगार हैं । पहले भर दूसरे आगार का 
अथ पहले $; दी समान समझना चाहिए। तीसरा आगार-गृहस्थ के आगमन 
से भोजन करते-फरते उठना पड़े | चौथा-हाथ-पर का संकोचन या प्रसारण 
करना पड़े । पाँचवॉ-गुरुती का आगमन होने पर उनके सत्कार के लिए 
मध्याद् काल क' दो पोरती या पुरिमदढ़ कहते है । 
;: एक स्थान पर जंट कर एक बार नोजन करना एकाशन कहलाता है । 





खड़ा होना पड़े | छठा-अन्य साधु का आहार श्रथिक हो ओर वह परट रहे 
हों तो उस आहार को भोग लेना | सातवें और आठवें आगार का अथ 
पूववत । 


५--एकलंथएा का प्रत्यास्यान 


एकलठाणं परचकक्‍्खामि-असशं, पाणं,खाहम साइम॑, अण्णत्थणा भोगेणं 
सहसागारेणं (सागारी # आगारेणं), गुरुअन्भ्रट्टाणेगं (परिट्ठावणियागारेणं), 
सव्वसमादिवस्तियागारेण वोसिरे | 

एकलटाणो के प्रत्याख्यान में सात आगार हैं, जिनका अथ पृथवत्‌ है । 


६--निव्विगइय का प्रत्यास्यान 


निव्विगरयं पच्चकखामि--असणं, पाणं, खाहम॑, साइम॑, अणणत्थणा- 
भोगेणं सहसागारेण॑, लेवालेवेण॑, (गिदत्थसंसद्वेणं), उक्खित्त विवगाणं, पड़च्च- 
विगणणं, परिड्रावशियागारेणं, मदृत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारंखं 
वोसिरे | 

हस नियम में £ आगार हैं। इनमें से आठ का अर्थ पहले आ चुका 
है । एक नया है, जिसका अथ है पूड़ी रोटी आदि के पुट में किसी विगय 
का लेप लगा द्वो ओर उदे ग्रहण कर ले । 


७--आयंबिल का प्रत्याख्यान 


आयंबिलं>८ पच्चक््खामि--% 7 णं, पाण, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणा- 


# जो आगार कोष्ठक में दिये गये हैं, वे साधु के लिए ही हैं । 


» भृंजा हुआ, रूखा, विना नमक का घान-पानी भिगोकर एक ही बार खाना, फिर 
दिन-तात में कुछ भी न खाना भायंबिल्ल तप कहलाता है । 


छ्टरे & जेन-तरव एठाश & 


भोगेण, सहसागारेणं, लेवालेवेणं (गिहन्थमंसट्रेण). उक्खित्त बिवगार्ण॑ परिठा- 
वशियागारेण), नदत्तरागारेणं, सव्यसमाहिवत्तियागागेणं वोसिरे | 


आयंबिल के आठ आगार हैं, तिनमें से १-२-६-७-८ का अथ ऊपर 
बतलाया जा चुका है। तीसरे का अथ है -रूखी रोटी चुपड़ी रोटी पर 
रखने से घृत का लेप उस पर लग जाय तो आगार । चौथे का भ्रथ है -- 
दातार विगय से भरे हाथों से कोई वस्तु दे तो आगार | पाँचवें का श्रथ 
है-- मुड़ आदि सखी वम्तु आयंत्रिल की तम्तु पर रख कर उठा ली हो 
आर उसका अंश उममें लगा रह गया हो वो आगार हैं । 


८ उपवास का प्रत्यास्यान 


पर उग्गये अभत्तं पचचक्खामि--अमसणां, पाणं, खाइमं, साहमं, अश्न- 
त्थणाभोगेण, सहसागारेणं, (परिद्वावण्यागारंणं), महत्तरागारेण, सव्वसमाहि- 
वत्तियागारेण वोमिरे | 


उपवास # के पाँच आगारों का अथ पृववत्‌ समझना चाहिए | 


& उपवाय को भत्तद्र भी कहते हें त्रीर चउत्थभन्न भी कहते हैं । बेच को छट्ठभत्त 
(पष्टमक्त) और तन को अट्टमभत्त (5प्ममक्क) कहते हैं | श्स तरह दो-दो मक्त बढ़ा कर 
इच्छित उपवासों का प्रत्या्यान इसी पाठ से कराया जात हैं | 


कपाय-िपया हारत्यागों यत्र प्मीयत | 
गपव्रासः से विजय: रोष लक्भनक विदुः ॥ 


अथातृ--ऊषायों का, #*द्रयों' के तिषयो का तथा ब्राहार का त्याग करना उपयवात्त 
कहलाता है | कराये अर अपयों का ल्ाग ने करके समझ आहार का त्याग करता उपवात्त 
नहीं-लंपन मात्र हैं | 
उपरापत्तत्त परपेभ्यों, वामश्चं। गणों: सह | 
उपवाभः हवा विनय: संवभोगविव्जित: ॥। 
अथीत्‌-- उप-पप से निवत्त होकर, वास-युणों में--धम में वापत काना, आत्मा 
को धम में रमण कराना उपवास हैँ । उपपासत में सभी प्रकार के भोग्ोपोंगों का त्याग 
करना चाहिए | 
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दिवमबरम का प्रत्यास्यान 
छे 


दिवसचरमं- पचचक्घाधमि--अमसणां पाणं, खाइमं, साहमं, अन्नन्थणा- 
भोगेणं, सहसागारेणं, महन्तरागारणं, सब्यममाहिवत्तियागारेणं वोसिरे | 
इसके चारों आ्रागारों का श्रथ भी पृथवतन्‌ ही है , 


१०-गंटि मुट्रिमहिय का प्रत्या&्यान 


ही 
गंडिपहियं।: पन्‍्चकखासि--अमर्णं, पाणं, खाद गं, साइमं, अन्नत्थ- 


/जालाम, “ एबथ ते राष्येत गापहप्पी: । 
गापाय एफ/स्य, ने कय तथ्स: फचय ॥ 
अरथात्‌ू--जों अत्पतुद्धि मनाय शापरवी जा" जिष्टा के जिए, घन सा पय आदि के 
लिए या ख्याति के लिए तर ऋरत हे, "ह केगत "रहने उरर णा उसाता है, उसे तपस्या 
का फल प्राप्त नहीं हृ/ता । 
वर्वेकेन विना यच, ततपस्तनुतापकृत | 
अजान एमेद, ने नरफलदायक्रम '; 
आय विवेक 7 ।.ना यो एप जिया जाते है उससे लिए शरीर को संताप पहुँ- 
चत। ' | वह अलान 4 है । «७. श्रक्रामानका के, रियाय और कुछ विशेष फन नहीं 
हाता ( | 
काश ने केजसय पता ।नीयों 
मिष्ट रसंवहचिधन च लालनीय: 
च्ित्तन्द्रियाणि ने क्‍रान्त यथोलमेत्र , 
गज्यानियें नच तदाच ते जिनामाम ।। 
अथोत--शरीर को न तो अआते तपस्या करके परिताप ही पहुँचाना चाहिए औ्रौर न 
नाना प्रकार के मधुर रसो' से रमक्रा लालन-पालन ही करना चाहि" ! |जनेन्द्र भगवान की 
आज़ा है कि जिय तप से वित्य »र इन्द्रियाँ उन्मार्ग में " जए, वश में रहे, इसी प्रकार 
का तप करना चाहिए | 
+ थोड़ा दिन शेष रहने पर 5 त्य|रूयान कर लेना दिवश्तक म का प्रत्याख्यान है । 
:; रूमाज्न श्रादि दस को तथा चोटी जो गांठ लगा कर जब तक उसे खोले नहीँ 
तब तक क़िप्ती वस्तु का वन न करे, इसे ग॑ठिप्रत्याख्यान कहते हैं। जब तक बाय हाथ की 
मुद्ठी बंधी रक्‍्ले तब तक सावे, खालने के बाद न खाबे, यह मुद्गीसहियं का प्रत्याख्यान 
कहलाता है । 


छ्ष्छ ] #& जन-तत्व प्रकाश & 


णाभोगेशं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिबत्तियागारेएं वोसिरे | 
इसके चारों आगारों का अथ भी पहले भा चुका है | 


हन दस प्रत्याख्यानों का समावेश दसवें व्रत में हो होता है। दसवों 
व्रत इतना व्यापक है कि इसमें भ्रतिथिसंविभाग वत के अतिरिक्त सभी व्रतों 
का समावेश हो जाता है | 


वत्तमान काल में इम व्रत का आचरण करने के दो प्रकार देखे जाते 
है--( १) गुजरात, काठियाबाड़ तथा कच्छ आदि प्रदेशों के निवासो श्रावक 
दस व्रत के पाठ के अनुसार प्रातःकाल से ही धमंस्थान में पहुँच कर दिशाओं 
की और उपभोग-परिभोग की मर्यादा करके, सब सचित्त वस्तुओं के सेवन 
का, ख्री के मंघड्टे का, इत्यादि दयाव्रत में बतलाई हुई मर्यादाओं का पालन 
करते हैं तथा अन्य के निमित्त बनें हुए भाहार को प्राप्त करके भोगते हैं । 
८२) किन्तु मालवा, मेवाढ़, मारवाड़ तथा दक्षिण भादि प्रदेशों के श्रावक 
उपवास में पानी पिया हो, श्रफीम खाई हो, तमाखू संघी हो, इस प्रकार 
व्यमन की वस्तु का सेवन किया हो तो भी, तथा उपवास करने वाला सारे 
दिन संसार के काय करके थोडा दिन शेप रहने पर पौषधब्रत करने के लिए 
धमंस्थानक में आ गया हो तो वह दसवें व्रत को अंगीकार करने वाला 
समझा जाता हैं । 


दमवें व्रत के पाँच अतिचार 


(१) आनयनप्रयोग-- मर्यादा की हुई भूमि से बाहर कौ किसी वस्तु 
को दूसरे से मंगाना | 


(२) प्रेष्यप्रयोग--मर्यादा कौ हुई मुमि से बाहर किसी को भेजना या 
कोई बस्तु भेजना | 
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+ शा अधाा -बा.कज हा. 





(३) शब्दानुपाव--म्रयांदा से बाहर के किसी भनुष्य को शब्द उच्चा- 
रण करके बुला लेना | 


(४) रूपानुपात---अपना रूप दिखला कर या अंगचेष्टा से किसी को 
बुला लेना | 


(५४) पुदगलक्षेप--कंकर, काए्ट, तु आदि फेंककर बुलाने का संक्रेत 
करना । 


इन पाँच प्रकारों स॑ अतिचार लगता हैं; क्योंकि देश की मयांदा दो 
करण तीन योग से की जाती है ओर उक्त पाँचों कामों में तीनों योगों की 
प्रवृत्ति होती है | 


उक्त पाँच अतिचार केवल देश की मयांदा संबंधी ही हैं; किन्तु इस 
व्रत में उपभोग के #यांदा भी की जाती हैं और १७ नियम तथा दस प्रत्या- 
ख्यान भी इसी ब्रत में सम्मिलित हे। इसलिए इनके पाँच अतिचार इस 
प्रकार समझने चाहिए--(१) जिनने द्रव्य रक़्खे हैं उनसे ज्यादा प्राप्त होने 
पर विशिष्ट स्वाद के लिये दो-तीन को एक साथ भिल्ला कर भोगना । जेसे 
दूध ओर शक्कर को मिला कर एक द्रव्य गिनना |# (२) मयांदा के बाहर 
की वस्तु के विषय में यह कहना कि अभो इसे रहने दो, प्रत्याख्यान पूण 
होने के बाद इसे लाऊंगा, पहनुंग। का अध्ुक काम करूगा । (३) प्रत्या- 
ख्यान को हुई वस्तु को स्वीकार करने के लिए उसकी प्रशंसा करना । (४) 
प्रत्यास्यान की हुई वस्तु को ग्रहण करने के लिए उसको आकृति, चित्र 
घनाकर बतलाना था लिखकर अपन लिए रहने देने को घना करना । (५) 
आसक्ति के साथ मयांदित वस्तु का सेवन करना । इन पाँचों अतिचारों से 
आत्मा को बयाना चाहिए | 


& खाद के लिए जो द्रव्य आपप्त में )मेत्राये जाते हें, वे *ल्ग-श्रल्नग गिने जाते 
हैं, किन्तु सादर्हीन बनाने के लिए दाल प्रोर दूध जेसी वस्तु मिल्लाऋर खाषे तो उ एंकर ही 
द्रव्य गिन लेने में हज नहीं, ऐसा वद्धो' का कथन है । 


पक न््न्न्न् के 25 50 ७ नर चने नम टनलत+ 


छटद | & जेन-तत्त्व प्रकाश & 


ग्यारहवां ब्रत--पोषध 


सम्यग्ज्ञान आदि रत्नत्रय का पोषक तथा निज्ञ गुणों में रमण करा 
कर स्वात्मा का पोषक होने से ओर छहों कार्यों की रक्षा का कारण होने से 
परमात्मा का भी पोषक होने से यह व्रत पीषध कहलाता है । 


पीषध करने की विधि इस प्रकार हे--जिस दिन पौषध वत करना 
हो, उससे पूर्व के दिन 'एगभत्ं च भोयणं' अर्थात्‌ सिफं एक बार मोजन 
करें, अहोरात्रि अखणिडत ब्र्मचय का पालन करे । दूसरे दिन प्रातःकाल में 
पोषधशाला या उपाश्रय आदि धमस्थानक में, या घर के ऐसे एकान्त में, 
जहाँ मृहक्राये दृष्टिगोचर न होते हों, जहाँ धान्य, कच्चा पानी, हरित काथ, 
चिउंटी का विल या कीड़ी-मकोड़ें न हों, जहाँ ख्री, पशु, नपुंसक न रहते 
हों और जहाँ पयाप्त प्रकाश आता हो, (ऐप स्थान में) एक मुह त्त रात्रि शष 
रहने पर रायमसी प्रतिक्रमम करे | द्र्यादय होते ही ओदन-बिछान के वस्त्रों 
को प्रतिलेखना करें. ७२ हाथ से अधिक वस्त्र न रक्खे, फिर रजोहरण 
आदि से भृमिका का प्रप्ताजन करें, फिर जिसमें चिडेंटी आदि जन्‍्तु प्रवेश 
न कर सके इस प्रकार आसन जमा कर, मुंह पर मंहपत्ती बाँधे, फिर इरिया- 
वहिया तथा तम्सुलरी का पाठ सम्पूण बोल कर इरियावहिया का कायोन्‍्सग 
करे | नमोझारमन्त्र के उच्चारगा के साथ काउस्सग्ग पार कर लोगम्स का 
पाठ बोले | फिर कॉ-- 

पडिक्क्रमामि--निवृत्त होता हूँ | 

चउकालं--दिन के तथा रात्रि के प्रथम ओर अन्तिम चार पहर में | 

सज्फायस्स--शाखत्र का स्वाष्याय । 

अकरणयाए---नहीं करने के कारण | 

उभष्गे कालं--दिन के पहले भर अन्तिम प्रदर पें | 

भए्डीवगर एं--१ म्त्र, रजोह रण मात्रियादि का | 
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अप्पडिलेदणाए--प्रतिलेखन न करने के कारण | 

दृष्पडिलहणाए--पूरी तरह विधिपूषक न देखने के कारण | 

श्रप्पमज्जणा ए--जीव की शंका होने पर ओर वह जीव झगर हाथ 
से ग्रहण करने योग्य न हो तो पंजणी पा रजोहरण 
में न पजने के कारण | ह 

दृष्प्रज्जणाए-विधिपृवक प्रमाजन न करने के कारण | 

अइकक्‍्कर्म-- प्रतिकूल विचार सम्बन्धी पाप । 

बइक्कमे-- प्रतिकूल प्रवृत्ति सम्बन्धी पाप । 

अहयार-अतिचार--आंशिक रूप से व्रतभंग करने सम्बन्धी पाप । 

अणायारं--पूणतया व्रतभंग सम्बन्धी पाप | 

जो मे--जा मेंन | 

देवसिय--दिवस सम्बन्धी | 

अह यारो--पाप | 

कओे - किया हो | 

तस्म मभिच्छा प्ि दुककडं--बह मेरा पाप निष्फल हो। 


यह पाठ उच्चारण करके फिर उक्त प्रकार से “इच्छामि पडिक्कमिउं! 
और 'तस्सुत्तरी' का पाठ कह कर कायोत्ममं करे । उक्त प्रकार से कायोत्सग 
पार कर फिर 'लोगस्स' का पाठ उच्चारण करे। इसके पश्चात्‌ यदि वहाँ 
साधु या साध्वी हों तो उनके घुख से पौषधत्रत को ग्रहण करे, साधु-साध्वी 
न हों तो वयोबृद्ध ब्रती श्रावक से पोषधव्रत लेवे, कदाचित्‌ भ्रावक भी न हों 
तो स्वयं पूष तथा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पंचपरमेष्ठी को वन्दना- 
नमस्कार करके निम्नलिखित पाठ से पोषधत्रत को अंगीकार करे | 


'उयारहवाँ पोषधवत--असणं, पाणं, खाइमं, साइसं, चउव्विहंपि 
आहार पच्चकखा मि; अवबंभं पच्चकखामि, मालावएणगविलेवणं प८चक्‍्खामि, 
मशिमुटण्ण पच्चक्खामि, सत्थप्रुतलादिसावज्ज जोगं पच्चक्‍्खामि, जाव 
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अहोरत्तं पज्जुवासामि, दृविहं तिविहेश न करेमि न कारवेमि, मशसा वयसा 
कायसा | तस्स भंते ! पडिक्कमामि, निन्दामि, गरिह।मि, अप्पाणं वोसिरामि | 


अथोत--ग्यारहवें पीषधव्रत में अन्न, पानी, पकवान, सुल्बवास--इन 
चारों आहारों का, अपि शब्द से सघन आदि के योग्य पदार्थों का, मेथुन 
सेवन करने का, पुष्पों एवं सुचण की माला आदि आभूषणों का, हीरा 
पन्‍ना, मोती, रन्‍्न आदि जवाहरात का, तल-चन्दनादि के विलेपन का, 
मूसल, खड़॒ग, चक्र आदि शस्त्रों का तथा पापमय मन वचन काय के व्या- 
पार का, प्रथम व्रत के समान दो करण तीन योग से प्रत्याख्यान करे | 


इसके पश्चात्‌ साधु-साध्वी के सन्मुख अथवा पूव-उत्तर दिशा के सन्मुख 
बठ । बायां घुटना नीच दबावे, दाटिना घुटना खड़ा रक्‍्खे, दोनों हाथों को 
कमल को डोडी के आकार में जोड़ कर ललाट पर स्थापित कर और मम्तक 
भुका कर दो बार 'नपमुत्युणं' कहे । फिर किसी ग्ृहम्थ से, जिसने पोषधत्रत 
अंगीकार न किया हो, रजोहरण, गुच्छक, लघुनीति परठन का भाजन आदि 
का उपयोग करन को आज्ना ल | 


इस विधि के अनुसार पापधत्रत ग्रहण करके उपदेशश्रवण, पुस्तकपठन, 
ज्ञानपरिवत्तना, प्रश्चु का स्मरण, धमकथा, ध्मेष्यान आईद में अहोरात्रि 
व्यतीत करे | कदाचित्‌ लघुनीति को बाधा हो तो उपाश्रय में माजूद सृत्तिका 
आदि के भाजन में बाधा से निृत्ति प्राप्त करके परठन के लिए पराहर जाते 
समय 'आवस्सह' शब्द तीन बार कहें | फिर हरितकाय, चींटी के बिल, 
दीमक आदि जीव-जन्तुओं से रहित प्रासुक जगह देखकर आर उसे रजोहरण 
से पूज कर “अणुजाणह में जस्सुग्गह' शब्द से शक्रन्द्रजी की आज्ञा ग्रहण 
करके पेशात्र परठ दे ! परठतें समय इस बान का छ्यान रक्‍्खे कि वह न तो 
बहने पावे ओर न एक ही जगह भरा रह-हस प्रकार बिखेर-बिखेर कर परदे। 
परठ कर 'वोसिर! शब्द तीन वार कहे | परठ कर म्थानक में प्रवेश करते 
समय 'निस्मही' शब्द का तीन वार उच्चारण करें | फिर भाजन को सुल्ा 
कर एकान्त में यतना से रख देवे | फिर पूर्वोक्त प्रकार से दरियावद्दी का 
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का योत्सगं करे; लोगम्स कह दर कह-परटने की क्वियाः सधाविधि न की हो 
छह काय के जीवों की विराधना शो हों तो तस्स भिच्छा मि दुककड़े! । 
कदाचित्‌ बड़ी नीति का कारण उम्पन्न हों जाय नो पौषध में थारण किये 
वद्र तथा मुखबस्रिका ज्यां की न्यों गक्खे आर हिगी गृत्स्थ के घर से लोटे 
आदि में अचित्त पानी लेकर एक्रान्त प्रासुक निर्जीद भ्ृम्ति में निम्नत्त होकर 
लघुनीति परठन को विधि के अनुसार ही ऋर | उपर से राख या धूल डाल 
देने से त्रसजीव की घात का. सम्पृछिम जीदों का तथा वायुमंडल के दु्गंधित 
होने का बचाव हो सक्कता हैं! #प्म प्रादि परटन को भी यही विधि 
समभनी चाहिए | 


पोषध में बिना कारण दिन में शयन नहीं करना चाहिए | दिन के 
चौथे पहर में अपने उपयोग में शान वाले वस्रों की, रजोहरण की तथा 
गुच्छक की प्रतिलंखना करे | संध्या समय देवमिक प्रतिक्रमण करे, एक पहर 
रात्रि तक धमध्यान करें | फिर निद्रा लेने की आवश्यकता हो तो रजोहरण 
से भूमिका ओर विस्तर की प्रभाजना हरे और ध्यान स्मरण करता हुआ 
हाथों-परों का विशेष संक्रोचन-असारण ने करता हुआ निद्रा से निशृत्त होकर 
पहर रात्रि रहते जाग जाय | फिर इरियावहिया तथा तम्सुत्तरी का पाठ बोल 
कर कायोत्सगं करे । कांयोत्सर्ग में चार बार लोगस्स का पाठ उच्चारण 
करे | नमोकार मंत्र कहता हुआ कायोत्सगं पारन का पाठ तथा एक बार 
लोगस्स का पाठ कहें | तत्पश्नात्‌ निम्नखिखित पाठ बोलें--- 


पडिक्कमामि--पाप से निबृत्त होता हूँ : 

पगामसिजाए---प्रयांदित काल से अधिक निद्रा ली हो | 

निगामसिज्ञाए-- मयोदा से अधिक लम्बा चोड़ा मोटा विस्तर 
किया हो ! 

संथारा-उपड्वणाए--विछोने में बिना पूजे करवट बदली हो । 

परियट्वणाए---उक्त प्रकार बार-बार करवट बदली हो | 

आउद्टशाए--विना पूजे हाथ-पेर सिकोड़े हों । 
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पसारणाए--विना पजे हाथ-पेर फेलाए हों । 

छप्पप्संघट णाए--पूफा आदि को दबाया हो | 

कुइए-- विना यतना बोला हो | 

ककक्‍्कराइए--दांत पौसे हों । 

छीए--विना यतना छींका हो | 

जंभाइए---बिना यतना जंभाई ली हो | 

आमोसे-- शरीर को विना पजे खाज खुजाई हो । 

ससरकक्‍्खामोसे--सचित्त रत वाल विछाौने पर पँजे विना सोया बेटा होऊँ 

आउद्धमाउलाए--आकुल-व्याकुल हुआ होऊ | 

सुविणवत्तियाए---खराब स्वप्न आया हो | 
इत्थीविपरियासयाए-- व पन में स््ली-प्रसंग किया हो | 


दिट्टि विपरियासयाए--म्वप्न में दृष्टि (बुद्धि) का विपरोत परिणाम 
हुआ हो | 

मणविपरियासयाए-- स्वप्न में मन की प्रतिकूल प्रवृत्ति हुई हो । 

पाशमोयणविपरियासयाए--- स्वप्न में आहार-पानी भोगा हो 

जो मे--जो मेंन 

राइसिय--रात्रि संबंधी 

अहयारो कझ - अतिचार किया हो | 

तस्स भिच्छा मि दुककं--मेरा वह दृष्कृत मिथ्या हो। 

हतना कहकर मौन होकर धमध्यान करें। स्यदिय से पहले राइसिय 
प्रतिक्रमण करे । सर्योदय होने पर उद्चादि की प्रतिलेखना करे । कदाचित्‌ 
बस्तर म॑ मृतक जन्तु का कलेवर निकले तो यतना से एकान्त में परठ कर 
उसका प्रायश्रित्त लेकर शुद्ध हं। | 
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पीषध के १८ दोष 
हि 


(१-६) पीषधघत्रत में क्षोर (हजामत) तथ। मज्जन (स्नान) नहीं करना 
है, मथुनमेत्रन नहीं करना है, आहार नहीं करना हैं, त्रम्त्र नहीं धोना है, 
जेवर नहीं पहनना हैं, वस्त्र आदि नहीं रंगना हैं, अतएवं पोषध के पहले 
दिन यह काम कर लें, इस विचार से यह छह काय करे तो दोष लगता है। 
(9) पौषध में अब्रती को सत्कार देना, आसन देना वेयावृत्य करना | (८) 
शरीर का शृज्ञार करमना--जेसे सिर के वाल संवारना, दाद्ी-मेंछ सँवारना, 
धोती की पटली जमाना आदि । (६) खुद के या दूसरे के शरीर का मेज्ञ 
उतारना | (१०) दिन में निद्रा लना या रात्रि में दो पहर से श्रधिक निद्रा 
लेना, (११) पेजणी से पेज 4िनाखार खुजलाना । (१२) विकथाएँ करना। 
(१३) चुगली निन्दा हँसी-मजाक आदि करना, (१४) व्यापार सम्बन्धी, 
हिसाव सम्बन्धी बातें करना य' गप्पं मारना, (१५) अपने शरीर को या 
स्त्री आदि के शरीर को रागमय दृष्टि से देखना, (१६) गोत्र, जाति, नाते 
आदि मिलाना, जैसे आःउ हमारे गोत्र के है, आप हम्तारे अप्ुक रिश्तेदार हैं 
थादि क्ना | (१७) खुल मं” बोलने वाले तथा सचित्त वस्तु जिसके पास 
हों, उसमे वात्तालाप करना | (१८) रुदन करना, शोक-सन्ताप करना । 


पीषधत्रत का श्राचरण करने वाले श्रावक को इन अटठारह दोपषों से 
बचना चाहिए, तभी निर्दोष व्रत की आराधना होती है । 


पोषध के पाँच अतिचार 


(१) अप्पडिलेहियदुप्पडिलेहियसेज्जासंधारए---अथात्‌_ जिस स्थान 
पर पौषधव्रत किया हो, उस स्थान को, ओदने-बिछाने के वस्त्रों को तथा 
पाट पराल आदि को सक्षम रष्टि से पूरी तरह देखे बिना काम में लेवे तथा 
हलन-चलन करते, शयनासन करते, ममनागमन करते समय भूमि या विद्योने 


७६२ | 98 जेन-तत्त्त एक्राश ५ 


को न देखे या हरी सॉति ने रेखे तो अतिचार लगता है। क्‍्मोंकिन 
देखन से अ्रथवा अच्छी तरह न देखने से त्रस-म्थावर जीचों कौ हिंसा होने 
की सम्भावना रहतो है | 


(२) अपमज्जियद्‌ णम्ज्जियसेज्जा संधारए-- शय्या और संस्तारक 
की विना पजे था यतनाएवंक बिना पेजे उपयोग में लावे । 


(३) अप्पडिलेहियदु पडिले।ह य 5चचारपासवणभूमि--मल-मृत्र त्याग 
करने को भूमि को देखे नहीं. आर देखे भी तो अच्छी तरह विधिपूव॑ंक 
न दखे। 

(४) अप्पमज्जियदुषरमज्जिय उच्चारपासवणभूमि--मल-पृत्र त्यागन 
की भूमि का प्रमाजन न करना अथवा विधितवक सम्यक प्रकार से प्रमाजन 
न करना | 


(४) पोमहोववानम्स सम्मे अणणुपालणगयाए--पौषधत्रत का सम्यक्‌ 
प्रकार में पालन ने करना , अशार ऊपर बदलाई हुई विधि के अनुसार 
पोषधत्रत ग्रहण न करे अय् ग्रदण «रूप भा सम्यक्‌ प्रकार से उसका पालन 
ने करे--पर्वोक्त अठारह दापों में से होठ दोप जगावे। 'अरे ! आज मेरा 
अपम्रुक जरूरी काम था. उन वृया टी पीता कर लिया' इत्यादि प्रकार से 
पश्चात्ताप कर, पाषध में प'रण के समय खादे पीने की वस्तुआं का विचार 
करे, पोषध के बाद आरम्भ के कार्या दा करने का विचार करें, असम्बद्ध 
वचन बोले, अयतना - गमनागमन कर, साथु-साध्यी, थावकर, श्राविका 
आदि का अपमान कर. पॉपव का समय प्‌ण होने से पहले ही व्रत को पार 
लें, पारते समय गड़बड़ कर, इत्यादि क्रिमी भी प्रकार का दोष लगाने से 
झतिचार लगता हैं । 


इन पांच अतिचारों और अठारह दोषों से रहित, प्रीति और हप के 
साथ, पोषथव्रत का समाचरण करने से २७,७७,७७,७७,७७७ पल्योपम 
आर एक पलल्‍्योपम के नो भागों में से एके भाग अधिक काल की दुेवायु 
के! बन्ध ढं।ता हैं । पीषधत्रत का यह फैल व्यावहारिक या आनुपंगिक फल 
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है। इसका असली फल और भी महान्‌ है | एक ही बार पोषधत्रत का 
सम्यक्‌ प्रदह्दरा से आराधन करने वाला अनन्त भव-म्रप्ण से मुक्त होकर 
थोड़ ही भरत्रों में मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 


चक्रवर्ती महाराज अपने लोकिक स्वाथं को मिद्ध करने के लिए द्रव्य 
तप और द्रव्य पौषध करते है; फ़िर भी वे सिर्फ़ १३ नेलों के पोषध से पट- 
खण्ड भरत चेत्र के राज्य के अधिपति बन जाते है। करोड़ों देव उनकी 
आज्ञा में चलने लगते हे ! वे नव निधियों ओर चोदह रत्नों के तथा अन्य 
महान ऋद्धि के भोक्ता बन जाते है । 


वासुदव आदि अनेक पुरुषों ने एक ही तेल के पीपधत्रत से बड़े-बड़े 
देवों को अपने अधीन बना लिया था और उनसे अनेक काय करवाये थे । 
ऐसी स्थिति में जो भावषपोषथ करेगा. जो जिन भगवान की आज्ञा के अनु- 
सार उसका आराधन करंगा, उसे जो महान्‌ फल प्राप्त होगा उसका तो 
कहना ही क्या है? वास्तव में पोपछत्रत आतन्मिक गुणों का अनन्त ल्ञाभ 
देने वाला हैं | ऐसा जान कर सच्चे श्राइक्र को कम से कम छह पोपध एक 
महीने में अवश्य करने चाहिए | कृष्ण पक्त ओर शुक्ल पत्त की अष्टमियों 
में दो पौपषध, चतुदशी और अप्तावस्या का तरेला करके दोनों दिनों के दो 
पोषधब्रत तथा चतुदंशी ओर पूर्रिमा का वेल्ला करके दोनों दिनों के दो 
पोषधत्रत, यह छड़ पपध प्रस्यक् मास मे अवश्य करना चाहिए | प्राचीन 
काल के श्रावक ऐसा काते थे ओर इस समय के आवकों को भी ऐसा करना 
उचित है | कदाचित्‌ छह पोषध न हो सर्क तो चार--दो श्रष्टमी और दो 
पक्खियों के दिन ही कर | आर कदाचित्‌ चार भी न बन सके तो पकछ्ली के 
दिन प्रति मास दो पाषध तो करने ही चाहिए | अन्य मतावलम्भी भी कहते 
हैं--गध की तरह चर किन्तु एकादशी कर ।' भर्थात्‌ महीने के २८ दिन 
भले ही पेट भर खाया कर किन्तु दो एकादशियों के दिन दो व्रत 
अवश्य कर । 


मुज्ञ आत्मार्थी भ्रावकों का कत्तव्य है कि प्रचलित कुरूढ़ियों को त्याग 
कर सच्चे ओर शुद्ध पाषधव्रत को विधि के अनुसार भावपू्वक आराधन 


प्६छ |] & जन-तंत्व अकाएण 


फर । अज्ञ दोगों की देखा-इसखो न करें | शुद्ध पोषध के प्रभाव से आनन्द 


ओर कामदेव आदि श्राबक एकमवावतारी हुए हैं। 


वारहदोँ व्रत -अतिथिमसंविभाग 


जो भित्ता के लिए सदव नहीं आता, बारी बाँध कर भी नहीं आता, 
तथा आरन्त्रण देन मे भी नहीं झ्राता, अधांत्‌ जिसके आने की कोई तिथि 
नियत न हो उे 'अतिथि' कहते हैं# 


यह अतिथि विपय-कृषाय का शमन करन वाले होने के कारण 'श्रभण!' 
भी कहलाते है| दत्प मे अकिचन (परिग्रदद्ीन) आर भाव से क्रमग्रंथि का 
मेदन करते बाल मोरे क ऊझारण 'निग्रन्थ' भी कइलातें हैं । 


एम श्रमण, सिद्रन्य अतिथि साधु) हे; लिए स्व प्रासुकृ-अचित्त 
ओर एपणीय मोजनादिक का गंविभाग करे | अथांत्‌ प्राप्त भोजनादि में से 
कुछ भाग देते का मनोरथ श्रावक्र प्रतिदिन करे | साधु का योग मिलने पर 
भक्ति के साथ दाव करें | यह उन्कृष्ट अ्रतिथिसंत्रिभाग वत है | 


गृहम्प के घर में जो भोजन निष्पन्न हुआ है, उसमें समस्त कुटम्ब 
का, जो उमर घर के चाके में भाजन करते है, हिस्मा होता हैँ । किन्तु भोजन 
करते समय थाली में जो भाजन आ जाता हैं, उसमें किसी दूसर का हिस्सा 
नहीं रहता अयात उस भोजन का एक मात्र स्वामी वहीं है | अतएव अपने 
हिम्स के. भोजनादि में न दान दकर दान के महालाभ को प्राप्त करन का अभि- 
लापी ्राइक भासण करने बेठतें समय पानी आंदे सांचित्त वस्तु का लंघड्टा 
भै 'ते ये पवात्मचा: सर्वे, त्यय्ता येत महात्मना। 
%' वि ते जजानीयाच्छेपमभ्यागत बिदु। ॥ 
अथा--ज 6 मह,न्मा ने त'थ, एव, उत्सव आंद का त्याग कर दिया हैं, त्र्थात्‌ 
जिन एन बैन फ्चा + पर जाना, ऐंस' नियम नष्टों बों / रक्‍्खा हैं, पह अतिथि कहलाता 
है | शप मवीह-अस्यागनत कहलाउ # | 
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करके न बठे; क्‍योंकि सचित्त वस्तु का संबड्ठा करने वाले से साधु आहार- 
पानी श्रादि कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं । गांव में साधु हों या न दों, तो 
भी भोगन का ग्रास लेने से पहले किचित्‌ काल ठहर कर द्वार की ओर दृष्टि 
डाले ओर गसोच कि कोई साधु-साध्वी पधार तो उन्हें दान दूं, क्योंकि 
अप्रतिबन्धतिहारी साथु कंदाचित्‌ अचानक ही आ जातें है। अगर साधु- 
साध्वी दृष्टिगोचर हो जाएं तो भाजन में कोई जौव-जन्तु ने पड़े, इस प्रकार 
की व्यवस्था करभे, साधु के सन्मुख आकर यथोचित नमस्कार करे और 
आदर के साथ भोजनणाज्ञा म॑ ले जाकर उलट भाव से आहारदान 
दान देते । 


साधु को १४ प्रकार की वस्तुएं दी जाती हैं:--(१, अरशान अथांत्‌ 
चोगीस प्रकार के पघान्य में मे जो धान्य उस समेत पक्राया हों, तज्ला हो, 
भेजा हो ओर जो उस समय उपस्थित हो | (२) पान-धोवेन पानी, उष्श 
पानी, तक्र, आछ, शबत, इंख का रस आदि जो माजूद हो । (३) खाद- 
पकवान, अचित्त मेव्रा, मिठाई आदि ; (४) स्ाद्य-खटाह, सुपारी, लोंग, 
चूरन आदि । (५) वद्ध--श्वेत वर्ण वाले सन के, रशम के या झूत के। (६) 
प्रतिग्रह-लकड़ी, तृम्वे या मिट्टी के पात्र | (७) कम्बल--ऊन के वस्त्र, 
कंबल, बनात आदि । (८) पादप्रोज्छन-- रजोदरण (ओघा), पजनी तथा 
बिलछाने के लिए मोटा वद्ध | यह आठ वस्तुएं द दी जाने के बाद फिर 
वापिस नहीं ली जाती है, श्रतएवं उन्हें अपडिहारी कहते हैं ; (६) पीठ-- 
आहार-पानी रखने के लिए या बठने के लिए छोटा पाट या चौकी | (१०) 
फलक--शयन करने का बड़ा पाट ओर पीठ की तरफ लगाने का पाटिया, 
(११) शय्या--रहने के लिए मकान । (१२) संस्तारक--बृद्ध, तपस्वी या 
रोगी साधु को त्रिछाने के लिए गेहूँ का, शालि का या कोद़व आदि का 
घास । (१३) ओऔषध--सोंठ, हरड़, काली मिच, अचित्त नमक% आदि 
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+ नोवू के आचार में का नमक, किसी जगह को तपाने के लिए गम क्रिया नमक 
तथा काला नमक, यह अचित्त गिना जाता है | चु० बनाने के बाद वर्षा हो गई हो तथा 
चूरों में उस मिद गया हो तो उसमें का नम्रक भी भ्रचित्त हो जात! हे । 
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औषध की वस्तु | (१४) भेषज--शतपाक आदि तेल, चूणं, गोली आदि 
बनी हुई दवा | 

इन वस्तुश्नों में से जिन-जिन का योग हो, उनके लिए आमंत्रण करें, 
देते समय गड़बड़ न करें, घब्रावे नहों | साथु के पूछने पर जो बात सच हो 
सो कह देवें, कूट न बोले | शुद्ध (सकता) लन वाले को अशुद्ध (अस्ूकता) 
न देवे; क्योंकि अस्ूकता देन से हीन आयु का बंध होता है | अतणव जेंसा 
हो वसा ही कह देवे | अगर साधु कहें कि-'हे आयुप्मन्‌ यृहस्थ ! यह हमें 
नहीं कल्पता हैं! तब ग्ृहस्थ अपना दानानतराय कम का उदय समझ कर 
पश्चात्ताप करे ओर उस दिन के लिए किसी प्रकार का प्रत्याख्यान कर । 


हाँ, अगर सच-सच कह देन पर भी कोई रस-लम्पट प्रमादी साधु उस 
अम्भतें आहार को हो ग्रहण कर लेबे तो उसके लिए गृहस्थ दोप का पात्र 
नहीं है; क्योंकि गृहस्थ का द्वार तो दान के लिए सदा खुला रहता है । 
साधु के पात्र में जितना आहार जायगा, संसार के ताप से उतना ही बचाव 
हुआ समझना चाहिए | 


आहार आदि ग्रहण करने के पश्चात्‌ जब साधु लोटें तो कम से कम 
सात-आठ पाँव पहुंचा कर नमस्कार करके ऋहे-महाराज, आज अच्छा लाभ 
दिया हैं, वार-वार एसी हो कृपा क्रिया कीजिए |» 


कदाचित्‌ साधु-सघध्वी का योग न मिले तो विचारना चाहिए कि जहाँ 
साधु-साध्वी विराजमान हैं वह नगर-ग्राम धन्य हैं आर वे गृहम्थ भी धन्य हे 
जो उन्हें १४ प्रकार का दान देते हैं । 
बारहां ब्रत के पाँच अतिचार 
कक 
(१-२) सचित्तनित्तेप ओर सचित्तपिधान--साथु सचित वस्तु को 
ऊपर रक्खी हुई तथा मसचित्त से ढुँकी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करतें हैं । 
छ् » जिमके हाथ से दान दिया जाता ै, पही दा। क फल का अधिकारी होता है । 
देय वल्नु जिधकी होती हैं उसे पर्मद लाली का फल मिल्नता है । 
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ऐसा जानता हुआ कोई गृहस्थ साथु को कोई वस्तु न देने के इरादे से वह 
वस्तु सचित्त के ऊपर रख दे या सचित्त के नीचे रख दे तो अतिचार लगता 
है। दान देने के इच्छुक श्रावक का कर्तव्य हैं कि साधु के निमित्त अचित्त वस्तु 
को मचित्त से अलग न करे, किन्तु गृह काय के लिए सहज ही वह अलग 
रक्‍्खी गई हो तो साधु को न देने के इरादे से उसे साचित्त वस्तु के ऊपर या 
नीच न रक्‍्खे । 


(३) कालातिक्र म--दान के समय का अतिक्रमण करना अर्थात्‌ भिक्ता 
का समय वीत जाने पर माधु को दान देने का आमंत्रण करना अथवा वस्तु 
का काल बौत जाने पर-बिगड़ी हुई वस्तु देने का विचार करना | 


(४) परव्यपदेश-स्वय प्रकता होते हुए भी दूसरे को दान देन के लिए 
कहना; अथवा न देने को भावना से अपनी वस्तु को दूसरे को बतलाना ।# 


(४) मात्सये--मत्सर भाव धारण करना | (१) साधु तो आ ही 
धमके है, इन्हें आहार-पानी नहीं दूंगा तो लोगों के सामने ये मेरी निन्दा 
करेंगे, ऐसा विचार करके देना। (२) अच्छी वस्तु होते हुए भी न देना 
ओर खराब वस्तु देना। (३) मेरे सरीखा दातार कोई नहीं है, इसी कारण 
साधु बार-बार मेरे घर आते है, ऐसा अभिमान करना | (४) साधु या साध्वी 
मरे संसार के सम्बन्धी हैं, अतः इन्हें श्राह्यर-पानी देना ही चाहिए इस प्रकार 
सोच कर देना तथा यह वेचारे साधु जनों के हैं, इन्हें अपन न देंगे तो दूसरा 
कोन देगा, ऐसी भावना से देना |+ 


कै दान॑ प्रियवाक्सहितं, ज्ञानमगव' क्षमाचितं शोयम्‌ । 
न » ए ७. » ०. /च 
पित्त त्यागनियुक्त', दुलभमेतच्चतुष्टयं॑ लोक |. --विष्णुश्रम 
अथत्-9िय एवं मधुर वचनो' के साथ दान, गवेरहित ज्ञान, क्षमा से युक्त शर- 
वीरता तर त्याग सहित घन, यह चार बात॑ मिलना दुलभ हैं । 


+ 'तिहारूवं समरणं वा माह॒णं वा संजयविरयपब्हियपच्चयखायपावकम्म , तस्‍्स 
हीलित्ता निंदिता, सिंगवित्ता, यरिहित्ता, अवमानित्ता, अमणुन्नेणं अपियकारगेणं असख- 
पाणखाहमताइमेणं पडिलाभित्ता, से अपुहृदीहंतरं कर्म पकरेंति | --श्रीमगव्ती मृत्र | 


७६८ ] + जन सप हर ऋ 


श्री ठाणांगध्न॒त्र में दम प्रकार के दान)< कहें गये हैं, क्रिन्तु धमंदान 
में छ जो 0 ल- हि कक ने रो 
उन सत्र में श्रेष्ठ है। धमंदान से संसार परीत होता ह आर मोक्ष की प्राप्ति 


होती है । 


इस प्रकार वारूबे व्रत के आतेचारों ऊे संग्न से एइ!ख की उत्पत्ति 
होती जान कर विवेकगील एरुपों गो उपर यचनना चाहिए ओर यथोचित 


विहन 


सुपात्रदान का लाभ प्राप्त करना चाहिए , जो एसा करते है ते इस लोक में 
भी यण एवं सुख-सम्पत्ति & भोदत बनते है तथा देवादिकों के पूजनीय भी 
होते हैं | कदाचित्‌ उन्कृष्ट रसायन पद्म जाय तो तीथड्भर गोग्र का उपाजन 
करके तीसरे भव में तीथंकर मान होकर सम्दूण ज़गन के ?जनीय हो 
जायंगे ओर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे | होइ-को. दानदाता भोगभपि में उन्पत्न 
होते हैं, कोई स्वर्गीय सुखों के भोक्ता देद वन जाने है, इग तरह सुखमय 
देवभब या मनुष्यमव करके सुवाहकार आंद को तरद्व थोड़े हो भत्रों में 
मोक्ष प्राप्त कर लेते है । 


अर्यात--जिन शाब्रोक्त छिय *? ॥- », रूयन -+ बने ५ टारा ॥प-कम का घात 
करने वाले श्रमण या श्रावञ्र की कोट निन्‍दा +रेणा, यह, कया, 'गमान होगा, भ्रमनोंज्ञ 
एवं अप्रीतिकारक आहार-पानी-खाद-सताय नं देया मे बढ चग्ग यु दो पाएगा किन्‍मु 
दुःखों से पीडित होकर अपना जीवन ब्यतीत करसा । 


2 2; ण़ुकपा गंगहे ; पट, रं ध 4 4 । ञ' 7» तिथ 
लज्जाए५ गारवेसं5: च., अरम्म5: रारात्तम 
पग्में८- वे अड्य पत्त २दीदात८ शयातए/० ॥। 
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अथातू--(१) अनुकादान-- दुर्सी जीबों // दशख से मह्| हे $ 'लए दिया 
जाने वाला दान (२) संग्रहदान-संकटप्रस्त »। र हयता दवा । (२) भ दान-डर के 
कारण दया जाने वाला दान '४, कारुग4दान-- रस था (शोक) के मारण दिया जानें वाला 
दान (+१) छज्जादान-लण्जा के कारण दि जने ॥ज्ा दाव (5 योहततदान-कॉत्ति- 
बदप्न के लिए दिया जानें वाना दाव (७) "६४ ,+दाज--प॥५ सान रच वालों का पाप 
सेवन के लिए दिये जानें वात्ता दान (5) धमदाव--म के लए दान देगा पमदान है (६) 
करिष्य तिदान--भविष्य में प्रत्यूपकार की आशा से दिया जापे वाजा दान (१०) कतदा व -- 
किये हुए उपकार के बदले दिया जाने वाला दान | 


"यारध्ग-अरावकाचार # [ ७६६ 


इस आवभाभ मागतत्रप ये झा नाम गरी नाव ऐसे भी हैं जो श्रपने 
सिवाय दूसरा का दाग देते में रदानद एप बहलाते हैं। और कहें श्ावक 
भी हैं जो स्वयं दान देगे में आर दुररों में दिलाने में समथ होते हुए भी 
पत्तपात से, लोभ में, हप से प्रेरित होकर उवये दान देते नहीं हैं और दूसरों 
को मना करतें हैं| थे अपने सम्प्रदाय के साथुओं के सिवाय दूसरों को 
मिथ्यात्थी, प|खएडी, भग्याव को आता फे चोर, कुपात्र, आदि कहकर 
फल कित परत हे | आह हो: दाग हम देता हे तो उसे तलवार की धार 
को तीखा करने दाला «प्ुव के 3₹ पर सम्बकत्त का नाशक, नरक- 
गामी कह झर श्र उन्तद्य गप्ज # अपने जयाय अन्य को दान देने का 
त्याग भी कराते # | 


भोले भक्त ऐसे परटशिडगों £। यरराए छो सत्य समझ कर उसे स्वी- 
कार कर ली हैं | ऊलम्टटप थे हयए वेराशी, जिनातानुयासी साधुओं के 
द्ेपी बन शा & और ५. जोगो, फर्जड आदि से भी जन साधुओं को 
खराब गम उगते है | कह बार थी + जथुओं को कष्ट भी पहुँचाते हैं । 
ता 


उनझी स्थिति कितनी द छ 


भगवान ने तोजन-परनी के विच्छेद को प्रथम ब्रत का अतिचार बत- 
लाया है | ऋपमव्वजो ने अपने पूवभद में एक वेल के मंहर पर छींका चढ़ाया 


था, जितके फलसाझप वारर ४ईईनों सझ उन्हें आहार को प्राप्ति नहीं हुई । 
जब तीथडूर जसे «तन एयर जी एरूपों को भो कर्मों ने नहीं छोड़ा तो 
एसे लोगां क!। कया दशा शॉर्गी 


इस झषन पर विचार इए | शध्यक को अवसर के अनुसार यथाशक्ति 
दान अवरण फरना सार | 


यहां तक पाँच अछद्रनों के।, दौन गुणत्रतों का ओर चार शिक्षावरतों 
का संक्तिप्त बन फिया शया है | शक्ति हो तो इन वारह वर्तों को स्वीकार 
करना शावक्ध का कत्तत्य है। कदाचित्‌ वारह ब्रतों को धारण करने कौ 
शक्ति न हो तो जितन ब्रत धारण करने को शक्ति हो उतने ही व्रनों की 


८००) 89 जन-तत्त्त प्रकाश & 


धारण करना उचित है | आगे ज्थों-ज्यों अवसर प्राप्त होता जाय स्यों-त्यों 
त्रतों में वृद्धि करके सम्पूर्ण व्रतों को ग्रहण करना चाहिए । 


श्रावक की ग्यारह पडिमाएँ 


पूर्वोक्त बारह व्रतों का पालन करते-करते ओर अपने वराग्यभाव में वद्धि 
करते-करते श्रावक्र जब विशेष रूप से विरक्त होते हैं, तव अधिक धमं-स।धना 
की अभिलापषा से प्रेरित होकर अपने गहकाय॑ं का और परिग्रह का भार अपने 
पुत्र, भ्राता आदि को सौंप देते हैं। वे स्वयं गाहेस्थ्य संबंधी ममता से 
निवृत्त हो जाते हैं | इसके पश्चात्‌ धर्मोपफ्रण -आसन गुच्छक, रजोहरण, मुख- 
वस्धिका, माला, शास्र. ओइने-विछाने के वस्त्र, माजन-मातरिया आदि, 
लेकर पौषधशाला या उपाश्रम आदि धमस्थान में चले जाते हैं । फिर नीचे 
लिखी हुई श्रावक की प्रतिमाओं का शाम्त्रोक्त विधि के अनुसार समाचरण 
करते हैं। यथा-- 


श्रावकपदान देवेरकाश देशितानि यंपु खल । 
स्वगुणारन्यगुण: सह, सन्तिप्टन्ते क्रमविवद्धा। ॥ 


” रण्नंकरएडकश्रावकाचार | 


अर्थात्‌--तीथडू ९ दवों ने श्रावक के ग्यारह स्थान कहे हैं। थे स्थान 
क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और अगले स्थानों में पूर्व-पूष के गुण पाये 
जाते हैं| तात्पय यह हैं कि पहली प्रतिमा की विधि दूसरी प्रतिमा में ओर 
इसी प्रकार सब पिछली प्रतिमाओं को विधि अगली प्रतिमाओं में भी पालन 
की जाती है । वे प्रतिमाएं इस प्रकार हैं;-- 


(१) दशनप्रतिमा (दंसश॒पडिमा)--एक महीने तक निमल सम्यक्‍त्व 
का पालन करे | सम्यकत्व का शंका, कांच्ा आदि कोई भी अतिचार 
किचित्‌ भी न लगुने दे | गृहस्थों को तथा अन्यतीथियों को नमस्कार आदि 
न करे ओर एकान्तर उपवास करें | 


& सागारपर्म-श्रावकाचार & [ ८०९ 


| (२) वतप्रतिमा (वयपडिमा)--दो महीने पयन्त सम्यक्त्वपूवंक बारह 
ब्र्तों का निमल-निरतिचार रूप से पालन करे | किसी भी अतिचार का सेवन 
न करे ओर वेले-बेले पारणा करे | 


(३) सामायिक प्रतिमा (सामाइयपडिमा)--तीन महौने तक सम्यक्त्व 
ओर व्रतपूवक प्रातः मध्याह और सायंकाल बत्तीस दोषों से रहित सामा- 
यिक करे ओर तेले-तेले का पारणा करे | 

(४) पोषधप्रतिमा (पोसहपडिमा)--चार मास पयन्त, सम्यकत्व, व्रत, 


ओर सामायिकपूवेक, पौषध के पूर्वोक्त १८ दोषों से बच कर प्रतिमास छह 
पोषधोपवास करे। चौले-चोले पारणा करे | 


(४) नियम प्रतिमा--पाँच महीने पयन्त, सम्यक्त्व, त्रत, सामायिक 
ओर पोषधोपवासपूवक पाँच प्रकार के नियमों का समाचरण करे। पाँच 
नियम यह हैं--(१) बड़ा स्नान न करना (२) क्षोर (हजापत) न करना 


(३) परों में जूता श्रादि न पहनना (४) धोती की एक लांग खुली रखना 
(५४) दिन में ब्रह्मचय का पालन करना । पंचोले-पंचोले पारणा करे | 


(६) ब्रह्मचयप्रतिमा--छह महीना तक, सम्यक्त्व, त्रत, सामायिक, 
पौषध और नियमपूर्वक नव वाड़ों से युक्त अखणड ब्रह्मचय का पालन करना 
ओर छद-छह उपवासों का पारणा करना | 


(७) सचित्तत्यागप्रतिमा--सात मास तक, सम्यक्त्व, वृत, सामायिक, 
पौषध, नियम झोर ब्रह्मचय के साथ, सब प्रकार की सचित्त वस्तुओं के उप- 
भोग-परिभोग का परित्याग करे ओर सात-सात उपवास का पारणा करे | 


(८) आरम्मत्यागप्रतिमा--आठ मास तक, सम्यकत्व, व्रत, सामा- 
यिक, पौषध, नियम, अक्षचय और सचित्तत्याग के साथ प्रथ्वीकाय आदि 
छद्दों कायों का स्वयं आरम्भ करने का त्याग करे ओर आठ-आठ उपवासों 
का पारणा कर | 


लूण्र ] #& जेन-तत्त प्रकाश & 


(६) प्रेष्यासम्मत्यागप्रतिपा -- नौ महीने पर्यन्त, सम्यकत्व, व्रत, सामा- 
यिक, पौषण, नियम, ब्रह्मचय, सचित्तत्याग और स्वयंक्रृत भारम्भ त्याग के 
साथ छहों कार्यों का आरम्भ दूसरे से कराने का भी त्याग करे। नो-नौ उप- 
वासों के बाद पारणा करे | 


(१०) उदिष्टत्यागप्रतिमा--दस महीने तक, सम्यकत्व, व्रत, सामायिक, 
पौषध, नियम, ब्रह्मचये, सचित्तत्याग, आरम्भत्याग, प्रेष्यारम्भत्याग के 
साथ-साथ उद्दिष्ट वस्तुओं कां भी त्याग करे | श्रधात्‌ अपने निमित्त बनाये 
हुए आहार आदि समस्त पदाथ भोगने का त्याग करे। दस-दस उपवास 
के बाद पारणा करे | 

(११) श्रप्णाभूतप्रतिमा--सम्यकत्व आदि पूर्वोक्त दर्शों बोलों का 
पालन करते हुए, ग्यारह मास तक, साधु के समान आचरण करे, तीन करण 
तौन योग से सावच्य काय॑ का त्याग करे, सिर के, दाढ़ी के तथा मूहों के 
बालों का लोव करे, शिखा रक्‍खे, शक्ति न हो तो क्षौर करा ले, रजोहरण 
को डंडी पर बख्र न लपेटे--खुली डंडी का रजोहरण रकक्‍्खे, धातु के पात्र 
रक्‍्खे | अपनी जाति में भिक्नाव्त्ति करके ४२ दोषों से रहित आहार-पानी 
आदि आधश्यक वस्तुएं ग्रहण करे | कदांचित्‌ कोई अ्रमवश उसे साधु समझ 
ल॑ तो स्पष्ट शब्दा में कह दे क्रि--'में प्रतिमाधारी श्रावक हूँ, साधु नहीं 
हूँ ।' भिनज्षा के आहार-पानी आदि को उपाश्रय श्रादि में लाकर गृद्धिरहित 
होकर भोग | ग्यारह-ग्यारह उपवास के पारणा करे | 


इस प्रकार ग्यारह प्रतिमाशों के पालने में ५।। व लगते हैं । इसके 
न ५ 
पश्चात्‌ साधु-दौक्षा धारण कर लेनी चाहिए | कदाचित्‌ शरीर भधिक निर्बल 
हो गया हो ओर आयु का अन्त सन्निकट ही आ गया प्रतीत हो ओर जीवित 
रहने को आशा न रही हो तो संलखना करके समाधिपू्वंक ही शरीर का 
त्याग करना चाहिए | 


इस प्रकार श्रावक तीन प्रकार के हैं---(१) सम्यक्रत्वमारी जघन्य- 


श्रावक हैं, (२) बारह बतधारी मध्यम श्रावक हैं ओर (३) प्रतिम्राधारी 
उत्कृष्ट श्रावक होते हैं । 


& सागारघमं-श्रावकाषार & [ छ०र२े 
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पन्‍्चे श्रावक के लक्षण 


के 
(आया छन्द ) 


कयवयकम्मो तह सीलब॑ च गुणणं च उज्जुववहारी । 
गुरुपुस्पत्न प्रयणकुसलो खलु भगवओ सड्ढी || 


अथात्‌ --सम्यकस्व तथा व्रत आदि आवक के करों का सम्पक्‌ भ्रकार 
से समाचरण करने वाला, शीलवानू, गुणवान्‌, सरल व्यवहार करने वाला 
गुरुजनों की सेवा-मक्ति करने वाला, जिनन्द्र के प्रवचन में कुशल जिन 
भगवान्‌ का श्राद्ध (भ्रावक्र) होता है । 
( गाथा ) 
अगारी सामाइयंगारि, सड़ढी काएण फासए | 
पोसहं दुहओ पक्‍ख॑ं, एगरायं न हावए ||२३॥ 
एवं सिक्‍्खासमावन्ने गिहितरासे विसुव्वए । 
मुचह छव्यिपव्वाओ, गच्छ जक्खसलोगयं ।।२७॥ 
-- श्री उत्तराध्ययन | 


अर्थात्‌- भ्रद्धावान गृहस्थ को सामायिक आदि वतों का पालन करना 
चाहिए | रृष्णपत्त में भोर शुकलपत्त में पोषधत्रत का भाचरण करना चाहिए | 
एक रात्रि भी विना धमक्रिया के नहीं गंवानी चाहिए अर्थात्‌ प्रतिदिन 
झावश्यक देनिक धमंझृत्य अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा से 
युक्त श्रावक गहवास करता हुआ भी सुत्रतों कहलाता है। वह मल, मूत्र, 
रक्त, मांस आदि के पिण्ड इस ओझोदारिक शरौर को त्याग कर यक्ष लोक 
को प्राप्त होता है अथांत्‌ देवगति पाकर इच्छानुसार रूप बना लेने वाला 
वैक्रियशरीर का धारक देव होता है। इसके पश्चात्‌ वह थोड़े ही भव्रों में जन्म 
जरा, मरण के तथा आधि, व्याधि, उपाधि के समस्त दुःखों का अन्त करके 
मुक्ति के भनन्त अभक्तय अव्यावाध सुख का अधिकारी बनेगा | 


आन्तिम शाद्धे 
श्छे 
मृत्युमागें प्रवत्ततय, वीतरागो ददातु मे । 
समाधिषोथपाथेयं, यावन्पुक्तिपुरी पुर! ॥ 
--मृ त्यु महोत्सव 


जिस प्रकार विदेश जाते समय घर के प्रेमी जन जाने वाले के साथ 
मार्ग में खाने पीने की सामग्री रख देते हैं, जिसमे कि मार्ग में जाने वाले 
को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसी प्रकार, हे वीतराग देष ! हे धर्म- 
पितामह ! में मृत्यु-मार्ग पर अग्रसर हो रहा हूँ | मुझे मुक्ति रूपी नगरी में 
पहुँचना है | मुक्ति-पुरी तक सकुशल पहुँचने के लिए मुझे समाधि का बोध 
अथवा चित्त की समाधि ओर सद्वोध प्रदान कीजिए, जिससे मेरी यात्रा 
सानन्द पूरण द्वो । 


मृत्यु के १७ प्रकार 
के 


(१) अ्विचियमृत्यु (अनुवीचि मरण)--उत्पन्न होने के वाद उदय मे 
झाये हुए झायुकरम के दलिकों का प्रतिसमय निर्जीणं होना | भर्थात्‌ समय- 
सप्रय पर आयु का कमर द्वोते जाना | 


(२) तद्भवमरण--वत्त मान भव में जो शरीर प्राप्त हुआ हैं, उससे 
संबंध छूट जाना | 
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(३) अ्रवधिमृत्यु--एक बार भोगकर छोडे हए परमाणओों को दवारा 
भोगने से पहले पहले जब तक जीव उनका भोगना शुरू नहीं करता व तक 
अवधिमरण कहलाता है | 


(४) आदन्तमरण--सव से और देश से आयु चौण होना तथा दोनों 
भवों में एक सी मृत्यु होना | 


(४) बालमरण--त्रिष, शस्त्र, अ्रश्नि या पानी से अथवा पहाड़ से नीचे 
गिर कर आत्मघात करके मरना तथा ज्ञान-दशन-चारित्र की आराधना न 
स व 
करके अ्ज्ञानपूवंक हाय हाय करते हुए मरना | 


(६) पण्डितमरण -सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र 
सहित समाधिपूवंक आयु पूण होना ! 


(७) वलन्मृत्यु---मंयम एवं व्रत से भ्रष्ट होकर मरना । 
(८) बालपण्डितप्रण--सम्यक्त्वयुक्त श्रात्रक के त्रतों का आचरण 
करके समाधिभाव के साथ शरौर का त्याग करना | 


(६) गशल्पमरण--पम्रायाशल्य, निदानशल्य आर मिध्यात्वशल्य में 
से किसी भी शल्य के साथ मरना | 


(१०) प्रमादमृत्यु--प्रमाद के वश होकर तथा घोर संकल्प-विकल्पमय 
परिणामों के साथ प्राणों का परित्याग करना । 


(११) वशात्तमृत्यु--इन्द्रियों के वश होकर, कषाय के वश होकर, वेदना 
के वश होकर या हास्य के वश होकर मृत्यु होना । 


(१२) विप्रणम॒त्यु--संयम, शील, व्रत आदि का निर्वाह न होने से 
घात करना | 


(१३) ग्द्धपृष्ठ मृत्यु--संद्राम में शूरवीरता के साथ प्राण त्यागना | 


(१४) भक्तप्रत्याख्यान मृत्यु--विधिपू्षक तीनों प्रकार के आहार के 
स्थाग का यावज्जीवन प्रत्याख्यान करके शरीर को त्यागना । 
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(१५) इंगितमृत्यु-- संथारा ग्रहण करने के पश्चात्‌ दूसरे से वेयावृत्य न 
कराते हुए शरीर को त्यागना । 


(१६) पादोपगम्नमृत्यु - आहार भोर शरीर का यावज्लीवन त्याग करके 
(है 
स्वेच्छापूवंक हलन-चलन आदि क्रियाओं का भी त्याग करके सम्ाधिपृवक 
शरीरोत्सग करना । 


(१७) केवलिमरण--केव लज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ मोक्ष में जाते समय 
अन्तिम रूप से शरीर का छूटना । 


मृत्यु के यह सत्तरह प्रकार अष्टपाहुड ग्रन्थ के पाँचवें भावपाहुड में 
बतलाये गये हें | 


उत्तराध्ययनबत्र में सामान्य रूप से मत्यु के दो भेद बतलाये गये हैं| 
वे इस प्रकार हैं;-- 


बालाणं अकाम तु, मरणं असहं भवे। 
पंडियाणं सक्रामं तु, उक्क्रोसेण सह भवे ॥ 
--श्रीउत्तराष्ययन, अ० ५, गा० ४ 


अ्रथांत--अज्ञानी जीव अकाप्रमत्यु से मरते हैं | उन्हें पुनः पुनः 
मरना पड़ता हैं | किन्तु पण्डित अथांत्‌ ज्ञानी पुरुषों का सकाममरण होता 
है, ओर वह उत्कृष्ट एक बार ही होता है, उन्हें फिर मरना नहीं पढ़ता-- 
ते अ्रमर-पुक्त हो जाते है | 


आत्महित के अभिलापी पुरुषों को दोनों प्रकार की मृत्यु का स्वरूप 
समझ लेना आवश्यक है | वह निम्नलिखित है।-- 


जो जीव परलो5 में श्रार्था नहीं रखते, थे कहते हैं--कौन जाने पर- 
लोक हैं या नहीं ? हमार इतने संगे-सम्पन्धी, कुठम्बी ओर स्नेही लोग मर 
गये, मगर किसी ने कुछ भी सभ/चार-सन्देश नहों भेजा ! अत्ृएवं परलोक 
के सुल्दों की भ्रिथ्या आशा से इस लोक में--इस भव में प्राप्त हुए कामभोगों 
का त्थाग कर देना उचित नहीं हैं। हे जीवन के सुख छोड़ कर भूख, 
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प्यास, सर्दी, गर्मी आदि के दृःख भविष्य के सुख की कल्पना करके सहन 
करना बुद्धिमानी नहीं हे । जो सुख प्राप्त हैं इन्हीं को अधिक से अधिक 
भोग लेना अच्छा है । 


इस प्रकार को विचारधारा से प्रेरित होकर वे हिंसा करते हुए, मिथ्या 
भाषण करते, चोरी करते हुए, व्यभिचार का सेवन करते हुए ओर सभी 
प्रकार के पापों का आचरण करते हुए संकुचित नहीं होते हैं | वे मदिरा का 
सेवन करने लगते हैं, मांसमत्षण से परहेज नहों करते, विषयभोग में श्रत्यन्त 
आसक्त होकर वेश्यागमन जेसे घोर दुष्कर्म करने से भी नहीं चूकते । वे धम्म 
के नाम से चिढ़ते हैं, पाप के कामों में हप के साथ प्रवृत्ति करते हैं, सन्‍्तों 
की संगति से दूर रहते हैं, चोरों-जारों की संगति में मजा मानते हैं । 


इस प्रकार जीवन पयनन्‍त पापों का आचरण करके जब्र मृत्यु के समीप 
आते है तब उन्हें अतिसार, कुष्ठ, जल!दर, भमगंदर, शूल, चय, आदि भयंकर 
रोग आ घेरते हें ओर वे त्रास पाठ हैं, व्याकुल होते हैं भोर रोते हैं कि-- 
'हाय रे | अब मुझे महान्‌ कष्ट से संचित किये हुए भोगोपभोग के साधनों 
को त्याग कर चला जाना पड़ेगा ! इस तरह वे मृत्यु की इच्छा के विना दी 
रोते-विलाप करते हुए मृत्यु के मुंद्र में प्रवेश करते हैं | इस प्रकार का मरण 
बालमरण कहलाता हे। बालमरण से मरने वाला प्राणी इस भअपार संसार 
में अनन्त जन्म-मरण को प्राप्त होता हैं। जब तक इस प्रकार के मरण से 
मरता रहता है तब तक वह संसार के दूखों से छुटकारा नहीं पाता | वह 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता | इस जीव ने इस बालमरण के प्रभाव से श्रनन्त 
काल नाना योनियों में जन्म-मरण करके विता दिया है | 


जब कभी प्राणी सब कर्मों की स्थिति को खपा कर एक कोटाकोटी 
सागरोपम के अन्दर की स्थिति को प्राप्त करता है, तब कहीं उसके चित्त 
में धर्म की श्ाराधना करने की भावना उत्पन्न होती है । सौभाग्य का उदय 
होने पर उसे सदूगुरु की संगति प्राप्त होती है तो वह संसार के वास्तविक 
स्वरूप को समझता है। भवश्रमण के दूृःखों को जानता है | तत्पश्चात्‌ उन 
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दु/खों से उद्विग्न होकर उन मुमुक्तु पुरुषों को सकाम मरण के स्वरूप को 
समभने की सहज ही अभिलाषा होती है | 


जैसे शुरवीर धौर क्षत्रिय राजा पर कोई पराक्रमी राजा चढ़ाई करता है 
तो उसकी चदाई का समाचार सुनते ही उस शूरवीर की नसों में खून दोड़ने 
लगता है, रोम-रोम में वीर रस व्याप्त हो जाता है | वह तत्काल अपनी सेना 
के साथ सुसज़ित होकर, राजकीय सुखों का परित्याग करके, शीत-ताप, 
चुधा-तषा आदि के कष्टों की तथा शख्रों के प्रहार संबंधी दुःखों को 
तनिक भी चिन्ता न करता हुआ, यहाँ तक कि उस दुःख को भी सुख का 
साधन समझता हुआ, भ्रपनी वीरता कुशलता ओर प्रबलता से शत्रु की 
सेना को पराजित करके विजयी बनता हैं। विजय प्राप्त करके विना किसी 
विप्नत्राधा के राज्य भोगता है| इसी प्रकार महात्मा पुरुष, काल रूपी शत्रु 
को रोग आदि रूप दूतों के द्वारा निकट आ्राया जान कर तत्काल सावधान 
हो जाते हैं। वे शारीरिक सुख्धों का स्वधा परित्याग करके, क्षुधा-तषा 
आंदि के दुःखों को दृःख न मानते हूए, बल्कि सुख का साधन समभते हुए 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी चतुरंगिणी सेना से सुसज़ित होकर 
सकाम मरण रूप संग्राम के द्वारा काल रूप दुर्दान्त शत्रु को पराजित कर 
देते हैं । फल स्वरूप वे अनन्त, अक्षय, आत्तमिक सुख्ध को प्राप्ति रूप मोत्त 
के पहाराज्य को प्राप्त करके सदा के लिए निष्कंटक बन जाते हैं । 


जिसने जन्म लिया हैं, उसे एक न एक दिन मरना तो होगा ही । 
मृत्यु से बचने का जगनत्‌ में कोई उपाय नहीं है | बड़े-बड़े प्रतापशाली, चक्र- 
वरत्ती, वामुदव आदि समथ पुरुष इस भतल पर आये, मगर उनमें से एक 
भी मन्यु से नहीं बचा ! वास्तव में मत्यु से बचना सम्भव ही नहीं है । इस 
प्रकार जब मन्यु निश्चित हैं तो उसे बिगाड़ कर आत्मा का भ्रद्वित क्‍यों 
करना चाहिए ! रोते, कराहते ओर द्वाय-हाय करते क्‍यों मरना चाहिए 
एमा उपाय क्‍यों नहीं करना चाहिए जिससे कि एक ही बार मर कर सदा 
के लिए अमरता प्राप्त हो जाए ! वह उपाय कितना हो विकट क्‍यों न द्वो, 
फिर भी पुनः पुनः मृत्यु के घोर कष्ट मोगने की अपेक्षा तो वह उपाय अल्प 
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कष्टकर ही है। अनन्त जन्म-परण के दु:खों की तुलना में समाधिमरण का 
कष्ट किसी गिनती में हो नहीं है । ऐसा विचार कर शूरवीर महात्मा 
सकाममरण फरते है ओर सदा के लिए म॒त्यु के दुःखों से छूट जाते हैं । 


सकाममरण के पाँच गुणनिष्पन्न नाम है--(१) मुम्न॒त्त जीवों को 
कामना जन्म-जरा-मन्यु से बचने को होती है| इस कामना की सिद्धि होने 
के कारण उसे 'सकाम-मरण' कहते हैं। (२) सब प्रकार की आधि, व्याधि, 
उपाधि से चित्त जब्र निवृत्त होता है और शान्ति के साथ धमंध्यान में लगा 
रहता है तभी सकाममरण होता है, अतः उसका दूसरा नाम 'समाधिमरण!' 
है । (३) मृत्यु के समय तीन या चारों प्रकार के आहार का त्याग किया 
जाता है, अतएव उसे 'अनशन' भी कहते हैं | (४७) अन्तिप्त वार बिछोने में 
शयन करने के कारण इसे 'संथारा लना' भी कहते हैं । (५) सकाममृत्यु के 
समय अपने जीवन भर के दोषों का सम्यक प्रकार से निरीक्षण किया जाता 
है, उनकी भालोचना, निन्दा और गहां की जाती हूँ, अतएव इसमें 'सल्ले- 
खना' भी कद्दते हैं | अ्रथवा माया, मिथ्यात्व ओर निदान रूप तीनों शल्पों 
की झालोचना आदि करने के कारण इसे सल्लेखना कहते हैं । 


सागारी संथारा 


मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है | कभी-कभी वह अचानक ही 
हमला कर देती है ओर जीवन-धन का अपहरण कर लेती है । कई लोग 
सदा की माँति सोते हैं और सोते-सोते ही मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं । ऐसी 
हालत में धरशील पुरुषों को सदेव सावधान रहना चाहिए । कदाचित्‌ अचा- 
नक मृत्यु आ जाय तो आत्मा कोरा परभव में चला जाएगा, ऐसा भय सदैव 
रख कर रात्रि में सोते समय इत्वर (स्वल्प) काल के लिए अथांत्‌ सोकर 
उठने तक के समय के लिए ओर कदाचित्‌ सोते-सोते दी मृत्यु झा जाय तो 
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यावज्जीवन के लिए यथायोग्य प्रत्याख्यान कर लेना चाहिए | ऐसे प्रत्या- 
रुपान को सागारी संथारा # कहते हैं | वह इस प्रकार किया जाता है ।--- 


शयन करने से पहले पूर्बोक्त आवस्सही इच्छाकारेण की पाटी और 
तस्सुत्तरी की पाटी कह कर चार लोगस्स का कायोत्सगंं करे | एक लोगस्स 
प्रकट में कह कर दोनों हाथ जोड़ कर कहे-- 


भक्खंति, उज्मंति, मारंति किंवि उवसग्गेणं मम्र झाउ-श्रन्तो भवेज्ज 
तहासरीर-सम्बन्ध-मोह-ममत्त-अद्ठा रसपावड्काणाणि चउच्विहं पि आहारं 
वोसिरामि, छुदसमाहिएयं निदावइ्क्कती तओ आगारो। 


अथांतू--सोते समय कदाचित्‌ सिंह आदि खा जाय, आग लगने से 
शरीर जल जाय, पानी में बह जाऊँ, शत्रु आदि मार डाले या आयु पूर्ण 
होने से मर जाऊँ या किसी अन्य उपसग से मेरी आयु का श्रन्त हो जाय 
तो में अपने शरीर की मोह-मम्ता का, अठारह पापस्थानों का ओर चारों 
प्रकार के भाद्दारों का त्याग करता हूँ । अगर सुख-समाधि के साथ जागृत 
होऊ तो में सब प्रकार से खुला हूँ । 


इस प्रकार संकल्प करके नमस्कार मन्त्र का स्मरण करता हुआ 
0 जैज ह (ँ 
शयन करे | नागने पर पूर्वोक्त प्रकार से चार लोगस्स का कायोत्सगं करके 
निम्नलिखित पाठ का उच्चारण करें:-- 


(पढिक्कमामि निगामसिज्जा? संथारा उत्तरणाय, परियरणाय, आउ- 
टणपसारणाय, छप्पट्संघइनाय, कुदए, कबकाराइए, छीए, ज॑भाइए, आमोसे, 


कुराड लिया छुन्द 
& मरदों माथे मनुप्य ने मरव्रानों तो छेज, 
पण परमार्थ करणे कणों मुश्किल एज । 
मरणो मुश्किल एज सकल संत्तार संभारे, 
वाह वाह कहि सहु विश्व भहोनिशि कीर्ति उच्चारे । 
दाल दलपतराम वचनना पालो किदो, 
मरवांगों तो छोेज मनुष्य ने माथे मत्वों | 
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ससरक्खामोसे, आउलप्राउलाए, सुविणवत्तियाएं, इत्थीविपरियासयाए, 
दिट्टिविपरियासथाएं, मणविपरियासयाएं, पाणभोयणविपरियासयाए, जो मे 
राइसिय अश्यारों कश्रो तस्स मिच्छा पि दृककड़॑)< |! 





इस पाठ का उच्चारण करने के बाद कहना चाहिए:--- 
सागारिय अणसणस्स---आगारयुक्त श्रनशन (संथारे) का | 
पच्चक्खाणं---प्रत्याख्यान (नियम) 

फासियं--स्पशा 

पालियं--पाला 

सोहियं--शुद्ध किया 

तीरियं--पार पहुँचाया 

कित्ति यं-कीतित-कौ तियुक्त 

आराहियं-आराधित 

आशणाए अगखुपालियं--जिनाज्ञा के अनुसार पालन किया 
न भवइ--न हो तो 

तस्स मिच्छा मि दृुक्‍्कडं--इस सम्बन्ध का मेरा पाप निष्फल हो # । 


यह सागारी संथारा की विधि है । कदाचित्‌ चोर, सिंह, साँप, व्यन्तर, 
अग्नि, पानी आदि का ऐसा संकट थआा पड़े जिससे प्राणान्त होने की संभा- 
वना हो या ऐसी हो कोई बीमारी अचानक उत्पन्न हो जाय ओर अ्नगारी 
संथारा करने का अवसर न हो तो वहाँ भी उक्त प्रकार से ही सागारी संथारा 
करना उचित है | 


, इस पाठ का हर्थ पौषधोपवास के वरणन में आ चुका है | 


& नवकारसी भ्ादि द प्रत्याख्यानों को तथा पौषध एवं दया को पारते तमय भी 
यह पाठ बोलना बाहिए । 
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धनगांरी संलेखना 


डे 
[ आया छन्द ] 


उपसगें दुभित्ते जरसि रुजायाञ्च निःप्रतीकारे । 
धर्माय तनुविमोचनमाहु! संलखनामार्या! ॥ 
-रत्नकरण्डक श्रावकाचार | 


अर्थात्‌--प्राणान्तकारी उपसग के आने पर, अन्न-पानी की प्राप्ति न 
हो सके ऐसे दुर्भित्ष के पड़ने पर, ब्ृद्धावस्था के कारण शरीर के अत्यन्त ही 
जीण हो जाने पर, असाध्य रोग उत्पन्न हो जाने पर-इस प्रकार का संकट आ 
जाने पर जब्र प्राण बचने का कोई उपाय न हो-तब (अथवा निमित्त ज्ञान आदि 
के द्वारा अपनी आयु का निश्चित रूप से अन्त समीप आया जान कर) अपने 
धम की रचा के लिए शरीर का त्याग करना संलेखना तप कहलाता है, 
गणपरों ने कहा हैं-- 

संलेहणा द्वि दुविहा, अब्भन्तरिया य वाहिरा चेष । 
अभ्यन्तरा कसाएसु, बाहिरा होह हु सरोर ॥२११॥ 
--भगवती आराधना | 
अर्थाव--क्रोध आदि कपायों का त्याग करना आमभ्यन्तर संलेखना 
हैं ओर शरीर का त्याग द.रना बाह्य संलेखना हैं । इस प्रकार संलेखना 
दो तरह की हैंः-- 

संलेखना को विधि--संलेखना का 'अपचन्छिप मारणंतिय संलहणा 
भूसणा आराहणा' भी कहते है | जब मृत्यु निकट थ्रा जाय तो उसे सुधारने 
के लिए धमंसेवन पू्वक शरीर का त्याग करने के लिए सावधान बनना 
चाहिए | जिनकी मनोकामना संसार के कामों से निश्नत्त हो गई है, अथांत्‌ जिन्हें 
अब संसार का कोई भी कार्य नहीं करना है, वही आत्मार्थ का साधन करने 
के लिए भर्थात संथारा करने के लिए तंयार दो सकते हैं | जो सलेखना करने 
को उद्यत हुआ है उसका कत्तव्य हैं कि-पदले इस भव में सम्यक्त्व और व्रतों 
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को ग्रहण करने के पश्चात्‌ सम्पकत्व में और व्रतों में उपयोगपू्र॑क जो-जो 
अतिचार लगे हों, उनकी गवेषणा करे | अतिचारों की गवेषणा करने पर 
स्ववश, परवश या मोहबश जो जो अभिचार लगे हों, उन सब छोटे-बड़े 
अतिचारों की आलोचना करने के लिए आचाय, उपाध्याय अथवा साधु, 
जो उस अवसर पर निकट में विराजप्ान हों, उनके समच्ष निवेदन कर दे | 
कदायित्‌ आलोचना सुनने योग्य साधु प्रौजूद न हों तो गंभीरता आदि 
गुर्णो से युक्त साध्वीजी के सामने अपने दोपों को प्रकट करे | अगर साध्वीजी 
का योग भी न मिले तो उक्त गुणयुकत आवक के समन ओर श्रावक भी 
मौजूदा न हो तो श्राविका के सामने अपने दोपों को प्रकट कर दे | कदाचित 
श्राविका भी न हो तो जंगल में जाकर पूव तथा उत्तर दिशा की ओर मुख 
करके, सौमन्धर स्वामी को नमस्कार करके, हाथ जोड़ कर खड़ा हो और 
पुकार कर कह-प्रभो ! मैंने अप्रुक-अप्लुक अनाचौण का आचरण किया है, 
में अपनी समझे के अनुसार उसका प्रायश्रिन आपकी साक्षी से स्वीकार 
करता हूँ | अगर वह न्यून या अधिक हो तो “तस्स मिच्छा मि दुक्‍कड़ । 


इस प्रकार निश्यन्य होकर फिर संथारा करे। जैसे काले रंग का 
कोयला आग में पड़ कर श्वेत वर्ण की राख के रूप में परिणत हो जाता है, 
उमी प्रकार संथारा रूपी अग्नि में कोंकने से आत्मा भी पाप को कालिमा 
को त्याग कर उज्ज्वल हो जाती हैं | अतएव संथारा करने के इच्छुक साधक 
को ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ खान-पान, भोग-विलास के पदार्थ 
विद्यमान न हों, संसार-व्यवहार सम्बन्धी शब्द ओर दृश्य सुनने तथा देखने 
में न आवें | जहाँ त्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा होने की सम्भावना न 
हो | ऐसे उपाश्रय, पोषधराला आदि स्थानों में अथवा जंगल, पहाड़, गुफा 
आदि स्थानों में जाय | वहाँ जाकर जहाँ चित्त की सप्राधि का योग हो 
ऐसे शिज्ञा आदि स्थानों को रतोहरण से आहिस्ते-आाहिस्ते प्रमाजंन करे | 
कचरे को किसी पाटी आदि पर ले ले और निर्जीव जगह देख कर विधिपूक 
परठ दे । फिर लघुनीति ओर बड़ी नीति, श्लेष्म ओर पित्त आदि को परठने 
की भूमिका का प्रतिलेखन करे । वह भूमि हरितकाय; अंकुर, चींटो आदि 
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के बिल वगेरह से रहित होनी चाहिए। उसे ब्रद्मम दृष्टि से देखकर फिर 
संथारा करने को जगह आ जाय | 


इतना सब्र कर चुकने के पश्चात्‌ प्रतिलेखन और प्रमाजन करने में तथा 
गएन-आगपन करने में जो पाप लगा हो, उसकी निृत्ति के लिए पूर्वोक्त 
विधि के अनुसार “इच्छाकारेण' का तथा तस्पुत्तरी' का पाठ कह कर 
'ईच्छाकारेण' का कायोत्मग करें, तत्पश्नात्‌ 'लोगस्म' का पाठ बोले । फिर 
निम्नलिखित शब्द कहे--प्रतिलेखना में पृथ्वीकाय आदि किसी भी काय 
की विराधना की हो या कोई भी दोष लगा हो तो 'तस्म मिच्छा मि 
दृककड़ । 

इसके पश्चात्‌ श्रगर शरीर कष्ट सहन करने में समर्थ हो तो जमीन पर 
या शिला पर बिछोना करके उम पर संथारा करें। अगर शरीर अममथ 
प्रतीत हो तो गेहूँ, चावल, क्ोद्रव, राला आदि का पराल या घास, जो साफ 
और सूल्या हो और जिममें परान्य के दाने बिलकुल न हो, मिल जाय तो 
उसे लाकर उसका ३॥ हाथ लम्बा और सवा हाथ चौड़ा विछोना करें। उसे 
श्वेत वस्त्र से ढक कर उसके ऊपर पूवर या उत्तर की ओर मुख करके, पयहू 
आसन (पालथी मार कर) आदि किसी सुबपय आसन से बठे | अगर बिना 
सहारे बेठने की शक्ति न हो तो भींत आदि क्रिसी वस्तु का सहारा लेकर 
बेंठे | अथवा लेटा-लेटा ही इच्छानुमार आसन करे | फिर दोनों हाथ जोड़ 
कर दसों उंगलियाँ एकत्र कर | जिस प्रकार अन्य मतावलम्गी आरती 
घुमाते है, उसी प्रकार जोड़े हुए हाथो को दाहिनी ओर से भाई ओर उता- 
रता हुआ तीन बार घुमावें | फिर मस्तक पर स्थापित करे। तत्पश्चात्‌ निम्न 
लिखित 'नप्तुत्धु ण॑| के पाठ का उच्चारण कर:-- 


नप्ुत्धु श--नमस्कार हो 

अरिहंताणं भगवंताणं -- थरिहन्त भगवान्‌ को 
आशगराणं--धर्म की आदि करने वाले 
तित्थयराख--तीथ को स्थापना करने वाले 
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सयं संबुद्धाणं--रवयं ही बोध को प्राप्त 

पुरिसुच माणं---पुरुषों में उत्तम 

पुरिससीहाणं--पुरुषों में सिंह के समान 

पुरिसवरपंडरीयाणं-- पुरुषों में प्रधान पृण्डरींक कमल के समान 

पुरिसवरगंधहत्थीखं--पुरुषों में गंधहम्ती के समान 

लोगुत्तमाणं--लोक में उत्तम 

लोगनाहाणं-लोक के नाथ 

लोगहियाणं---लोक के हितकत्ता 

लोगपईवाणं---लोक में दीपक के समान प्रकाश करने वाले 

लोगपज्जो यगराणं--लोक में उद्योत करन वाले 

अभयदयाणं---अभमयदान के दाता 

चक्‍्खुदयाणं--ज्ञान रूप चत्त देते वाल 

मर्गदयाणं-- मोक्ष-मार्ग के दाता 

सरण दया णं---शरणदाता 

जीवदयाणं--जीवन दान दन वाले 

बोधिदयाणं--बोधि बीज-सम्यक्त्व के दाता 

धम्मदयाणं--धम के दाता 

धम्मदेसयाणं--धम का उपदेश करने वाले 

धम्मनायगाणं-- धम के नायक 

धम्मसारही णं --धम रूपी रथ के सारथी 

धम्मवरचा उरंतचकक्‍्कव्टीणं--धम के चारों दिशाओं का शासन करन 
वाले चक्रवर्ती के समान | 

दीवो ताशं सरण-गइ-पहद्ठाशं--दवीप के समान, शरणभूत, गति और 

प्रतिष्ठा रूप 
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अप्पडिहयवरणागरंसणापराणं---अपितहत ज्ञान-दशन के धारक 
वियदृछठ मार्---छत्च (कपाय) से सवंधा निशृत्त 

जिणाण राग हेप आदि शत्रुओं को स्वयं जीतने वाले 
जावयाणं--दसरों का जिताने वाले 

तिएशाशं--स्वयं संसार सागर से तिरे हुए 

तारयाणं--दूसरों को तिरान वाले 





बुद्धाण--स्वयं तर: के ज्ञाता 
बोहयाणशं--दसरों का तक्तज्ञान देने वाल 
प्रत्ताएं--म्वयं रुम्ती से छूटे हुए 





मोयगाणं--दसरा का कर्शो से छुटाने वाले 

सव्यन्नु्ण- -मबत् 

मब्वद रिसीर--सबदर्शी, तथा 
सिवमबलग्रुअं--उपठ्रवर्गबूत, अचल आर रोगदीन 
अणंतमक्घ यं-- अनन्त और अक्षय 
अव्यावाहमपुणरादिनि--बावा रहित तथा पुनजन्म से रहित 
सिद्धिगइनामप्रयं टाएं--मिद्धिगति नामक स्थान का 
संपत्ताएं--प्राप् हुए 

नमो निणागं--जिन मगवान का नमस्कार हो । 
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यह नमृस्थुगं सिद्ध भगवान के लिए कहा । इसी प्रद्वार दूसरी बार 
अरिहन्त भगवान ह लए कना चाहिए । अन्तर यह हैं कि 'टठाण 
मंपत्ताणं' की तगः 'टाग्ं संपराविक्रामाण ऐसा बोलना चाहिए | इसका 
अभ् ह--मिद्धि स्थान को प्राप्त होने वाले हो ।' फिर 'नप्न॒त्थुणं मम धम्मरगुरु. 
धम्मायरिय परम्मोवद्सशाम्स ज्ञाद गंपादिउक्राशस्म' अथात्‌ मेरे धमगुरु, 
धर्माचाय ओर बमपरदेगावः यावत नोक्ष प्राप्त करन के अभिज्ञाषी आ्राचाय 
महाराज को नमस्कार हैं | 
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इस प्रकार बन्दना नप्रम्कार करके, पृ में आवरण किये हुए सम्यकत्व 
ओर वतों में आज इस रमय ते, जानते-अनजानगे, स्ववश, परवश भी 
कोई अतिचार लगा हो, उसकी आनोचना-विचारणा करके उमम्रे निदृत्त 
होता हूँ | आत्मा की सात्री से उसकी ।ननन्‍द्रा करता हूँ, गुरु की माक्षी से 
उप्तकी गहा करता हूँ । 


इस तरह कह कर भर्िष्य के लिए प्रत्याख्यान ऋर | माया, पिथ्पान्व 
ओर निदान, इन तीनों शन्वरों का सवधा परित्याग कर | इस प्रकार अपने 
अन्तःकरण को पूरी तरद निमल बनाझर सर्व प्राणाइतायं पच्चकलामि' 
अर्थात्‌ हिंसा का सवया त्याग करता हू. "सत्य मसादाय॑ं पच्चकक्‍्खामि' 
मृपावाद का सत्था स्थाग करता हूँ, 'ग्य अद्िणलादानं परच्चकलामि! 
अदत्तादान का सवधा त्याग करता हू, 'संच्य महुशण पच्चदस्ताप्र' मथुन का 
स्वथा त्याग करता हैं, 'सब्य॑ परिग्गढ पछ्चकृत्रासि' परिग्रद का सवंधा 
त्याग करता हूँ, 'सब्बं कोह माण भाय॑ लोह पच्चकझृखामि' अवॉतन क्रोध, 
मान, माया लॉभ का सर्वथा त्याग बरता हू. 'रागदोंग कलह अब्भवखाणं 
पेसुन्नं, परपरिवाय , रहयरई, मायामोसं, भिच्छादंसणगल्स, अकरणिज्जं जोगे 
पच्चक्ल्लामि' सब राग हेप, कलह, अभ्यासशन, पेशुन्ट, परपरवाद, रति, 
अरति, भायामपा, मिथ्यादशनशल्य और अकरणीय योग का प्रत्याख्यान 
करता हूँ | 'जावजीब॑ निबिह तित्िहेण' जीवन पर्यन्त ते।न करण तीन योग 
से, 'न करंमि, न कारवेधि, करते पि अन्न न समसुजाशामि, मशस्सा वयसा 
कायसा' अर्थात्‌ उक्त अठारह ही पापों का सेवन न करूँगा, न कराऊंगा 
ओर न करने वाले की अनुमादना करूगा; मन थे, बचने से, का से | 
इस तरह अठारह ही पापों का न्याग कई । 


तत्पथ्चात्‌--'सच्ब॑ असरणं, पाणं, खाइम साइसं चउच्चिहं षि आहाएं 
पच्चक्खामि' अर्थात्‌ सवधा प्रकार स-विना किसी आगार के अन्न, पानी 
पकवान, सुखबास का तथा (पि-अपि शब्द से, सबने की वस्तु का, आँख 
में डालने के अंजन आदि का भी प्रत्याख्यान करता हूँ । ऐसा कह कर 
आाद्दार का सवथा परित्याग कर दे | 
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आहार का त्याग करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित पाठ का उच्चारण 
करके शरीर का भी प्रत्याख्यान कर देः--- 
जंपि इमं सरीरं--यह जो मेरा शरीर 
इृटु---हए रहा 
कंतं--सती की पति के समान वल्लभ रहा है 
पियं--प्यारा 
मगणुणणं-- मनोज्ञ 
मणामं--मनोरम 
धिज्जं--धेंयंदाता 
विसासियं--विश्वसनी य 
सम्पयं-- माननीय 
बहुमयं--लोभी की धन के समान बहुत माननीय 
अणुमयं--अनुमत-दुगंणी समक कर भी भला माना 
भंडकरंडगस भाणं--जिसे आभूषणों की पेटी को तरह हिफाजुत से रक्खा 
रयणकरंडगभयं--रत्नों के पिटारे के समान माना, (ओर जिसके 
विषय में यह सावधानी रखी कि--) 
मा ण॑ सीया--इसे सर्दी न लग जाय 
मा ण॑ उपहा--गर्मी न लग जाय 
मा ण॑ खुहा--भूख का कष्ट न हो 
मा ण॑ पिवसा--प्यास का कष्ट न हो 
मा ण॑ वाला--मसाँप (आदि विपेला कीड़ा) न काट खाय 
मा ण॑ चोरा--चोर (आदि) कष्ट न पहुँचावें 
मा ण॑ दंसमसगा--डॉस-मच्छर न कार्ट 
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मारणंवाहियं पित्तियं कप्फियं वात, पित्त, कफ, श्लेप्म, सनब्रिपात 


संभीम॑ सन्निवाइयं विविहा आदि विविध प्रकार के रोगों और 
रोगायंकरा परिमहा उवसग्गा आ्रतंकों, परीषहों ओर उपसर्गों 
फासा फुसंतु-- तथा अग्रिय म्पर्शों का संयोग न हो 


(उसी शरीर को अब) | 
चरमेहिं उस्सासनीसासेहिं-अन्तिम श्वासोच्छुवास पयन्त त्याग करता 


वोसिरामि हूँ अर्थात शारीरिक ममत्व का त्याग करता हूँ 
काल अणवकंखमारोे-- जल्दी मृत्यु हो जाय, ऐसी इच्छा न करता हुआ 
विहरामि-- विचरता हूँ | 
संलखना के पाँच अतिचार 
के 


(१) इह लोगासंसप्पप्लोगे--इस संथारे के फलस्वरूप, मेरी कौति, 
रझ्याति, प्रतिष्ठा हो, लोग मुझे बड़ा त्यागी, बेरागी समझें, धन्य धन्य कहें, 
इस प्रकार इस लोक संबंधी आकांचा करने से अतिचार लगता है | 


(२) परलोगामंसथञ्रोगे--प्रत्यु के पश्चात्‌ मुझे इन्द्र का पद मिले, 
उत्कृष्ट ऋद्धि का धारक देव बने, चक्रवर्ती या राजा होऊँ, सुन्दर शरीर की 
प्राप्ति है, संसार के भोगोपभोग प्राप्त हों, इत्यादि परलोक संबंधी आंकाक्षा 
करने से यह श्रतिचार लगता है । 


(३) जीवियासंसप्पमोगे--संथारे में अपनी महिमा पूजा होती देख 
कर बहुत समय तक जीवित रहने को इच्छा करना |# 


(४) मरणासंसथओोगे--क्षधा, तृपा आदि की पीड़ा से व्याकुल होकर 
जल्दी मर जाने की इच्छा करना ।# ह 

# ऋषिक जीना या जल्दी मरना ज़िप्ती की इच्छा के ञ् पीन नहीं है । श्च्डा करने 
से आयु कम ज्यादा नहीं हो धकती, भिफ्रे कम का बन्च होता है | श्रतएव व्यथे कमें-बन्‍्ध 
नहीं करना चाहिए । 
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(४) काममभोगा संसपश्नोगे--का म-भोगों की इच्छा करना | 


संलेखनाव्रत जीवन का अ्रंतिम और महान्‌ त्रत है । वह मस्पु को 
सुधारने की उत्कृष्ट कला है | इस फला की साधना अत्तीव सावधानी के साथ 
करनी चाहिए | उक्त पाँच अ्रतिचारों में से किसी भी श्रतिचार का सेवन नहीं 
फरना चाहिए | संथारे का प्रधान फल आत्मशुद्धि ओर आत्मकल्पाण है । 
उससे आनुषंगिक फल के रूप में जो सांसारिक सुख प्राप्त होने वाले हैं वे 
तो इच्छा न करने पर भी स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। उन फलों की इच्छा 
करने से व्रत मलीन हो जाता हैं और व्रत का प्रधान फल मारा जाता है। 
अतएव किसी भी प्रकार को सांसारिक कामना नहीं रखते हुए, जिनन्द्र भगवान्‌ 
के गुणों में ही श्रपन॑ चित्त को रमाकर, संसार के अनित्य स्वरूप का विचार 
करते हुए, धमध्यान में ही संथारे का समय व्यतीत करना चाहिए । 
कहा भी है-- 


कि वहुना लिखितेन, संच्ष्पादिदपनुच्यते | 
त्यागो विपयमात्रस्य, कत्तव्योडखिलमुमुक्षभिः ॥ 
अरथात्‌--अधिक लिखने से क्या लाभ ! मंत्तेप में यही कहना पर्याप्त 


है कि मोत्त की अ्रभिलापा रखने वालों को विषय मात्र का त्याग कर 
देना चाहिए | 


संलेखना वाले की भावना 


(१) श्रहा ! पुद्गल के परमाणुश्रों के मिलने पर इस शरौर-पिएड का 
निर्माण हुआ था | देखते-देखते ही इसका प्रलय होने लगा ! पुद्गलों का 
संयोग ऐसा विनाशशील हू ! 


(२) प्रभो ! आपने कहा था--'अधुते श्रसासयंमि' अर्थात्‌ यह जीवन 
अप्रव (अस्थिर) भर भशाश्वत (अनित्य) हैं, आपके इस कथन पर इतने 
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दिन तक मेंने ध्यान नहीं दिया । अब्र शरीर की यह विनाशशील रचना 
देख कर मुझे निश्चय हो गया है कि आपका कथन पूण रूप से सत्य है । 


(३) जिम प्रकार मनुष्यों का एक जगह इकट्ठा हो जाना मेला कह- 
लाता है ओर कालान्तर में उनके त्रिखर जाने पर शूस्य अरएय हो जाता 
है, इसी प्रकार अनक मनुष्यों के मिल जाने पर कुटम्ब का मेल्ना लग जाता 
है और पुद्गलों के संगोग से शरीर का मेला बन जाता है। मगर चार दिन 
बाद ही वह पिखरने लगता है ! इसमें हपए या विपाद करना उचित नहीं 
है । जेंसे भले में शामिल होने वाले लोग बिखरते सप्रय चिन्ता या शोक 
नहीं करते, उसी प्रकार कुटम्ब या शरीर का मेला बिखरते समय मुझे भी 
शोक करना योग्य नही है । मंयोग का फत्त जियोग है | चिन्ता करके भी 
कोई वियोग से बच नहीं सकता । ऐसी स्थिति में चिन्ता या शोक करके 
झपनी आत्मा को अशान्त और मान करने की क्या आवश्यकता है ! 


४) इस जगत्‌ का न कोई कत्तां है, न कोई हर्ता है । सभी पदार्थ 
स्वभाव से ही घिलते ओर पिछुड़ते है । शरीर का संयोग भी स्वभाव से ही 
हुआ है ओर स्त्रभाव से ही मिटने वाला हैं | में संयोग बनाये रखना चाहूँ 
तो रह नहीं सकता ओर तिखेरना चाहूँ तो त्रिखर नहीं सकता। तो फिर 
इसके बिखरने को चिन्ता मे क्‍यों करू ? जो होना होगा सो आप ही 
हो जायगा | 


(४) में अजर, अमर, अवत्रिनाशी, अमूत्ति सच्चिदानन्द हूँ श्रोर 
शरीर विनश्वर, मृतिक और जट रूप है | शरोर का नाश होने पर भी मेरे 
स्वभाव का कदापि नाश नहीं हो सकता । तब इस शरीर की चिन्ता में 
क्‍यों करू ( 


(६) हे जिनेन्द्र | मे अविवेक के कारण इस शरोर को अपना मानता 
था । पर अब मुझे भास हुआ हैं कि वह ४री आन्ति थी-भूल थी । वास्तव 
में शरीर मेरा नहीं हैं| यह मरी इच्छा के अनुसार चलता नहीं है । में कब 
आहता था कि यह बूद। हो जाय ! में ने कब इच्छा की थी कि सब अंगो- 
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पांग शक्तिहीन, शिधिल और जज़रित हो जाएं ? मेरी इच्छा नहीं थी कि 
यह शरीर नाना प्रकार के रोगों का घर बन जाय | फिर भी यही हुआ | 
मेरी इच्छा न होने पर भी यह मेरे शत्र रोगों से मिल गया और इसने बुढ़ापे 
को स्वीकार कर लिया | अगर यह मेगा होता तो मेरे दुश्मनों से क्‍यों मिल 
जाता ! पके दुखी करने के लिए क्यों तेयार होता ? ऐपे स्वामीद्रोही शरौर 
को अपना मानना उचित नहीं हे | अब में समके गया--श्रत्र यह मेरा नहीं 
हे । चाहे रहे चाहे जाय ! 


(७) है भोले जीव ! इस शरीर को माता-पिता अपना पुत्र कहते हैं, 
भ्राता ओर भगिनी अपना भाई कहते हैं, काका ओर काकी अपना भतीजा 
कहते हैं, मामा ओर मामी अपना भमानजा कहते हैं, पत्नी अपना पति कहती 
हैं, पृत्र-पुत्री अपना पिता कहते हैं, इत्यादि सब इसे अपना-अपना कहते हैं 
और तू इसे अपना कहता है | अब कह, यह शरीर वास्तव में किसका है ! 
परमाथथ दृष्टि से दखने पर जान पड़ता ह कि यह किसी का नहीं है, क्योंकि 
कोई भी इसे रखने में समथ नहीं हैं । अतएवं सब कुडम्वियों और संबंधियों 
से मम का त्याग कर निश्चित समझे ले कि तू सच्चिदानन्द-स्वरूप हैं । 
अतएव झब निज स्वभाव में रमण करना ही घुझे उचित है | 


(८) रें आत्मन्‌ | यह शरीर-सम्पदा इन्द्रजाल को माया के सप्तान 
हैँ | कहा भी हैं:-- 


बालो योवनमम्पदा परिगतः, तिप्रं क्षितों लक्यतें । 
बृद्धत्वेन युवा जरापरिणतों व्यक्त समालोक्पते | 
सो5पि क्वापि गत: क्रतान्तवशतों न ज्ञायते सर्वथा, 
पश्यतद्यदि कोतुकं॑ क्रिमपरंस्तेरिन्द्रजाले! सखे ! 


--बेराग्यशतक. 


है मित्र | यह शरौर काल के वशोभत होकर हन्द्रजाल के तमाशे के 
ममान, च्ण-चण में परिचतित होता जाता हैं । जरा इस श, ओर दृष्टि दे | 
बाल्यावस्था में यह शरीर सब को प्यारा लगता हं--सब का खिलोना बना 
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रहता है, मगर बहुत दिनों तक यह हालत नहीं रहती | पुद्गलों का प्रचय 
होते होते यह वृद्धावम्था में प्रवेश करता है और छटादार एवं मनोहर बन 
जाता हैं। मगर यह अवस्था भी थोड़े ही दिन ठहरती है | च्ण-चण में 
पलटत॑ पलटते यह वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता हैं। गलित-पलित होकर 
घृणा का पात्र बन जाता हैं । पहले जो लोग इसे प्यारा समभते थे, उन्हें 
ही यह खारा लगने लगता है | फिर इसकी और भ्रधिक दुदंशा द्योती है । 
मृत्यु इस पर हमला करती हैँ ओर यह पर्दा बन जाता है| तब वही प्रेमी 
स्वजन मोह-मम्तता त्याग कर हसे अ्रप्नि में भस्म कर देते हैं | शरीर की ओर 
कुठम्वियों को इस स्थिति को देखते हुए ओर जानते हुए भी शरीर और 
कुठम्बी जनों के प्रति आसकक्‍त होना कितने आश्रर्य ओर खेद की बात है १ 


(६) जो जीता हे वह मरता नहीं हे ओर जो मरता हैं वह जीता नहीं 


हैं | अथानतू--आन्मा अधिनाशी है ओर शरीर विनाशशील है | इसलिए 
मृत्यु शरीर को अपना ग्रास बना सकती है, आत्मा को नहीं। शरीोर तो 


प्रतिन्षण पलटता जा रहा हैं, क्षीण होता जा रहा है। किन्तु में (आत्मा) 
सदव तीनों काल ज्यों का नयों हूँ ओर रहूँगा । मृत्यु की मेरे पास तक पहुँच 
नहीं हुई ओर होंगी भी नहीं | जिसने इस सचाई को भल्ली-भाँति समझ 
लिया हैं, उसे मृत्यु का भय कदापि नहीं सता सकता | 


(१०) में आकाशवत्‌ हूँ, इस कारण श्रग्नि में जलता नहीं, पानी में 
गलता नहीं, वायु से उड़ता नहीं, शद्तरों से भिदता नहीं, हस्तादि से ग्रहण 
किया जा सकता नहीं कदापि नष्ट नहीं हो सकता । थ्ाकाश से मेरो 
विशेषता यह हैं कि आकाश अचेतन है में चेतन हूँ, आकाश जड़ है में 
चिन्मय हूँ | अतएवं मुके कभी किसी से भय नहीं हो सकता | 


(११) जैसे श्रीमान्‌ के पुत्र के दोनों तरफ की जेबों में मेषा भरा रहता 
है और वह जिघर हाथ डालता है उधर ही उसे स्वादिष्ट पदाथ मिलते हैं। 
इसी प्रकार मेरे भी दोनों हाथों में मेवा है भ्र्थात्‌ जब तक जीता हूँ तब तक 
संयम पालता हूँ या श्रावक के व्रत पालता हूँ, स्वाध्याय, तप आदि करता 
हूँ और जब मर जाऊँगा तो स्वग-मोक्ष के सुख का अधिकारी बन्‌ंगा। 
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महाविदेह चेत्र में सीमन्धर स्वामी आदि तीथकरों के, गणघरों के तथा 
मुनियों और आयिकाओं के उपदेश और दशन का लाभ प्राप्त करूंगा। 
हससे राग और द्वेंप का उच्छेद करने में समथ बनेगा और फिर मानव- 
जन्म को प्राप्त करके संयम और तप के द्वारा कर्मों का क्षय करके मोक्ष 
प्राप्त करूगा | 


(१२) जैसे कोई ग्रहस्थ श्रीमन्‍्त बन कर, अपने पुराने टूटे-फूटे घर का 
परित्याग कर देता है ओर तिपुल द्रव्य का व्यय करके मनोहर हवेली वन- 
वाता है और हवेली बन कर तैयार होते ही बड़े उत्सव श्रीर हप॑ के साथ 
उस नई हवेली में नित्रास करने लगता है, इसी प्रकार मेरी यह आत्मा 
संयम-तप आदि द्रव्य से श्रीमन्त बनी है | अब यह आधि, व्याधि, उपाधि 
मे युक्त, अस्थि, मांस, रक्त आदि अशुचि द्रव्यों से परिपूर्ण, चमड़ी से मे 
हुए, सड़ न-पड़न स्व्रभाव वाले इस ओदारिक शरीर रूप कॉपड़ी का त्थाग 
करने के लिए, पुणप रूप विपुल द्रव्य को व्यय करके तेयार करवाये हुए, 
ग्राधियों एवं व्याधियों से रहित, इच्छानुसार रूप में परिणत हो जाने वाले 
देव के दिव्य शरीर रूपी हवेली में निवास करूँगा । वहाँ पहुँचाने के लिए 
मुझे मत्यु रूपी मित्र सहायक मिल गया हैं! मुझे मृत्यु से किफकना नहीं 
चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए | 


१३) लोभी वशणिक्‌ भूख, प्यास, सर्दी, गर्मों श्रादि के अनेक कष्ट 

ने करके, दश-देशान्तर में भटक कर धन और माल का संचय करता हैं। 
संचय करके उसे अपने भंडार में सुरक्षित रखता हैं ओर तेजी की प्रतीक्षा 
करता हैं। भाव तेज होते ही अत्यन्त कष्ट-पूवक इकट्टें हुए और रक्षित किये 
हुए माल की ममता का त्याग कर देता है ओर उसे बेच कर लाभ उठाता 
है | उसी प्रकाः हैं जीव ' प्राशप्पारे धन कुठम्त्र का परित्याग करके, क्षपा 
पा शीत ताप उग्रविहार आदि का कष्ट सहन करके इस शरीर से तप 
संयम, थम आदि रूप ऊ। माल इकट्ठा किया हैं और उसे दोपों से बचा कर 
रखा है, उस माल के बदले में अब स्वगं-मोत्त रूपी लाभ प्राप्त करने के 
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लिए यह मृत्यु रूपी तेजी का भाव आया है। इस अवसर पर चूकना नहीं 
चाहिए ओर पूरा-पूरा लाभ उठा लेना चाहिए | 


(१४) जैसे दिन भर की हुई मजदूरी का फल सेठ देता है, उमी 
प्रकार जीवन भर की हुई करनी का फल मृत्यु के द्वारा प्राप्त होता है। तो 
फिर मृत्यु से दर क्‍यों भागना चाहिए ? डरना क्‍यों चाहिए ;$ मृत्यु का तो 
आभार मानना चाहिए | 


(१५) किसी राजा को किसो परचक्री राजा ने पराजित करके कारा- 
गार में कैद कर दिया | वद उसे भख-प्यास, ताइ़ना-तजना आदि के दूःखों 
से पीड़ित करने लगा | गह सम्राचार उसके किसी मित्र राजा को मिला | 
वह अपना दल बल लेकर आता है और अपने मित्र राजा को काराग्रह के 
कष्टो से छुड़।ता है । इसी प्रकार कम रूपी परचक्री राजा ने चेतन रूपी राजा 
को पराजित करके शरीर रूप काराग्रह में वनद कर रक्‍्खा है। रोग, शोक, 
पराधीनता आ्रादि नाना प्रकार के कष्टों से वह आत्मा को पीड़ित कर रहा 
है। इन दुःखों मे छुड़ान के लिए मृत्यु रूपी मित्र राजा अपनी राजरोग 
झादि सेना सहित श्राया हैं| अतएवं यह मेरा महान्‌ उपकारक है | इसी 
की सहायता और कृपा से में नाना कष्टों से छुटकारा पा सकूंगा ओर 
सुखी बन सकेगा । 


(१६) भूत, भविष्य तथा वत्तमान काल में जिन्होंने स्वग॑ और मोक्ष 
के उत्तम सुखों को प्राप्त किया हैं, करते है और करेंगे, सो सब्र समाधिमरण 
का प्रताप समझना चाहिए, क्योंकि समाधिमरण के विना स्वग ओर मोक्ष 
के उत्तम सुखो की प्राप्ति नहीं हो सकती । श्रतः हैं सुखार्थी आत्मन्‌ * तु 
समाधिप्रण करना उचित हैं । 


(१७) कल्पबृत्ष की छाया में बंठकर जो जेसी शुभ या अशुभ भावना 
करता है, उसे बेसा ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। अथोत्‌ शुभ 
अभिलापा का शुभ फल ओर अशुभ अभिलाषा का अशुभ फल प्राप्त होता 
है। यह मृत्यु मी कल्पषृत्त के समान है। मृत्यु की छाया में बेठकर 'अथात्‌ 
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मृत्यु के समय में जो विषय-कषाय की भात््रना करता है, मोह-प्मता आदि 
मलीन भावनाओं का सेवन करता है, वह नरक और तियत्न आदि दुर्गंतियों 
के दृःखों का भागी बनता है। इसके विपरीत जो सम्यक्त्वयुक्त त्याग, 
वेराग्य, व्रत, नियम, सत्य, शील, दया, क्षमा श्रादि गुणों का आराधन 
करता हुआ समाधिभाव धारण करता है, वह स््रगं-मोक्ष के सुखों का भाजन 
बनता है | इसलिए मृत्यु रूपी कल्पबृत्त को पाकर अब शुभ भाव रश्ना ही 
योग्य है, जिससे परमानन्द-परमसुख को प्राप्ति हो सके | 


(१८) अशुचि से परिपूर्, फूटे हंडे के समान सदैव स्वेद, श्लप्म, 
मल, मूत्र आदि घिनावनी वस्तुएँ बहाने वाले इस जजरित ओदारिक शरीर 
के फंदे से छुड़ा कर अशरीर ( सिद्ध भगवान्‌ ) बनाने वाला या देवता के 
दिव्य शरीर को प्रदान करने वाला समाधिमरण ही है । अतएव समाधि- 
मरण का स्वागत करना ही उचित है | 


(१६) जैसे धर्मोपदेशक प्रुनि महात्मा अनेक नये, उपनय, प्रमाण, 
देतु, दृष्टान्त आदि के द्वारा शरोर का स्वरूप समझा कर ममत्व की पटाने 
का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार मेरें शरीर में उन्पन्न हुआ यह रोग भी मु 

प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा मानों उपदेश दे रहा हैं कि--अर जोव ! तू इस शरौर 
पर क्‍यों ममता करता है ? यह शरोौर तरा तो हैं नहीं । यह तो मेरे स्त्राप्ी 
काल का भच्य हैं| अब्र तू इस पर अपनी मप्तता त्याग दे ! 


(२०) कि बहुना, यह शरौर प्रुझे तो मुनिराज से भी अधिक असर- 
कारक उपदेश देने वाला मालूम द्ोता हैं | क्योंकि जिस शरीर को में प्राण- 
प्यारा समझ कर अनेक उपचारों से पाल-पोस कर फूला नहीं समाता था 
ओर जिसकी सुन्दरता तथा कोमलता आदि गुणों पर लुब्ध ओर मग्ध हो 
रहा था, उस शरीर की ममता मनिराज के उपदेश से भी छूटना कठिन थी | 
किन्तु रोग दोने पर अनेक प्रकार के उपचारों से निराश करके शरौर ने वह 
ममता सहज ही छुडा दी | 
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(२१) हे जीव ! यदि तू रोग-जन्प दःख से घ्राता हो, सचमच ही 
यह रोग तुझे अप्रिय प्रतीत होता हो ओर इस दःख से अगर तू ऊब गया 
हो तो अब तू बाह्य उपचार का परित्याग कर दे । क्योंकि यह रोग कर्मा 
थीन है । कर्मांधीन रोग या कष्ट को मिटाने की सत्ता बाह्योपचार में नहीं 
है । कदाचित्‌ एकाध रोग कुछ कम भी हो गया तो क्या हुआ ? हमेशा के 
लिए तो वह मिट ही नहीं मकता-- संख्यात या असंख्यात काल के अनन्तर 
फिर उसका उदय हो जाता हैं | अगर तू समस्त रोगों की सदा के लिए 
चिकित्सा करना चाहता हैं तो श्रीजिनन्द्र भगवान्‌ रूप अलौकिक वेधराज 
द्वारा कही हुई समाधि रूप परमोषथ का सेवन कर । समाधि ऐसी अदुश्भुत 
रसायन है कि उसके सेवन से मानसिक, शारीरिक ओर आतन्मिक--सभी 
रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। उसको सेवन करने वाला अनन्त, अक्षय, 
असोम, अव्याबाघ आनन्द का भोक्ता बन जाता हैं | 


(२२) ज्यों-ज्यों बेदनीय कम का उदय प्रवल होता जाय त्यों-त्यों 
आप भी अधिक प्रसन्न होता चला जाय | क्योंकि सुबर्ण को जैसे-जेसे 
अधिकाधिक ताप लगता जाता हैं, वह बेंसे ही वेसे स्वच्छ होता जाता है 
ओर कुन्दन बन जाता है | इसी प्रकार तीत्र वेंदनीय कम का उदय होने पर 
समभाव धारण करने से कठिन कर्मों का भी शोघ्र ही समृूल नाश हो जाता 
है | उस समय भात्मा रूपी सुवण शुद्ध एवं निमल होकर कंचन अथांत्‌ 
सिद्धस्वरूप बन जाता हैं | कदाचित्‌ कुछ कम शेष रह जाएँ तो देवगति तो 
मिलती ही है | 


(२३) मनिवर गजसुकुमार के मस्तक पर सोप्ल ब्राह्मण ने अंगार 
रखे । मनि ने अंगारों की घोरतर वेदना सहन की । मनिराज स्कंधघक के शरोर 
की चमड़ी उनके जीते जी उन्हों के भगिनीपति ने उतरवा ली | उन्होंने वह 
दुस्सह वेदना सहन की । श्री मुनिसुव्रतनाथ तांथक्डर के शासन के समय के 
स्कंघक मनि के ४०० शिष्पों को पालक प्रधान ने पानी में पिलवा दिया | 
उन क्षमाशील मनियों ने वह असीम वेंदना समभाव से सहन को | इन सब्र 
महापुरुषों ने रोमांच खढा कर देने वाज्ञी बेदनाएँ समभाव, शान्ति ओर 
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ज्षप्ा के साथ सहन कीं तो उन्हें तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हुई | हे जीव, हन 
आदश पुरुषों के पावन चरितों से शिक्षा लेकर तू भी दुःख के समय सम- 
भाव धारण कर | तेरा भी आत्मकन्याण हो जायगा। इममें जरा भी 
सन्देह नहीं हैं । 


(२४) हैं जीव ! तू ने नरक में दस प्रका( की घोर से घोर क्षेत्र-वेदना 
सहन की है| परमाधामियों की निर्दंय मार-पीट भी सही है । तियेंज्च योनि 
में त्घा, तृपा, ताढ़ना, पराधीनता आदि के विविध कष्ट सहन किये हैं । 
मरनुष्यभव में दरिद्रता, दारुण वियोग की वेदना, पराधीनता आदि के दृःख 
भुगते हैं | यहाँ तक कि देवगति में भी आभमियोग्य देव होकर इन्द्र के वज्ञ- 
प्रहार आंदि के दःख भागे हैं | वगे कष्ट तो यहाँ तुझे नहीं है। मगर जिनने 
कर्मों की निजरा अनन्त काल तक कष्ट सहते सहतें भी नहीं हुई, उतनी 
बल्कि उससे भी अनन्तगुणी निजरा समभाव से वेंदनीण कम के उदय को 
सहन करने से हो जायगी । यही नहीं, सदा के लिए उन मत्र कष्टों से छुट- 
कारा भी पा जायगा | 


(२४) संसार सम्बन्धी लेन-देन के व्यवहार में जो कई कजदार, साह- 
कार को सौ रुपये के बदले पंचानवे रुपये देकर नम्नतापृवक चुकौती माँगता 
है तो साहकार सन्तुष्ट होकर चुकौती दे देता है | श्रगर कजंदार ढिठाई 
करता हैं तो सवाये दाम चुकाने पर भी पिए्ड छूटना कठिन हो नाता हैं | 
इसी प्रकार वेंदनीय कम का यह उदय पूर्वापाजित ऋण को चुकाने के लिए 
भाया है | जो कज तेरे माथे पर चढ़ा हैं उसे नम्नता के साथ चुकता कर दे, 
जिससे थोड़े में ही तेरा छुटकारा हो जाय | 


(२६) आत्मन, यह तू निश्रय मम ले कि -'कडाण कस्माण न 
मोक्ख अत्थि' अर्थात्‌ पहले उपाजन किये हृए कर्मों का फल भोगे विना 
$ (8५ नहीं हो सकता | ऐसी स्थिति में तू भोगने में सम्थहीक हुआ 
 $ंयों जी चुराता हैं? बृथा क्‍यों व्यात् बढ़ा रहा है ! बृद्धिमता इसी 
ह कि शीघ्र से शीघ्र सारा कर चुकता करके हल्का हो जा | 
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(२७) विचच्षण वणिक्‌ बहुपृल्य वस्तु को अन्प मूल्य में मिलती 
देखता हैँ तो चुपचाप हप और उल्लाम के साथ उसे खरीद लेता है । इसी 
प्रकार स्त्रगं ओर मोक्ष के जो सुख मुनि महात्मा दृष्कर तव, संयम, ध्यान, 
मोन आदि साधना के द्वारा प्राप्त करते है, वही सुख केवल सम्राधिमरण से 
ही तुके मिलता हैं । तुझे महामृल्य निर्वाण के सुख, समाधिमरण रूप 
अल्प मूल्य में हो प्राप्त करन का यह सन्दर सुयोग मिला हैं | तो किसी भी 
प्रकार को आनाकानी या गड़बड़ी न करता हुआ व्यवहार में चुपचाप 
(मौन धारण करके) और निश्चय में समाधि भाव धारण करके उन महामूल्य 
सुखों को खरीद लेना ही कुशलता हैं 


२८) सुभटगण पनुविद्या आदि का अभ्यास करके ओर प्रयोग के 
द्वारा उसकी साधना करके सुमज्जित द्वते है ओर जब कभी शत्रु का सामना 
होता हैं तो सिद्ध को हुई उस विद्या के दारा शत्रु को पराजित करके अपने 
किये हुए श्रम को साथक समभरते है | इसी प्रकार हैं प्राणी ! तू ने इतने 
दिनों तक जो ज्ञाना*प्रास क्रिया है, तप और संयम की महान्‌ साधना की 
है, वह इसी अब्सर के लिए तो की हैं। उस साधना की साथेकता आंकने 
का यही समय हैं | यह समय जब आ पहुँचा है तो अब सच्च अन्तःकरण 
से, परिपूर्ण निभयता के साथ रोग एवं मृन्‍्यु आदि शत्रुओं का मुकाबिला 
कर | उनके सामने डट कर खड़ा हो जा ओर अपना नचिरप्रतीक्षित ध्येय 
साध ले | 


(२६) लोक में टउक्ति प्रचलित हैं--अतिपरिचयादवज्ञा/ अथात्‌ 
जिसके साथ अत्यन्त परिचय हो जाता हैं, उससे स्वभावतः प्रीति कम हो 
जाती हैं | इम उक्ति के अनुमार 5॥रीर के प्रति वरी प्रीति अब कम हो जानी 
चाहिए, क्योकि शरोर क साथ तेरा अनादिकाल का परिचय है । 


(३०) उपयोग में लातें-लाते सुन्दर वृद्ध भी जब जीण हो जाता है 
तो उस पर ममता नहीं रहती | उसे उतार कर फेंक दिया जाता है ओर 
हष के साथ नूतन वख्र धारण कर लिया जाता हैं। इसी प्रकार यह ओदा- 
रिक शरीर प्नेक कामों में श्रान से, रोगों के संयोग से तथा तप, संयम, 
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विनय, वेयावृत्य आदि के काम में लाने से जीण हो गया है। अब इसका 
परित्यांग करके नूतन दिव्य देवशरीर को प्राप्त करना है | इसमें विषाद का 
क्या कारण है ? पुराना वच्ध उतार कर ही नया धारण किया जाता है, इसी 
प्रकार इस शरीर का त्याग करने पर ही देवशरीर की प्राप्ति हो सकती है | 
ऐसी दशा में इस जीण-शीण शरीर का त्याग करने में मकिफकने की क्‍या 
जरूरत है ! 


ममाधिमरण मम्बन्धी प्रश्नोत्तर 





प्रश्न--मन्यु के आगमन से पहले ही आहार-पानी आदि का परित्याग 
करके म॒त्यु के सन्प्ुख होकर मर जाना अथवा मृत्यु को आमन्त्रण देकर 
बुला लेना क्या आत्मघात नहीं है ? संलेखना से अपघात का महापातक 
नहीं लगता | 


उत्ततद--सभाधिमरण और आत्मघात में बहुत अन्तर हैं। प्रथम तो, 
आत्मघात में हस बात का विचार नहीं क्रिया जाता कि मेरे जीवन का 
अन्त सन्निकट आ गया हैं या नहीं ? मेरी मृत्यु शीघ्र ही अवश्यम्भावी है 
या नहीं ? दुसरे, आन्मघात कपाय के उदय से किया जाता है और उसमें 
हठात्‌ प्राशत्याग किया जाता है | समाधिमरण उपसग्ग आदि विशेष कारण 
होने पर किया जाता हैं | वह कपाय के उदय से नहीं क्रिया जाता, बल्कि 
कषाय जब उपशान्त होते हैं तब क्रिया जाता हैं | 


क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के वश में होकर अन्न पानी आदि 
का त्याग करके मर अथवा क्रोध श्रादि से पागल होने पर आग में जल 
कर, पानी में इतर कर, विप का सेवन करके अथवा फॉसी आदि लगा करके 
मरे तो आत्मवात का पाप लगता हैं। किन्तु क्रोव आदि किसी भी कषाय 
के बिना, सिफ अपनी आन्मा के कल्याण के लिए, संसार और शरीर से 
मोह-ममता का त्याग करके, चारों श्राराधनाओं के साथ, आहार आदि का 
त्याग करके, उपसर्ग, दुर्भिच, असाध्य रोग आदि कारण उपस्थित होने पर 


& अन्तिम शुद्धि & [ परेरे 


शरीर से ममता हटा कर शान्ति ओर समाधि के साथ मृत्यु का वरण किया 
जाता है, उसे समाधिमरण कहते है । समाधिम्रण ओर श्रात्मघात में इस 
प्रकार बहुत अन्तर हे । 

ह्े-कट्टे नोजवान पढ़े संग्राम में मारे जाते है। उनका मरना आन्‍्म्र- 
घात नहीं कहलाता | बल्कि भगवदगीता में तो यहाँ तक कहा है कि संग्राम 
में मृत्यु पाने वाले स्व्रग मे जाते है | तो जिम प्रकार बाह्य (द्रव्य) संग्राम में 
मरना आत्मप्रत नहीं गिना जाता, उसी प्रकार आध्यात्मिक शत्रुओं का 
नाश करने वाल भावमंग्राम में प्रवृत्त होकर शरीर का परित्याग करना 
आत्मघात केसे गिना जा सकता हैं ? वम्तुत। 45 आत्मघात नहीं है । 


नीयन्तेष्त्र कषाया। हिंसाया हँतवो यतस्तनुताम्‌ | 
मल्लेखनामपि ततः प्राहुरहिंसाया देती यतस्तनुताम्‌ | 


--पुरुषाथमिद्धय पाय 


अधथांतू--हिसा के कारण रूप कपायो को कम करने के लिए जो 
काय किया जाता हैं उसे अहिंसा ही कहते है | श्रतः अहिसा की सिद्धि के 
लिए किया जाने वाला सल्लेखनाव्रत भी अहिसारूप ही है। उसमे आत्म- 
घात रूप हिंसा किचिन्प्तात्र भी नहीं है | 


(२) प्रश्न- शाख्रकारो ने मनुष्यजन्म को श्न्यन्त दुलभ बतलाया 
हैं, और मनुष्यशरीर की रक्षा एवं पालन-पोषण करने से ही छुद्ध उपयोग, 
ब्रत, संयम आदि धम की साधना भी हो सकती हैं | अतएवं ऐसे उपकारक 
शरीर की रक्षा करना ही उचित है । मंथारा करके उसे नष्ट कर देना केमे 
योग्य कहा जा सकता है ! 


उत्तर--आपका कहना सत्प है | हम भी यही जानते ओर मानते हे । 
[4० (5 ए रा 
किन्तु जैसे कोई साहुकार द्रव्य को उपाजन करने के लिए दुकान की हिफा- 
जत करता है। फिर भी कभी दुकान मे आग लग जाय तो वह जहाँ तक 


श्कैै 
दरे४ | ## जन-तत्तत प्रकाश # 


सम्भव होता है, दुकान ओर उसमें रक्खे हुए द्रब्य-दोनों को बचाने का 
प्रयत्न करता है | पर जब वह देखता है कि क्रिसी भी अब्रस्था में दुकान 
नहीं बच सकती तो उममें के द्रव्य की ही बचाने का प्रयत्न करता हैं | वह 
दुकान के साथ धन का नाश नहीं होने देता । इसी प्रकार धर्भात्मा पुरुष 
शरीर रूप दुकान की सहायता से ठप, संयम, परोयक्रार आदि अनेक लाभ 
उपाजन करते है और इस लाभ के कारण अन्न-वद्च श्रादि से उसका पोषण 
करते हैं और रोग रूपी साधारण याग लगने पर ओपव-सेवन आदि के 
द्वारा उसकी रक्षा भी करते है | किन्तु मन्यु रूप प्रचंड अग्नि लगने का 
प्रसंग उपस्थित होने १२, शरीर का किसी नी प्रकार बचाव न होता देखकर, 
शरीर रूपी दुकान को रक्षा की आशा छाड़ कर सम्पग्जान आदि रूप रन्‍नों 
की ही रक्षा में तत्पर होते हैं | क्योंकि आत्मिक गुणों के प्रमाद से ही अक्तय 
मोच्सुख की प्राप्ति हो सकती है । 


यस्‍त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्क, सदा5शुचिः | 
न से तत्पदप्ाप्नोति संसार चाथिगन्छति | 
यस्तु विज्ञानवान भवति, समनस्क: सदा शुचिः | 
से तु तत्पदमाप्न|ति, गम्माद भूयों न जायते ॥ 


अथात्‌ जिस पुरुष को सम्धस्ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है और जो 
विचारशील नहीं है वह सदा अपवित्र है। वह संसार में परिभ्रमण करता 
हैं| उमे मुक्तिपद की प्राप्ति नहीं होती । किन्तु जो सम्यग्ज्ञानी आर विचार- 
शील है, जिसका अन्तःकरण संदव पत्रित्र रइता ४--छशुद्ध भाव में रमण 
करता हैं, उसे उस अक्षय पद की प्रापि होती हैं जिसमे किर क्रभी लोटकर 
नहीं आना पढ़ता | 


समाधिमरणम्थ के चार ध्यान 


(?। पिणडस्थध्यान--शरोर की उत्पत्ति से लकर प्रलय अवस्था तक 
होने वाली शरीर फी विविश्रताओं का, अर्थात्‌ पुदगल कै परिवक्तन का, 


# आत्पम शुद्धि [ दरे१ 


रोग आदि असमावि के समय के वेराग्यमय विचारों का, शरीर के भीतर 
ओर बाहर रहे हुए अशुद्ध पदार्थों का, शरीर की आक्रतियों के पसितत्तन का, 
शरीर ओर आत्मा की भिन्नता का, मन में चिन्तन करना पिणडस्थध्यान 
कहलाता हैं | लाक के मंस्थान का तथा दस ग्रन्थ के श्रथम खण्ड के द्वितीय 
प्रकरण में कथित लोकम्थित स्थानों का चिस्नन करना भी पिण्डस्थध्यान 
में ही अन्तगत हैं ! 


(२) पदस्थध्यान नमम्कारमन्त्र, लागम्म. नपुस्थुणं, शाख्रस्वाध्याय, 
आलेचनापाठ, स्तरन, छन्द महापुरुषा ओर सतियो के चरित्र आदि का 
पठन, श्रवण करके उमके मन का चिन्तन करना ओर मन को एिथिर करके 
उन महापुरुषा की महान साधना पर विचार करना पदस्थध्यान हैं। 
पदस्थ-घ्यान में 'अ।' ओं ही' आदि पत्रित्र मनन्‍्त्रों का भी ध्यान किया 
जाता हैं | 


(३) रुपस्थष्यान--समवसरण में विराजमान अरिहन्त भगवान्‌ के 
स्वरूप का चिन्तन करना । अभ्ररिहन्त परमात्मा के गुणों के साथ अपनो 
आत्मा के गुणों की एकता का, तथा आहन्त्यदशा प्राप्त करने के साधनों 
का चिन्तन-मनन करना | 


(४) स्पातीतध्यान--र्द्धि मगगान के स्वरूप का चिन्तन करना | 
भिद्ध भगवान की आत्मा के साथ अपनी आत्मा के गुणों को समानता एवं 
एकता स्थापित करना । ऐसा विचार करना कि जेसे सिद्ध भगवान व्यक्त 
रूप से सत्‌ चित्‌-आननद स्वरूप है, उसी प्रकार में भी शक्तिरूप में सत्‌ू-चित्‌- 
आनन्दमय हूँ । अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अन्त सुख, अनन्त वीयं, 
अल्वण्डितता, श्रमूर्तिकता, अजरता, अमरता, अविना गोपन आदि गुण सिद्ध 
भगवान्‌ में व्यक्त रूप से है और मुभमें भी यही सत्र गुण शक्ति रूप में 
विद्यमान हैं | इस दृष्टि में जो सिद्ध भगवान्‌ हैं सो ही में हूँ ओर जो पं हूँ 
सो ही सिद्ध परमास्मा हैं । 


टरेह ] # जन-तक्त्त प्रकाश # 


इस प्रकार चारों ध्यानों को बाह्यरूप में घ्यावे ओर फिर बाह्य रूप 
से खिसक कर शारीरिक रूप में संलग्न हो जाय, अर्थात्‌ अपने ही शरीर के 
विभिन्न भागों को इन ध्यानों का विषय (ध्येय) कल्पित करके चिन्तन करे | 
जैसे --कमर के ऊपर के माग को तरफ लर्ृ॑य स्थिर रखना पिणडस्थध्यान 
झोर कमर के नीचे के भाग की तरफ लक्ष्य रखना पदस्थध्यान | ग्रीवा के 
ऊपर के अंग की तरफ मनोवृत्ति को एकाग्र करना रूपस्थध्यान और सब 
शरीरव्यापी आत्मा का ध्यान करना रूपातीत ध्यान | 


इस तरह चार प्रकार का धमध्यान करके फिर शुक्लध्यान की भोर 
बढ़ने का प्रयास करना चाहिए | शुक्लध्यान का पहला पाया प्ृथकत्ववितक 
है | आत्मद्रव्य और उसकी पर्यायों में गोते लगाकर इसकी साधना करनी 
चाहिए | तत्पथ्चात्‌ पर्यायों के चिन्तन का परित्याग करके केवल मात्र द्रव्य 
में ही स्थिर हो कर एकन्त्रवितक नामक शुक्लध्यान के दूसरे पाये का चिन्तन 
करना चाहिए | इस ध्यान से आत्मा जब श्रेणीसम्पन्न हों जाता है और 
आत्मा के गुणों में तन्मय हो जाता हैं तो चार घातिया कर्मों का क्षय हो जाता 
हैं और केवलदशन तथा केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है । फिर शुक्लध्यान का 
तीसरा पाया आरम्भ होता हैं | इसमें योग की खद्मक्रिया बनी रहती हैं, 
अतः उसे छच्मक्रियाउप्रतिपातिष्यान कहते है | इसके पश्चात्‌ चोथा पाया 
स्वभावतः आरम्भ हो जांता हैं | उसमें सत्मक्रिया का भी अभाव हो जाता 
है, अत! उसे सम्रुच्छिन्नक्रिया5निवृत्तिष्यान कहतें हैं | 


शुक्लघध्यान का चौथा पाया प्राप्त होने पर शेष रहे हुण चार अधातिक 
कर्मों का भी एक साथ क्षय हो जाता है । तत्र आ्रात्मा स्वथा निप्कम होकर 
मोत्षप्राप्ति करके मिद्धदशा प्राप्त कर लेती है। उस दशा में सम्पूर्ण रूत- 
कृत्यता, परिपण निष्ठिताथता और सर्वोत्कृष्ट सुखभय श्रवस्था प्राप्त हो जाती 
हैं | मंसार-चक्र से आत्मा का छुटकारा हो जाता दै । 


कदाचित्‌ शुद्ध ध्यान की मन्दता ओर शुभध्यान की प्रवलता दो जाय 
झोर झभायु सात लव या इससे कुछ ज्यादा की कम हो ओर इस कारण से 


न्‍्ति मम शुद्धि न | च््रे७ 


किंचित्‌ कम शेष रह जाएं तो उन्हें भोगने के लिए, विमल पुएय का पात्र 
बना हुआ जीव सर्वा्थमिद्वविधान आदि ऊँचे देवलोक में उन्पन्न होता है | 
अहमिद्र, इन्द्र, सापानिक, त्रायस्विश और लोकपाल इन पाँच श्रेष्ठ पदव्ियों 
में से किसी एक पदवी का धारक होकर अत्पुत्तम सुखोपभोग करके, पुनः 
मनुष्यगति में जन्म लेता है और दस बोलों का धारक मनुष्य होता है!-- 


खेत्तं वत्थुं हिरएणं च, पसवों दास पोरुसं । 

चत्तारि कामखंघाणि, तत्थ मे उवचज्जह || 

पित्तवं नाइवं होर, उच्चागोए ये वण्णवं | 

अप्पायंके महापएण, अभिज्ञाए जसों बले ॥ ु 
--श्री उत्तराष्ययन, अ० ३, गा० १७-१८ 


अर्थात्‌--त्रह पुएयशाली पूरुष (१) खेत-बाग-बगीचे (२) महल- 
हवेली (३) धन-धान्य (४) अश्व, गज आदि पशु, इन चार कामस्कंधों के 
समूह को प्राप्त करता है । इन चार वस्तुओं का स्कंध एक बोल समझना 
चाहिए | जीवन-सुख के लिए यह चार वस्तुएं पूलतः झावश्यक हैं। अतः 
जहाँ यह स्कंध होता है वहीं वह पुएयात्मा पुरुष उत्पन्न होता है। (२) वह 
उत्तम मित्रों वाला तथा (३) ज्ञाति वाला होता है! (४७) उच्च गोत्र वाला 
(४५) सुन्दर रूप वाला ६) रोगहीन शरीर वाला (७) महान बुद्धि का धनी 
(८) बिनीत तथा सन्प्राननीय (६) यशस्वरी ओर (१०) बलवान होता है । 


इस प्रकार सुखमय ओर गुणमय स्थिति में उत्पन्न होकर जब तक 
भोगावली कर्म का उदय होता है तब तक रू वृत्ति से भोग भोग कर पुनः 
संयम का आचरण करके, यथारूयात चारित्र में रमण करता हुआ, समस्त 
कर्माशों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर निवांण प्राप्त कर अतुल 
ओर अनुपम सुखों का भोक्ता बन जाता है । 


अतुलसुदसा गरगया, भअव्वावाहमणोवमं पत्ता | 
सन्वमणागयमद्धं, चिट्ंति सुही सुद्दं पत्ता || 


--भ्री उबबाई ब्त्र, २२ 


टरेद ] & जेन-तंत्त प्रकाश # 


अर्थाव-सिद्ध भगवान्‌ के सुत्र की तुलना किमी भी सुख में कौ ही 
नहीं जा सकती | ऐपे भ्रनुपम श्रतुल, भ्नावाथ सुख के सागर में मग्न बने हुए 
अनन्त अनागत (भविष्य) काल तक-सदा के लिए एकान्त सुखी बने रहते हैं | 


४ शान्ति!! शान्ति! शान्ति! !!! 





उपसंहार 


+-ीकि ७ पूकि +पीकि-- 


एस धम्मे धुवे गिच्च, सासमए जिणदेसिए | 
सिद्धा मिज्म॑ति चाणेण, मिचक्किस्पंति तहावरे ॥त्ति बेमि।॥ 


--श्री उत्तराधष्ययन, श्र० १६ 


इस 'जैनतस्प्रकाश' ग्रन्य में सत्रवम ओर चारित्रधम झादि का 
जो विस्तारपृतक कथन किया गया है, वह धर्म भूतकाल में हुए अनन्त 
तौथडइूरों ने इसी प्रकार प्रतिपादन किया है। वत्तमान काल में महाविदेह 
क्षेत्र में विद्यमान बीम तीथक्षर इसी प्रकार प्रतिपादन कर रहे हैं। और भवि- 
ध्य में जो अनन्त तीथड्रर होंगे वे सब इसी प्रकार प्रतिपादन करेंगे | अर्थात्‌ 
इम ग्रन्थ का जो मूनाशय है वह जिनाज्ञा से सम्मत है, अतः वह धम्मपर्याय 
पे श्रुत्र निशन है, द्रव्गदृष्टि से नित्य हैं, वस्तुल्व की श्रपेत्षा से शाश्रत- 
अविनाशी है । इस कारण वह सत्य हैं, तथ्य हैं, पथ्य है। सब के लिए 
आदरणीय और माननीय है, क्योंकि इस धम की परमाराधना फरके मत- 
काल में अनन्त जीव सिद्धि प्राप्त ऋर चुके है, वत्तमान में श्रमंझ्यात जीव 
सिद्ध हो रहे हैं और भविष्यक्राल में अनन्त जीव सिद्धगति प्राप्त करेंगे | 


ऐसा भ्रमण भगवान मद्रावीर स्वामी के पाँचनें गणधर श्रीक्षुधर्मा 
स्वामी ने श्रपने ज्येष्ठ शिष्य श्री जम्बृस्थामी से कहा हैं । 


स्च्च्दप व्च्य-- 7+ 


| ऋअज-- 
फ्री 


०१ 


आन्‍्तम मंगल 
( पत्र ) 
एय शा धम्म पेच्चमत्रे य हहभते य हियाए, सुद्दाए, खेमाए, णिस्पेय- 
साए, अणुगामियत्ताए भविस्म३ | 


अधथातू--इृम जीव के लिए यही धरम परभव में तथा इस भव में सुख- 
कारी, कल्याणकारी, श्रेयस्कर शोर माथ देने वाला होगा | इसी से तेरा 
निस्तार होगा | तथास्तु । 


अर की समरनमामाा- है] भू +ज्यााा......... 


विज्ञापि 


बिक पक ७ए-- - 


सुत्न पाठकाण ! श्री जिनवरंन्द्र भगवान द्वारा प्रशाशित और श्री 
गणधर महाराज दारा ग्रथित पत्रों ओर भाचायों द्वारा रचित ग्रस्थों के अनु- 
सार तथा नित्र मत्यनुमार इस 'जनतखप्रकाश' ग्रन्थ की रचना करने का 
जो श्रम किया हैं सो केवल मेरा दानधम का कत्तंब्य बजा कर भव्यात्माओं 
को लाभ पहुँचाने के लिए उपकारक दृष्टि से ही साहस किया है, न कि 
मेरी विद्वत्ता बताने । क्योंकि में नहीं समझता हूँ कि में विद्वान हूँ | इसलिए 
मेरे आशय पर लद्॑ंय स्थापन कर, हम ग्रन्थ में मेरी छाम्मश्थता से जो कोई 
दोप 7ह गया हो उसे बाजू पर रख कर उसकी क्षमा कीजिए ओर इसमें 
कथित सदभोध व सदृगु्णों के गुणानुरागी बन गुण ही गुण को ग्रहण 
कीजिए | यही मेरी नम्न विज्ञप्ति हैं जी | 


इन्यलं विज्ञेप किमधिकम्‌ ह्ितेच्छु -.. ,.' 


अमोलक ऋषि 


